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पता-गीतापरष। थो ° गीता्रत ( भोश्खपुरं ) 


भ्रीरााकृष्णाम्यां नमः 


नप्र निवेदनं 


भक्ति-रसमे वज्ञ.रसक्ी भाधुरी अनुपमेय है । भगवान्‌ 
भ्व्रजेन्द्रनन्दनते वरजम भकड रहकर सकी ओ मशरुरातिमन्चुर धारा 
बहायी, जगम क्या, विभ्व-बह्माण्डमे कोर तुकन। नही है । 
बदे-वके योगिनत्र-मुनीन्द्र तथा क्षानी-विष्वानी इल रके लिये 
तरते है । भारं ओ ( भीहवुमानप्रसादजी पोर ) ते समय-लमयपर 
इस विषयपर (कल्याण, के छिये लिलि गये केशोमे, विशोक अवसरोषर 
पड गये छिखित भ्थास्यानोमें वथा व्यक्तिगत पोषे कयम ज कु 
छिख। है तथा दैनिक खत्छंगतें भयथवा अन्य समायोहोमे भौखिकङ्पसे 
जो ङ क! है, बह भाभ्यात्मिक अगत्‌की पक अनूख्य निधि दै । 
सगय पाठक-पाटिश्ाभोक। धहुत दिषोखे यह भाप्रह रहा है कि 
उनके व अ-रस-सम्बन्यी देखो भादिका दक खदा संप्रद पुस्तकहयतें 
परकादिते किया आय । पश्यत प्रनयं उसी श्यभ्रहका छमश्ुर फ है । 
यवश््य हो श्त संग्रमे उनके उन्ही ठेखो, व्याख्यानं तथा पौ 


( ४ ) ५ 
आद्ििक। भां दिकं समावेहा हुभा है, जो मधुर रस अथवा कान्ताभाव- 
से सम्बन्ध रखते है । उनके इतर रस-सम्बन्धी टेख भादि 
भायः शसम नही भा पाये हं । इनके अतिरिक उन््ोने मौखिक 
प्रव्नो पवं व्यक्तिगत पर्ोमं इस धिषयपर इतना अधिक कहां 
भरं दिखा है कि वह सब तो संगृ्टीत हो ही नही सकता | 


विषयको भलीर्भोति हदयंगम करनिके लिये पकत्रित सामप्रीको 
खात प्रकर्णोमिं वाटा गया दे । पहले प्रकरणका दीक है--“धीराधा, । 
कहना न शोगा कि नज-रसके प्राण श्रीव्रजराजङमारकी यात्मा शी- 
राधिकाह-- "त्मा तु राधिका तस्य पक रूपमे जहाँ भीराधा | 
शरीह्ृष्णक्री आराधिक्ा--उपासिका है, दुखरे रूपमे वे उनकी भाराध्या-। 
उपास्या भी है--,आराष्यते असौ इति राघाः । शक्ति ओर 
शाक्तिमानमं वस्तुनः कोद मेद्‌ न टेनेषर भी भगवान खा अधु 
रूपाम्‌ शक्ति्षो प्रधातता । शक्तिमनूकी सत्ता दी दारि 
आधारपर है । शक्ति नहीं तो शक्तिमान्‌ कैसे ? ^रस्यते असौ इति 
रसः, इस व्युत्पत्तिके अनुसार रसकी सला ही आस्वादके व्यि. । 
अपने-आ। को अपना आखात्रन करानेके शियि शी खयं प्लरूप 
( शरस वै सः, ) भीष्ष्ण "राधा, अन जाते हँ । इसीङिये बज्ञ-रसमे 
"राधा" की विशेष म्मा हे । भीरूष्ण प्रेमके पुजारी है, इसीलिये 
ञे भपनी पुजारिनिकी पूजा करते ह, उन्हे भपने शाथो सञजति-संवारते 
है, उनके रूढ आनिपर उन्द॑ अपने प्रा्णोके नि्म्छनद्ारा धसन्न 
करते है । र्बपित चरन मनलाक' तथा- 








` शपो हुरथौ मे इंज कुटीर भैं बेग्यो पलोटत राधिका पायन' 


--भदि उक्तियोढास रसिकः कवियोने भआीहष्णकी शी ग्रेम- 
प्रवणतःकी ओर संकेत किया है । शाकतिकी पधानताको चोतित करतेके 
चये ही '्राधाषृष्ण, "सीताराम" आदि युग नामोमे (गाधाः ओर 
' सीता, का नागोव्टेष्ठ पठे किया आवा है । श्यी परिषा 
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अनुसार रस्यत भ्रभ्थमे भी “भीराधाः शीर्षक प्रकरणको प्रथम 
सधान विया गया है । भाकारकी इष्टिसे भी यह प्रकरण ससे बदा 
हे । इस प्रकरणम भीराधाक। दिष्यातिविश्य स्वरूपः, उनके परेमक्षी 
अलौ किक महिमा, भीहृष्णके साथ उनका पवित्रतम सम्बन्ध आदि 
कुरू धवं भूढु विषया का मार्मिक विवेखने किया गया है तथा प्रसङ्गवदा 
भीराधाके विषयमे तथा भीराधाङ्ष्णके प्रेम-सस्बन्धमे उटडायी गयी 
विषिध राङ्काभोक्षा बडे ही खुन्दर ढंगंसे समान किया गया है । 


दुरे प्रकरणक्रा शीषेक है-.भीरृष्णः । इसमें भीरृष्णकी पूणं 
भगवत्ता, उनका परम दिष्य स्वरूप, उनका सश्िदरानन्द मय भगवद, 
भीङ्ष्णके प्राकट्पक्षी महिमा तथा उनका जअन्म-मह। त्सव, उनकी 
विरुखधमोश्नयता, उनकी स्वंमान्यता, भीङ्ष्ण-चरिषकी उज्ञ्धलता 
तथा उनको वियतमरूपमं धातत करनेकी साधना. आशि विषर्योपर 
पर्युर प्रकाश डाला गया हे । 


तीसरे भरकरणका शीर्षक दै--“राधा-माधवः । इसमे युगरु 
तस्वकी पकता, युगल खरूपकी उपासना, याधाङष्णकी अषकरालीन 
स्मरणीय सेवा आदि विषयोका भलीर्भोति निरूपण किया गया है 


इस प्रकार भीराधा-कृष्णके रस्वरूपको, उनके परस्यरके पतिन्रतम 
सर्वन्धक्तो, उनकी विभिन्न मधुर रीटा्भंको- जिनमें प्रणय, मान धवं 
विर, खभी है--ठीकसे समश्चनेका “माषदण्ड' इस ग्रन्थते प्राक्त दोलां 
है । साथ ही भीराधा-ृष्णके सस्वन्धमें अवतक जो ` भी साशित्य 
संसत, ईिकी तथा अन्य भाषामं प्रपि दहै, उसके सध्ययन, मनन 
पवं भ््ररोखनकी "कसौटी" यष्ट भ्रन्थ प्रस्तुत करता है । विना प्क 
(कसौटी, को सामने रकसे--श्रीराधा-माधवके स्वरूप तथा उनकी 
पारस्परिक मधुर लीला्भाके तस्वका यथार्थं श्षान न शोनेके कारण 
ही-न केवर हिंदी खाहित्यमे प्रात रचनां अपितु संस्छत- 
सतादित्यकी भी पतवूविषयक रचनाभोके अध्ययनके सम्यक्‌ आनस्वसे 
हम अभीतक बहुत घं शोमे वञ्चित रहे ह तथा वमने अनेकों जन्त 
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धारणाधोका श्न कर लिया है । भनी मानी इर कस्मीरीके 
भधारपर पेला करके जा एक सोर हमने अपनी दानि की है, 
बा दुसरी भोर भीराधा-कृष्णविषयक प्यालीन-भवौखीन श्रत्थो 
पवं कवि-टेखकोके भरति अन्याय भी किया वै ! 


सादित्यके अध्ययन करनेवालकी भोति ही, सादित्य-प्रणेताभोके 
समक्ष भी धीरधाङृष्णके रसवङूप पवं उनकी लीला मोके सस्बन्धमें 
पक सैदान्तिक मापवण्ड न -रहनेके कारण सर्वास आदि कु 
भकतकवियोको उोड्कर रोष कवि, जिन्होंने भीराधामाधषको 
अपने काभ्यका विषय बनाया, बहुत कुछ पथ भूल गये ह । धतः 
भीराधाङूष्णविषयक साहित्यक प्रणेता कवि पवं लेखकोसे मेरी 
विनन्न ध्राथना है कि वे इस प्रल्थमे प्रस्तुत किये गये भीराधाकृष्णके 
पविन्रतम स्वङ्प ` चवं सस्वन्धको अपने सामने रखकर साहित्यका 
शजम करेगे तो रेखा सास्विक साहित्य प्रकट होगा ओ भक्तिश्ेत्रकी 
तो भूर्य निधि होगी दो, समाजके पतनोभ्भुख वेतिक स्तरको भी 
उन्नतं करनेमं खश्म शोगा । 


चौथे व्रकरणश्ञा शीर्षक दहै--,भावराञ्य मर लीलारदस्थ' । 
इसमें भावराञ्यकी ॐोकोषल्तर महिमा, कशनराज्यक्षी सीमाको पार 
करनेषर भावराज्यमं पवेराके लिये अधिकारकी प्राति, भावराभ्यमें 
प्रिया-प्रियतमक्ा नित्य लीखाविहार, भगववकतारका रहस्य तथा 
श्ीहृश्णकी माखन-चोरी, चीरहरण धवं रासक्रीडा आदि 
` म्ुरातिमधुर कितु त्कशीर धयक्तियोको मित कर देतेवाली 
वििध दिभ्य लीखाजोका। ममं॑शड़ी ही सुष्द्र पवं बोध दौलीसे - 
समश्चाया गया हे, जिसे पदुकर उनके सम्बन्धे अश्षालवरा की 
जतिषाशटी अनेकानेक शाङ्काभोका सम्यक्तया निराकरण शो - जता 
ह । ससलीरखके खञ्दन्धमे प्राचीन आथा्यौ एवं अन्य महानुभावो 
के कमत । $ रोम इते भाष्यात्मिक रूपक मानते है, कोर 
कोर इसे काम-विजयकी शीट कते है--इत्यादि । इन लभी 


( ७ ) 

मलौकी समां करते हप धीमारं जीने यष्ट बलछाया है कि यद तो 
भमवानका ` आ्परमण--भपनी स्वरूपभूता -भीगोपीजनोके साथ 
रमण दहै, जिसके ण परयुने यह दिखलाया है कि ोक-वेद-- 
सैका -स्याग करके नपर आपने-भाषको भ्योदायर कर वेनेवालेः 
भक्ौको किलं प्रकर चे पना स्वरूपवान करते है, सर्वथा उनके अधीन 
हो जाते है । ओडृष्णका थह रमण वस्तुतः 'स्वङप-धितरण, ही है । 
इसी प्रसंङ्गमं यह भी बताया गवाह कि सगवान्‌ शरीकृष्णक्ता सम्पू सम्पूणं 
चरित्र परमोउज्वल पयं आदरं होनेपर भी उनकी सभी लीटार्थ 
अवुक्ररणीथ नीं है तथा सबका अभयुक्षरण करने आकर ` मदुष्य 
पतनङे महान्‌ गर्तमे गिर जायगा । भकत-शिरोमणि सम्राट्‌ परीदित्‌के 
द्वार रासलीलाके प्रसङ्गमं शङ्का उडयि आनेपर भीमदद्धागवतके 
वक्ता स्वयं शुकदेव सुनि इस धकारकी चेतावनी बहुल प्के हम 
लोगोको दे गये है । 


पायवे करणकः शीर्षक है--प्रे्रतस्व' | इ तमे प्रेमतस्वकी बडी ही 
मार्भिकः धवं अधिकार पूणं व्याख्या की गयी ह तथा परेमके रति, प्रेव, स्ने 
मानः, प्रणय, राग, अनुराग, भाव दवं म्टाभाव-इन भाट स्तरो पवं उनके 
अत्रान्तर मेदोक्ो बडे ही सुन्वर इंगसे खलमद्याया गया है । श्वेमः 
शाष्ठका पयोग आजकल लौकिक पति-पन्लीके पारस्परिक सम्बन्धके 
अर्थम. होने लगा है, कर्दी-कहीं तो अवैध आसक्तिको भी प्रेम का 
जाला है, जिसे इस शाब्दी सास्विकता एवं पविचता नष्ट हो गयी वै 
मौर रोग श्रेम' नामसे शी नाक-भौं सिकोडने छते हिं । इस भ्रम्थके 
अभ्ययनसे यष स्यष्ट हो जाता दै कि पति-पत्नीके स्मौकिक सम्बन्धका 
नामश्ेम' न्दी "काम, है, जिसका आधार है मोग--निजेन्द्िय-युति+जव कि 
परेमका भधार है त्याग--तरेमास्थव-खुखैक-खाटसा। भगवस्येमी शस 
लोक ओर परलोके भोगोखे ही मही, मोक्षते सखस बहुत पटे 
ऊथर शठ आतः ह । इसीलियि प्रमि्योने भगवतवेमको अथं, धमं, काम, 
मोक्ष-इन चांसे ऊंखा पञ्चम पुरुषां माना दै । इसमें ख-छुख- - 
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वासखनाका लेदा भी नहीं होता । इस प्रेमकी सर्षोख भभिष्यकि ही 
भीराधारानी है । भगवत्येमकी पाति उत्कट चादसे तथा भगवत्ृपासे 
ही सम्भव है, त्थागक्षी भित्तिपर ही प्रेमके दिष्य प्रालादका मिमीण 
होता है, प्रेमके लिये विषय-पैराम्यकी परम आवद्यकला है--दत्यादि 
विषयों पर भी इस प्रकर णमे अद्भत प्रकाशा डाला गया है । 


छडे प्रकरणक्रा शीर्षक है--,गोपाङ्गना' । परेमक्षी चरम परिणति 
आओगोपी नामे दी दरं है। इन्दं प्रेमक्षा मूविभान्‌ विभ्रह कहतोभी 

कोर भत्युकति न सग न शोगी । श्संलिये श्रेमनरछः के भनन्तर ही 
"गोपाङ्गना सीर्षक परकरणकी भवतारणा कपि गयी है । इस प्रकरणे 
यष बताया गगा है कि ध्ीगोपाङ्गनष्यः धीराधाशी ही भंशाभूता अथवा 
कायव्युदरूपा है । इनका एकमात्र कार्यं है भीपिया-प्रियतमका परस्पर, 
मिरून कराना दवं दवोनोकी प्राणुपणसे प्रेमभयी सेवा करना । 'तस्सुख- 
दखित्वम्‌, ही इनका माधुरा है, ओ परेभका मूलमन्त्र है । इसलिये 
वेबषिं नारवनं अपने भकतिसत्ोमे श्दीको भक्तिका स्वभष भदश माना 
ह-.यथ वजगोपिकानाम्‌' । जिनकी चरण-रजकी कामना जग रपिता ब्रह्माने 
ही नही, उद्धव-जेसे भक्ताप्रगण्यनि की है, जिनका वज भगवानने ब्रह्म, 
शांकर, भगवान्‌ संकषंण, भगवती लक्ष्मीसे--यर्टो तकः कि अपनेसे भी 
ऊव बनाया है--'न तथा मे प्रियतम भात्मयोनिनं शंकरः । न 
ख संकर्षणो न भीतवाप्ा च यया मयान्‌ ॥, उन भीगोपीजनोकी महिमा 
कया कही जाय । एन नो्ोजमेकि सदस्मशः यूथ ह मौर सली, 
~~ 1 परियनमेसखी, 9 ब्रन सबके 
स्वरूप, सेवा, प्रेम तथा गोपीभावकी साधना आदि अत्यन्त गुढु धवं 
रहस्यपए्णं विषर्योक्ी बढ़ी दी समीीन एं साङ्गोपाङ्ग ग्याख्या इश 
प्रूर्णमे दी गयो ह ; एस प्रस यद बताया गया है कि मो पीभावष की यद बताया गया है कि गोपीभावकषी 
छना केवल श्या ही कर सकती दो, देखी बात नही है ।छुतरां इसके 
किये सियोधिल वेष सजनेकी कोर आदयकता गही है । ज लोग 
देखा करते हँ, वे वो मोपीभावका एक प्रकारे उपदाख ही करते ६ । 
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वहवुतः सीधु रवसस्वन्धक्यी तो कोरे कटपना ही न्दी है । यह तो 
प्क _ पवितम अपाहत भाव है, ओ सर्वधा राग-गन्धसे _ श्य दे । 
स्वकौीवा पवं परकीया भावाको लेकर भी सथिनास्नेत्रमं तथा 
साहित्यिक कषेत्रम भीराधा-माधवके पविन्रतम सम्बन्धके परति अनेक 
आन्त चारणा प्रखकित हि । इस प्रन्थमे स्वकीया भौर चरकीया- 
भावकां यन्र-तत्र जो विवेचन हु भा है, उसे इष्टम रखक्षर धीराधा-माधव 
एवं गोपी-कष्णके परम-सम्वन्धके विषयमे भिचार करनेपर हदय उसकी 
पंवित्रतम पवं उज्ज्वलतम आभासे उद्भासित हो उटता है । 


जिन स्फुट विषयोका समावेश उक्त छां धकरणम नीं हो 
सकत था, उन सबको एक अरग प्रकरणमे रक्खा गया है जिसका 
शौष॑क दै--धरकीणं" । यद्यपि यक अन्तिम प्रकरण है, कितु सरसलाकी 
दष्टिसे यह अपने पूर्वके छः प्रकरणोसे क्षिक्ली भी प्रकार न्यून नर्हा है । 


भत्येक धरकरणके आदि ओर अन्तम तथा करीं कहीं प्रकरणके 
बीचमे भी प्रतिपाद्य विषयके संग्राहक, भ्रन्थक।रके कु पठ्‌ भी दे 
दिये गये है, जिनसे प्रकरणोमिं ओर भी सजीवता भा गयी है । इ 
भकार वतमान संग्रह वज्ञ-रस--पधुररसका पक भपूल्य आकर 
बन गया है । इन पंकियोके लेखककी धारणाके अनुसार इस विषययर 
फेला सवाङ्गपृणं, सुगम, सर्त शौर प्रामाणिक विवेखनारभक प्रन्थ 
काचित्‌ किसी भी भाषामे भाजतक नही किला गया है । सस्त- 
साहित्थम अवबध्य दी शस प्रकारकी खामभ्री प्रखर रूपमे उपटभ्य है, 
परंतु वह यत्-तथ इतनी विखरी पडी है कि उसके मर्मको इदयंगम 
करते हप उसका सम्यक्तया विदरेषण तथा उपयोग करके 
समन्वित रूप देना भीभारंजी-जेसे पुकः ही काम था । मेरी समद्चसे 
इसमे भक्तिशासका ममे पवं बज -सादित्यका निचोड्‌ बहुत कड आ 
गया है । इसमे ज छक लिला गया है, व वेभ्णव-दास पवं रिक. 
खम्यायके सिद्ान्तोद्ारा पु्णतया खम्मत है । मेरी भपनी मान्यता 
पवं विश्वास है कि प्रस्तुत प्रन्थ भीराधाङृष्णके उधासकोके लिये 
अलुपम पथः.तरषशोकका काम करेगा । इस प्रन्थके मनोयोगपूर्ंकं 
भभ्ययन-मननसे धवं इसमे वर्णित सिखा्तोको भयने ओवनमें 


( १० ) ५. 


उतारनेसे मयुष्य परम दुरुभ, मोक्षो भी ठु दना देनेषाे 
भगवत्वेप्रके मागमे भनायासत ही अग्रसर शो सक्ता है । 


मधुरभावकी साधना कगनेवालोके दिये भी यदह ग्रम्थ बहु 
उपयोगी सिख होगा । मधुर-भाषकी उपाखनाके नामपर उ्यकिगत 
जीवनमें तथा समष्टिरप समाजमें बहुत गंदगी आयी है भोर आनेकी 
सम्भावना है, कारण, मधुर -रल्तका (पारा यदि विधिपूर्वकं सेवन न 
किया गया तो बह पट पड़ता है भर लारे शारीर भौर मनको क्षल- 
विक्षत कर डालता है । इस प्रन्थमं प्रस्तुत मशुर-भावकी उपासनाके 
सिखान्तोको पकड़कर अङनेवाटेका मेतिक स्तर निरन्तर उन्नत होता 
जायगा र वह सांसारिक भोगोके वखव्रलसे--नीच कामके चंगुलसे 
निकलकर विशुख व्रेम-राज्यमे ध्रवेशा कर पायेगा । 


अन्तम यह निवेदन दै कि इश प्रन्थमे संगीत सामभ्री गत 
२३५ चर्षौ के सुवरीधेकालमे समथ-समयपर तथा भिन्न-भिन्न भवस्योपर 
लिखी शोनेके कारण दस्मे यत्र-तत्र पुनसक्तिका दोष अवदय इ्टि- 
गोचर शोगा, यद्यपि ज्टौ-ज्ौँ वह ध्यानम भाया है, उसके निराकरणका 
प्रयास किया गया है-जिसखसे मूल शेषलोका सरूप कु विरत भी 
हु भा है । कितु लेखे निरूपित विषर्याके परस्पर सम्ब शोनेके कारण 
कहीं-कहीं उन पुनरुकतिर्योको उसी रूपमे रखना अनिवायं हो गया है । 
साथ शी प्रतिपाद्य विषयको इदयज्गम करानेके लिये कर्ही-करहीं पक शी 
बातको व(र-वारदोहराना भावश््यक भी होता चै । फिर, इसमे आये हष 
प्रसङ्ग तो इतने मार्मिक, भविपूर्णं, रोचक पवं हृदयग्राही है कि उन्हे 
जितनी बार पढ़ा जायगा वे इद यको उतना ही पवि पवं भगवन्ावसे पुष्ट 
करेगे । इन सब इ्ियोसे ये सब पुनदकतियो क्षम्य ही न्दी, भपितु सदय 
सख्नोकी ह्मि गुणाधायक दी सिद्ध गी । दौ, यह बात अवदय ध्यानम 
रसानेकी है कि जो खागभ्री इख प्रम्थमे संकलित की गयी है, वह कल्याणः 
की विगत ३५ वर्वाकी कदम विभिन्न सपोमे बिखर पडी थी । उसे 
अत्सि छोँटकर पकन्रित करने, धकरणम वदने, "एङ्खलावख 
करने भादि सम्भव है, पने पमादवदा--भक्षानवदा बहुत-सी भले 
रह गथी हो । यदि अन्धकार खयं इस कार्यको खस्पन्न करते तो निशितं 
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हेसका भौर ही रूप हमारे सामने उपस्थित होताः कितु खयं 
प्रस्थकारकतो न इतना अवद्ध था ओर ल रुचि ही क्रि ये इन 
स्थलोको पुनः पठते भौर परिमित एवं श ङ्घछावदड करते । इस 
संग्रहको छापनेकी अनुमति भी उन्दोनि शमरूोगोकी दिको रश्जनेके 
लि ही षडे संकोचसे दी है। देखी दशाम, इख प्रन्थमे यवि को 
टि शद गयी है तो बह इन पंकियोके लेखककी ही माननी चाहिये । 


अन्तम "त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये" इस भावसे इस 
सपरहको हम भीनिककुज्ञेभवर तथा भरीनिष्ुञेभ्वरीके पाचन चरणोम भक्ति- 
ू्वक निवेदित करते ह, क्योकि इन पंकियोके लेखकक विश्वास ह 
कि इस ब्रम्थमे जो कछ टिखा गया ह, उन्हीकी पेरणासे लिखा गया है, 
अथवा यौ कँ तो कोर अत्युक्ति न होगी कि उन्दीनि प्रन्थकारके 
हृदयम स्थित होकर किला है । 


प्रस्तुत भ्रन्थमे व अ-रसका सिखान्त-पश्च उपभ्यस्त किया गया 
हे । लीलापक्चका इसमे विदोष रूपमे समावेश नहीं है । 


प्रतिपाद्य विषयक्षो अच्छी प्रकार इश्यङ्कम करातेकी श्टिसे 
प्रस्तुत प्रन्थमे दसत रंगीन तथा आर लादन-चिभ्र भी विये गये ह, 
जिससे प्रन्थकी उपदेथत। बड़ गयौ है । 

अन्ततोगत्वां हमारी भीभारंजीसे बिनीत प्रार्थना है किवे हमारी 
परस्ता लये ही स्तुत भ्रन्थपर विहङ्गम ष्टि डालकर यदि उन्दं 
देखा छगे कि इस विषयका कों भधद्यक अङ्ग ट गया है तो उसे 
कृपया पूरा कर दै, जिसे भगे संस्करणमे उसे ओ दिया जाय । 
राधारृष्णापंणमस्तु । 


गोरखपुर मक्तवकिीि चरण-ज- 
भ्ीराधाष्टमी, विम्मनलारु गोखाभरी 
२०९१८ वि एम्‌० ९०, शाब्ली 
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[गता म्न 


श्रराधा 


प्राना 


स्वामिनी हे बृषभायुदुल्ारि ! 

कृष्णप्रिया छष्णगतप्राणा छरष्णा कीर्तिकुमारि ॥ 
नित्य निकुजेश्वरि रासेश्वरि रसमयि रस-आधार । 
परम रसिक रसराजाक्र्षिणि उज्ज्वल-रसकी धार ॥ 
हरिप्रिया बआह्वादिनि दरि-खीत्-जीवनकी भूर । 
मोहि यनाय राख निखिदिन निज पावन पद्की धूल ॥ 


बक 0 (~ यं 


भ्रीरा० मा० चिर १- 


नारद्कृत राधा-सवन 


एक समय नाजी यह जानकर किं "भगवान्‌ श्रीकृष्ण त्रजमे प्रकट 
हूए है, वीणा बजते हृए गोक्ुर पचे । वहौँ जाकर उन्होने नन्दजीके 
गृहम बाल्कका खग बनाये हए महायोगीश्वर दिव्य-दर्शन भगवान्‌ अच्युतके 
दर्शन किये । बे खर्णके पपर, जिसपर कोम श्वेत वज्ञ वि थे, सो 
रहे थे ओर प्रसनताके साथ प्रेमविह्वल इई गोपव्ाल्कारं उन्हं निहार खी 
धीं | उनका रारीर घुकुमार था; जैसे वे खयं भोले थे, वैसी ही उनकी 
चितवन भी बडी भोटी-भाटी धी । काटी-काी रधंधराटी अर्कं भूमिको घ 
द्वी थीं | वे बीच-बीचर्मे थोड़ा-सा हैत देते थे, जिससे दो-एक दौत ब्रर्क 
पड़ते थे | उनकी छविसे गृहका मध्यभाग सब्र ओरसे उद्भापित दो षा 
धा | उन्हे नप्र बाररूपम देखकर नारदजीको बहुत ही हष हआ । 


उन्होने नन्दजीसे कहा--(तुम्हारे पुत्रके अतुलनीय प्रभावको, जो 
नारयणके भक्तोका परम दुर्भ जीवन है, इस जगतुम कोई नही जानता । 
शिव, ब्रह्मा आदि देवता भी इस विचित्र बाख्कमे निर्तर अनुराग रखना 
चाहते है । इसका चस्ति समीके व्यि आनन्ददायी है । अचिन्त्य प्रभाव- 
शाटी तम्हारे शिषे स्नेह रखते हए जो लोग इसके पुण्य चस्तरिका सहर्ष 
गान) श्रवण तथा अभिनन्दन करेगे, उन्हे कभी भव-बाधा न होगी । गोपवर | 
तुम परलेकवी इच्छा छोड दो ओर अनन्यमावसे इस दिव्य बाख्कमे अदैतुक 
प्रेम क्रो ॥ ५ 

यह कहकर मुनिवर नारदजी नन्दभवनसे निकरे । नन्दने भी विष्णु- 
्ुद्धिसे सुनिको प्रणाम करके उन्हे षदा दी । इसके बाद महाभागवत नाद- 
जी यह विचारे कगे--'भगवानूकी कान्ता लक्मीदेवी भी अपने पति 
नारायणके अवतीर्णं होनेपर उनके विहारार्थं॒गोषीरूप धारण करके कदी 
भवय ही अवतीर्णं हई होगी, इसमे कोई संदेह नहीं है । अतः व्रनवसियो- 
के धरां उन्हे खोजना चाहिये ।! 


भीराधा छे 


देसा विचारकर मुनिवर ब्रजवासि्योके धरोपर अतिधिखूपमे जा-जाक्र्‌ 
उनके दारा विष्णु-बुद्धिसे पूजित होने कगे । उन्होने भी गोर्पोका नन्दनन्दने 
उत्कृष्ट प्रेम देखकर मन-ही मन स्वको प्रणाम क्या | 


तदनन्तर वे नन्दके मित्र महाता भानुके धरपर गये । उन्होने इनकी 
विधिवत्‌ पूजा की । तव महामना नारदजीने उनसे प्रछा--"साधो ! तुम 
अपनी घार्मिकताके कारण विख्यात हो । क्या तुम्हे कोई सुयोग्य पुत्र अथवा 
परुचक्षणा कन्या है, जिससे तुम्हारी कीतिं समस्त लोकोको व्याप्त कर्‌ सके ? 


मुनिवरके रसा कहनेपर भानुने पहर तो अपने महान्‌ तेजखी पुत्रको 
ककर उससे नाखजीको प्रणाम कराया । तदनन्तर अपनी कन्याको 
दिखलनेके व्यि नारदजीको घरक अदर ठे गये । गृहम प्रवेदाकर उरन्होनि 
वृथ्वीपर खटती हई नन्दी-सी दिव्य बाल्किको गोदमे उठा ल्या । उप्त 
तमय उनका चित्त स्नेहसे विहर हो रहा था । 


कन्याके अदृष्ट तथा अश्रुतपूवं अद्भत खरूपको देखकर श्रीकष्णके 
अत्यन्त प्रिय भक्त नारदजी मुग्ध हो गये । वे एकमात्र रसके आधार 
परमानन्दमय समुद्रम गोते लगाते इए दो सुद्रत॑तक पत्थरकी भोति निश्चेष्ट 
बने रहे, फिर उन्होने ओंँखं खो ओर महान्‌ आश्वरयम पड्कर वे मूकभाव- 
घे ही बैठे रहे । 


अन्ततोगत्वा महाबुद्धिमान्‌ मुनिने मनम इस प्रकार विचार--भैने 
खच्छन्द चारी शोकर समस्तं रोके श्रमण किया, परंतु रैसके समानं 
अरीकरिक सीन्दर्यमयी कन्या कहीं भी नहीं देखी । ब्रह्मलोक, रदररोक ओर 
इन्द्रलोके भी मेरी गति है; विंतु इस कोटिकी शोभाका एक अंडा भी मुष्च 
कहीं नहीं दीखा । जिसके रूपसे चराचर जगत्‌ मोहित हो जाता है, उस 
महामाया भगवती गिरिरजकुमारीको भी मैने देखा है। वह भी इसकी 
शोभाको नहीं पा सकती । रक्ष्मी, सरखती, कान्ति ओर विधा आदि देषियँ 
इसकी छयाका भी स्पशे कर सकती श-रेसा भी नहीं देखा जाता । अतः 
इसके तत्को जाननेकी राक्ति मुषे किसी तदह नहीं है । अन्य जन मी 


४ ्रीराधा-माधव-चिन्तन 

रायः इस हखिल्कभाको नहीं जानते । इसके ददानमात्रसे गोषिन्दके चरण- 
कमलोमे भरे प्रकी जेसी इद्धि इई ह, वैसी हके पदे कमी नहीं ई च । 
अस्तु, अनन्त वैभव दिखानेवाटी इस देवकी में एकान्तम वन्दना कर | 
इसक्म ख्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये परमानन्दजनक होगा ॥ 


ठेसा विचारकर मुनिने गोपप्रवर भायुको कहीं अन्यत्र भेज दिया ओर 
शफान्तस्थानमे उत्त दिव्यषूपिणी बाख्की स्तुति करने ख्गे-- 





्देवि | अनन्तकान्तिमयी महाय. गेश्वरि ! तुम्हारा अङ्ग मोहन एवं दिव्य 
है, उससे अनन्त मधुसिाकी वर्षा होती रहती है । तुम्दारा हदय महान्‌ 
अदधत रसानन्दसे पूणं रहता है । तुम मेरे किसी महान्‌ सोभाग्यसे आज 
नेत्रोकी अतिथिं बनी हो । देवि! तुम्हारी दृष्टि अन्तःकरणमे निरन्तर 
सुखदायिनी प्रतीत होती है । तुम अपने अंदर महान्‌ आनन्दसे तृप्त-सी दीख 
पडती हो । तम्टार यह प्रसन; मधुर तथा सौम्य मुखमण्डल हृदयक्रो सुख 
देनेवाले कंपी महान्‌ आश्वर्यको व्यक्त कर रहा है । अत्यन्त शओोभामयि ! 
तुम रजोगुणकी कचिका ओर शक्तिरूपा हो । सृष्टि, पाटन ओर संहाररूपमे 
तुम्डारी ही सिति है । तुम विद्ुद्र-ससरमयी ओर विधारूपिणी पररा्ति हो 
लथा परमानन्द-संदोहमय वेष्णव-यामक्रो धारण करती हो । ब्रह्मा ओर रके 
न्ियि भी तुम्हारा जानना कल्नि है । ठष्टारा वैभव आश्चयम्य है | तुम 
योगीश्वरोके भी ध्यान-पथका कभी स्प नहीं कर सकती । मेरी बुद्धिम तम 
शेसा प्रतीत होता दै कि इच्छाराकति, ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति--ये सन 
तुम्हारी अंशमात्र हैँ । । 


'मायासे ही विहुद्ध खूप धारण करनेवठे परसेश्वर महाविष्णुक्री जो 
अचिन्त्य विभूतिं है, वे सभी त॒श्डारी अंशांरामात्र हैँ । ईश्वरि ! तुम 
निस्संदेह- आनन्दमयी राक्ति हो, अवदय ही बृन्दावने तुम्हारे साथ श्री- 
कृष्णचन्द्र क्रीडा करते हैँ । कुमारावस्थामे ही तुम अपने न्दर रूपमे 
विश्वको मुग्य कर रही हो । न जाने यौत्रनका स्पा होनेपर वम्हारा खूप- 
छाव्ण्य तथा हास-विलसयुक्त निरीक्षण कैसा अद्भूत होगा । हसिल्ख्मे | 
तुम्हारे उस प्रूजनीय दिन्य स्वरूपको मेँ देखना चाहता द, जिससे नन्द- 


भीराधा पद 


नन्दन श्रीकृष्ण मुग्र हो जार्भगे । महेश्वरि | माता | मूत्र रारणागत तथा 
प्रणत भक्तके विये दया करके तुम अपना स्वरूप प्रकट कर दो ॥ 


यो निवेदन करके नारदजीने यि विति = मानी चित्तसे उक्त महानन्द्म्ी 
परमेश्वरी नमस्फार किया ओर भगवान्‌ गोविन्दकी स्तुति करते इए बे उस 
देवीकी ओर ही देखते रहे । जित समय वे श्रीकष्णका नाम-कीर्तन कर रहे 





दिव्यरूप्‌ वारण कर _ दिया । तत्ताल ही अम्य व्रजघान्ओने, जो उसीकी 
समान्‌ _अतर्थक्री. थौ तथा दविव्य भूषण पवर सुन्दर हार घ्रारण. विय इए थी, 
बाठकौ चारो -ओरसे आइ्त छट छया । उप्त समय बाल्किकी संखियँ 
उसके चरणोदक्रकी व्ेदोसे मुनिको सीचकर कृपापूर्वक बोकी-- 


ध्हामाग मुनिवर | व्रस्तुन आपने ही भक्तिके साथ भगवान्‌प्री 
आराधना की दै; क्यो ब्रह्मा, शद आदि देवता, सिद्र, मुनीश्वर नथा अन्य 
भगव्रद्वक्तोके एमे जिक्षका दर्जन मिडना कठिन है, उसी अद्भत वयोरूप- 
सम्पना विश्वमोहिनी हरिप्रियाने किसी अचिन्त्य सौभाग्यवरा आज आपके 
दृष्टिपयपर पदापण प्या है । ब्रह । उल, उवे; शीघ्र ही धैर्थं धारणकर 
इसकी परिमा तया बरार-त्ार नमस्कार करो । क्या तुम नहीं देखते किं इसी 
श्िणरमे यह अन्तर्थान हो जायगी; फिर इसके साथ किसी तरह तुम्हार 
सम्भाषण नही हो सतेगा } 


उन प्रेमव्िहृन्र सखियोके वचन घुनकर नाखजीने दो मुहूर्ततक उस 
सुन्दरी बाखकी प्रदक्षिणा करके साष्टाङ्ग प्रणाम क्रिया । उसके बाद मानुको 
बुलार कहा--^तुष्हारी पत्रीका प्रभाव बहुत बड़ा है । देवता भी इसका 
महत्व नहीं जान सक्ते । जिस धरम इसका चरण-चिह है, वहाँ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नारायण निवासत करते ह ओर समस्त पिद्वियोसहित लक्मी भी वहो 
रहती है । आजसे समपर्ण आभूष्गोसि मूषित इस घुन्दरी कन्याकी महादत्रीके 
समान य्धूवंक धरम र्चा करो ।' रेसा कहकर नारदजी हरि-गुण गाते 

इए चठ गये | 
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श्रीदृषभालुनन्दिनीसे प्राथना 
संथिदानन्दषन दिव्यमुषा-रस-सिनयु त्जेनदनन्दन रधावह्म श्यामुनद र 


श्रीकृष्णचन्द्रका नित्य निवास ह प्रेमधाम वरजम ओर उनका चठना-फिला 
भी है रजके मार्गमे । यह मैर्ग चित्तवृ्ति-निरोध-तिद्ध महाज्ञानी योगीनद्र- 
मुनीन्द्रके व्यि व्यन्त दुर्गम है । व्रजका मार्गं॑तो उनके स्यि प्रवर 


होता है, जिनकी चित्तवृत्ति प्रेमषन-रस-पुधा-सागर आनन्दकन्द श्रीकृष्णः 


निरा निरोध दहै ओर न _ उन्मेष ही, बल्कि दोनोकी चरम सीमाका अपूर्वं 
8 
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निन है । इस पथपर अवराध विहरण कती इई इृषभानुनन्दिनी रसेशवगी 


शीराधा ॐ 


्रशरोराधरानीकरा दिव्य वपनाञ्चर विश. विशिष्ट चिन्मय स्ाको कृतकृत्य 
कता हआ नित्य  खेता _ खहता_ है, किसी समय उस व्माक्चल्के द्वार 
स्परित धन्यातिधन्य पवन-ख्हस्यिंका अपने श्रीजङ्गसे सदी पाकर योगीन्द्र 
मुनीनद्रदुभ-गति श्रीमधुसूदनपर्न्त अपनेकरो परम कृताथ मानते है, उन 
श्रीराधारानीके प्रति हमारे मन, प्राण, आसा-सवक्रा नमस्कार -- 


यस्थाः कदापि वसनाओंरुखेटनोत्थ- 
धन्यातिधन्यपवनेन ङताथंमानी । 





योगीन्द्र दुगंमगतिमधुखदनोऽपि 
तस्या नमोऽस्तु बृषभानुमुषो दिकलेऽपि ॥ 


जो सत्रके हृदयान्तराख्मे नित्य-निरन्तर साक्षी ओर नियन्तारूपसे 
विराजमान रहमेपर भी सबसे पृथक्‌ गोप-वधूषट-विट्पम वतमान इते द, जो 
समस्त बन्धर्नौको तोड़कर सर्वथा उच्छह्लख्ताको प्रात है! जिनके खरूपका 
सम्यक्‌ ज्ञान ब्रह्मा शंकर, शुक, नारद ओर भीष्मादि "महतो महीयान्‌! 
परुषोको भी नहीं है, अतएव वे हार मानकर मौन हो जाते है, उन 
सर्वनियपातीत, सर्वबन्धनविमुक्त, नित्यखवश, परत्पर पर पुरुषोत्तमको भी 
जो श्रीराधिका-चरण-रेणु इसी क्षण वमे कनेक्ी अनन्त शक्ति रखता है, 
उस अनन्तशक्ति श्रीराधिका-चरण-रेणुका हम अपने अन्तस्तलसे बार्‌-बर्‌ 
भक्तिपूर्वक सरण करते है-- 


यो ब्रहमर्दश्यकनारवभीष्मसुख्यै- 

रालक्षितो न सहसा पुरखषस्य तस्य । 
सद्यो----वदीकरणचूणंमनन्तशक्तिं 

तं राधिकावरणरेणुमनुखरामि ॥ 


विशवप्रकृतिके प्रत्येक स्पन्दनमे बिन्दुरूपसे जो विदग्धभावः 
वात्सल्य, कपा, तव्य, रूप ८ सौन्दर्य ) ओर केकिरसं ( माधुयं ) वतमान 
है- रसेशवरी, नित्य-निदुननेश्चरी शीदृषभानुनन्दिनी उन्दी सातो रोक 
अनन्त अगाध उदपि है । शत प्रकार नित्यानन्दरसमय .. सप्रक्त 


(- ीरयधा-माधव-चिन्तम्‌ 


.श्रीराधिका £यःमुन्दर आनन्दकन्दके नित्य दिव्य रमणानन्दम अनादिकाङ्से 
' ही उन्मादिनी है--नित्य कुख्त्यागिनी हैँ । इन्दीके सष्टज सरल खच्छभावके 
दद्र रससे, ईन्हीके भावानुरागरूप द पिमण्डसे, रईन्हीवकी वात्सल्यमयी दुग्ध- 
धारासे, इन्हीकी परम शिग्ध धूतवत्‌ अपार कृपासे, इन्हौवी खवण्य-मदिरासे, 
इन्दीके छविरूप षुन्दर मधुर श्षुरससे ओर इन्हौके केङि.त्रिलस-विन्यासरूप 
्षारतत्वसे समस्त अनन्त ॒व्िश्व्रह्माण्ड मित्य अनुरञ्चित, अनुप्राणित भौर 
भओोतप्रोत हे । पेखी भनन्त विचित्र घ्ुधारसमथी, प्राणमयी, विश्वरहस्यकी 
चरम तथा सर्फ मीपासामूर्तिं श्रीवृषभातुनन्दिनीका दिव्य स्फुरण जिसके 
जीवनमे नहीं ह्यो पाया, उसका सभी कुछ व्यथे--अन्थ है । देवी राधिके । 
अपने एेसे दिव्य स्फुरणसे मेरे हयको कृता कर दो- 
बेदभ्व्यसिन्धुरनुरागरसेकसिन्धु- 
वौत्सत्यसिन्धुरतिखा्द्ररूपैकसिन्धुः । 
खवप्यसिन्धुरशतच्छविरूपसिन्धुः 
श्रीराधिक्रा स्फुरतु मे हदि केठिसिन्धुः ॥ 
श्रीराधिके | वह श्युम सौमाग्य-क्षण क होगा, जव तुम्हारे नामधा 
रसका आल्लादन करनेके च्ि मेरी जिहया विहर हो जायगी, जव तुम्हारे 
चरणचिष्ेसे अद्भत बन्दारण्यक्री ` वीथियोमे मेरे पैर श्रमण करंगे-- मेर 
सारे अङ्ग उमे खोट-लोटकर कृताथ होगे, जन मेरे हाथ केवर तुम्हारी ही 
सेवम नियुक्त रहगे, मेरा हृदय तुम्हारे चरण-परमके ध्यानम लगा रहेगा 
ओर तुम्हारे शन भवोत्सवोके परिणामरूप मक्षे तुम्हारे प्राणनाथके चरणोवी 
रतिं प्रात होगी-म तुम्हारे ही सुख-साधनके चयि तुम्हारे प्राणनाथकी 
प्रणयिनी बननेका अधिकार प्राप्त क्गा-- 
राधानामखुधारसं रखयितुं जिष्ास्तु मे बिद्या 
पादौ तत्पद्काङ्कितासु चरतां बृन्वाटवीवीथिषु । 
तत्कर्मैव करः करोतु हदये तस्याः पद्‌ न्यायतात्‌ 
तद्भाबोत्सववः परं भवतु मे तत्राणनथि रतिः ॥ 
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श्रीराधाजी कोन थी ! 

मरे प्रास अनुमा श्रीरवा-कृष्णतत् सवथा अप्राकृत है, नका 
्रि्रह प्राकृत है, इनकी समस्त कीलं अप्राकृत है- जो अप्राकृत कषेत्रम, 
प्राकृत मन-बुद्धि-दारीरसे अप्राकृत पात्रे इई थी ।# अप्राकृत टीत््मरको 
देखने, घुने, कहने ओर समन्ननेके स्यि अप्राकृत नेत्र, कर्ण, वाणी 
भोर मन-बुद्धि चाहिये । अतपए्व सुद्न-सा प्राकृत प्राणी, प्राकृत मन-ुद्धसे 
कसे इस तत्को जान सकता है ओर कैसे प्राकृत वाणीम उसका 
वणेन कर्‌ सकता है १ अतएव इस सम्बन्धे मै जो ङु भी ल्वखि रहा 
उससे किसीको यह न सम्नना चाहिये कि मै जो कहता ह्र यही त्र है, 
इससे परे ओर कुछ नही है; न यह मानना चाहिये कि मै किसी मत- 
विशेपपर आक्षेप कता ह या किपी तार्विकका मुह बेद करनेके च्ि रेता 

# श्रीमगवान्‌के देहादि यदि उस मायके कार्यं पञ्चमहाभूतोसे निर्मि--प्रङृत 


हेते, जो माया आवरणरूपा है तो मायातीत, गुणातीत, आत्माराम सनिगग 
भगवानके सौन्दर्य, उनकी भङ्ग गन्व, उनकी चरणधूचिक स्थि ल्मलभरित न हेते । 
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लिखता द्र, अथवा आम्रहपूवक अपना विश्वास दूसर्रोपर लादना चाहता हं ! 
मेरा यह कहना कदापि नहीं षै क्रि मी लिखी बार्तोको पाठक मान ड। 
यह तो सिफ अपने विश्रासकी बत--शाज्ञ ओर संतोद्रारा घुनी इई 
अपने कल्याणके व्ि च्ीजाणदीहै। मेरी प्रार्थनादहै किं पाठकरगण 
तर्क-बुद्धिका आश्रय करके मुन्नसे इसके सम्बन्धे कोई प्रश्नोत्त- गी आदा 
कृपया न रक्खं । वरिवादमे तो मै अपनी हार पहले ही खीकार कर केता द 
क्योकि मै इस विषरयपर त्क करना ही नहीं चाहता | अवदय ही मेरे 
विश्वासका बदलना तो अन्तर्यामी प्रभुकी इच्छापर ही अवरुम्ित है । 


परिपूणतम) . परमासमा, परत्र, सचिदानन्दघन, निषि रेशचर्य 
माधुयं ओर सौन्दर्यके सागर, दिव्य सचिदानन्द विग्रह आनन्दकन्द भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर भगवान्‌ श्रीरामे चै . कोई भी मेद नहीं मानता ओर इ 
्रकार भगवती श्रीरावाजी, श्रीरुक्मिणीजी ओर श्रीक्षीताजी आमे भी मेरी 
टृष्टिसे कोई मेद नहीं है । भगवानुके विभिन्न सचिदानन्दमय दिव्य ीख- 
विग्रहम विभिन नाम-ूपोसे उनकी हइादिनी राक्ति साथ रहती ही है । 
नाम-ह्पोम प्रक्ूता दीखनेपर भी वस्तुतः वे सब एक ही हैँ । खयं 
श्रीमगवान्‌ने ही श्रीराधाजीसे कहा दै-- 


यथा त्व राधिकां देवी गोलोके गोकूरे तथा । 

वैकुण्ठे च महालक्ष्मीरभवती च सरखती ॥ 

भवती मरत्यखकष्मीश्च क्षीरोदशायिनः भिया । 

धमेपुज्रवधूस्त्वं च शान्तिरक्ष्मीखरूपिणी ॥ 

कपिरुस्य भिया कान्ता भारते भारती सती । 

हारवत्यां म्टालक्ष्मीभेवती रुक्मिणी सती ॥ 

त्वं सीता मिथिखायां च त्वच्छया दोपदी सती ॥ 
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रावणेन इता त्व च त्वं च रामस्य कामिनी ॥ 
( ब्रह्मवेवर्तपुराणः कृष्णखण्ड १२६ । ९६-९८) १०० } 

षि राधे | जिस प्रकार तुम गोलोक ओर गोकुल श्रीराधिकारूपवै 

हती हो, उसी प्रकार वैकुण्ठे महालक्ष्मी ओर सरखतीके रूपमे विगाजमान 
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हो | तम ठी क्षीरसगरशायी भगवान्‌ विष्णुकी प्रिया म््यक्मी हो । तुम 
ही धर्॑पुत्रवी कान्ता कक््मी-खहूपिणी शान्ति हो । तुम ही भारतम कपिख्की 
प्रिय कान्ता सती भारती हो | तम ही द्रकामे महालक्ष्मी स्क्मिणी हो । 
तुम्हारी ही छया सती द्रोपदी है । तुम ही मिथिलाम सीता हो । तुको 
रामकी प्रिया सीताके रूपम रारणने हरण किया था | 


भगान्‌ दिग्य रीताविप्रहोका प्राक्स ही वास्तवम आनन्दमयी 
हादिनी शक्तिके निमित्तसे है | श्रीमगवान्‌ अपने निजानन्दको पएरिथुट 
करनेके वे अथवा उपतका नधीन रूपम आखादन कलेके लिये दी खयं 
अपने आनन्दको प्रेमविग्रहौके रूपमे प्रकट करे ह ओर खयं ही उनसे 
आनन्दका आखादन कते है । भगवानूके उप॒ आनन्दकी प्रतिमूतिं ही 
्रमविग्रहरूपा श्रीरधारानीजी हैँ भीर यह प्रेमविपरह समप प्रमो एकीभूत 
समूह है । अतख श्रीराधिकाजी प्रेममयी है ओर मगवान्‌ श्रीकृष्ण आनन्दमय 
है । जौँ आनन्द है, वहीं प्रे है ओर जहौ प्रेम है, वहं आनन्द है । 
आनन्द्रसपारफा धनीमूत विग्रह श्रीकृष्ण है ओर प्रेभरपसारप्री घनीभूत 
मति श्रीराधारानी है । अतएव श्रीराधा ओर श्रीकृष्णका वरह कभी सम्भव 
ही नही | न श्रीरधके किना श्रीकृष्ण कमी एह सक्ते हँ ओर न श्रीकृष्णके 
बिना श्रीराधाजी | श्रीकृष्णके दिव्य आनन्दविग्रहकी स्थिति ही दिन्य 
्रेमविग्रहरूपा श्रीराधाजीके. निमित्तसे है । श्रीरधारानी ही श्रृषणकी 
्मरसपारिप्रह होनेसे ही श्रीराधारानी. महामाबरूपा है ओर वह तिल्य 
निरत आनन्दरस॒सार;, रसराज; अनन्त रेश्रय--अनन्त-सौन्दय-माधुरय 
त्वप्यनिधि, सचिदानन्दसान्द्राङ्ग, अविचिन्यराक्ति,  आत्ारामगणाकर्भी 
प्रियतम श्रीकृष्णो आनन्द प्रदान करती हती है । हप हादिनी शक्तिवी 
सखो अनुगामिनी शक्तियो मूर्तिमती. होकर प्रतिक्षण सखी, सही; 
ओर दूती आदि रूपमे श्रीरधाङृष्णकी सेवा किया करती है; श्रीरधाङृष्णको 


एव पएह॑वाना ओर उन प्रसन करना टी श्नका एकमात्र कायं हेता है । 


इन्दीका नाम श्रीगोपीजन है | 
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नित्य आनन्दमय, नित्य तृष, नित्य एक्स, कोटि-कोटिनह्याण्ड- 
विग्रह, पूणब्रहम परमात्मामे सुखेच्छा कैसे हो सकती है { यह्‌ प्रशन युक्तिसंगत 
प्रतीत होनेपर भी इसीको सिद्धान्त नहीं माना जा स्वता । भाव ओर प्रेम 
पेरमात्मासे प्रथक्‌ वस्तु नहीं हैँ । प्रेमाश्रयक्ता माव प्रेमविषयम ओर प्रेम 
विभरयका भाव प्रेमाश्रयमे अनुभूत हआ करता है । श्रीगोपीजन प्रेमका 
आश्रय है ओर श्रीकृष्ण व्रेमके व्रिपय है | श्रीगोपियोका अप्रादरृत दिन्प 
माव ही प्रहे दिव्य सुखेच्छा उलन कर देता है । प्रेमकाः महान्‌ उच 
भाव ही उस प्रणकाममे कामना, नित्यतृप्तम अत्ति, क्रियाहीनमे क्रिया. ओर 
आनन्दमयमे आनन्दकी वासना जाग्रत्‌ कर देता है| अवद्यही यह 
पुखेच्छा, कामना, अनृ्ि, क्रिया या वासना जड इन्द्रियजन्य नही है, इस 
मव्य जगत्करी मायामयी वस्तु नहीं है; क्योकि वह दिव्य आनन्द ओर दिव्य 
प्रेम अभिज्ञ है | श्रीकृष्ण ओर श्रीराधारानी सदा अभिन है । श्रीभगवान्‌ 
क्हते हँ 
श्यथा तं च तथाह च सेदो हि नावयोध॑वम्‌ । 
यथा क्षीरे च धावस्य यथान्नौो दाहिका सति ॥ 
यथा पुथिर्व्यां गन्धश्च तथाह त्वयि सततम्‌ । 
( ब्रह्मवैव्त॑° कष्णखण्ड १४ । ५८-५९ 


जो तुमह, वहीमेदह्ः हम दनम क्रिचित्‌ भी भेद नहीं है, 
जैसे दृधमे सफेरी, अनम दाहिका शक्ति ओर पृथिवीम गन्ध रहती है, उसी 
प्रकार मेँ सदा तममे रहता ह |¦ 


अब्र रही श्रीराधिकाजीके विवाहकी बात, सो इस रूपमे इनका लौकिक 
वरिबाह कैसा ! इृन्दावन-डीठा ही लौकिक टीखा नहीं है । लौकिक ीखकी 
टृष्टिसे तो भ्यारह वर्धकी अवस्थारमे ही श्रीकृष्ण त्रजका पल्याग करके मथुरा 
पधार गये थे | इतनी छोटी अवस्था्मे श्ियोके साथ प्रणयकी बात ही 
कलयनामे नहीं आती । ओर अलौकिक जगत्‌मे दोनों सर्वदा एक ही है । 
फिर मी भगवानने ब्रह्मजीको श्रीराधाजीके दिव्य चिन्मय प्रेभ-रस-सार विप्रहका 
दर्दान करानेका वरदान दिया था, उसकी पूर्तिके छथि एकान्त अरण्यम 
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जह्माजीको श्रीराधिकाजीके दशन कराये ओर वहीं ब्रह्माजीके द्वारा रसराज 
ओर महाभावकी विबाहटीखा भी सम्पन्न इई । ये विवाहिता श्रीराधाजी 
नित्य ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके सद्ग रहती हैँ । अवद्य ही छिपी रहती हैं । 
श्रीक्ृष्णक्पा होनेपर ही किन्दीं प्रेभी महानुभावको इस शुगर जोडीके 
दूरकम दरसन होते है । श्रीमद्भागवते श्रीराधाका नाम प्रक्रटरूपमे नहीं 
आया है, यह सत्यहै; परत व्ह उपमं उसी प्रकार छिपा हआ दहै, जैसे 
रारीरमे आता । प्रेमरससार-चिन्तामणि श्रीराधाजीका अस्तित्र ही आनन्द- 
रससार श्रीकृष्ण्री टिव्य प्रेमरीखकौ प्रकट करता है । जह श्रीकृष्ण है, 
र श्रीराधा नहीं है_ यह कहना ही नहीं बनता । तार्िको्ो नही, 

भक्तौ ओर शाचरके सामने सिर ञ्युकानेवायं फो तो भगवान्‌के ये वाक्य सदा 
स्मरण रखने चाहिये-- 

अवयभश्वुद्धि च यः करोति नराधमः ॥ 

तस्य वासः काटसुश्रे यावश्वन्द्रदिर्वाकसै । 

पूवोन्‌ सप्त॒ परान्‌ सप्त पुसप्रान्‌ पतयत्यधः। 

कोश्जिन्माजितं पुण्यं तस्य॒ नद्यति निश्चितम्‌ ॥ 

अक्ञानाद्रावयोर्निन्दां ये कर्वन्ति नराधमाः । 

पच्यन्ते नरके घोरे य।अ्रन्दरहिबरिकरसे ॥ 

( ब्रहाकेवर्त पुराण, $° १५ । ६७-७० ) 

८जो नराधम हम दोनो ( श्रीकृष्ण ओर श्रीराधामे ) मेद -बुद्धि करता 
है, वह जव्रतक चन्द्रसूर्यं रहते है, तवतकके ठिये कारुपूत्न' नामक नखं 
रहता है । उत्करे पदलेके सात ओर पीक्तेके सात पुरुष अधोगामी होते हैँ 
ओर उसका कौटिजन्मार्जित पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जातादहै। जो 
नराधम अन्ञनवश हमठोगोकी निन्दा करते है, वे पापाया भी चन्दर-सूरय्री 
सितिक्राख्तक घोर्‌ नरक भोगते हैँ 


अव रही गोपियोक प्रेमके शुद्र होनेकी बात । इसपर रासपश्चध्यायीका 
यह शरोकाद्वं स्मरण रना चाहिये-- ` 
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रेमे रमेशो वजसुन्दरीभियेथाभेकः खप्रतिविम्बविश्रमः । 

छोटे बाख्क जैसे अपने प्रतिषिम्बके साथ खेख करते हैः वैसेदी 
गमेदा मगवानूने भी त्रजघुन्दस्यिकि साथ क्रीडा की ।› ड़ीला-रसमय आनन्द- 
कन्द भगवान्‌ खभावसे ही प्रमा हँ । अतएव उन्हानि प्रेमभावसे ही अ्चपनी 
आनन्दखरूपा शक्तिद्रारा अपने दही प्रतिनिम्बरूप्‌ प्रेमखशूपा महाभागा 
गोपियेकि साथ क्रीडा की । उनका तो यह आससमण.था ओर गोपिरयोका 
इसमे श्रकृष्णमुख ही एकमात्र उदेश्य था । अतएव प्रेममयी गोपी ओर 
आनन्दमय श्रीकृष्णकी यह ठी सवथा कामगन्धदयुन्य थी । गोपिर्योका प्रेम 
अच्युच--पराकाष्राफा भाव था । इकीसे उपे (ह्ड महाभाव' कहने हैँ । इसमे 
निजेन्दिय-तृतिकी इच्छाके संस्कारी भी कल्पना नहीं थी । यह इस जगतकी 
काम-क्रीडा नहीं थी | यह तो दिन्य आनन्दमय, पवित्र प्रेममय जगतक्री 
अति दुम रहस्यमय छीटा थी, निक्का रसाखादन करनेके व्ये बडे-बडे 
देवता ओर सिद्ध महात्ागण भी छखलयित थे । ओर कहा जातादहै कि 
इसीटिये उन्होने त्रजमे आकर पड्यु-पभिर्यो तथा वृ्ष-कता-पतके रूपमे जन्म 
स्या था) श्रीगोपियकरि इस कामदुन्य प्रेमभावको, श्रीकृष्णकान्ताशिरोमणि 
श्रीराधारानीके महाभावको ओर निजानन्दे नित्यतृप्त परमात्मामे सुखेच्छा 
क्यों उत्पन होती है ओर कौसे उन्हें प्रेमरूपा शक्तिके साथ टीटखा करनेमे 
षुख मिक्ता है, शस बातको समन्नने-समन्नानेका अधिकार श्रीकृष्णगतप्राण, 
भजनपरायणः, प्रेमी रसिक भक्तोको ही श्रीकृष्णकृपरासे प्राप्त होता दै । मुद्न- 
जेसा विषयी मनुष्य इसपर क्या कहे-सुने ? मेरी तो हाथ जोड़कर सबसे 
यही प्रार्थना है किं अपने मनकी मछ्िनिताका आरोप भगवान्‌के पवित चरित्रोपर 
कोई कदापि न करं ओर शङ्का छोडकर जिसको भगवानूक्रा जो नामरूप 
प्रिय लगता हो, जिसकी जिसमे रचि हो, भगवानूके दूसरे नाम-हूपको 
उससे नीचा न॒ समन्नकर बच्कि अपने ही इष्टदेवक्रा एक भिन खर्प 
समक्षकर, अनन्यमावसे अपने उप्त इष्टी सेवम च्गे दे । 





श्रीराधानाम ओर राधा-उपासना सनातन ह 


कुछ महानुभार्वोका कथन है कि श्रीकृष्णचस्तिमे गोपी-चसतरिका, खास 
करके श्रीराध-चरिरिका समावेरा अत्यन्त आधुनिक है | कुछ लेग तो 
बर्ोतक कह देते हैँ (अधिक-से-अधिक तीन-चार सौ वर्षसि ही इसका प्रचख्न 
इआ है । न तो प्राचीन प्रन्थेमिं राधाका नाम है न खास प्राचीनतम पुराणेमिं 
ही | श्रीमद्भागवते भी राधाका नाम नहीं है ।' यथपि भक्तकी दष्ठिमे न 
सब आजोचनाजोंका तनिक भी महत्व नहीं है,--वे तो अपने अनुभवसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रीराधा ओर श्रीगोषीजनकी सत्यताको जान चुके है तथा 
शरद्धाकी ओंखोसे नित्य दी उनको देखते रहते है,--पर दूसरोके चपि भी पसी 
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जत नहीं है । श्रीराघाका नाम तया उनकी उपासना बहुत पुरानी है । 
श्रीनिम्बार्काचार्यको हए हजारो वषं हो गये । उन्होने अपने संम्द्रदायमे 
श्री्धा-कृष्णकी उपास्तनाका प्रवतेन क्रिया था । उनकी षेदान्तदराश्चोदीः 
म यह छोक आया दै-- 
अङ्गे तु वामे बृषभानुजां मुदा 
विराजमानामनुरूपसोभगाम्‌ । 
सखीसहसरैः परिसेवितां सवा 
स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्‌ ॥ 

ककिर भासके समसामयिक नरपति हाख्के दारा अनुमानतः दो 
हजार वपं पूरव गाथा-सप्तरानीक्षा संकलन हआ था | इस गाथा-सप्तराती भ्रन्थमे 
श्रीराधिका ( राहिआ ), कृष्ण ८ कण्ड ›) ओर कृष्णजननी यशोदादेवी तथा 
गोपि्योका उल्टेव है-- 

अच्वमि बल्डो दामोअरो स्ति इअ जप्पिअद जसोआप । 

क ग्ह-मृह-पेसिथच्छ निभ हसिभं बभव्रहूहि ॥ 

छोकका संस्कृतरूप है-- 

अद्यापि बल्छो दामोदर इति दृष्ट जर्प्यते यदोदया । 

छृष्णमुखपेषिताश्चं निभृतं हसितं वबजवधूमिः ॥ 

हारुपप्तरातीमे एक ओर शोक है-- 

मुह-मारूयण तं कण्ड गोरथं राहिआए अवणेन्तो । 

पदाण वह्श्ीण अण्णाण धि गोरथ हरसि ॥ 

इसका संस्कृतरूप है-- 

मुखमारुतेन त्वं छृष्ण॒ गोरजो राधिकाया अपनयन्‌ । 

पतासां बदत्रीनामन्यासामपि गौरवं हरसि ॥ 

गाधासप्तशतीका एक शोक श्रीखूपगोखाभी महोदयने उञ्ज्वङ- 
नीरकमणिमे उद्धृत किया है-- 

लीला तुकिभसेलछो रक्खञ घो राहिआत्थनपफंसे । 

हरिणो पढमसमागमसज्कछस वेवलिओ हत्थो. ॥ 

इसी शोकके अनुरूप एक शक (सटुक्तिकर्णाग्ितः मे पिल्ता है- 
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यो लीलया गोकुलगोपनाय गोवद्धंनं भूधरमुदधार । 

स्विन्नः सकम्पः स बभूव राधापयोधरक्ष्माधरद्रोनेन ॥ 

महाकवि काञ्दासने मेघदूतमे गोपवेराधाी विष्णुका वर्णन किय हि 
ओर रघुवंराम इन्दुमतीके खयंवरमेँ जिस प्रकार बृन्दावनके सौन्दर्यका वर्णनं 
कया गया है, उससे पता ल्गता है कि कवि वरज-सीन्दर्थकी स्मृतिदे 
मुश्च हो गया है | 


पञ्चतन्तरकी स्वना ल्गमग उद हजार वर्ष पूवं हई थी, उसमे वर्णन 
हे कि एक तन्तुवाय ८ बुनकर ) का पुत्र श्रीकृष्ण सजकर अपने सूत्रधद 
भित्रवी सहायतासे ठ्क डके बने गर्‌ इपर सवार होकर किंसी राज-अन्त पुरे 
पर्हुच गया ओर उसने अपनी प्रणयिनी राजकन्यासे कहा-- 


सुभगे ! सत्यमभिष्टितं भवत्या परं कितु राधा नाम मे भा 
गोपकुटपसूता प्रथम आसीत्‌ । 
प्रायः बारह सौ वषं पूर्व हए भट्रनारायणने अपने 'वेणीसंहार' नाटके 
मङ्गलाचरणके शोकम श्रीहस्विरणयोरञ्नस्रियम्‌ः अर्पण करते इष 
प्राथना की है-- 
कालिन्द्याः पुलिनेषु केलिक्ुपितामुत्खज्य रासे रस 
गच्छन्तीमयुगच्छतो ऽश्वुकदुषां कंसद्विषो राधिकाम्‌ ! 
तत्पादप्रतिमानिवेितपदस्योद्धूतसोम्रोद्रते- 
रश्चुण्णोऽयुनयः पसन्नदयितादृष्स्य पुष्णातु घः ॥ 
र्गभग एक हजार वषे प्रव संकलित नेपाखमे प्रात 'क्यीन्द्र-वचनः- 
समुच्यम्मे भी राधाका नाम है-- 
* ८ धेनुदुग्धकदाानादाय गोप्यो गृह 
दुग्धे बष्कयिणीकुले पुनरियं राधा शानेयोस्यति । 
इत्यस्य ॒व्यपदेदागुतहदयः कुर्वन विषिक्तं वजं 
देवः कारणानन्वसूनुररिवं रष्वः स मुष्णातु वः ॥ 
कवि क्षेमेन््रके दरावतारचसितिमे राधाका उल्ल है-- 
भीरा० मा० चि० २- 
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इत्यभून्मवनोदामयौवने कालियदिषि । 
गोपाङ्गनानां संरम्भग्भोपारम्भविश्रमः ॥ 
्ीत्यैे बभूव ङष्णस्य च्यामानिचयसुम्बिनः । 
जातीमधुकरस्येव राधैवाधिकवल्भा ॥ 


प्रायः एक हजार वष प्व संकलित क्मीरके प्रसिद्र॒ आरकारिकि 
विद्वान्‌ आनन्दवद्धनके “्न्यालोकः ग्रन्धे उद्धूत किसी पूरववतीं कविके द्वार 
रचित दो छोकोमे श्रीरघा-कृष्णकी टीखाओंका वर्णन है-- 


तेषां गोपवधूविखासखुहदां गाधारदस्सक्षिणां 
क्षेम भद कटिन्ददोखतनयातीरे टतावेश्मनाम्‌ । 
विच्छिन्ने स्मरतत्पकटपनसदुच्छेदोपयोगे ऽधुना 
ते जने जरठीभवन्ति विगलक्नीरप्विषः प्लवाः ॥ 
दुराराधा राधा सुभग यदनेनापि सजत- 
स्तवेतत्‌ णेशाजघनवसनेनाश्चु पतितम्‌ । 
कठोरं स्ीचेतस्तदलमुपचरर्विरम दे 
क्रियात्‌ कल्याणं वयो हरिरनुनयेष्वेवमुदितः ॥ 
इसके अतिरिक्त दक्षिणके बहूत-से प्राचीन ग्रन्थे राधाका उल्लेख है । 
भक्तकवि विल्वमङ्गल्का करष्णकर्णामरितः श्रीराधा-कृष्ण-रीलासे ही ओतप्रोत है । 


श्रीमद्भागवत भी प्रच्छनरूपसे राधका उतल्टेव है । इसके सिवा 
पद्मपुराण, ब्रह्ममैवर्तपुराण, मविष्यपुराण, श्रीमदैवीमागवत, गगंसंहिता; 
नारपाञ्चरात्र आदि अनेकों म्रन्थेमिं “राधा-महिमाः का स्पष्ट उल्टेव है | 
इससे यह कहना सर्वथा रम है करि राधा-कथाका समावेश या राधा-नामका 
प्रचार तीन-चार सौ वरपेसि दी हआ है । उपयुक्त प्रमाण भक्तपरेमिर्योके सिय 
नहीं दिये गये है, ये तो शङ्काशीक बुद्धिवादी पुर्ोकी शङ्का-निवृक्तिके 
ध्य हैँ | पर संदेहवादी पुरषोका संदेह इससे पृणंतया निवृत्त हो दी 
जायगा, यह नहीं कदा जा सकता । हो, संदेहवादी पुर्षकि तकसे श्रद्धाठु 
रोग भरमम न पड़ जार्यै, इस यह विवेचन सहायक हो सकता है | 


कि) (~ ~ रं 
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प्रिय महोदय, सादर प्रणाम । अपने श्रीराधाके प्रेषा खरूप प्रा 
सो इतका उत्तर मे प्रेनययून्य जन्तु क्या दँ, यथपि मेँ "राधा" प्र बोलने 
िलिनेका दुस्साहस सदा करता रहता हँ । सुञ्ञे इसमे घुख मिलता है । 
इसीसे एेसा करता ह | राधा या राध्ा-प्रेम-तचका विवेचन मेरी शक्तिसे 
परेकी चज है | पर सा चिना ह इसके आपको भी दो-चार शब्द 
ल्िविहीदेताहू। 

श्रीराधाका प्रेम अचिन्त्य ओर अनिर्वचनीय है । उक्तका वर्णन न 
श्रीरावा कर सकती है, न श्रीमायव ही कनेम समर्थं हैँ । कहनेके च्य 
इतना ही कहा जाता है करि वह प्रेम परम विञ्युद्ध तथा परम उञ्चल है | 
ख्णको बार-वार अग्निम ज्नेपर जैसे उसमे परी इई दूसरी धातु या 
दप्तरी चीजें जल जाती हैँ ओर वह खर्णं जैसे अत्यन्त धिद्ुद्र ओर उज्ज्वल 
हो जतादहै, वैसे ही राधाका प्रेम केवर विशुद्ध प्रेम है| पर वह खर्णकी 
भति जत्मनेपर विद्ध नहीं हआ है, व्ह तो सहजदही रेसादहै। 
सच्चिदानन्दभयम दूसरी धातु आती ही कसिं ? यह तो साधकोके चयि 
बतलाया गया है कि श्रीकृष्ण-परेमकी साधना परिक्व त्रजरसके साध करके 
हदयसे दूसरे राग ओर दूसरे काम सर्वथा जर जाते हैँ ओर उनका प्रेम 
एकान्त परिुद्ध हो जाता है । श्रीराधाम यह दिव्य प्रेम सहज 
परमो शिखरपर आरूढ है । इसी राधात्रेमका दूसरा नाम अधिरूढ महराभाव 
है । इसमे केवर प्रियतम-घुखः ही सब दु है । 


क वि क कवे 


गक क 


श्रीराधाका त्यागमय एकीन्गी निमंङ भाव 


पवित्रतम प्रेम-सुधामयी श्रीराधाने प्रियतम प्रेमाणेव श्रीरयामुन्दरके 
दन करके सर्वसमर्पण कर दिया । अब वे आं पहर उन्हे प्रेम-रस- 
सुधा-समुदरमं निमग्न रहने लगीं । श्यामघुन्दर मिरे-न-मिलं--इसकी तनिक 
भी पला न करके बे रातं दिन अकेले वैदी मन-दी-मन क्रिसी विचित्र दिव्य 
भावराज्यमे विचरण किया करतीं | न क्रिसीसे कुछ कहत, न कुछ चाहती; 
न कहीं जाती-आतीं । एक दिन एक अत्यन्त प्यारी सखीने आकर बहत ही 
स्तहसे इस प्र-अ्गात्‌.व्रिलक्षण दशाका कारण परा तथा यह जानना चाहा 
वि वह सवसे विरक्त होकर दिन-रात क्या करती है । यह घुनकर श्रीराधा- 
के नेत्रोसे अश्वबिन्दु गिरने कगे ओर वे बोडी--श्रिय सखी ! हृदयक्री अति 
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गोपनीय . यह मेरी महुमूल्यमयी अत्यन्त प्रिय वस्तु, जिसका मूल्य मै भी 
नहीं जानती, किंसीको दिखल्ाने, बतत्परने या समश्नानेकी वस्तु नी है; पर 
तेरे सामने सदा मेरा हृदय खुला रहा . है । तु मेरी अत्यन्त अन्तरङ्गा, मेर 
ही घुखके लिये सवखत्यागिनी, परम विरागमयी, मेरे रागकी मूर्तिमान्‌ प्रतिमा 
है; इससे त॒क्षे अपनी स्थिति, अपनी इच्छा, अभिखाषाका किंचित्‌ दिग्दशानः 
करावी द्वं । घुन-- 

प्रिय सखी ! मेरे प्रमुके श्रीचरणेमिं मै ओर जो कुछ भी मेरा था, 
सव्र समर्पित हो गया । मेने किया नही, हो गया । जगत्‌रमे, पता नहीं कितं 
काल्से जो मेर डेरा ख्गा था, वह सारा डेरा सदाके स्यि उठ गया ।.मेरी 
सारी भमता सभी प्राणी-पदार्थ-परिधितिययोसे हट गयी; अब तो मेरी सुगू 
ममताकरा सम्बन्ध केवर एक प्रियतम प्रमुसे द्वी रद गया, जगत जहो 
कहीं भी, जितना भी, जो भी मेरा प्रेम, विश्वास ओर्‌ आतमीयताका सम्बन्ध था, 
सन मिट.गया । सब ओरसे मेरे सारे बन्धन शु गये । अब तो मेँ केवल उन्हींके 
श्रीचरणेमें ध गयी । उनन्हीमिं सारा प्रेम केन्द्रित हो. गया । उन्हीका भाव 
रह गया । यह सारा संसार भी उन्हीं विरीन हो गया । मेरे छिये उनके 
तिता किसी प्राणी-पदार्थ-परिस्थितिकी सत्ता ही शेष नहीं रह गयी, जिससे 
मेरा कोई व्यव्हार होता । पर सखी ! भ नहीं चाहती मेरी इस स्थितिका 
किसीकरो कुछ भी प्ता कगे । ओर तो क्या, मेरी यह स्थिति मेरे प्राणप्रियतम 
्रसुसे भी सदा अन्ञात ही रहे । प्यारी सखी । मै सुन्दर सरस सुगन्धित 
पुकोमर सुमनसे ८ सुन्दर मनसे ) सदा उनकी पूजा करती रहती है 
बहत ही छिपाकर करती द्र मै सदा इसी उससे डरती रहती द्रः . कहीं मेरी 
इस प्ूजाका प्राणनाथको पता न चल जाय । मेँ केवर यही चाहती द्वक 
मेरी पवित्र पूजा अनन्त ॒काठतक सुरक्षित चल्ती रहे । मे कदीं भी रट 
कैसे भी रह, इस प्रूजाका कमी अन्तन द्यो ओर मेश यह प्रजा. किसी 
दूसरेको--प्राणग्रियतमको भी आनन्द देनेके उदेश्यसे न हो, इस मेरी पूनासे 
सदा-सवरदा मै ही अनन्द-छाभ करती रुं इस्‌ प्रजामे ही मेरी सुचि सदाः 

रहे, इसीसे नित्य ही परमानन्दकी प्राप्ति होती रदे । यह प्रजा सदा 
बढती रहे ओर यह बढती हई प्रजा ही इस्‌ प्रूजाका एकमात्र पक्त्र ष 
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्ो । इस पूजाम मै नित्य-निरन्तर प्रियतमके अतिराय मनभावन पावन्‌ ख्य- 
सौन्दर्यको देखती द्रं । पर कमी भी वे प्रियतम मुङ्षको ओर मेरी प्ूनाको न 
देख पायें | वे यदि देख पायेगे तो उसी समय मेरा सारा मजा किंरकिरा 
हो जायगा । फिर मेरा यह एकाङ्गी निम॑ल भाव नही ख सकेगा । परि तो 
प्रियतमसे नये-नये सुख प्राप्त करनेके घ्यि मनम नये-नये चाव उ्पृन 
होने ्गेगे ।' 


यो कहकर राधा चुप हो गयी, निर्निमेष ने््रोसि मन-दी-मन प्रियतमके 
रूप-सीन्दयैको देखने कमी । 


इभा सम्पण प्रयु-चर्णोमिं जो ऊ था सब, मै, मेरा । 
अग-जगसे उठ गया सदाको चिरसंचित सारा डेरा ॥ 
मेरी सारी ममताका अब्र रहा सिफं प्रभुसे सम्बन्ध । 
प्रीति, प्रतीति, सगाद सबही मिरी, खुर गये सारे बन्ध ॥ 
प्रेम उन्हे, भाव उन्हीका, उनमें टी सारा संसार । 
उनके धिवा, दोषं कोद भी बचा न, जिससे हो व्यवहार # 
नाह चाहती जाने कोद, मेरी इस स्थितिकी कुछ बात । 
मेरे प्राणप्रियतम प्रमुसे भी यह सदा रहे अज्ञात ॥ 
सुन्दर सुमन सरस सुरभित शदुसे मैँ नित अचेन करती । 
भति गोपन, वे जान न जायं" कभी, इसी इरसे डरती १ 
मेरी थह शुचि भचा चरती रहे सुरक्षित कार अनन्त । 
रहूँ कीं भी, केते भी, पर इसका कभी न आये अन्त # 
इस मेरी पूजासे पाती रह नित्य चै ही भनन्द्‌ \ 
वदे निरन्तर रुचि अर्मे, दे नित्य ही परमानन्द ॥ 
जदती भचा ही अचोका फरु हो एकमात्र पावन । 
नित्य निरखती रह रूप मै, उनका अतिहाय मनभावन ॥ 
बे न देख पायं पर युक्षको, मेरी पूजको न कभी ॥ 
देख पार्यगे वे यदि, होगा मजा समी किरकिरा तमी ॥ 
रह नहिं पायेगा फिर मेरा यह पएकाङ्गी निमंरू भाव । 
फिर तो नये मये उपञेगे प्रिय" से सुख पनेके चाव छ 


म 


श्रीराधाभावकी एकं स्क 

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न साप्रनोमं न रसाधिपत्यम्‌ । 

न योगसिद्धीरपुनभंवं बा समञ्जस त्वा विरहय्य काङके ॥ 

अजातपक्षा इव मातर खगाः स्तन्य यथा वत्सतराः श्चुधातीः। 

प्रिय प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरबिन्दाक् विक्षत त्वाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवतं ६ । ११ । २५-२६ ) 
भक्तहृदय इत्रासुरे मरते समय श्रीमगवानसे प्रार्थना की-हे सर्व- 
सौभाग्यनिषे | मै आपको छोडकर इन्द्रपदः ब्रह्माका पद, सावभौम--सारी 
पृथ्वीका एकछत्र राज्य, पाताछ्का रेकाधिपत्य, योगकीी तिद्धियौँ ओर 
अपुनर्मव- मोक्ष भी नहीं चाहता । जैसे पश्रियोके बिना पोल उगे बच्चे 
अपनी मा चिद्ियाकी भाट देखते है, जैसे मूखे बडे अपनी मँ गैयाका 
दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैँ ओर जैसे वियोगिनी प्रियतमा पत्नी अपने 
प्रवासी, प्रियतमसे मिखनेके लि छटपदाती रहती है, वैसे ही कमलनयन ! 

मेर मन आपके दर्शनके लिय छटपटा रहा है ॥ 
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उप्यक्त वाक्य भगव्त्पेमीके हृदयकी त्यागमयी अभिखषाके खरूपको 
च्यक्त करते दै । भगवद्प्रेमी सर्वथा निष्काम होता है । प्रेममे किसी भी 
ख-सुखकी कामनाको स्थान नहीं है । प्रेभी देना जानता है, ठेना जानता 
ही नहीं । प्रमास्पदके सुलके व्यि उसका सहज जीवन है, उसके जीवन 
क प्रत्येक कार्य, प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येकं व्रिचार्‌ ओर प्रसयेक कल्पना है । 
ओ्रेमास्पद प्रमुको सुखी बनानेवाटी सेवा ही उसके जीवनका खभाव दै । 
उसको छोडकर बह संसारके--इहटोक, परखोकके बडे-से-बडे भोगकी तो 
जात ही क्या, पच प्रकारकी म॒क्ति्यौ भी, देनेपर भी खीकार नहीं करता-- 
 सालोक्यसा्टिसामीच्यसारूप्येकत्वमप्युत । 
दीयमानं न गृ्खन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३। २९। १३) 
भगवान्‌ ८ श्रीकपिच्देव ) कहते है भेरे प्रेमी भक्त- मेरी सेवाको 
ॐओडकर--सारोक्य ८ भगवान्‌के नित्यधामम निवास ), साष्टं ८ भगवान्‌के 
समान रेश्वय-मोग ), सामीप्य ( भगवान्‌के समीप रहना ), सारूप्य 
{ भगवान्‌के समान रूप प्राप्त करना ) ओर एकत्र ( भगवान्मे मिल 
जाना--ब्रह्मखखूपको प्राप्त हो जाना )-- परे ( पोच प्रकारकी दुभ 
भुक्तिर्यो ) दिये जनेपर भी नहीं ठेते ॥' 
भगुवच्प्रमिर्योकी पवित्र प्रमध्रिम भोग-मोक्षकी सारी कामनार्णं, संसार- 
कै सारी आपुक्तिर्योँ ओर ममता सवथा जख्कर भस्म हो जाती है । 
उनके द्वारा सवेखका व्याग सहज खाभाविक होता है । अपने प्राणप्रियतम 
श्रमुको समस्त आचार अर्पण करके वे केवल नित्य-निरन्तर उनके मधुर 
सश्मरणको ही अपना जीवन भ्रना छेते ह | उनका वह पवित्र प्रेम सदा 
अदृता रहता है; क्योकि वह न कामनापूर्तिके च्ि होता है न॒ गुणजनित 
उसकी अनुभूति हती रहती है ओर वह प्रतिक्षण नित्य-नूतन मधुररूपग् 
अदत्‌ ही रहता है। उसका न वाणीसे प्रकाशा हो सकता है न विह 
रासे ही उसे दूसरेको बताया जा सकता है--. 
अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌ । ( नारदभक्तिसूत्र ५१ } 
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इस पवित्र प्रेमे इन्द्िय-तृप्ति, वांसनासिद्धि, भोग-खटसा आदिको 


प्रियतम प्रभुके साथ सम्बन्धित रहते हैँ । मिख्न ओर वियोग-दोनों ही 
नित्य-नवीन रसबृद्विमे हेतु होते हैँ । रेसा प्रेमी केवल प्रेमकी ही चर्चा करता 
है, प्रेमक्री चर्चा सुनता है, प्रेमका रही मनन करताहैः परम्म ही संतुष्ट 
रहता ओर प्रेमे ही नित्य रमण करता है । वहु ख्वमात्रके ठ्पि भी किसी 
भगवलेमीका सङ्ग प्राप्त कर लेता है तो उ्तके सामने मेोश्चतकको तुन्छ 
समन्नता है । श्रीमद्वागबतमँ आया है-- 

तुलयाम लवेनापि न स्वगं नापुनभंवम्‌ । 

भगवत्सङ्गिसङ्गस्य  मत्यौनां किमुतािषः ॥ 

(१।१८। १३) 

४भगवदास॒क्त प्रेभी मक्तके ख्वमात्रके सङ्गसे खगं ओर अपुन्भव-- 
मोक्षकी भी तुलना नदीं की जा सकती) फिर मनुष्योके तुच्छ भोगोकी तो 
नातदहीक्यादहै॥ 


इस परम पवित्रः मुक्ति-मुक्ति-त्यागसे विभूषित उञ्ञ्वरुतम प्रेमकी 
सर्वेत्किष्ट अभिव्यक्ति तरजगोपियोममे हई । उनमें श्रीकृष्ण-पुख-लस्ताके 
अतिरिक्त ओर कुछ था ही नहीं । अपनी कोई चिन्ता उन्हे कभी नदीं हृद | 
ये सत्र गोपाङ्गना श्रीराधारानीकी कायग्यूहरूपा है ओर उन्दीके घुख- 
सम्पादनाथे अपना जीवन अपण करके प्रेमका परम पवित्र आदशे व्यक्तं कर 
रही हैँ । इनमे श्रीराधारानीकी सलियों म आठ प्रधान है --ख्छिता, विशाखा; 
चित्रा, चम्पकर्ता, सुदेवी, तुङ्गविधा, इन्दुलेखा ओर ख्गदेवी । इनमें प्रत्येक 
की अनुगता आठ-आठ रत्रिंकरियाँ हैँ तथा अनेक मज्ञरीगण है । ये समी 
श्रीराधा-माधवकी प्रीतिसाधनामे दी नित्य संन रहती है| इन स्रकी 
आधाररूपा हैँ श्रीराधिकाजी । प्रेमभक्तिका चरमखरूप श्रीराधा-भाव है । 
इस भावका यथाथ खखूप श्रीराधिकाके अतिरिक्त समस्त विश्वके दशनमें 
कहीं नहीं मिलता । श्रीराधा शङ्का, संकोच, संदाय, सम्म आदिसे सवथा 
शून्य परम आत्मनिवेदनकी पराकाष्ठा दँ । रति, प्रेम, प्रणय, मानः रे, 
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राग, अनुराग ओर भाव--इस प्रकार उत्तरोत्तर वकित होता इ. परम 
त्यागमय पवित्र प्रेम अन्तम जिस खदूपको प्राप्त होता है, उसे मृहाभावः 
कहा गया है । इस महाभावके उदय होनेपर क्षणभर भी प्रियतका वियोग 
नहीं होता । श्रीराधा इसी महाभावकी प्रव्यक्च मूर्तिं हैँ । बे महामाव्र-खरूपा 
हैः । श्रीकृष्णकी समस्त प्रेयघीगणेमिं वे सर्वश्रेष्ठ हैँ । नित्य-नव परम सैौन्दय, 
नित्य-नव पाघुर्ध, नित्यनव असमोष्यं॒टीत्ाचातुर्की विपुर नित्यवधनङीर 
दिव्य स्म्पत्तिसे समकृत प्रियतम श्रीदयामसुन्दर श्रीराधाके प्रेमके आङम्बन 
है श्रीर श्रीराधा इस मधुररसकी श्रेष्ठतम आश्रय हैँ। ये श्रीराधा कभी 
प्रियतमके संयोग-सुख्का अनुभव करती ह ओर कभी व्रियोग-वेदनाकी । इनका 
परिरन-युष्र ओर विपोग-व्यप--रोनो हयो अतुरीय तथा अनुपमेय हैँ | 
श्रीरूपगोखमी महोय त्रियोगश्री एक इ्कीका दशान इस प्रकार करते टै - 

अश्च गामतिवृष्टिभिर्दिगुणयन्त्यकौत्मजानि्चर 

ज्योरस्नीस्यन्दिविधूपलपति इतिच्छाय वपुर्विश्रती । 

कण्ठ न्तस्तरुटदक्षरा्य पुलकैक्धवा कदम्व{ङृति 

राधा वेणुधर परवातकवदलीतुल्य। कचिद्‌ वनेते ॥ 

श्रीराधिकाकी एक सखी स्यामसुन्दरसे कही है--श्रेणुधर ! तुम्हारे 
अदरानसे राधाकी ददा आज कैधीहो रही है ! उनके नेतरोसे जलख्की 
इतनी अधिक वर्षा हो रही है कि उससे युनाजीका जर बढ़कर दूना हो 
गया है । उनके रारीरसे इ प्रकार पसीना भ्रर.रहा है. जैसे चोँदनी रात्रिम 
चन्द्रकान्तमणि पसीजकर्‌ रस बहाने ख्गती है । उनका रदारीर भी चन्द्रकान्त 
 मणिकी भोति ही स्तब्ध ( निद्चेष्ट ) हो गया है ओर उसका वर्ण भी 
उसी मणिके सदृशा पीटा पड गया है | उनके .. कण्ठकी वाणी र्क-स्ककर 
निकल्ती है तथा उसका खर भङ्गदहो गया है | उनका सर्वाह्गं कदम्बके 
केसरी भति पुलकित हो रहा है । भयंकर ओँधी-पानीे जैसे केठेका 
वृक्ष कोपिकर भूमिपर गिर जाता है, वैसे दी उनकी अङ्गख्ता भूमिर 
गिर्‌ पड़ी है । 


ये सब महान्‌ भाव-तरङ्गं श्रीराधके महाभाव-सगरको प्रकट रिखला 
दीहै। 


भ्ीराधा २ 


वस्तुतः श्रीकृष्ण; श्रीराधा, श्रीगोपा्खगनासमूह एवं उनकी मधुरतम 
रीरखओमं कोई भेद नहीं है । रस-खरूप श्रीरयामसुन्दर ही अनन्त-अनन्त 
रसोके रूपमे प्रकट होकर खयं ही अनन्त-अनन्त रसोका समाखाद न करते 
है| वे खयं ही आखा्च, आखादक ओर आखाद बने ह । तथापि 
श्रीराधा-माधवकःा मधुरातिपधुर रीखा-रस-प्रवाह अनादि-अनन्तरूपसे चरता 
रहता है । श्रीकृष्ण ओर श्रीराधाका कभी त्रिहोह न होनेपर भी वियोगटीला 
होती है; पर उक्त वियोगे भी संयोगकी अनुभूति होती है ओर 
संयोगमे भी वियोगक्ा भान होता है । ये सब रस-समुद्रकी तङ्क है । प्रेम- 
का खमाव श्रीराधाके अंदर प्रणरूपम प्रकट है । इसछ्िये वे अपनेमे खूप- 
गुणका सर्वथा अभाव मानती है । श्रीकरणको नित्य अपने सानिष्यमें ही 
देखकर सोचनी है कि मेरे मोहरे प्राणनाथ ययार्थं ुलसे वद्वि हो रहे 
है । अच्छा हो, मुञ्चे छोडकर ये अन्यत्र चले ज्य तथा सुख-सम्धादन 
कर । पर श्रीकृष्ण कभी इनसे प्रथक्‌ नहीं होते । इस प्रकार प्रेमका प्रवाहं 
चरता रहता है । परम व्याग, परम प्रेम ओर परम आनन्द-- प्रेमकी इस 
पावन त्रिवेणीका प्राह अनवरत बहना ही रहता है | 


एवः त्रिचित्र वात तब होती है, जव श्रीकृष्ण मधुरा पवार जाते है, 
श्रीराघा तथा समस्त गोपीमण्डक एवं सारा व्रज उनके वियोगसे अत्यन्त 
पीडित हो जाता है | यचपिं श्रीदयामसुन्दर माधुयरूपमे नित्य श्रीराधाके 
समीप ही रहते है, पर खोगोकी दष्टिमे वे चले जाते हैँ । मथुरासे संदेदा 
देकर वे श्रीउद्धयजीको ब्रजमेँ मेजते है । 


द्याम-सखा श्रीउद्भवजी त्रजमे आकर नन्द बाबा एवं योदा मेयाको 
सान्त्वना देते है, फिर गोपाङ्गना-समूहमे जते है; वहां बडा ही सुन्दर 
प्रेमका प्रवाह बहता है ओर उसमे उद्धवका समस्त चि्तप्रदेरा आण्ावित हो 
जाता ह । तदनन्तर वे श्रीराधिकाजीसे एकान्तम बात करते हैँ । श्रीराधाकी 
बड़ी ही विचित्र स्थिति है । वे जब उद्धवजीसे श्रीदयामघुन्दरका मथुरासे 
भेजा हआ संदेश घुनती है, तब पहले तो चकिंत-सी होकर मानो संदेहमे 
पडी इई-सी कुछ सोचती है । पिर कहने ठगती ह-- 


२८ आराधा-मधव-चिन्तन 


(उद्धव ! तुम सुन्रको यह ॒किसका कैसा संदेश घुना रहे हो ! तुम 
शूठमूढ मुशे क्यो भुवे डाङ रहे हो १ रेरे प्रियतम श्रीश्यामघुन्दर तो 
यहीं हँ | वे क्त्र परदेश गये ? क्व मथुरा गये १ वेतो सदा मेरेपासही 
रहते हैँ । मुञ्चे देखे बिना एक क्षण भी उनसे नहीं रहा जाता, मुच्च न 
पाकर वे क्षणभरमे व्याकु हो जाते ह, वे मुने छोडकर कैसे चले जाते ! 
प्रिमेतो उनन्हीके जित्येजीदखीररः वेदहीमेरेप्राणोके प्राण है| बे 
मुक्षे छोडकर चले गये होते तो मेरे शरीरम ये प्राण कैसे रह सकते ?, 

उद्धव ! सुम अुश्चको किसका यह सुना रहे कैसा संदेश ? 

ञुका रहे क्यों मिथ्या कहकर † भियतम कहौ गये परदेश ? 

देखे बिना सुन्षे परभर भी कभी नहीं वे रह पाते! 

क्षणभरमे भ्याङ्कुक हो जाते, कते छद श्वरे जाते ! 

मँ भी उनसे ही जीवित ह, वे ही है प्राणेकि प्राण । 

छोड शके जाते तो छते तनम रह पाते ये भाण! 

इतनेमे दी श्रीकृष्ण खडे दिखलयी दिये । तर श्रीराधा बो्टी-- 
“अरे देखो, उधर देखो, वे नन्दकिदोर कदम्बके मूलम खडे कैसी निर्निमिष 
दृष्टिसे मेरी ओर देख रहे हैँ ओर मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैँ ! देखो तो, 
मेरे मुखको कमल समन्चकर प्राणप्रियतमके नेत्र-भ्रमर मतवाले होकर मधुर 
रस॒ पान कर रहे हैँ । 

देश्वो--वह देखो, केसे यषु-ख्दु सुसकाते नंदकिशोर । 

खे कदम्ब-मूर, अपरक वे क्षकं रहे ह मेरी ओर ॥ 

देखो, कते मत्त हो रहे, मेरे मुलको पङ्कज मान । 

प्राणप्रियतमके दग-मधुकर मधुर कर रहे हे रस्तपान ॥ 

देखो, मैहि चलाकर ' ओर ओं मटकाकर वे मेरे प्राणधाम सुदचख् 
इदारा कर रहे है तथा अत्यन्त आतुर होकर मुञ्चको एकान्त कुञ्चमे बुल 
रहे हैँ । उद्धव | तुम मचक-से होकर कदम्बकी ओर कैसे देख रहे हो ? 
क्या तुम्दं ्यामघुन्दर नही दिखायी देते, अथवा क्या तुम उन्दं देखकर 
रेमे इब गये हो ? 

अङुटि चाकर, इग मटकाकर सुश्े कर रे वे संकेत । 

अति आतुर प्कान्त कुमे शा रहे है प्राणनिकेत ॥ 
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राधा २९, 


केसे तम भौवक-ते ्ोकर देख रहे कदुभ्बकी ओर ! 
कष्या तुम नहीं देख पाते १या देख हो रहे त्रेम-विभोर ॥ 


श्रीराधिकाजी यो कह ही रही थीं किं उन्हें श्यामघुन्दरके दर्शन होने 
बद हो गये; तब वे अकुला उदी ओर बोखी-- 


दै, यह सहसा क्या हो गया ए स्यामसुन्दर करटा छिप गये ? हाय 
बे आनन्दनिधान मनमोहन मुञ्चे क्यों नहीं दिखायी दे रहे हैँ ? वे टीटख- 
मय क्या आज पुनः ओंखपिचचौनी सखेच्ने ङ्गे ? अथवा मैने उनको तुं 
दिखा दिया, इससे क्या उन्है खज आ गथी ओर वे कहीं हिप गगरे 

है, यह क्या ? सहसा वे कैसे, करौ हो गये अन्तधौन ! 

हाय, क्यों नह दीख रहे सुक्चको मनमोहन मोदनिधान ॥ 

ओंखमिचोनी रुगे खेलने क्या वे छीरामय फिर आज? 

दिखा दिया मैने तुमश्नो, क्या इससे उ आ गयी लाज ॥ 


(नही, नहीं | त्र॒क्या वे सचमुच ही मुशे छोडकर चले गये ? 
हाय | क्या वे मुञ्चसे मुल मोडकर मुशे अपरिमित अभागिनी बनाकर चे 
गये १ हाय उद्धव | तुम स्च कहते हो, तुम सत्य संदेश सुनाते हो ! वे 
चले गये ! हा ! वे मेरे लिये रोना हेष छोड़कर चठे गये !१ 

नहीं, नहं ! तब क्या वे चरे गये सचमुच ही मुक्षको छीढ ! 
मुके बनाकर अमित अभागिन हाय गये मुक्षसे सुख मोड़ ! 
सच कहते षो उद्धव ! तुम, हो सत्य सुनाते तम सदेश ? 
चरे गये, हा ! चके गये वे, छीड गये रोना अवद्चेषं ॥ 

'पर पसा कैसे होता ? जो पट-पलम मुशे अपल्कर नेत्रसि देखा 
मरते; जो मुञ्चे युखमय देखनेके ज्य बड़ सुखसे मान-अपमान, स्तुति- 
निन्दा, हानि-खछम, चुख-दु ख--सब सहते; मेरा दुःख जिनके छिथ घोर 
दुःख ओर मेरा सुख ही जिनका आत्यन्तिक सुख था, वे मुषे दुःख देकर, 
बसे अपने जीवन-पुखको खो देते १ अतएव वे गये नहीं हैँ । यहीं छिपे होगे 

प्रतिप जो अपक नयनेषि मुक्ते देखते ही रहते, 
सुखमय युक्च देखनेको ओ सभी दन्द सुखसे सहते । 


३० भरीराधा-माधव-चिन्तन 
मेरा दुःख दुःख अति उनका, मेरा सुख ही अतिदाय सुख , 
वे कैसे युक्चको ख देकर खो देते निज जीवन-सुख ॥ 
इतना कहते-कहते ही राघाक्रा भाव बदला । उनके मुखपर हेती छा 
गयी ओर उल्कसित होकर वे कहने ल्णौ--ष् ठीक, वे चले गपरे | मुन्चे 
परण सुख देनेके च्ि ही वे मधुरा जाकर बसे हैँ । मैं इसका रहस्य 
समञ्च गयी । म सुखी हो गयी मुञ्चे घुष देनेवाे प्रियतमके इस कार्यको 
देखकर ! मुञ्चे वे सत्र पुरानी बतं याद आ गयी, जो मुष्नमे-उनमे हज 
करती थीं | उनके जनेक्रा कारण मै जान गयी | वे मुज्ञे सुखी बनानेके 
च्म ही गये हँ । इसीसे देखो, मे केषी प्रफषठिन हो खी ह मेरा अद्ग- 
अङ्ग आनन्से कित प्रकार रोमाश्चित हो रहा है । 
मुके परम सुख देनेको ही गये मधुपुरीर्मे वम इयाम । 
समश्च गयी, मैं सुखी हो गयी, भिरख सुम्बद्‌ प्रियतमका काम ॥ 
याद आ गयी सुक्को सारी मेरी-उनकी बीती बात। 
जान गयी कारण, इससे हो रही प्रफुलित, पुलकित-गात ॥ 
८बताऊँ, क्या बात है? मुहमेन तो कोई स्हरणथा न कोई रूप- 
माधुरी ही । मेँ दोषोक्री खान थी । परमोहक्िशा ह्योनेके कारण मनमोहन 
इ्यामसुन्दरको मुश्षमे सीन्द्थ दिखन््रयी देता ओर वे मुञ्चे अपना सवख-- 
तन-मन-घन देकर मुञ्षपर न्योछात्रर हर रहते ! बे बुद्धिमान्‌ होकर 
मोहवदा मुञ्चे "मेरी प्राणेश्वरी", "मेरी हृद येश्वरी, कहते-कहते कभी थकते ही 
नही । मुञ्चे इससे वश छना आती, वडा संकोच होता । मेँ बार-बार 
उन्ह समञ्नाया करती---्रियतम ! तुम इस भमको छऊंडदो।' पर मेरी 
बात मानना तो दूर रहा, वेपतुरत सूङ्चे हयसे खगा लेते, मेरे कण्ठहार 
बन जते, मेँ उन्हँं अपने गलेसे च्पिटा हआ पाती ! मे गुणसे, सौन्दर्यसे 
रष्ित थी; प्रेमथनसे दद्धि थी, कत्य-चतुरतासे हीन थी; मूर्खा, बहुत बरोखनेवाकी, 
दमे ही मान-मदसे मतवाली, मन्दमति तथा मछ्नि खमावकरी थी । मुद्चसे 
बहुत-बहुत अधिक पुन्दरी, सदरण-रीख्वती, सुन्दर रूपकी भंडार अनेकों 
सुयोग्य सियो थी, जो प्रियतमको अत्यन्त सुख देनेमेँ समथं थँ । यैं उनके 
नाम बता-बताकर प्रियतमको उनसे स्नेह करनेके ल्य कहती; परंतु बे 


श्रीराधा ३१ 


कभी भूलकर भी उनकी ओर नहीं ताते ओर सत्रसे अधिक--अधिक क्यो, 
वे प्रियतम सारा ही प्यार सब ओरसे, स्र प्रकारसे, अनन्यूपसे केव 
मुङ्गको दही देते । इस प्रकार प्रियतमका बढा हआ व्यामोह देखकर मृश्च 
बडा संताप होता ओर मं देवतासे मनाया करती किं दे प्रभो | आप उनके 
इस मोहको शीघ्र हर ठे । मेरा वडा सौभाग्य है किं देवताने मेरी करुण 
पुकार सुन डी । मेरे प्राणनाथ मोहनका मोह आघिर मिट गया ओर अव्र वे 
मथुरामे अपार आनन्द प्राप्त कर रहे होगे। मेरे प्राणाराम वे किसी 
नगरनिवासिनी चतुर घ॒न्दरीको प्राप्त करके अनुपम सुख भोग रहे होमि । 
मेरा मनोरथ प्रण हो गया । आज मै परम सुखवती हयौ गयी । आज मेरे 
भाग्य खु गये, जो मुश्रको आनन्द -शङ्गरमय, जीवनको सजानेवाख, सुखकी 
प्वनरूप॒द्यामयुन्दरका यह संदेश ुननेको मिला 1 


सद्कुणहीन, रूप-सुषमासे रदित, दोषकी मै थी खान । 
मोहविवश मोहनको ष्टोता क्षमे सुन्दरताका भान ॥ 
न्यौछावर रहते सुक्षपर सवंस्व स-सुद कर सुक्चको दान । 
कहते थकते न्ह; कभी प्राणेश्वर ! “हृदगरश्वरि ! मतिमान ॥ 
“प्रियतम ! छोडो इस अमको तुम" बार-बार चँ समक्षाती । 
नहं मानते, उर भरते, मै कण्ठहार उनको पाती ॥ 
गुण-सुन्दरता-रहित, म्रेमधन-दीन,  करा-चतुरा-हीन । 
मूखा, सुखरा, मन-मद-भशे मिथ्या, मै मतिमन्द्‌ मलीन ॥ 
सुक्षतसे कीं अधिकतर सुन्दर सदुण-शीर-सुरूप-निधान । 
सखी अनेक योग्य, प्रियतमो कर सकतीं अतिदाय सुख-दान ॥ 
प्रियतम कभी, भूलकर भी, पर नीं ताकते उनकी अर । 
सवोधिक कर्यो, प्यार सुप्ते देते अनन्य भ्रियतम सब ओर ॥ 
र्ता अति संताप सुनने परियतमका देख बढ़ा व्यामोह । 
देव मनाया करती भँ, "प्रभु ! हर रं सस्वर उनका मोह ॥' 
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मेरा अति सौभाग्य, देवने सुन री मेरी कर्ण पुकार । 
मिटा मोह मोहनक, अब वे प्राप्त कर रहे मोद अपार ॥ 
पाकर सुन्दर चतुरा किसी नागरीको वे प्राणारामं । 
भोग रहे होगे अनुपम सुख, पूणं हुभा मेरा मन-काम ॥ 
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परम सुखवती आज इ मै, खुरे भाग्य मेरे है आज । 
सुना इयाम-संदेदा सुखाकर, मुद-मङ्गरमय, जीवन-साज ॥ 
यह कहते-कहते ही पुनः भावम पखितन हो गया । वे दृदृतापूर्वक 
बोटीं --““नही-नहँ, प्रियतमसे पेसा काम कभी हो ही नहीं सकता । मून्चसे 
कभी पृथक्‌ होना उनके व्यि सम्भर ही नहीं । मेरा ओर उनका रेसा 
घुन्दर, प्रिय ओर अनन्य--अनोखा सम्बन्ध है, जो कभी पिट ही नहीं 
सकता । मुञ्ञे छोडकर श्रे" ओर उनको छोडकर भै, कभी रह ही नहीं 
सकते । एकके निना दूसरेका असि ही नहीं है | वेमे मेवेहैं। 
दोनों एक त हैँ । दोनों सव्र प्रकृस्पे एकरूप दही है ॥ 
नही, न्ह ! पेसा ठो सकता नहीं कभी भ्रियतमसे काम । 
मेरा-उनका अमिट अनोखा प्रिय अनन्य सम्बन्ध रुरम ॥ 
मुस्े छोड "वेः उन छोड “मँ रह सकते हिँ नर्हीं कमी । 
वे मै", भ्म वे--एक तस्व है--एकरूप हँ भोति सभी ॥ 
राधा यों कह ही रही थीं कि उन्हे श्यामघुन्दर सहसा दिखायी दिये । 
वे बोल उ‰---अरे, अरे उद्भव ! देखो, वे सुजान पिर प्रकट हो गये हैँ 
कैसा मनोहर रूप है, कैसी सुन्दर प्रेमपू्णं दृष्ट है | अधरेपर भ्रु मुस्कान 
खेल रही है | ललित त्रिभङ्गं मूर्ति है | धँधराले कुटिट केरा है, तिरपर 
मोर-मुकुट तथा कानेमिं कमनीय कुण्डल इ्ललमला रहे है । मुरगीधरने अधर 
पर सुर्य धर रखी है ओर उससे मधुर तान केड रहे हैँ 
अरे-अरे उद्धव ! देस्लो, वे पुनः प्रकट टो गये सुजान । 
परमभरी चितवन सुन्दर, छयी अधर्रोपर मृदु सुसुकान ॥ 
छित त्रिभङ्ग, कुटिरु कन्तक, सिर मोर-मुङट, करु कुण्डल कान । 
धर सुरी मुरलीधर अधरोपर ह छेड रहे मपु तान ॥ 
यो कहक्रर राधा समाधिमप्न-सी एकटक देखती निस्तन् हो गयी । 
इस प्रकार प्रेम-घुधा-समुद्र श्रीराधामे विविध विचित्र तरङ्गौको उछछलते देखकर 
उद्धव अत्यन्त विमुग्ध हो गये । उनके सारे अङ्ग सहसा कषिवदा हो गये | 
उनको अपने शरीरकी षुधि नहीं रही । उनके हृदयम नयी-नयी उत्पन इई 
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शरीराय दषे 


शुभ प्रेम-नदीमे अकस्मात्‌ बाढ़ आ गयी । कहीं ओकर न रहा | वै 
आनन्दमप्न होकर भूमिपर स्मेठने लगे ओर उनका सारा शरीर श्चुभ राधा- 
, चरण-स्परा-प्राप्त त्रजधूलिसे धूससि हो गया । 

ग्रम-सुधा-सागर राधार्मे उठतीं विविध विचित्र तरङ्ग । 

देख विमुग्ध हण उद्धव अति, बरब्रस विवक्श हुए सब अङ्ग ॥ 

उदित नवीन प्रम-सरिता श्चुभ बढी अचानक, ओर न छोर । 


भू-ल्ुण्डित, तन धूलि धूमरित छुचि, उद्धब आनन्द्विभोर ॥ 
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इस प्रकार अभिनसखखूपा होनेपर भी श्रीराधारानी अपनेको प्रियतम 
स्यामघुन्दरके घुखेसे ब्चित करके उनका सुख चाहती है । उनका सारा 
श्रीकृष्णानुराग, श्रीकृष्णसेवन श्रीढ्ृप्णपुखके ल्ि ही है । वे जब यह सोचती 
है किं श्रीकृष्णको मूद्चसे वह सुख नदी मिलता, जो अन्यत्र मिक सकताहैतो 
वे देवताको मनाती है कि श्रीकृष्ण मुद्चको छोडकर अन्यत्र सुख प्राप्त कर । 

उनकी सखी गोभि भी श्रीराधा-द्यामपुन्दरके घुखसम्पादनमें ही 
नित्य चमी रहती है । वे कमी स्यामघुन्दरसे मिक्ती भी हैँ तो उनके 
रसास्वादनकी बृद्धिके च्वि ही, स्वघुखके च्िये नहीं । इसी प्रकार जिनमे 
नवप्रीतिमावका प्रस्छुटन इआ है, तुन्सी-मञ्जरीकी भोति अथत्रा नवोद्रत 
पल्छववके अग्रमागके सदृशा जो नवीन रसभावयुक्त है, वे मञ्ञरीगणमभी 
नित्य-निर्तर श्रीध्यामा-स्याम-युगल्के घुखसम्पादन अथवा प्रीतिवहनमे ही 
अपनेको कृतार्थं मानती है । उनम तनिक भी निज सुख-मोगका न तो 
प्र्ेभन है न दूसरेका सुख-पौमाग्य देखकर दर््याजनित जलन. है । 

एक बार श्रीराधिकाजीने मणिमन्नरीके प्रेम-भावका आदर देखनेके लिये 
एक सखीक्रो उनके पाम मेजफ़र उमीक्री ओरसे यह कहल्त्राया--'सखी । 
श्री कचिता, विशाखा आदि श्रीराधा-माधत्की सेत्रा्मे सलीभाव्से तो रहती ही 
है । कभी-कभी वे नायिकाके रूपम भी द्यामघुन्दरके समीप पधारती है । 
तुम भी इसी प्रकार श्रीकृष्णके समीप जाकर उन सुख प्रदान करो ओर 
स्वयं उनसे सुख प्रा करो । श्रीकृष्ण-मिख्नके समान सुखकी कदी तुक्ना 
तो दूर्‌ रही, तीनों लेको ओर तीनो कामि उसकी कल्पना मी नदी 

भ्रीरा० मा० चि०्द- 
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की जा सकती । तुम्हारा रूप-गुण, सीन्दर्य-माधुय, चातुर्य--सभी विर्क्षण 
है; अतएव तुम इस परमानन्दसे वश्चित क्यों रहती हो ? देयामघुन्दरके समीप 
जाकर उनका प्रत्यक्ष सेवानन्द प्राप्त कपे ॥ इस बातको नकर मणिमज्ञरीने 
उक्त सीसे कहा--“बहिन ! कल्याणमयी श्रीराधा श्रीश्यामसुन्दरके सथ 
मिख्कर जो घुख प्राप्त करती है, वही मेरे धिपे मेरे अपने मिखनसे अनन्त- 
गुना अग्निक पु है । मै अपने श्रि दूसरे किसी घुलकी कभी कल्पना 
हयी नहीं कर सकती । तुम ममे क्यो भुखतीहो?मञचे तोतुम भी यही 
वरदान दो कि मेँ श्रीराघा-माधवके पिरघुखक्रो ही नित्य-निरन्तर अपना 
परम सुख मार्नू ओर उसी पक्रि्रि कार्यम अपने जीवरनका एक-एक क्षण 
लगाकर अगि्वचनीय ओर अचिन्त्य सुख प्राप्त करती रर ।! यही प्रेमी 
महिमा है । 

इसीसे हस पत्रि सर्वत्यागमय प्रेमकी तुखनामे इन्द्रका पदः ब्ह्माका 
प्रद, सार्वभौम साम्राज्य, पाताल्का राज्य, योगसिद्धि एवं मोक्षपर्यन्त सभी 
मगण्य है; क्योक्रिं उन -सभीमे स्व-घुल-कामनाका कफिंसी-न-किसी अंशामे 
असित्व है, पर्णं त्याग नषींहै। इस परणं त्यागको ही परम आद 
ऋननेवाला मानव त्यागके मार्गमे अग्रसर होकर परम प्रेम ओर परमानन्दकरे 
आप्त करके धन्य होता है | 


धर्‌, पञ्धेस, गोव, देशा, त्रिश्च, विश्वात्मा ओर स्के मूर स्वरूप 
सर्वाधार, सत्रैमय, सर्वातीत भगवान्‌करे छिपे जितना-जितना ही त्याग ह्येता 
है, उतना-उतना ही भोगासक्ति, प्राणि-पदार्थोकी ममता, क्षियकरामना, 
मिष्या अहकारक्रा नादा होकर्‌ दिव्य प्रेम प्राप्त होता है ओर उतना-उतना ही 
दिव्य मधुर अनन्त आनन्द बढता है । इसीसे भक्तन प्रेमको पुर्षार्थ- 
चतुष्टयके मोक्षसे भी उच्चतम पञ्चम पुरुषार्थ बताया है । 


भानवके लिये इसीसे परम कर्तव्य है-सवेत्याग । त्यागकां 
अनिवायं फल है--त्यागमय अनन्यपेम भौर त्यागमय प्रेमका ही 
परिणाम दै-विश्युद्धतम दिव्य आनन्द ! 


काटी-कृष्ण ओर शिव राधा 


एक नार परम कौतुकी रीखामय भगवान्‌ रिव्रजीने पा्वतीजीते का~ 
देवि | यरि सुत्चपर तुम प्रपतन हो तो तुम पृथ्वीतख्पर कहीं पुरषर्पसे 
अवतार खो ओर मेँ सीखूप धारण कद्गा । यहा जैसे नै तुम्हारा प्रियतम 
खामी ओर तुम मेरी प्राणप्यारी भार्या हो, उक्षी प्रकार बहौ तुम मेरे खामी 
तथा में तुम्हारी पत्री बर्ूगा । बस, यही मेरा अभीष्ट है । तुम मेरी सभी 
इच्छाओंको परणं करती हो, इसे भी पूर्ण करो ।* 

दाकतिमानी इच्छा पूर्णं करनेके धिपे शक्ति देषीने खीकृति दे दी जीर कहा- 
नवीन मेधके समान कान्तिमयी जो मेरी भद्रकाटी नापकी मूरति है, वही श्रीकृष्ण 
रूपसे पृध्वीपर अवतार त्री; अब्र आप भी अपने अदासे क्ीरूप धारण कीजिये |! 

रिवजी परम संतुष्ट होकर बोले--“मे तुम्हारी प्रियक्रामनासे भूतर्पर 
नौ रूपमे प्रकट होञंगा । शिवे ! मै खयं परम प्रेममयी दृषभानुनन्दिनी 
श्रीरायाके रूपमे अवतीर्णं होगा ओर तुम्हारी प्राणप्रिया होकर तुम्हारे ही 
साथ विहार करूंगा । इसके अतिर्कि मेरी आठ मूर्तियौ आठ रमणियोके 
रूपमे प्रकट होगी, वे ही मनोहरनयना श्रीरुक्मिणी ओर सत्यभामा आदि 
तुम्हारी आठ पटरानियौँ होगी । इसके अतिरि जो मेरे ये मैखगण है वे 
भी रणीरूप धारणकर भूमिपर अवतीर्णं होगे । 

दे्रीने कहा--“आपकरी इच्छा सफ हो, मै आपकी इन सभी मूर्तियेकरि साय 
यथोचित विहार करी | प्रभो ! मेरी जया तग्रा त्रिजया नामकी जो दोनों सविर्यौ 
है, वे पुरुषरूपमं श्रीदामा ओर सुदामा होगी । विष्णुमगवान्‌के साथ मेरा पहले 
समन्नौता हो चुका है, वे हलायुध रूपमे बडे माई होगे ओर सदा मेरे प्रिय कार्योका 
साधन करेगे ] उन महानटीश्चा नाम राम होगा । इत प्रकार मै तुम्हारा कायं धिद्ध- 
कर अपनी महती कीर्तिकी स्थापना करके पुनः भूनरसे जीट आङँगी |? 

इी निश्वयकरे अनुपार पृध्वी ओर ब्ऋह्याजीकी प्रार्थनापर श्रीपर्वतीजी 
श्रीकृष्णरूपं तथा श्रीरित्रजी श्रीरधारूयमें प्रकट इए । 

यह एक कल्पमे श्रीरा्रा-कृष्णके अवतारका बाहरी रहस्य है । भगवान्‌ 
ओर भगवतीके अवतारी गूढ अभिसंधिकौ तो दूसरा कौन जान सकता 
है । ८ महामागवतके आधारपर ) 
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श्रीराधाका खरूप 
८ सं २०१२ वि० के श्रीराधा्टमी-महोस्सवपर प्रवचन ) 


[ दिनम | 
ताधनाकी दो धारां है---अनादिकाख्से | एक धाराम अहम्‌ के 
^परिणामकी चिन्ता है, 'अहम्‌ःके मङगल्वी मावता.दै । दू धारमे (अहम्‌, 
का सर्वया समर्पण है । हन्द दोनों धाराओंके अनुसार अध्यात्मराज्यकी सारी 
साधनां चलती हैँ । इस समय विशेष विस्ताकी आवद्यकता नही, संक्षेपमं 
जिस धाराम कर्मकी ओर ज्ञानकी प्रधानता है, उस धाराम आत्मपरिणामकी 
चिन्ता है; 'अहम्‌के मङ्गल्की भावना है । भगवान्‌ने गीताके अन्तिम 
उपदेशम कहा है 
सवेधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं वज । 
अहं त्वा स्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
यह बड़ा सुन्दर, अत्यन्त महत्वपूर्णं उपदेश भगवानक्ता है । परंतु इस 
उपदे "पापनादाका प्रलोभन है । ततुग्हारे पापोका नाद म कर दूंगा, 
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तुम चिन्ता न को ।! पापका भय है, नहीं तो चिन्ताकी कोर आवङ्यकता 
नही । साधक समश्चता है कि मेरे पापका नादा कैसे होगा, मेरा भङ्ग कैसे 
होगा । .अहम्‌,के मङ्गखकी भावना है, इसमे अहम्‌ःके परिणामकी चिन्ता है । 


इक्तसे अशे ओर बदते हँ तो कहते हैँ कि (हमारा बन्धनसे दुटकारा 
हो जाना चाहिये, मुक्ति मिल जानी चादिये । किसको ? जिसे बन्धन है, 
उसको । मुक्तिकी चाहम “अहम्‌'की अपेक्षा है ही । बन्धनकी कंल्पनामें 
यड सहज बात है कि “मै बन्धनमें द्र, मुञ्चे मुक्ति मिले ।' य्ह मो्षकी 
इच्छा है, जिसे “मुमुक्षा, कहते हैँ । इसका अर्थं ॒यद्टी होता है किं उसे 
बन्धनवी तीतर वेदना है ओर बह बन्धनसे छट जाना चाहता हे । भमै 
बन्धनम हँ ओर म छट जाऊँ, यह जो बन्धनका " बोध है, इसमे (अहम्‌!के 
मद्ध ठक आकाद्घा मरी है । इषीसे जँ कोई प्रेभन नही, जहौ एेसी 
कोई भावना नही, इसके बवादकी बह स्थिति बतखते है । कुछ नयी-सी 
बते माद्धप होगी, क्षमा कीजियेगा-- 

ब्रह्मभूतः परसन्नात्मा न शोचति न काङ्कृति । 
समः सवेश भूतेषु मद्धकि कभते पराम्‌ ॥ 

यहा (पापनाराका प्रखोभनः नहीं है । यहाँ साधकके मनम यह नहीं 
है कि युत्ते पाप क्गेगा । यहो तो वह श्रहमभूतः है, श्रसनारमा? है । उसे 
न सोच हैन आकाह्खा है । खयमेव अपने-आप भगवान्‌ आते रहै 
भगवान्‌करी भक्ति प्राप्त होती है । भेरी परा भक्ति प्राप्त करता हैः, यह 
दूसरे स्तरकी चीज है--मद्भक्तिं रभते पराम्‌? । पर य्ह भी भक्तिखभकी 
आकाह्ा है । जह कोई आकाद्घा नही, जरौ कोई वासना नदी, हँ 
'अहम्‌का सर्वथा विस्मरण--समर्पण है, जौँ केवर प्रेमास्पदके सुखी 
सपति है ओर कुक भी नही--यह एक विचित्र धारा है ओर इस धाराका 
मतिमान्‌ रूप ही श्रीराधा ह । जितनी ओर सदिथां है, जितनी ओर 
गोपाङ्गना है, ये तो राधाब्यूहके अन्तर्गत आती हैँ ओर राधा इर 
भावधाराकी मूर्तिमती सजीव प्रतिमा है । राघाका आदर्दो-राधाका जीवेन 
इसीज्ये श्रहमविधाभ्के ल्यि भी आक्धिति है । यह कथा आती है 
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प्मपुराणके पातारुलण्डमे- ग्रह्मविधा खयं तप कर रही हैँ । उनको तप करते 
देखकर ऋषि पूछते हैँ कि (आप कौन हैँ १ आप क्यो इतनां कखन तप 
र रही है ? ब्रह्मत्रििने कहा; "पै ब्रह्मविा द |, ऋषियेनि पूछा, (आपका 
कार्यं ? ब्रहमवियाने कहा क्रि सारे जगतो अज्ञानसे मुक्त करके गहे 
प्रतिष्ठित कर देना-- यह मेरा कार्य है | सारे जगत्‌के अश्ञान-तिमिरको सर्वदकि 
छिपे हर लेना ओर ज्ञानको प्रकाशित करना-यह उनका खाभाविक कार्यं है | 
ऋषिर्योनि पूछा--प्तो किर आप तपस्या क्यो कररहीर्हैँ?वेयहतोन 
कह सकीं कि 'राधामावकी प्रातिके ल्यि। उनकी यह कह सकनेकी भी 
हिम्मत न पडी । उन्होनि क्हा--'गोपीमावकी प्राक्षिके लिये | गीपीभाव 
बड़ा विलक्षण है । श्रीराधा-माधवके सुख्की सामग्री एकत्र कर देना जिनके 
जीवनका खभाव है--वे हैँ गोपी । अपनी बात कहीं नहीं है, जगत्क्ती 
स्मृति नहीं है, ब्रह्मकी परवा नहीं है, ज्ञानका प्रलोभन नहीं है । अन्ञानका 
तिमिरतोदहैदही नहीं | वह केव एक हीबातदहै, दूसरी चीजदैदही 
भद । गोपी केवल एक ही बातको सकर जीवित रहती दै कि वह राघा- 
माधवकरो कैसे घुखी देख सके । बस | इसी गोपीभावमे इस प्रकारका 
प्रत्ेभन है, इस प्रकारका आकर्षण है किं ब्रह्मविदा ही नहीं, खयं भगवान्‌ 
इस भावकी प्राप्िके छ्य, इस रसका आखादन कनके सिये, इस प्रकाखी 
ठीटा करनेको बाध्य होते है, जिससे इस परम पुनीत, परम आदर प्रेम- 
राज्यकी कुछ थोड़ी-सी की जगको प्राप्त होती है | 

तो यह श्रीराधा-भाव क्या है ? भगवानके खरूपका एक भाव है-- 
आनन्द । यह अदा नहीं, आनन्दारा नहीं । सत्‌ भगवानक्ता खरूपः चित्‌ 
भगवान्का खख्य, आनन्द भगवान्‌करा खरूप । तो भगवान्वा जो खलू्या- 
नन्द है, उस खरूपानन्दका वैष्णव-शालमिं नाम है--.आङ्कादिनीदक्ति' । 
शस आह्वादिनीका जो सार दै, जो स्वख है, उसे कहते है श्रम । उस 
पेणा जो परम फल है, उसे क्ते है “भकः ओर वह माव जहो 
जाकर दिलं डत -ह,. उतरे कते. है “महामायः यद्‌ .महामाव ही 
श्रीराणाः है । 

भगनेः मनक द ह- शि, रम, स्ने, मान, प्रणय, रागः अनुराग, 


भिण ३९. 
माव ओर महामाव । ये समी आहादिनीराक्तिके ही भाव है । इन सारे 
मां फ़ जहो परतन प्रकारा, अन्तनम्‌ प्रकषशच है, श्रीराघा-मान्‌ है } 
अन श्रीराधा क्या है ? यह को$ नही बना सक्ताकिवेक्यारहै। राधा 
है श्रीङ्ष्णका सुख । राधा है -श्रीकृणकां आनन्द । राधा न हां तो 
-द्ङप्णकरे आनन्दरूपक्री सिद्ि ही न हौ ] श्रहकिष्णके आनन्दका, नाम 
. है- “रधा, । इस राधाके अनेक स्तर है, अनेक खूप है, अनेक विकासः 
ह | इसक्तिपरे आजका यह उत्सव कोई तमाशा नहीं है, न यह किंसीका 
जन्मोत्सव मनाया जाना ही है। यह एक बहुत ऊँचे--ञचि-ते-ऊंचे साधनका 
संकेत है | इस साघनके संकेतमे जो साधनकी दष्टिसे समवेत होते हैः 
उन्हे परमो साधनका लक्षय प्राप्त होता है । तमाशा देखनेवार्खको तनशा 
दीषता है, दोष देखनेत्राललको दोष ही भिच्ता है | 


श्रीराधा-मावमे दोषदर्शन भी है, राधा-भावम गुणदर्सन भीदहैः 
राधा-भावमे निर्गुणवी श्रौकी मी है ओर राधामाव इन स॒त्रसे परेी अचिन्त्य 
वस्तु भी है । जिसका जैत भाव है, वह अपे भावके अनुसार 'राधाके दोन 
करता है। अपते त्ावनगो दृष्िपे दी वह रावाको देवता है| परमो प्रेनराज्यत्री 
आदर्श महिमा यदि कहीं प्रकट हई है तो वह राधा-भावमें हुई है । राधाभाव्का 
संकेत श्रीमद्भागवते भी है । राघामाव नित्यभाव है । जैसे राधा नित्य है, 
वैसे द्वी राधाका भाव नित्य है, वैसे ही उनका रास नित्य है । इसमें किंस 
तरहकी साधना किंस प्रकारसे करनी पड़ती है, इसका संकेत शायद राते 
कुछ बताया जा सकता है । इतनी समन्न लेनेकी चीज है कि यह साधन- 
राञ्यकी एक रेसी विलक्षण धारा है, जिस धाराम किसी भी दूसरे प्रका 
इतके साथ वैसा सम्पकः नहीं है जो इसको प्रमावित कर सके । इसीष्विये 
राधाभाकपि-साणनाबसि-जो त्रोग है, वे इस ॒मावक्रो ज्ञान-कर्मादिसंस्पशेशल्य 
कते है । इसमें उनके संस्प्-लेदका मी अमाव है । तो क्या यँ अज्ञान है ? 
तो क्या इस साधनामे किसी क्रियाका सर्वथा अमाव? न तो इसमे 
कियाका सर्वथा अभाव है न यपर जानकषा अमाव है तथा न यपर 
अह्वानकी सत्ता है । इसीलिये यह शस प्रकारका विलक्षण भाव है किं जशो 
छि ज्ञान होते इए गर इानवम सत्ता नहीं है, जहो जीवनम एक-एक कण्‌; 
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एक-एक पल प्रेभास्यदकी सेवम रममाण रहते हए भी क्रियाका सर्वथा अमाव 
है । क्षणभरके व्यि भी अवकाशा नहीं है- प्रेमीक्रो । वह सोता नही, 
अल्साता नही, भागकर जंगम जाता नहीं, बह धरम समता नही, परंतु 
उसको अवकारा नहीं । पिः ओ उक्षके पास क्म-संश्रव-लेदा नहीं । कर्म 
संस्परोशचन्य जीवन है उसका । पूपका ग्रधाभावमे कर्मसंस्परशशन्यता है ओर है ज्ञान- 
संस्प्री-द्युन्यता । जो ज्ञान अज्ञानको मिटाता है, जो ज्ञान किंसीको प्रभावित ` 
क्रत , , जिस ज्ञानसे किसी ज्ञानकी सत्ताकी सिद्धि होती है, वह ज्ञान 
यहो नहीं है । ज्ञानकी असत्ता है--पर पूर्णतम ज्ञान है । कमेकी असत्ता 
है, पर प्रेमास्पदकी सेारूप कर्ममय जीवन है । कर्म॑नहीं, ज्ञान नदीं । 
ज्ञन-कर्मादिसंसर्शशरून्य जो केवल प्रेमभाव है, वही महाभाव है ओर उसी 
महामावकी मूर्तिमती प्रतिमा श्रीराधा है । यह्‌ राधाका एक आदर्श 
खरूप है--संक्षेपमे । 
[ रात्रिमं ] 

श्रीराधाजीके सम्बन्ध जो कुक कहा जाय, स ठीक है । अपनी- 
अपनी ओसि श्रीराधा ओर श्यामघुन्दरको सबने देखा ओर सत्रने भिन- 
मिनन भावसे देखा है । श्रीकृष्णक्री राधा एकर है, श्युकदेब मुनिकी राया एकर 
है, भरक्तोकरी- प्रेमियोकी राधा एक दहै, कवियोकी राधा एक है ओर मनमें 
गंदगी रखनेवार्छोकी भी राधा एक हैँ । इन सबका अगर मिश्रण कर चिा 
जाय तो राधाका खरूप एक विचित्र-सा बन जाता है । अपने-अपने भावसे, 
अपनी-अपनी ओंँखोसे जिन्होने जैसा देखा, जिनको जैसा सचा, वेसा ही 
उन छोगोनि कहा ओर इसके व्यि उनका क्षेत्र उनकी सराहना करता है । 
राधाके सम्बन्धे आज दिनमै सेक्षेपम जो कुछ कहा गया था, उसका सार 
जह थात्रि दो धाराँ है साधनाकी । एक धाराम (अहम्‌ःके परिणामकी 
चिन्ता है, अहम्‌ के मङ्गककी आकाङ्का है ओर दूसरी धारा इत्‌ प्रकाक्री 
हे कि जौँ अहम्‌? की सर्वथा समूर्णतया विस्पृति है । 

जँ “अष्टमी सरथ विस्पृति है, उसीका -मूतिमान्‌ रूप श्रीरधा 
.डै.। दस साधनराञ्यम भी राधाके भिन-मिन खरूप हैँ । राधा श्रीकृष्णकी 
भक्ता है, प्रेमिका है, उपासिका-आराधिका हँ ओर राधा श्रीकृष्ण 
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उपास्या--आराध्या भी है । श्रीकृष्ण राधाकी उपासना भी करते है | ये 
सब-की-सब बाते प्रेमराञ्यके ही विभिन खरूप है- तरिभिन्न स्तर है, एक 
ही चीजको बतनेवा्ी हँ | परस्तु विभिन सावकेकि ल्यि विभिन आदश 
उपस्थित कती है, उनको साधनका अपना-अपना मार्ग बताती हैँ । इसव्ि 
जिसकी द्टिमे जो माग ठीक जंचता है, यि वह भगवान्‌के प्रेमकी प्रातिका 
इच्छुक है तो उसके लिय वही मागं प्ररास्त है । असलम गोभियेने, रान, 
( जर्हौतक, जिस राधाको मे देखता द, उक्त राधकि व्यि यह बात है। 
उस रााने ) कामसे, क्रोधसे, मोहसे, ठोभसे या भयसे श्रीकृष्णको नहीं 
भजा; उस राधने मुकतिकी इच्छसे भी श्रीहृण्णकी उपासना नदीं की | 
भुक्तिमुक्तिस्पृह। यवन्‌ पिशाची हदि वतेते । 
तावत्‌ प्रेमसुखम्यान्न कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ | 

'जवतक मुक्ति ओर मृक्तिफी पिशाची इच्छा हृदयम वर्तमान है, तत्रतक 
्रमुखका अभ्युदय नही हो सकता, प्रेमाङ्रका प्रादुभवि सम्भव नही 

जो श्रीगोपाङ्गनाएँ प्रेमराप्यकी अधिष्ठात्री देवता है, जिनके लिपि 
नारदने उदाहरण देते हए कहा-- यथा बजगोपिकानाम्‌? ओर उद्भवके ये 
वाक्य है कि--“वे ब्रजमे लता-गुल-ओषधि बनना चाहते है , मुक्ति नहीं 
चाहते--भगवान्‌क्रा वह पाषदल्र भी नहो चाहते, जो उनका प्राप्य है, 
जिसके वे अधिकारी है । वे कहते है कि बृन्दावन कही मै लता-गुल्म- 
ओषयि बन जाॐँ, जिससे मेरे ऊपर श्रीगोपङ्गनाओंके चरणकी धूलि निरन्तर 
पडती रहे ओर मे निहाङ हयो जाऊँ} वे गोपिकाएं कामुका नर्ही, 
श्रीकृष्णकी प्रेमघुट-कामनाको पूण करनेवाली हैँ । श्रीपरीक्षित्‌ महाराजको 
संदेह हो गया ओर उन्होने जब नीची भूमिकापर्‌ उतरकर बात कदी, तब 
उसके प्षमाधानके विये दूसरा कोद साधन नहीं था कहनेका शुकदेवजीके 
पास । परीक्षिवने परछा-- जो घर्मके चयि, धमकी रक्षाके लिये 
अवतीर्ण हए, उन्होने इस प्रकारका निन्दनीय कर्म॑कैसे करिया ? पूर्णकाम 
होकर भी उन्नि रेस कर्यो किया ? शुकदेवजीने जब यह देवा किं 
परीक्षित्‌ गोपियोके तथा श्यामसुन्दर्के अत्यन्त ॒पकित्रतम प्रेणको न समक्षकर 
उसे भौतिकरूप्म देख रहे है, तन उन्होने परीितकी शृटिके अनुरूप ही 
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उनका समाधान करनेके व्ि दो बते कहीं । एक तो यह कि भाई! 
ईश्वर-कोणिके जो लेग है) उनके चरसिका अटुकरण नही करना चाहिये, 
उनके उपदेराके अनुसार ही आचरण करना चाहिये । भगवान्‌ शकर 
नीतछक्रण्ठ हो गये जहर पीकर, तु7-हम नहीं पी सक्ते । अग्नि, सूय आदि 
सव कुछ खा जाते है, हम वैसा नहीं कर सकते | दूसरी यह क्रि (भगवान्‌ 
किसके आला नहीं ह ? वे गोपियोके पतिर्योके भी आत्मा हैँ । वे सत्रके 
.साप्नी ओर पप्रति हैँ ओर बे खयं श्रीभगवान्‌ है, इसलिये उनमें ओपपत्य 
नही घटता }, भगवत यह भी दहै किं भगवान्‌ जिसके मनके साथ 
सम्पकं हो गया, पिर वह चहि किसी प्रकारसे भी हो- रोधसे हो, कामसे 
हो, खेभसे हो, मोहसे हो, उनका रम्पकं हो गया, ब्रह्-संस्परा हो गया 
तो वह सव प्रकारसे कल्याणकारी ही है ।' इसका यह मतल नहीं किं 
श्रीगोपाङ्गनाओके मनम कामवासना थी | श्रीगोपाङ्गनाओका बड़ा ही विचित्र 
निष्काम प्रेमभाव है | वे श्रीकृष्णको अपने लिये नहीं चाही, श्रीकृष्णके 
व्ि ही चाहती हैँ । वरहा न भोगकरी आका्खा है न मोक्षकी ! किसी 
भी कामना-बरासनाका तो कोई सस्पक ही नीं है । उनका तो इतना 
ऊँचा भावै किबे केवल यही चाहती हैँकिं हमारा जीवन, हमारे 
जीवनका क्षण-क्षण केवल इसी बीते किं जिससे हमै खामिनी श्रीराधा 
ओर हमारे श्राणप्रियतम श्यामसुन्दर सुखी हँ । बस, इसके सिवा न तो 
उन्हें मोग-गक्ष--किंसी वस्तुकी चाह है न किसीकी पराह है । वेन 
मोक्ष जानती हैँ न भोगको जानती हँ । वास्तवरमे एक बात ओर 
भीहै कि यदि गोपीकी ओंँखसे हम देखें तो गोपी किसीके लये साधनका 
आदर्शं भी नहीं है । गोपीजगैतूम न साधक है ओर न साधना है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका जो गोपीजगत्का व्रिहार है, वह कुछ अद्भुत है । वहाँ श्रीकृष्ण 
यदि नारायणरूपमे अते हँ तो गोपिर्योका प्रेम उन्हं नहीं मिलता । एक 
, कथा आती है- यह श्रीगोपिरयोकी निकुञ्जलीलाकी है । श्रीकृष्ण एक बार 
कही जाकर छिप गये । श्रीराधा प्रतीक्षा थीं । हिप गये तो गोपियेनि 
पता लगा च्या । दरदते-रढते वे बहु जा पवी । दूरे देखा, गोपियेने 
समङ्गा कि य्ह श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्ण समक्न गये कि गोपि आ गयी दहै 
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तवो वे उसी सथ्य, उसी क्षण नारायणखरूप हो गये, चतुर्बाह्न हो गये- 
-चतु्न जन शये । गोपिर्यौ आयी, देखा श्रीनारायण हैँ तो प्रणाम किया ¢ 
हो प्रेम-भाव नष आया । प्रणाम कके कहा--भभाई ! ये तो नारायण 
है ओर उनसे प्रार्थना भी की कि श्रीकृष्णरमे हमारी रति हो, उनमें हमारा 
भाव हो ! ओर चर दौ वहसि । तो श्रीनारायणकी देवकर भी जिनका प्रेम 
नहं उमडइता, श्रीनारायणके उस दिव्य प्रम रेशर्यमय महान्‌ सुन्दर चतुर्भुज 
खरूपको देखक्रर भी जिनका प्रेम ढक जाता है, छिप जाता है, अन्तहिंत-सा 
हो जाता है, मुखा जाता है ओर वहसे हटना चाहता है, उन गोपिर्योकी 
महिमा कोई क्या कहे । वे गोपियौँं वस्तुतः किंसी साधन-राञ्यके चिये 
आदश नही बन सकतीं । वे तो बिल्कुल अचण चीज ह| बर्हा न जगत्‌ 
हैन लोक है, न ल्कसंग्रह है । वस्तुतः लोकसंग्रह तो अर्जुनकी 
(्ारणागतिर्मे मी नहीं है | 

जहो भगवान्‌ श्रीमद्भगवद्रीतके तीसरे अध्यायमें “लोकनेताके रूपमे 
प्रचन कते है बहम उन्होने बनाया है--भयथपि तीनों खोकोमे मेरे 
षे कुछ भी कर्तव्य नहीं है, पेपी कोर भी वस्तु नहीं है जो मुने प्राप्त 
न हो, तथापिं मै करम कता ह| यदि मै सावधान होकर कमन कर 
त यसै देखा-देखी चेग॒सकरमोका पर्थाग कर देः ओर वे सत्र-के-सव 
न हो जये । ओर मे सबके नष्ट होनेमे ` निमित्त बनू । इसव्थिये मुस कर्म 
करना पडता है । ओर्‌ तुमको भी शछोकरग्रहके लिये जनकादिकी मति 
कम करना चाहिये ।' पर वही भगवान्‌ जब अर्जुनसे एकान्तम कहते है - 

"ततो वद्यामि ते हितम्‌ - तुम्हारे हितके लिये कहता हर; क्योकि 
तुम मेरे पम प्रिय हो, टद इष्ट हो--ष्टोऽति मे दृढमिति ओर वहौँ वे 
स्प न्दम कहते है---“सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य! । 

जो खयं धर्म नहीं छोडना चाहते ल्योकसंग्रहके व्व, वे अपने 
रिष्यसे--दिष्यरैऽहं शाधि मां लां प्रपन्नम्‌, कदनेवाले रिष्यसे कहते है 
कि (तुम सव धर्मोको छोड़ दो ।' 

यँ भी लोक नही, यहौँ भी लोकसंग्रह नहीं । फिर जौँ श्रीगोपाङ्गनाओं- 
का प्रेम-ज्य है, उससे भी आगे बढ़कर जौँ श्रीराधा-माधवका निकल 
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क्षेत्र है, हँ तो न लोककी कोई कल्पना है न लोकसंप्रहकी हयी | ब्य 
न साधन है न साध्य । वहं किसी वस्तुकी प्रापिकी कोई भी कामना 
नहीं । किसी वस्तुकी सत्ता नहीं; फोई बन्धन नही, इसीसे बहौँ मुक्तिवी 
कामना भी नहीं । बन्धन है तो बस्त-- 
अवं तो बंध-मोक्षकी हण्छा ष्याङ्ुरू कमी न करती हे । 
सुखढा षी नित नष बंधन है, मुक्ति चरणसे क्षती हे ॥ 

यह भी दूसरे लोग ही बताते है, गोपिका नहीं बतातौं कि भुक्ति 
श्रीकृष्णचरणोसे प्रती है । वहाँ तो मुक्तिकी भी मुक्ति हो चुकती है । 
व्ह तो श्रज-रज उड़ि मस्तक चै, मुक्ति मुक्त हवै जाय ।' भाग्यसे व्रज-रज 
उड़कर मस्तकपर पड़ जाय तो सुक्तिकी भी मुक्िहो जाय । सुक्तिकोभी 
एकं बन्धन रहता है-- वह महापुरषोको बरण करती है, संतो-महाताओंको 
चरण करती है । एक प्रसङ्ग आया है-- 

प्राचीनकाल्की बात है, सुधन्वा-जैसा योद्धा रणभूमिं मरे जा रहा 
है । पत्रीका नवयुवक पति, तरुण खामी मरने जा रहा है | पत्नी जान 
गयी है करिये वापस नहं ठटेगे । उस समय परती कहती है कि-- 
आज अपका एक्पन्रीत्रत नष्ट॒होगा । व्हा उस राव्य्मे नियम था किं 
कोई भी पुरुष दूसरा व्रिवाह नहीं कर सकता था । श्रीकृष्णने इसपर विनोद 
किया अञ्जुनसे किं भैया ! हमलोग इन्द कंसे जीतेगे ? घुधन्वाके यँ 
तो पिता-पुत्र सभी एकपततीत्रती हैँ । राज्यम समी एकपतीतरती हैँ । वितु 
तुमने कई विवाह कर व्यि ओर मेरेतो सदनं र्यौ है। तो तुम-हम 
इनका कौसे मुकाबला कर सरकेगे ? घुधन्वाकी पत्नीने कहा किं “आज आपका 
एकपतीतरत नष्ट होगा ।› सुधन्वान पूछा केसे ? पतरीने मुसकराकर कहा- 
५युद्धक्षेत्रमं आज आपको भुक्तिः देवी वरण करेगी । इस प्रकार आपका 
जत भग दहो जाया } 

घुधन्वाने उत्तर दिया--“आज तुषारा भी पातिब्रतय मङ्गं होगा । तुम 
आज मेरे साथ सती होकर “मोक्षको करण कतेगी ।» सुक्ति' खीलिङ्ग है 
ओर भोक्षः है पूंिङ्गं । यह विनोद था । मुक्तिका भी एक बन्धन है । 
जजर मुक्तिको भी सुक्त कलेवाटी मानी गयी है, ज्य बन्धनम मुक्तिकी 
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वपर साधना नरह है, साध्य नह है, कोई साधक नदी है । वँ केवल 
गधा हैँ ओर है श्रीकृष्ण {बे दोनों एक हँ ओर एक होकर टी दो बने इए 
परस्पर रसाखादन करनेके वये नित्य प्रेम-कील करते है, वार कते हैँ 
ओर उसीमे प्रमत्त रहते हैँ । यह उनका अल्ग साम्राज्य है | उनकी देवा- 
देखी यदि कोई दूसरा आदमी, जिसके मनम काम ओर क्रोधका भी त्याग 
नही है, जिसके मनम नाना प्रकारके विकारका दोष भर है, वह श्रीकृष्ण- 
लीत्य फ़, श्रीराधाफी लीकका अनुकरण करने चले तो वह तो जहर पीता 
है | इमीटिपे राधाके अत्या-अल्ग भिभिन्न माव है । कषियोमे भी बडा 
अन्तर है । सूर भी कवि है, नन्ददासजी भी कवि है ओर दूसरे त्रेग भी 
कवि है; परंतु श्रीसूरदासजीकी तया नन्ददासजीकी ओंखममे ओर दूसरे 
कवियेकी ओँल बडा भारी अन्तर है । 

श्रीजयदेवके गीत पदिये । गीतगौकिन्दमे खुल श्रद्धा है । जयदेव 
महासा थे | वे जिस प्रकारके अधिकारी थे, उस प्रकारके अधिकारी श्रङ्गारी 
कवि कौन हँ ? इसीलिये जयदेवको आद शौ मानकर श्रीचैतन्य महाप्रमुने जगह- 
जगड उनक्रा स्मएण किया है--जो चैतन्य इतने बडे त्यागी थे क्रि खीका 
नाभतक् नहौ रेते, ये । वे “लीःशब्दका उचारण नही करते थे । वे सको 
-रकृति' कहत थे । उस सुमय श्रीमहप्रसुके सादे तीन भक्त माने जाते थे ! 
उपमे आधेमे एक बद्धा माधवीदेवी मानी जाती थीं | इस प्रकरी परम 
भक्ताके पाससे उनके एक भक्त छोटे हदिास मिक्षाके लि चावल मग 
लये । महाप्रसुने प्रा कि धे चावल करसि खये ? उत्तर मित्र 
भावी मेयाके यहौसि ।” महाप्रसुने, हरदासको तुरंत निर्बा्तित कर दिया । 
कह दिय - (तुम हमारे आश्रमम मत आना ।› अस्सी वभकवी महाभक्ता 
माधवीके यहकरि चावल ले अनेके कारण महाप्रुमे इतनी कंटोर आज्ञा दे 
दी । अत्य-त प्रेम होनेपर भी महप्रमुने यह आज्ञा दी । भक्त हटििासके 
चठे जनेपर उसके वियोगे वे रोये, दुखी हए । दो वर्ष बाद हरिदासने 
त्रिवेणीमे जाकर अपना देह-विजन कर दिया । पर महप्रमु बोले नहीं | 
उन्मि कहा कि ध्यह॒दण्ड मैने उसे नही, खयं अपनेको दिया है । यह 
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-दण्ड मेरे संन्यास ओर आश्रमकी मर्यादाकी रक्ाके व्यि था ।› हस प्रकारके 
महत्यागी चैतन्य कवि जयदेवके श्रङ्गारभरे पर्दोको घुनकर नाच उस्ते ये । 
उनकी ओं ओर थी । पर जो श्रीडृष्णको, श्रीराधाको कामजगत्के शले 
शङ्गारे उतारकर, गंदगी उतारकर अपनी गंदी बास्तनाकी पतिं कला 
चाहते है उनकी अखि दूसरी हैँ । बेचारे रोग कहते है (न नौ मन 
तेर होगा न राधा नाचेगी ॥ यह ब्रोख्वाल्की राधा दूसरी है । राथा क्या 
चीज है ? चैतन्यचरितामृतमें इसका उत्तर है, बड़ा घुन्दर है- परनन कने 
योग्य है । वहो ग्रन्थकार कहत है-- 
राधा भगवानूक्री आहादिनी शक्ति है | 
(कृष्णके आहवाद्‌, ताते नाम आह्ादिनी ॥ 
्रीृष्णको आहारित करती है, इससे उनका नाम आद्कारिनी है ओर 
उशी शक्तिके द्वारा उप्त घुखकरा आखाद वे खयं करती है - - श्रीृष्णकरो 
आहादित करके खयं आहादित होती हैँ । “तसु ुखितम्‌ । 
यह प्रेमका खलूप है । बड़ी घुन्दर चीज है । जहौँपर अपने घुखकी वाञ्छा 
है--किंसीके द्वारा; भगत्रानके दारा भी, मोक्षकी भी, वहो प्रेम नहीं है, 
काम है । "निजेन्दिय प्रीति इच्छा; तार नाम काम | कामना ओर प्रेमे 
यही अन्तर है | कामना चाहती है अपना सुख ओर. प्रेम चाहता ह 
म्मास्पदका सुख । यही भेद है । इसील्ये गोपियोका "काम, शब्द प्रेमका 
ष्ठी वाचक है-- 
परमेवं गोपरामाणां काम इत्यगमल्थाम्‌ । 
गोप्कि्ओंका काम--काम नहीं था । उक्षका नाम कामहै, पर वहं 
काभर-गन्धल्डा भी नहीं है । वृह टिव्यप्रेमदै। 
जो आहादिनी शक्ति है, वह श्रीृष्णको आहनादित करती है ओर 
(हगार अंरा प्रेम तार नाम । जो उत्का सार अंश दै, उसका 
नाम्‌ ग्म द; वह प्रेम जवन्द-किमयस्स है । ओर इस प्रेभका जो परम 
सार. .दै, बह है महामाव । -इसी महामावी मूर्तिपरती प्रतिमा, 
_महामावरूपा ये राधारानीजी हैँ । एक पूर्विपती प्रदेव हँ । कहते है कि 
यह प्रेमका जो सार है, वही राधा बन गया है। ये श्रीकृष्णकी परमोकृष्ट 
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प्रेय पी है । महष्पवाज्छा प्ण करना ही इनके जीवनका कार्य है । इनमें 
चूम-कोधः, बन्व-मोक्ष, भुक्ति-युक्ति--ऊुंछ भी नहीं है । श्रकृष्णकी इच्छक 
रणं करल्‌ा--पही . इनका स्लरूप-खभाव है । यह बड़ी भारी अनोखी चीज 
है । सगबान्‌ इच्छारहित हँ । यह प्रेमका दही जादृ हे, यह गोपी-प्रेमका 
हैकरिं जो सर््रथा इच्छारहित है, वे इच्छवाले बन जते हैँ । जिनको 
किसी वस्तुका अभाव नही, वे अभावग्रस्त बन जाते हैँ | वे इस रसके 
` लि मतपराले बन जाते है । परे महामव्वाली गोपी श्रीराधा है । ठितादि 
सद्ि्यौँ इनकी कायनयूहस्पा हैँ । श्रीकृष्ण स्नेह ही इनका सुगत उब्रटन 
है | कारुण्य प्रत, तारप्या त ओर तत्रण्यापृतकी धारासे ये ज्ञान करती है | 
निज छ्जा ही इनका श्ष्याम-परिधान दहै । सरीको लजना ठकनेके च्िये वज्ञ 
चाहिये । स्या घुन्दर ही इनके श्याम-वल् है । ङृष्णानुरागरूपी षञ्ज ही इनकी 
कुर्बी- गरक ओदनी है । ये नीर पट पहने हँ ओर उसपर इनकी अर ओढनी 
फहराती है । प्रणय; मान, स्नेह इत्यादि भाव ही इनके वक्षःस्थरफा अच्छदन 
कर मेवा गर इनकी कञ्चुकी है । सी-प्रणय चन्दन कुंकुम है । स्मितातिरूपी 
कंप्रर दी अङ्ग-विलेपव्‌ है । श्रकृष्णका मधुर-रस ही मृगमद--कस्तूचिा दै । 
इसी मृग दसे इनका कल्विर चित्रित है । रागरूप तामडू्के रागसे इनके 
अधर रज्ञित है । प्रेमबौटिल्य ही इनके नेव-युगरोकरा कनल है | हष आदि 
संचारी सूदीप्त सालिक भाव ही इनके अङ्गोके आमूपष्रण है । हाव, भाव, 
ङीत्त्र आदि रमणियोके भाव ही इनके बीस गुण तथा श्रेष्ठ भाव वित्रिष ्र्छोकी 
माखर् है | मध्यत्रय.-सितिकी सलीके कंधेपर हाथ रलकर ये चचछ्ती हैँ । 
श्रीकृष्णलीला-मनोडृत्ति इनकी आस-पासकी सिरो. है । श्रीकृष्णके अङ्ग 
स्पराद्रारा सेवित गिजाङ्ग-सीरभाक्य ही इनके वैठनेका पर्यङ्क है । इसपर ये 
बेटी-वैदी श्रीकृष्ण-सङ्गका निरन्तर चिन्तन करती है, उन्हीसे आत्रय करती 
ह । कृष्णनाम ही, उनका नाम-यद-गुण ही इनका कर्णाभूषण है । श्याम- 
मधु-रसका ये श्रीकृष्णकौ पान कगुती हैँ | अर्थात्‌ श्रङ्गाररसकरा अनुभव 
देती है | इनके जीवका उदेश्य है--श्रीकृष्णकी सारी कामनाओको निरन्तर 
परणं करते रहना | इनको श्रीकृष्णके विदयुदध प्रेम-रलोकी खानि समन्नो । 
श्रीकृष्णका प्रेम चाहो तो इनके प्रेमाकरसे उसे निकालो । इस प्रकार इनका 
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कलेवर अनुपम गुण-समूहसे परिपणं है । श्रीकृष्णकी परम प्रेयसी सत्यमामाजी 
वाञ्छा करती हैँ कि इन-नैसा घुदहाग मुदे मिले । कला-विखसम चतुर ब्रज- 
सणिर्यौ भी इनसे कल -विखिस सीखना चाहती हँ । ओर किसकी वात कहं-- 
सौन्दर्य-माधुर्य एवं पातित्रत्यमे ककम ओर पार्वती सबसे बडी, सव्रसेउत्तम मानी गयी 
है| ये दोनों भी इनके सौन्दर्य-पाधुर्यकी कामना करती है । जरह कामनाका कलङ्क 
है, बर्हो सीन्दयं नहीं है । एक राधा ही पेशी है, जो कामना-कलछङ्क-ुन्य परम 
सुन्दर हैँ । कामनाकी कालिमाका ठेदा भी इनमे नहीं है । ये कामना जानती 
ही नहीं | ये तो श्रीकृष्ण-कामना-कल्पतर हैँ । ये नित्य-निरन्तर श्रीकृष्णकी 
कामना पूर्ण करती रहती है । छम कामना हैः पार्वतीरमे कामना है । वे अपने 
खामियोकी सेवा चाहती हँ, पर इनमें यह कोई-सी भी कामना नदीं है । अनमेयाः 
अरुन्धती - ये स पातित्रत्य-धर्म चाहती हैँ । प्र सच्चे पातित्र्य-घमका 
पाटन तो श्रीराघाने ही किया | 
निज तन-मन जिनके नहीं, भ्रिय-तन-मन कैं धार । 
प्रियमरय, राधा-पी सती, अन्य कौन संसार ॥ 

इसीष्यि ये अनसुया आदि पतित्रता-हितेमणियौ भी चाहती है किं 
रधाका-सा सतीत्र हमे प्राप्त हो जाय । श्रीकृष्ण जगतक्री सत्र चीजोको 
जानते है, वे सत्रका पार पा जते है, उनका पार कोई नहीं पाता | पर 
इन राधाजीके सदर्णोका, इनके गुणगर्णोका वे भी पार नहीं पा कते । ये 
श्रीराधाजी नित्य-बिहारके अतिरिक्तं ओर वु नहीं कर्ती । निरन्तर 
कृष्णानुराग-ग़ैका ही इनका चस है । 

्रीराधाका यह छोटा-सा खरूप है । इसमे विरोषता क्या है ? इसमे 
कहीपर भी कोई भी छौक्रिकत्‌ है ही नहीं । इसमे करीपर भी क्रिती भी 
कामनाका गन्ध-लेशा भी नहीं है, खतन्त्र “अहम्‌! क्रा कहीं असित ही 
नहीं है, इदीसे अहम्‌? के परिणाम या मङ्गल-चिन्ताक्ी भी कल्पना नहीं 
है | वे केवर श्रकृष्णक्री आनन्दमूतिं है । ये श्रीकृष्णो आनन्द देती है । 
श्रीकृष्ण ही आनन्द है । उनसे सर्वथा अविच्छिन्न, उनसे सर्वथा संप हैँ 
ये | इसी आनन्दके भाव, इसीकी संक्षि व्याख्या करनेगाे है--रति, प्रेम, 
स्नेह. मा, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, फिर महामाव | चित्तम श्रीमगवान्‌के 
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सिवा अन्य किसी विषर्यकी जरा भी चाह नही रहती । ` जब सवैन्दियंके इर 
श्रीकृष्णकी सेवामे ही निरत इभा जाता ह, तव उसे “ति, कहते है । 
रति प्रगाढ होनेपर उसे ्रेम' कहते हैँ । प्रमर्म अनन्य ममता होती है । सब 
जगहसे सारी ममता निकल्कर यह भाव हो जाय कि सर्वत्र सर्वदा 
ओर सरथा एकमात्र श्रीकृष्णके पवा ओर कोई भी मेरा नहीं है- इसीका 
नाम प्रेम है | इस प्रेमर्मे जवर प्रगाढता आती है, तत्र उसे स्नेह" कहते 
हैँ । हमलेग छोटोके प्रति होनेवाठे बडंके वात्सल्य-भावको स्नेह कहते है, 
पर यर्हो चित्तकी द्रवताका नाम स्नेह है । जो केवल भावान्वित-चित्त होकर 
अपने प्रियतमके प्रेमे दवित रहता है, उप्त दवित-चित्तवी सतिका नाम 
स्नेह है । यह स्नेह जव प्रणाद होता है, तब स्नेहवी मधुरताका विशेष 
रसाख।दन करनेके चरियि दक्षिणभावका पस्त्यिग होकर वामभावकी सृष्टि 
होती है । नकारासकभावमे स्नेहा माधुर्थ-रस अधिक प्राप्त होता है । उस 
माधु्थक्रा आखादन करनेकरे च्य जो भाव जाभ्रत्‌ होता है, बह भमान 
कहता है । जगवक्रा मान तो आघुरभाव है, त्याग कले येभ्य है । .परतु 
यह परम मधुर "मानः बड़ा पवित्र है । इसका यथाय आदर श्रीमती राधाके 
रेमे प्राप्त होता है । इस भान"का भङ्ग करने अथवा इसका "सम्मान" करनेके 
छिये खयं भगवान्‌ श्रीदयामसुन्दरको अपनी प्रेमाश्चु-सुधा-धारासे श्रीराधारानीके 
श्रीपाद पकरोको पखारना पड़ता है ओर प्रेम-गद्वदकण्ठसे यह कहना पडता है-- 
राधे ! “मुख मयि मानमनिदानम्‌ ।' 
"स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मुण्डनं 
धेहि पदपलछवमुद्ारम्‌ ।' | 

अदम्य वेगमयी भागीरथीका तीव्र प्रवाह कहीं तनिकसी 
बाधा पाकर जैसे उदी गर्वसे उच्छ्वसित हो उठता है ओर अन्तमं दोनों तर्टोको 
बहाकर सुनीर सागरम सम्मिक्िति हो जाता है, श्रीराधाका प्रेम भी मानसे 
उच्छ्वसित होकर शेषम कल्हान्तरके पश्चात्‌ मधुरतम श्यामसागरमे मित्कर 
आत्मसमर्पण कर देता है । कितना बन्दर, कितना मधुर है यह “मानः | यह 
भमान, जत्र प्रगाढ होता दहै, तब श्रणय' होता है | उसमे विश्रम्भ होता 
है जो दो रूपेमिं अभिव्यक्त होता है-१ मैत्र २. सख्य | बिनययुक्त विश्रम्भको “पत्र 
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छीर मयहीन विश्रम्भको "सख्य कहते है । इन दोनमि--'सख्य, जौर प्मैत्रमे-- 
अदा अन्तर है | मित्र अपमान नहीं करता अपने मित्रका, पर सख्यभावमें भगवान्‌के 
जसा श्रीकृष्णका पद-पदपर अपमान करते हैँ । एक बार ्रनसखा कहने र्गे-- 

न्यारी करौ हरि आपनि गैर्यौ । 

नाहम चाकर नंदबवा के ना तुम इमे नाथ गुसैर्यौ ॥ 

प्रणय जन प्रगाढ होता है, उसका फक "रागः होता है | इसमे अपने 
प्रियतमके धियि प्राप्त होनेवाञे महान्‌ दुःख ग सुखरूप मासते है, दीखते है, 
अनुभूत होते है । इसीका नाम (रग, है; यह गंदा "विषयानुराग नहीं है । 

एक बारकी बीत है | ज्येष्ठ मास था । मध्याहकार । श्रीराघाजीको 
पता चल्॒कि श्रीद्यामसुन्दर गोवर्धनपर विराज रहे है । नंगे पैरो, जलती 
इर भूमिपर वे चत । श्रीकृष्णसे मिकना उन्हे आकाह्चित है । इसचियि किं 
मिलनेसे श्रीकृष्णको सुख होगा । वे अपने घुखके येये उनसे नहीं मिलती | 
गोपियोँ शर्कार क्यों करती दहै ? केरा क्यो रखती हैँ ? वेणी क्यों बँधती 
है ? अच्छे कपडे क्यो पहनती है? श्रङ्गारके घ्य ? नहीं ? उनको इस 
रूपमे देखकर श्रीृष्णको सुख होता है, इसीष्यि । ओर कोई भी हेतु नही 
है । जीना उनके ट्यि, खाना-पीना उनके स्यि, ओदृना-पहनना उनके 
च्य, सत्र कुछ उनके स्यि । कभी-कभी पसा भी होता है कि श्रीकृष्ण 
यदि चाहे कि गोपियौँ हमं गाडी दे, हमारा अपमान करे, तो वे वैसा ही करती 
है | क्षोममे गाडी नहीं देती, अपमान नदीं करतीं । क्षोभरमे मनमानी गाडी 
देना तो काम-जनित कोधका काय है । वे तो उनकी त॒ष्िके व्यि ही उन्हें 
गाडी देती है; इससे प्रियतम श्रीकृष्णको अधिक प्रेम-रसका आखादन प्राप्त 
होता है । श्रीकृष्णको यथेच्छ प्रेम-रसका पान करानेके व्यि ही वे श्रीकृष्णकी 
अवज्ञा करती है, उनका तिरस्कार करती हँ । इसमे भी उदेश्य है, उनको 
छुखी करना । एक दिन निकुञ्जमे श्रीराधारानीका आदेश हो गया- 
श्रीकृष्णको निकार दो, वे हमारे यह आने न पायें । सियोका पहरा बैठ 
गया | यह केवल इसीख्यि कि श्रीकृष्ण एसा चाहते हैँ । .प्रियतम चाहते | 
प्रियतमकी चाह पूरी करनेमे यदि प्रियतमकी अवज्ञा भी कएनी पडे तो वह खीकार 
है | यह “राग, कहलता है । इसके बाद अनुराग होता है । इसमे नित्य 
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नव अनुरागकी अनुभूति होती है । प्रियतमकी नित्य नये-नये ख्पमे अनुमूति 
शती है जीर क्षण-क्षणमे नये-नये अनुरागकी वदि होती है । यह अनुराग, है । 
नया मकान, नया बगीचा, नया प्रेमी, नयी प्रेमिका, नया वज्ञ, नयी मोटर जौर 
नयी कमाईमे भी अनुराग होता है; पर उनके स्थायी हो जानेपर वह अनुसग 
घट जाता-- मिट जाता है । वे चीजें पुरानी हो जाती है, आकषण नष्ट हो 
जाता है । पर ययँ तो द्यामघुन्दर नित्य नव सुन्दर दीखते हैँ । नित्य उनका 
सौन्दर्य बदृता ही जाता है, नित्य नये प्रेमके रसकी हरं उल्ती हैँ । कभी 
यह रकता ही नहीं । जिसकी वृद्धिका कभी प्रवाह रुके नहीँ-नित्य नया 
स्स, नित्य नया प्रेम, नित्य नया आनन्द-वह यषा अनादिकाठ्से चसख्ता 
रहता है । इस श्रीकृष्ण-रीत्य-विखसका नाम “अनुराग, है । 

यह जब प्रगाद्‌ होता है, तत्र (भाव, कत्ता है । यह भाव जब पूरण 
परिणतिको प्राप्त हयो जाता है, तत्र॒ वह हाभाव, कहलता है । यह 
महाभाव ही राधाका खरूप है । यह ॒म्महामाक ही गोषी-उपासनाकी 
पद्रति है, यही ल्क्य है । यही गोषी-उपासनाका प्राण है, आत्मा 
है ओर इसीका आश्रय केकर श्रीकृष्ण तृप्त रहते दै । यह महाभाव 
न हो तो कुछ नहीं । गोपाङ्गनागर्णोकी, श्रीृष्णकी सत्ता इस ममहामावण्को 
लेकर ही है । यह नहीं तो श्रीकृष्णकी सत्ता नहीं । परमात्मा रहे, ब्रह्म 
रहे, ईश्वर रहे, खोक-परतोकके सृजनकर्वा रहं, जगन्नियन्ता रहं, सब 
दहे; पर प्रियतम-ग्रष्ठ तो ये श्रीकृष्ण दही हैँ। शस प्रेष्ठं ल्मते।॥ 
जितत प्रियतमके प्रेमके सामने कोई चीज नहीं रही, सकी विस्मृतिं 
हो गयी-सबका विलोप हो गया-वह प्रेम, जो सब कुछ जत््रकर उसके 
ध्वंसावदोषपर हर्षोन्मत्त होकर नाच उठता है, उसे प्राप्त होता है । जरह 
यह प्रेम रहता है, बहम सत्रकी राख करनी पडती है । जो सबको जलखकर, 
सबको द्वैककर्‌, ठोक-परलोकको ध्वंसकर, मुक्ति-मुक्तिका धू उडाकर 
सबके भस्मावदोषपर नाचना चाहता है, वही इस प्रेमको प्रात करता है । 
श्ीराधाकी दया बनी रहे, मलोग उनका प्रेमकण प्राप्त करनेके ले उनकी 
भोर जद, चे यही परम सौमाग्यकी बात है | रिः ॐ तत्सत्‌ 

अकी 


राधा-कृष्णकी अभिन्नता तथा राधा प्रमकी विह्युढता 
( सं २०१३ वि०के भीराधाष्टमी-मषोत्सवपर प्रवचन `) 


( १ ) दिनमे 

यस्याः कदापि वसनाञ्चलखेखनोत्थ- 

धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानी । 
योगीन्द्र दुगंमगति्मधुखदनोऽपि 

तस्या नमोऽस्तु बृषभानुभुवो दिशोऽपि ॥ 
श्रीकृष्ण ही ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान्‌ हैँ । बे सचिदानन्द, 
.खप्रकादा ओर अद्य ज्ञानखरूप है । वे सर्वमय दहै, सर्वातीत हैँ । बे 
सर्वज्ञ, सर्वग, अनन्त, वियु हैँ । वे सर्वलोकमहेश्वर, सर्वराक्तिमान्‌ हैँ । 
बे अनन्त शक्तियोकि परमाधार ओर एकाधार हैँ । वे सगुण, निर्गुण, निराकार 
ओर साकार है । वे त्रहमकी प्रतिष्ठा है, वे ही आश्रयतत्र हैँ । श्रीकृष्ण खयं 
भगवान्‌ है---^कृष्णस्तु भगवान्‌ खयमु, । 


वे ही द्विभुज मुर्गमनोहर इयामछुन्दर नराकृति पत्रह्म, लीलमय, 
लीत्यपुर्षोत्तम, भुवनमोहन-श्रीविग्रह हैँ । वे विरुद्र-धर्माश्रय जीर अपार 
करुणामय है । वे साक्षात्‌ मन्मथ-मन्मथ हैँ । वे आनन्द-चिन्मय-रस-समुदर, 
रसखरूप, आखा ओर आखादकः रसिकरोखर हैँ । वे अपने असमो 
नित्य पलिरद्धनशील सीन्द्य॑-माधुर्यके द्वारा विश्चषिमोहन-सर्वचित्ताकर्षक है, 
सर्वचित्तहर टै, यहौँतक कि अपने खरूप-सीन्दर्यको देखकर खयं ही 
मुग्ध हो जाते है | 
विस्मापनं खस्य च सौभगद्धंः परं पदं भूषणभूषणाङ्गम्‌ । ` 
( भरीमद्धा° ३।२। १२) 
अपने ही इस नित्य सैीन्दर्य-माधुर्य-रसका समाखादन करनेके लिये 
वे खयं अपनी हादिनी शाक्तिको अथवा आनन्दखरूपको सदा-सर्वदा श्रीराधा- 
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रूपमे अभिव्यक्त किये इए हैँ । श्रीराधारनी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही 
खरूपाराक्ति हैँ । वे श्रीकृष्णकी ही अभिनखरूपा हैँ । इसी प्रकार शीकृष्ण 
श्रीराधाके अभिन्न खरूप हैँ । इनकी यह रसमघुर लीला सत्य ओर नित्य है| 
वस्तुतः रीता तथा लीकामय मी अमिन ही है । तत्त ओर रील एक टी 
खरूपकी दो दिर हँ । त्तम जो अन्यक्त है, वही लतम परिस्फुट ह । - 
ततमे जो बीज है, वही ठीलामे विशाल विंराद दृक्ष है । दूसरे शब्दोमि, 
तच्छ ,टीलारूप अक्षय सरोवरका एक जलनिन्दु है । टीला तत्वका प्रकट 
विग्रहरूप है, तत्वकी समप्रता ही टीत् है | ठीटाका निगूढ रहस्य ही 
त्व है । एक ही परम नित्यानन्द रसत्रह्म तत॒ नित्य अखण्ड रहकर ही 
आखा ओर आखादक रूपसे दो रूपेम अभिव्यक्त होकर रीखायमान है-- 
एक त्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण ओर दूसरी ब्रृषभानुदुखारी श्रीराधा । श्रीकृष्ण 
रसमय है ओर श्रीराधा भावमयी हैँ । 


रतिकी दष्टिसे श्रीराघारानी मूर्तिमान्‌ अधिरूढ महाभावरूपा या मधुरा 
रतिकी सजीव प्रतिमा हैँ । मदीया रति यानी श्रीकृष्ण मेरे है, यह भाव 
ही गोपीभाव है । इसी भावकी चरम परिणति महाभावखरूपिणी वृषभानु 
नन्दिनी श्रीरधारानी ह । मदीया रतिकी इस चरम ओर परम पूरण॑तम 
परिणतिमे शक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण निज खरूपाराक्ति श्रीराधारानीके प्रति सोषा 
आलसमर्पण करते दहै---पवेहि पदपछतमुदरारम्‌ः । कायब्यूहा-शक्ति- 
रूपिणी त्रजदेवियोके सहित राक्ति ओर शाक्तिमानङ्गा यह नित्य मधुर ठील- 
विलस ही नित्य महारास है । इस मधुरातिमधुर अनन्त विचित्र महारासकी 
आत्मा, अखि आनन्द-चिन्भय-रसामृतरूपिणी श्रीरावारानी हैँ । 


श्रीराधाभावकी साधना जगत्‌के कामराज्यकी वस्तु तोद दही नहीं 
उसकी अत्यन्त विरोधिनी है । श्रीराधारानीके खरूपतत्वका अध्ययन ओर 
श्रीराधाभावका साधन कामके कटुषको सदाके व्यि धो डाख्नेवाखा है । 
इतना होनेपर भी यह ॒छयष्क नहीं है, नीरस नौ है, चित्तम लिनता 
उत्पन्न करनेवाला नही है, निदारण र्विदजनक नहीं है | यह रसमय है, 
आनन्दमय है, पत्रिमय है, मधुिमय है ओर मोश्रनिरस्कारी दिव्य 
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मगवद्रावको प्राप्त करानेवाछा है | इसमे आत्यन्तिकं विषय-विराग है, पं 
शृ भी ९क मधुर राग है । प्रेमी. साधक इस रगके रसिक्रि हेते है । 
महात्मा गोकर्णजीने इसी ओर संकेत करते हइए--वैराग्यरागरसिकये भब 
का है । कामरूप अन्धकारका प्रभाव वहत ह, जर्हौतक दिव्य गोपीभाव 
या राघाभावका नमल भास्कर उदय नहीं होता । . राधामावके परमोञज्वङ 
ए्त-साब्राज्यमे कल्की कामका प्रवेश ही नदीं है। अतुलनीय सौन्दर्य 
 भाधुर्यरारि, रोम-रोम-मधघुर श्रीकृष्ण जवं अपने खरूप-सौन्दर्यको देखकर 
विसित ओर विमुग्ध होते है, उस समय उस मुग्धतासे उनकी रक्ता करनेकी 
सामर््य श्रीराधारानीमे ही है । इसीसे श्रीकृष्णदास कविराजने कहा है-- 


राधासङ्गे यदा भाति तदा मदनमोहनः । 
अन्यथा विश्वमोहेऽपि खय मद्नमोदितः ॥ 
ये श्रीराधारानी अनादि है, इनका प्राकव्य खयं भगवान्‌के प्राकञ्यकी 
भति ही दिव्य रूपम हआ करता है । आज इन्हीं सच्चिदानन्द विप्रहा, 
भानन्दांराधनीभूता, आनन्द -चिन्मय-रस-प्रतिभाविता, हृादिनीमूतिं इषभानु- 
दुखारी श्रीश्रीराधारानीका प्राकय्य-महोत्सव है । यह न कौतुक है न तमाशा 
है, न यह मनोरज्ननकी वस्तु है, न यद काव्यकलके कल्पना-काननके 
किसी घुगन्धित घुमनकी कल्पित छाया है । यद्यपि श्रीराधारानी सकक 
कलाओंकी प्रसविनी है, निखिल ललित कलामयी है, निर्मङ संगीत-सौन्दर्य, 
कत्गविरसकी जीती-जागती प्रतिमा द, अनन्त विश्त्रह्माण्डके (समष्टि मन! खूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके मनको मोहित तथा रक्ञित कटनेवाली है, परम कौतुकमयी 
है, तथापि इनका यह समी कु दिव्य है । श्रीराधारानीके ्रेम-रज्यमे प्रवद्य 
करनेवाले परम भाग्यवान्‌ लेग ही इसका अनुभव कर सकते हँ । श्रीराधा- 
शनी, उनकी कायत्यूडरूपा किन्हीं त्रजदेवी अथवा श्रीराधारानीके अमिन्- 
क्लरूप, उनके नित्य आराध्य ओर नित्य आराधक श्रीकृष्णकी कृपासे टी 
छसे प्रवेदा पाया जा पकता है ओर उनकी कृपसे ही अनुभूति मी 
हो सकती है । 


राघारानी कौन थीं! उनके साथ श्रीकृष्णका लोकिकरूपसे क्या 


भीराधा भष. 


सम्बन्ध था, विवाह हआ था या न्ही--इन स्र बातोंपर बहत भात्मेचना 
हो चुकी है ओर इस विचारमे कोई लाभ भी नहीं है । 


आज इस प्राकय्य-महोत्सवके दिन हम सव॒ श्रीदृषभानुदुखयी 
कीरतिदाकुमारीके पावन चरणो श्रद्रा-भक्तिपूर्क अनन्त प्रणिपात करके 

उनसे उनके पवित्र प्रेमकी भिक्षा मौँगते है ) 

बो श्रीदृषभानुदुन्छरी श्रीकीर्तिदाकुमारीकी जय ! 
( २) रात्रिम 
यो ब्रह्मरुद्रश्ुकनारद्‌ 
राटक्षितो न सहसरा पुरुषस्य तस्य 1 
सयोवशीकरणचुणेमनन्तराकि 
तं राधिकाचरणरेणुमलुस्मरामि ॥ 

समस्त संसारके प्राणी भोग-पुखकी कामना करने हैँ । समीके मन 
सदा भोग-व्मकसासे भरे रहते हैँ । मनुष्य दिन-रात इसी चिन्तानल्मे 
जलते रहते हँ त्रिं उनकी भोग-्रकपा एरी हो । इस भोग-कामकरो लेकर दी 
जगत्के प्राणी निरन्तर दुःखसाग्मँ इते-उतरते रहते हैँ । यह भोग-काम 
मुष्यके ज्ञानको ठढके रखना है । मनुष्य भूकसे भोग-कामको ही प्रेम मानं 
ठेते हँ ओर कामके कटुष्रित गरल-कुण्डमे निमग्न रहकर प्रेमके पकत्ि 
नामको कलङ्कित करते हैँ । वस्तुतः काम ओर प्रेमे महान्‌ अन्तर्‌ है । 
जैसे कच ओर हीरा देखनेम एक-से दिखायी देते है, पर दोनमिं महान्‌ 
मेद होता ह--अनुमवी जौहरी ही असली रेको ओर उसके मूल्यकरो 
पह चानते-नानते है, उकी प्रकार प्रेमकी पहचान भी विन्हीं बिरले मोग- 
काम-लेश-शयुन्य प्रेमी महानुभवोको ही होती है । काम अन्धतम है, प्रेम 
निमल भास्कर है । अधा मनुष्य अपनेको ही जानता है, दूसरेको नदी; 
परंतु कामान्ध पुरर तो अपना हित भी नही देता । इीसे कामको 
'८अन्धतमः कहा गया है | कामका उद्य होनेपर व्रद्वान्‌री व्रता, 
त्यागीका त्याग, तपलखीकी तपत्या, साधुफ्री साधुता ओर वैरागीका वेराग्य- 
सभी हवा ह्यो जते हैँ | कामान्ध मनुष्य अपना कल्याण दही नहीं नष्ट 


श्रीराधा-भाधव-चिन्तन 
कता, संविनारा कर डाख्ता है । कामकी दृष्टि शती है अथः रन्दरियोको 
तृप्तं कलेम ओर प्रेभका कक्ष्य रहता है ऊध्व॑तम भगवान्के आनन्द- 
बिधानकी ओर । कामसे आत्माका अधःपात होता है ओर प्रेमसे दिव्य 
भगवदानन्दका दुकुभम आखादन मिक्ता है । अतएव काम तथा प्रेम परस्पर 
अत्यन्त किरुद्र हैँ | (कामः ओह प्रेम॑का भेद बतखत हए श्रीचैतन्य- 
चरिामरतमें कहा गया है-- 
कामेर तात्पयं निज संभोग केवर, 
कृष्णसुख-तात्पयं प्रेम तो प्रबल । 
खोकथमे, वेदधमं, दे्ध्म, कमं, 
रजा, धैय, देहसुष्व, आत्मसुख म्म ॥ 
सर्वत्याग॒ करये, करे ङृष्णेर भजन, 
कृष्णसुख हेतु करे प्रेमेर सेवन । 
अतएव कामे प्रेमे बहुत अन्तर-- 
काम अन्धतम त्रम निम भास्कर ॥ 
मनुष्यकरी कामना जबर शरीरम केन्द्रित होती है, तवर उसका नाम 
होता हि (कामः ओर जव श्रीकृष्णमे केन्धित होती दहै, तब वही ब्रम 
बन जाती है| 
यह निजेन्दिय-तृप्तिकी इच्छा, भोग-सुख-कामना जिसकी जितनी कम 
| है, वह उतना ही महान्‌ है । जो निज-मोग-सुखको सवथा भूटकर सर्वथा 
पर-घुखपरायण हो जाते है, वे सचे महापुरुष है; ओर जिनका आत्मसुख 
सदा-सर्वदा सर्वथा श्रीकृष्णघुखमै परिणत हो जाता है, वे तो महापुरुरकि 
द्वारा भी परम वन्दनीय है । उनकी तुलना जगतूमे कहीं किसीसे होती दी 
नहीं । श्रीगोपाङ्गना्पँ ेसी दी कृष्णघुख-प्राणा ओर सहज कृष्ण-सुख-खमभावा 
धीं। वेदी सच्ची प्रेमिका थी। इसीसे वे वेदधर्म, देहधर्म टोकधरप 
छलना, वर्य, देहघुख, आत्मघुख, खजन एवं आर्यपथ-यों 'सवत्याग! करके 
सदा श्रीकृष्णका सहज भजन करती थीं । जबतक मनम जरा भी 
लोक-परलोक, भोग-मोक्ष आदिकी कामना रहती है, तबतक ससर्वत्याग, 
ही नहीं सकता । श्रीकृष्णसु्वके लिये मर्वत्याग-यही गोपीकी पिशेषता है । 


शीराधां ` प्पे 
निजसुखके ल्य छोग बहुत कुछ त्याग करते है, परंतु केवर कृष्णघुखके 
स्यि 'सवत्याग' करना केव्रङ गोपीमें ही सम्भव है । वस्तुतः यह कृष्णघुखः 
गोषीप्रेमका खरूप-्क्षण है ओर 'सर्वत्याग' तटस्थ लक्षण है । 
निज-सुख-कामनाको प्रीतिरसकी "उपाधि, कहा गया है । गोषीपरेमे 
यह उपाधि नहीं है, इसीसे गोषीप्रेमको “निर्पापि' प्रेम कहते हैं । 


प्रन हो सकता है तो क्या श्रीकृष्णके दशनकी भी गोपीजनोको 
इच्छा नर्ही है ? ओर क्या उनका दर्शन प्राप्त करके भीवे सुखी नदी 
होतीं ? इसका उत्तर यह है किं निश्चय ही श्रीगोपाङ्खना श्रीक्ृष्णदरीनके 
व्यि निल्य-निलय समुत्छुका रहती है ओर निश्चय ही श्रीकृष्णके दरनसे 
उन्हे परम सुखकी अनुभूति होती है । इतनां अविक घुख उन्हे होता है 
किं उससे उनके मुखमण्डलपर, उनके अङ्घपरतयङ्गमं, उनके रोम-रोममे 
्रुल्ठताकी बाद आ जाती है | पर यह सव इसी कारण होता है कि इससे 
प्रियतम श्रीकृष्णको अपार सुख मिर्ता है, उनका हृदय एक अभिनव महान्‌ 
उछ्छाससे भर जाता है । सुप्चे देखकर श्रीकृष्णको कितना महान्‌ सुख 
प्रा हो रहा है--इस अनुमूतिसे प्रत्येक गोपीका घुल-समुद्र उमड़ उठता 
है ओर उससे उसके प्रत्येक अद्भफी ओर मुखकी कान्ति ओर भी समुञ्ज्वल, 
पुमधुर हो जाती है । गोपीकी इस्त परम मधुर आनन्दज्योतिप्रससति मुख- 
श्रीपर्‌ श्यामघुन्दरके नेत्र निर्निमेष होकर गड जाते हँ ओर उनके अन्तरके 
एुख-समुदमे विपुर रूपमे आनन्दकी तरङ्गं ठराने लगती हैँ । श्रीकृष्णका 
यह परम सुख गोपियोको पुनः-पुनः श्रीकृष्णके घुख-दर्शनके ्यि प्रेति 
करता है । शश्रीकृष्णघ्ुखत्वे गोपीसुखत्वं तत्सुखत्वेन पुन; श्रीकृष्णघुत्वम्‌ ॥१ 
वस्तुतः श्रीकृष्णघुख ही गोपीका सुख है, खतन्त्र ुखानुसंधानकी उसमे 
कल्पना भी नहीं है । श्रीकृष्ण-आलादनजनित सुख भी उसको ख-तन्त्रूपसे 
नहीं होता; कृष्णघुख-परतन्त्र ही होता है । 

गोपीका वज्ञाभूषण धारण करना, श्रङ्गार करना, खाना-पीना, जीवन 
धारण करना--सभी सहज दी श्रीकृष्णघुखके व्ि दँ । श्रीकृष्णने 
खयं कहा है-- 
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निजङ्गमपि या गोष्यो ममेति समुपासते । 
ताभ्यः परं न मे पाथं निगूदपेमभाजनम्‌ ॥ 
(अर्जुन ! गोपियोँ अपने अङ्गकी रक्षा या देख-भार भी इसीष्िये करती 
है कि उनसे मेरी से होती है । गोपिर्योको छोड़कर मेरा निगूढ प्रेमपात्र 
ओर कोई नहीं है ।› 


गोपी अपने देही रक्षा, सार-्सैभार तथा शरङ्गार-सजा करती है- 
यह सत्य है । अवश्य ही यह साधन-राज्यम एक नयी बात है । सभी 
साधन-क्षत्रोमे शरीरी इतनी देख-भा साधनमे बाधक मानी जाती है । 
सभी देको तुच्छ समन्नकर देहकी सेवा छोड देनेवी सम्मति देते हैँ । 
यह अनोखी प्रगाढी तो गोपी-मजनकीदही है, जिक्षम देहकी सेत्राभी 
भजने सहायक होती है । पुजारी प्रतिदिन पूजाके प्रःयेक पात्रको मोँजकर 
उञ्ज्वछ करता है ओर सजाता है । गोपिका यह विश्वासं तथा अनुभव 
है कि श्रीकृष्णकी सेवामे जिन-जिन उपचाररोकी आवद्यकता है, उनमें 
उनका शीर भी एक आवश्यक उपचचार है; इसल्ि वे रारीररूप इस 
पात्रको नित्य उञ्ज्वल करके श्रीकृष्ण-पूनाके घ्य घुसनित करती हैँ । 
पूजाका उपचार वस्तुतः पुजारी सम्पत्ति नदीं होती, बह तो भगवान्‌ 
ही सम्पत्ति है । पुजारी तो उक्तकी देख-रेख, सभार्-सजावट करनेवाल्य 
है | इसी प्रकार गोपियोके रारीर श्रीकृष्णकी सम्पत्ति है, गोपियोके ऊपर 
तो उनके यथायोग्य यलपूर्षक संभार करनेका भार है । गोपियोके तन-मन- 
समीके खामी श्रीकृष्ण हैँ । शरीरको धो-पोछकर वल्ञाभूषर्णोसे सजानेपर 
उसे देखकर श्रीकृष्ण खी होगे, इस शृष्ण-सुख-कामनाको केकर ही ये 
प्रातः-स्मरणीया ब्रजदेवियौ श्रीक्ष्णके सेबोपचारके रूपमे अपने शरीरोकी 
सावधानीके साय सेवा करती है । यह ॒शरीर-सेवा श्रीकृष्ण-सेवाके चि ही 
है | अतः यह भी परम साधन है, प्रेमका एक लक्षण है । 
८ ; अपने परथक घुले तो गोपि्ोकी सहज दी विरक्ति है । एक दिन 


एक गोपी श्रीङृष्णकी सेवामें की धी, इसे उसे बडा आनन्द परिल ओर 
उत्त आनन्दके कारण उसमे प्रेमके विकार-अश्रुपात, कम्प; जडता भादि 
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उत्पन्न हो गये । इस प्रेमानन्दसे क्षणकाख्के '्ि सेषानन्दमे बाधा आ 
गयी । बस, गोपीको बडा क्रोध आ गया । आनन्दपर क्रोध | यौ यह 
क्रोध वस्तुतः उस ॒सेवानन्दजनित प्रेमानन्दपर नहीं है, यह आनन्दजनित 
विकारपर है; क्योकि इस प्रेमविकारने सेवानन्दमे बाधा उपस्थित कर दी । 
गोविन्दपरक्षणाक्चेपिवाष्पपूरभिवषेणम्‌ 
उच्चैरनिन्दवानन्दमरषिन्दविलोचना ॥ 
(कमलनयना गोपीने ओंसु बरसानेवाठे प्रेमानन्दकी उच्रखरसेनिन्दा की 
गोपीगीतमे श्रीगोपियौ गाती है- 
यत्‌ ते सुज.तचरणाम्बुरुहं स्तनेषु 
भीताः शनैः परिय दधीमहि ककदोषु । 
तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न किखित्‌ 
कूपोदिभिेमति धीभंवदायुषां नः ॥ 

तुम्हारे चरण कमठ्से भी अधिक कोमठ है, उन्ह म अपने कठोर 
उरोजोँपर बहत डरते-डरते धीरेसे रखती हैँ किं कीं उन्हे चोट न ल्ग जाय | 
उन्ही चरणसि तुम रात्रिके समय घोर वनम भटक रहे हो । ककड़-पत्थर 
दिके आधातसे उनमें क्या पीडा नहीं होती ? हमे तो इसकी सम्भावना 
मात्रसे ही चक्र आ रहा है | श्रीकृष्ण ! हमारे श्यामघुन्दर ! प्राणप्रियतम | 
हमारा जीन तुम्हारे व्यि, हम तुम्हरे ल्यिदह्ी जी री है, हम 
तुम्हारी दी है ॥ 

इस श्लोकम आये इए शब्दोपर गहराईसे ध्याम देनेपर॒तीन 
बातं स्ट होती है-- 

१. गोपियौँ अपनी विरह-व्यथासे जितनी व्ययित है, उससे कीं 
बहुत अधिकः पीडा उनको इस विचारसेष्ो ददीहै कि हमारे वक्षोजे 
प्रियतमके कोमल चरणतख्को चोट छ्गेगी | 

२. गोपि अपने वक्षःस्थल्पर श्रीङ्ष्णका चरणस्पशं प्राप्त करके 
महान्‌ सुकरो प्राप्त होती है, परंतु उस सुखमे प्रियतमके सुलको नहीं भूल 
जाती; गोपियोको अपने घुग्का विधी भय लगा रहता है, इसीसे वे उरती- 
डरती श्यामसुन्द रके चरर्णोको धीरे-धीरे इयपर धारण करती दै । 
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३. गोपियके हृद योपर चरण रखनेसे श्रीकृष्णको भी घुं ही होता 
है, पर उस सुखम भी गोपिर्यक्रो यह राङ्का हो जती है कि कीं कोम 
चरणकमरखको चोट न खम जाय | 
(4 गोपियोमे इसीषल्यि सहज दही निजघुखका अनुसंधान नहीं है | 
उनकी शरीर, मन; वचनकी सारी चेष्ट ओर संकल्प ॒श्रीकृष्णघ्ुखके लिये 
ही होते है; इसीसे उनका 'सर्वत्याग" खामाविक है । गोपियमिं प्सर्त्याग"- 
की भी विचार-जुद्धि नहीं है । हमारे स्त्यागसे श्रीकृष्ण सुदी हेगि-- 
इस प्रकारके विचारसे वे सर्वत्याग नहीं करतीं । उनमें श्रीकृष्णसुखकामनाकी 
कर्तन्य-बुद्धि भी नहीं है | श्रीकृष्णके प्रति सहज अनुराग ही यह सर्वत्याग 
कराता है; यह तो गोपियोका सहज खभाव है, उनका खरूपभूत रक्षण है | 
उनकी प्रत्येक क्रिया सहज ही श्रीकृष्णघुखके व्थि होती है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं कहते है 

पवं मदथोज्द्ितलोकवेद्‌- 
खानां हि वो मय्यनुवृ्तयेऽवलाः । 
मया परोक्षं भजता तिरोहितं 
मासूयितुं माहथ तत्‌ प्रियं भियाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ३२। २१ ) 

'गोपियो ! इसमे संदेह नहीं किं तमलोगोने भदथ मेरे षविः 
लोकमर्यादा, वेद-मार्गं ओर अपने खजनोका भी त्याग कर दिया है| रेसी 
सतिम तुम्हारी मनोवृत्ति ओर कहीं न चली जाय, सुङ्षमे ही लगी रहे; 
इसीलियि परोक्षमे तमलोगोसे प्रेम करता हआ ही मेँ यहीं छिप गया था ।› 

मगवानने उद्धवजीसे कहा है-- 

ता मन्मनस्का मत्पाणा मदर्थे त्यकवैरिकाः ॥ 

पेया मन दही गोपिर्योका मनदहै, मेरेद्ी प्राणेसि वे अनुप्राणित हैँ 
ओर मदर्थ- मेरे व्ि उन्होने देहके सारे लौकिक का्य॒त्याग दिये है। 

इसी प्रकार गोपिरयोको अपने दुःखका भी अनुसंधान नहीं है । उनका 
महान दुःख भी यदि श्रीकृष्णके सुका साधन है तो वह उनके. लि 
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रहमानन्दसे भी बदकर घुखंरूप है । श्रीृष्ण थोडी ह्वी दूरपर मथुरामे रहे, 
पर उनकी इच्छाके प्रतिकूर गोपियोके मनम कभी मथुरा जाकर श्रीकृष्णसे 
मिठनेकी कल्पना भी नहीं आयी । असह्य दुःखम भी श्रीकृष्ण-सुखकी 
कामना वे कसे करती है--इसका एक उदाहरण देखिये । रजसे मथुरा 
नाते समय श्रीराधाने हकर उद्रवसे कडा-- 
स्यान्नः सौख्यं यदपि बलवद्‌ गोठमाप्ते मुकुन्दे 
यद्ट्पापि क्षतिरखुदयते तस्य मागत कदापि । 
अप्राप्तेऽस्सिन्‌ यकश्पि नगरादार्तिरु्ा भवेन्नः 
सौख्यं तस्य स्फुरति इदि चेत्र बासं करोतु ॥ 
८उद्धव ! यद्यपि श्रीकृष्णके गीषे पधारनेसे हमे बडा सुख होता, तथापि 
मदि इसमे उनकी जरा भी क्षति हो तो वे कभी न पधारे दूसरी ओर, उनके 
मथुरा नगरीसे यँ न अनेसे यदपि हरमे बडी भारी पीड़ा होती है, फिर भी यदि 
ससे उनके चित्तम सुखका उदय होता हो तो वे सदा बही निवास करे ।! 


इससे सिद्ध है किं गोपीमे निज-सुख-कामका सर्वया सहज दही अभाव 
है । श्रीकृष्ण-सुख ही उनका सवख है, खभाव है, जीवन है । 


इसीसे श्रीकृष्ण गोपियोके नित्य ऋणी हैँ । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना 
यह सिद्धान्त घोषित किया ह--भ्ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ॥' 
( जो सुञ्चको जैसे भजता है, उतेरमे वैसे ही भजता द्र । ) इसका यद 
तात्पय समह्ना जाता है किं भक्त जिस प्रकारसे तथा जिस पर्मिणके 
फ़ल्को दृष्टम रखकर मजन करता है, भगवान्‌ उसको उसी प्रकार तथा उसी 
परमाणम फल देकर उसका भजन करते है-- सकाम, निष्काम (सुक्तिकाम ), 
शान्त, दास्य, वात्सल्य, सख्य आदिकी, जिस प्रकाखी कामना-भावना 
भक्तकी होती है, भगवान्‌ उसे वही वस्तु प्रदान कते है; परतु यहो 
गोपियोके सम्बन्धर्मे भगवान्‌के इस सिद्धान्त-वाक्यकी रक्षा नहीं हो सकी । 
इसके प्रधान कारण तीन है--१. गोपीके कोई भी कामना नहीं है, 
अतएव श्रीकृष्ण उसे क्या दं । २. गोपीके कामना है केवल श्रीकृष्ण-सुखकी) 
श्रीकृष्ण इस कामनाकी पूर्तिं करने जाते हैँ तो उनको खयं अधिक सुखी 
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होना पडता ह । अतः इस दानसे ऋण ओर भी बदता है । ३. जक्ष 
गोपिरयोनि स्वत्याग करके केवर श्रीकृष्णके प्रति ही अपनेको समपित कर 
दिया है, वँ श्रीकृष्णका अपना चित्त बहत जगह बहूत-से भक्तकि प्रति 
्रेमयुक्त है । अतएव ॒गोषीग्रेम अनन्य ओर अखण्ड है, कृष्णप्रेम विभक्त 
ओर खण्डित है । इसीसे गोपीके भजनका बदत्र उसी रूपमे श्रीकृष्ण उसे 
नहीं दे सकते ओर सीसे अपनी असमर्थता प्रकट करते हृए वे कहते - 
न पारयेऽहं निरषद्यसथुजां खसाधुरूत्यं विषुधायुषापि बः । 
या माभजन्‌ दुजेरगे्म्धङ्कलाः संवृदच्य तद्‌ वः परतियातु साधुना ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।३२। २२) 

'गोपियो ! तुमने मेरे स्यि धी उन बेडिर्योको तोड़ डाला है, जिन्हे 
बड़े-बड़े योगी-यति भी नहीं तोड़ पते । मुश्नसे तम्हारा यह मिख्न, यह 
आभिक संयोग सर्वथा निम ओर सर्वथा निर्दोष है । यदि मै अमर शरीरस, 
अमर जीवनसे अनन्त कालतक तुम्हरे प्रेम, सेवा ओर त्यागका बदल 
चुकानः चरः तो भी नहीं चुका सकता । मे सदा तम्हारा अणी ह | 
तुम अपने सौम्य खभावसे ही, प्रेमसे ही मुञ्चे उच्ण कर सकती हो । 
परतु मेँतो तुम्हाराश्रणीहीह। 

परेममागीं भक्तको चाहिये कि बह अपनी समन्नसे तन, मन, वचनसे 
होनेवाली श्रस्येक चेष्टाको श्रीकृष्णसुके चये ही करे । जब-जब मनके 
प्रतिकूल स्थिति प्राप्त हो, तब-तत्र उसे श्रीकृष्णक्री घुखेच्छाजनित स्थिति 
समञ्मकर परम सुखका अनुभव करे । यों करते-कररते जव प्रेभी भक्तका केवल 
श्रीकरृणसुख-काम अनन्यतापर पहव॑व जाता है, तत्र श्रीकृष्णके मनकी बात 
भी उसे माद्धम होने क्गती है । गोपि्योके श््रीकृष्णानुकू जीवनः मेँ 
यह प्रत्यत है । उनके जीवनको श्रीकृष्ण अपना सब कुछ बना क्ते हँ । 
श्रीकृष्ण खयं कहते है - 

सष्टाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बान्धवाः लियः। 

सत्थं वदामि ते पीथं गोप्यः कि मे भवन्ति न ॥ 


मन्माहात्स्यं मत्सपयां मच्छ्दां अन्मनोगतम्‌ । 
जानन्ति गोपिकाः पाथं नान्ये आनन्ति त्वतः ॥ 
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भोपियो मेरी सहायिका, गुर, रिष्या, भोग्या, बन्धव, खी है । अर्जुन ! 
म तुमसे सत्य ही कहता द्र कि गोपं मेरी क्या नहीं ह अर्थात्‌ सब 
कुछ है । अजुन ! मेरी महिमाको, मे सेवाको, मेरी श्वद्राको ओर भेरे 
मनके भीतरी भार्वाको गोपयां ही जानती है, दूसरा कोई नदी जानता ।* 
श्रीकृष्णघुखगतजीवना, श्रीकृष्णगतप्राणा, श्रीकृष्णपरिनिष्ित-मति 
गोपियोके सम्बन्धमे श्रीचैतन्यचसितिमूतम कदा गया ॒दहै- 
निजेन्व्रिय-सुख हेतु कामेर॒तात्पयं । कृष्णसुखेर ताव्ययं गोपीभाव वयं ॥ 
निजेनिद्रय-सुख-वाञ्छा नहे गोपीकार । ङृष्ण-सुख हेतु करे संगम-विषार ॥ 
आत्मसुख-दुःखं गोपी ना करे विचार । छष्ण-सुख हेतु करे सव ब्यवहार ॥ 
कृष्ण बिना आर सब करि परित्याग । छरष्ण-सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग ॥ 
यह गोपीखरूपकी एक कछोटी-सी श्ौकीकी छायामात्न है । इन 
गोपियेमिं सवशिरोमणि हैँ दृषभानुदूकरी श्रीरधाजी । गोपियौँ -श्रीराधाकी 
कायन्यूहरूपा हैँ । गोपियोका परम आदश ओर्‌ परम सेव्य श्रीराधा्म दी 
निहित है । श्रीराधारूषी दर्पणरमे हयी श्रीकृष्णका प्रण ॒दर्शान प्राप्त होता है 
ओर वह दर्दान भी श्रीकृष्णको ही होता है । दपणका इष्टन्त भी एकदेशीय 
हीह; कयो्रि दर्पण केवर प्रतिबिम्बको--छायाको ग्रहण करता है, 
परंतु प्रेमीका प्रेमभरा हदय तो निम्बको--मू वस्तुको दही ्रहण क्ता 
हे | प्रेमीके हृदयम परम प्रियतम श्रीकृष्णके रूपकी छाया नहीं पडती, 
व्ह तो वे खयं सदा सुखूर्वक निवासत करते ह । बात्मीकिजीने स्थान- 
निदरा करते हए भगवान्‌ श्रीरमको उनके नित्य निवासके लि निज धर 
बतत्या था-- 
(जाहि न॒ चाहिअ कबहुँ कषु, तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरंतर तासु मन, सो राडर निज गेह ॥ 
मका, खरूप बतत्मते हए कहते है - 
„^ सवेथा धवंसरहितं सत्यपि ध्वंसकारणे । 
यद्‌ भावबन्धनं यूनोः स प्रेमा परिकीर्तितः ॥ 
ध्वसका कारण समुपस्थित होनेषर भी जो धंस नही होता, जो 
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कभी सकता, घटता ओर मिटता नी, प्रतिक्षण बढता रहता है, उसे 
प्रेमः कहते हैँ । प्रेमकी ज्यो-ञ्यो प्रगाढता होती दहै, त्योँ-त्यो उसमे नये- 
नये रूपोका आविर्भाव होता रहता है । रसदा उन्हींको विभिन नामेंसे 
बतलाया गया है | प्रेम प्रणाद होते-होते कमः स्नेह, मान; प्रणय, राग, 
अनुराग, भाव ओर महाभावका स्वरूप प्राप्त करता है । शान्त, दास्य; 
सख्य, वात्सल्य ओर मधुरा रनिमे भी उत्तरोत्तर उच्कृष्टता ओर प्रणता है । 
मधुरां रति अद्यु है । इसमे अनुरागकी बड़ी ब्रद्धि होती हे । यदी 
अनुराग प्रगाद़ होकर (भाव तथा महामाव, बन जाता है । जैसे मधघुरा 
रतिमे शान्त, दास्य, संख्य, वात्सल्य-चारों रतियोका समावेश रहता है, 
वैसे ही 'महाभावम्म भी स्नेह; मान; प्रणय, राग, अनुराग तथा भाव 
सम्मिकित रहते हैँ । 


'राग, की स्थिति श्रीकृष्णको प्राप्त करनेकी सम्भावना होनेपर असीम 
ओर भयंकर-से-भयकर दुःखम भी सुखकी प्रतीति होती है । तीतर प्रेम- 
पिपासाके कारण इष्ट वस्तुमे होनेवाल्ी परमाविष्टताका नाम ही रग है। 
इसी रागकी परिपकना होनेपर (अनुराग, होता है । अनुगमे श्रीकृष्णका 
स्वरूप प्रतिक्षण नया-नया टिखायी देता है । जितना ही देखा-घुना जाता 
है, उतना ही अनुराग बढ़ता है ओर जितना अनुराग बढता है, उतनी ही 
रूपकी नव-नवरूपता बढती चली जाती है । 


स्यामघुन्दरमे नित्य नव-सीन्दयका दर्शन करनेवाली एक गोपी दूसरी 
नयी गोषीसे कहती है-- 


सखी री ! यह अनुभवकी बात | 
भ्रतिपरु दीखत नित नव सुंदर, नित नव मधुर खात ॥ 
छिन छिन बदृत रूप शुन माधुरि, छिन छिन नूतन रंग । 
छिन छिन नित नव आनेदु धारा, छिन छिन नयी उमग ॥ 
नित नव अलकनि की छवि निरखत अशि-कुरु नित नव राजे । 
नित नव सुकुमारता मनोहर अंग अंग प्रति राजे ॥ 
नित नव भंग सुगंध मधुर अति मनहिं मलत करि डारत । 
नित नव दृष्टि सुधामयि जन के ताप भसे निवारत ॥ 
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नित मव अर्नादे अधरनि की, नित नूतन सुसुक्यान । 
भितं नूतन रस-खुधा-पवाहिनि मदु सभुरली की तान ॥ 
नितं॒नूतन तारम्य, रित रूावन्य निस्य नव॒ विकल । 
नित नव॒ भामा बिविध बटन की पिय के तनु तें निकतै ॥ , 
क्ुवै होत न भासी कबहु; नित वूतन रस बरसत । 
देखत धैखत जनम _ सिराम्यो, तऊड_ नैन नित _तरसत ॥ 


अनुरागक्री पर्ण परिणति या निस्सीमता--महाभा्रकौ समीपतर्तिनी 
प्रेमी सितिका नाम मभाव हि| भावी पराकाष्ठा ही (हाभाव, है । 
महामाव सूर्थके सदश है । सूर्ये दो खभाव्र है--जिसके साय सूयक 
सम्पर्क होता हि, उक्के अन्धक्रारका नारा कर देना ओर अपनी छ्यभ 
किरणमात्मसे उसे ज्ञान करा देना । इसी प्रकार 'महाभाषः भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी असीम कृपासे जिसके हदये उदित हो जाता है, उसके 
हृदयम अनादिकालसे सित 'खमुखतात्पय,-रूप अन्धकारको वह सदाके 
व्यि हर लेता है ओर गिज सम्बन्धी जनमात्रके भीतर-बराहरवो नित्य 
परमाुररगमय बना देता है । 
महाभावकी “खूद' ओर (अधिषूद'--रो अवस्थां हँ । महाभावकरी 
जिस अवस्थामे साचिक भाव उदीप हो उस्ते हँ, उसे (खूद' महामात्र 
कहते है | गोपी-परेममे इस रूढ भावकी अभिग्यक्ति होती है । यह रूढ 
महामावः श्रीकृष्णकी पटरानि्ोके व्यि अति दुरम दै । यह तो केवट 
वरजदेषियकि द्वारा ही संवे है, त्रजघुन्दसियिमिं ष्टी सम्भव है । 
सुङन्वमहिषीबृन्दैरण्यसावतिदुलभः 
वजदेव्येकस वेधो महभावास्ययोच्यते ॥ 
जिम खूदभावोक्त समस्त अनुभावोसे साचिक भाव किसी विरि 
ददाको प्राप्त ह्यो जते है, उसे (अधिरूढः महाभाव कहते हे । श्रीराधा 
इस अधिरूढ मष्शाभावकी धनीमूत प्रत्यन्त मूतिं ह । श्रीराधाके प्रेमकरा माम 
ही “अधिरूढ महामाव' है । हस अवस्थामे श्रीकृष्णके मिलन ओर विदद 
जनित घुख ओर दु खोका साय-दी-साथ अतुलनीय रूपम उदय होता है 
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इस “अधिरूढ महाभावके दो प्रकार हँ - "मोदनः ओर मादन । 
भदन, महाभाव श्रीकृष्णमे भी होता है । श्रीराधारानीकी विरह-व्याकुल 
स्थितिक्रो भी (मोदनः या मोहनः कहते हैँ । “मोहनः, अवस्थाको दिन्योन्माद 
भी कहा जाता है । मादनः महामाव श्रीराघ्राकी ही एकमात्र सम्पत्ति है | 
हादिनी शक्तिकी परिप्रण परिणति ह्वी मादनः है । इसमे श्रीराधारानी 
नित्य अनवच्छिन पिकनानन्दका अनुभव करती है । 


श्रीकृष्णके नित्य नवीन माघुयके प्रादुर्माविका कारण श्रीराधा ही हैँ | 
श्रीरानाका दृलम त्रेष श्रीकृष्णकी अप्रतिम माधुर्यशशिको स्वतोमाव्रसे केवर 
ग्रहण ही नही करता, ग्रहण करके ब्रह उक्त माधुयक्रो ओर भी विरोपरूपसे 
उज्ज्वल तया अनव्रत उज्ज्वल्तर्‌ करता रहता है । श्रीकृष्णमाधुर्यके नित्य 
नवीनलसकी प्रकाराभूमि हे श्रीराधाकी निव्यवर्धनरीर उक्कण्ठ | श्रीराधाका 
प्रेम तरिमु होकर भी नित्य वर्घनशीक है ओर श्रकृष्णका माधुर्यं नित्य वस्तु 
होकर भी नित्य नवायमान है | श्रीकृष्णका सानिष्य ही श्रीराधा-प्रमकी 
वर्ध॑नज्ीलता है ओर श्रीराधाका सांनिष्य ही श्रीकृष्णमधुरिमाकी नित्य 
नवायमानता है | यह महामावकी लव्य अनन्तकालतक चलती ही रहती 
है 1 श्रीकृष्णनिष्ठ मधुसि ओर श्रीरावानिष्र॒ उत्कण्ठ दोनों ही असीम ओर 
अनन्त ह । श्रीरवारानी श्रीकृष्ण-माधुरीका आखादन नित्य निस्तर समपूण- 
रूपसे कटती रहती है; तो भी उक्त माघुर्यका कहीं अन्त तो आता ही 
नर्ही, वह उत्तरोत्तर अपने मधुर खरूपं तथा परिमणमे अदृता ही रहता 
हे ओर श्रीरावाकी माधूर्याखादनकी पिपासा भी उत्तरोत्तर बढती रहती हे | 


य “रघा-करृष्ण+का निव्य विहार अनादिकार्से अनन्तकाच्तकः नित्य 
निरन्तर चकर्ता ही रहना है । श्रीराधामाव द्िव्यातिदिव्य प्रेम-माधुर्य-सुधा- 
रसका ८क अगा अनन्न असीम महासमुद्र है । उकम नित्य रयी-नयी 
अनन्त दिव्य अमृतमयी मधुसिा तथा महिमामयी अनन्त ॒वैचित्र्यमय 
महातरद्गे उठती रहनी है । यइ आजका राधाभावका दिग्दर्शन भी राधाभाव- 
महासागर्की क्रिसी एक नरङ्गका मीकरमात्र है । प्रातःस्मरणीय आचार्यो 
तथा प्रेमी हासमाओने उनके जो व्रिभिन्न रूपोके दङ्न ओर वर्णन क्रिये 
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है, वे सभी सत्य हैँ । श्रीरापके अीम तथा अनन्त महिमामय खरूप 
तथा तत््वकी, उनके अनन्द ओर प्रेमकी, उनके श्रीकृष्णमिलन ओर विरहकी 
व्याख्या मुत्र-सरीखा तुच्छ जीव केसे कर॒ सकता है | उनकी एक-एक 
तरुङ्गम अनन्तकालतक निवासत तथा त्रिचरण किया जा सकता है | 


यो श्रीरा श्रीकृष्णकी ही अभिन्नखरूपा हैँ । भगवानूका आनन्दखरूप 
ही श्रीराधाके रूपम अभिव्यक्त है । श्रीराघा-श्रीकृष्ण नित्य एक ओर अभिन 
है | श्रीराधा श्रीकृष्णकी प्रेयषी हे, श्रीरधा श्रीकृष्णकी आरापिका है, 
उनकी भक्ता है; श्रीराधा श्रीकृष्णकी आरध्या--उपास्या है । श्रीराधा 
विश्वजननी है, व्िश्वमयी हें, व्िश्रघरूपा हैँ विश्वातीता है| श्रीराधा 
योगमाया है, देवी माया है, निजमाया है | श्रीराधा श्रीकृष्णकी शक्ति है | 
यह राक्ति ही राक्तिमान्‌ श्रीकृषणकी आत्मा है | श्रीराधा कव्रियोकी काव्य- 
सामप्री है| श्रीराधा सत्रकरी आराध्या है, श्रीराधा अनिवचनीय है, 
श्रीराधा अचिन्त्य हैँ | 


मेरे एक राधा नाम अधार ॥ 

कोड देखत निज रूपः ब्रह्म पर निराकार अबिकार । 
कोड करि निज तादात्म्य आत्म मह, जो सम सबोधार ॥ 
कोड द्रष्टा देखत प्रपंच जिमि मिथ्या स्ख्र-बिकार । 
कोड निरखत नित दिञ्य अयोति हिय परम तत्वं साकार ॥ 
कोड कुंडलिनी कं जाग्रत करि षट्चक्रनि करि पार । 
पर्वत सिखर स्स दरु ऊपर, जोग ॒शिद्धि को सार ॥ 
कोड अनहद धुनि सुनत दिवस निक्षि अजपा जाप संभार । 
कोड निष्काम कमे रत॒ जोगी, कोड नित करत बिघार ॥ 
कोड कमलापति, कोड गिरिजापति नाम रूप उर धार । 
भक्त-कल्पतङ रामकृष्ण कोड सेवत अति सत्कार ॥ 
हौ जडमति अति मृदु हीरो नटग्बट निपट गंवार । 
राधे राधे ररौ निरंतर मानि सार को सार ॥ 


वोतो श्रीदृपभानुदुन्री कीतिंदाकुमारीकी जय । 


श्रीराधाकी प्रम-साधना ओर उनका 
अनिव॑चनीय खरूप 


( स° २०१४ वि०के राधाष्टमी-महोस्सवपर रतनगद़ ( राजस्थान › में 
दिया हुभा प्रवचन ) 
[ हिन ] 
वन्दे बुन्द्रावनानन्वां राधिकां परमेश्वरीम्‌ । 
गोपिक्षां परमां शेषठा हृदिनी शक्तिरूपिणीम्‌ ॥ 
बदौं राधा के परम पावन पद-अरबिन्दु । 
जिनको मु मकरंद नित॒ चाहत स्याम-मिखिद ॥ 
जगजननी श्रीकृष्णखरूपा भगव्रनी श्रीराधा ब्हुत-से खोगोके च्य 
एक ब्रिलक्षण पहेी बनी दई है । ओर श्रीराधाके अनिवचनीय तत्त- 
खस्यवी जव्रतक कोई जान नहीं लेगा, तब्रतक उसके च्यि ये पेटी ही 
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वरन रहेगी; अयकि ये साधन-राव्यक्री सर्वश्च सीमाका साधन तया तिद्र- 
गाय्यमे ममत पुर्षाथमिं पस ओर चरम परुप्राधमय है । गोपी-षस्य ही 
परम गुद्यहै, पिः राधाजीकीतोबातही क्याहै। लोगो्री समन्नमं ही 
नहीं आ सकता किं मोक्षतककी आकाद्ा न ॒रणकर, भगवानूसे अपने स्यि 
कभी बु भी चाहनेकी इच्छा न रवर भगवरानूसे प्रेम करनेका क्या 
अभिप्राय हो सकता है । निस भगवानूकी भक्ति करं या जिससे प्रेम वरे; 
उससे अपने व्ये कभी कु भी न चाहँ--यह कै भक्ति ! ओर फिर 
यह ओर भी आश्चर्यकी बातदहै कि इस भक्तिया प्रेममे सविध श्व्गार 
नथा भोग प्रयश्च देखने -सुननेमे आते है । यचपि उस शरङ्गर-भोगसे 
गोपियोका अपना कुछ भी सम्प नहीं है- केवर प्रियतम श्रीकृष्ण 
सुखेच्छामे ही उनके जीवनके प्रवयेक शासका, मनकी प्रत्येक सुप्म-से-सुकषम 
वृत्तिका ओर शरीरी प्रवेक क्रियाका प्रयोग ओर उपयोग सहज ही होता 
है, तथापि इस प्रकार परम त्याग तथा समस्त भोरगोका एकं साथ रहना 
रगोकी बुद्धिम भ्रम उत्पन्न कर देता है ओर पेटी ओर भी दुरूह हो 
जाती है । इसीसे जहाँ नित्य ब्रह्मानन्द-खरूपमे परिनिष्ठित परंतु इस महान्‌ 
गस-रहस्यके मर्मज्ञ श्रीह्चकदेव मरणासन परीक्षिवको रासटीत्तर घुनाते इए 
होतु तथा मुग्ध होकर पवित्रतम गुह्य रहस्य खोलने लगते है, जहाँ 
रम-मक्तिके मूर्तिमान्‌ खरूप श्रीचैतन्य महाप्रमु श्रीगोपीजन तथा श्रीराधाके 
भावोका स्मरण, श्रवण तथा गान करके बरायज्ञानदयन्य होकर आनन्द्-राज्यमे 
पैव जते है ओर जरह श्रीविधापति-सरीखे भावुक कतरि बडी ही, पवित्र 
भावनासे मधुरतम भावोका गान करते है, वहीं अनेकों प्रसिद्ध विदानो 
नथा प्रख्यात कग्ियोने उन्ही दिव्य प्रेम-रसमय श्रीराधा-कृष्णका वणेन 
साधारण नायक-नायिक्राके रूपमे करिया है ओर उसी भावसे उनके हाव- 
भाव, आकृति-प्रकृति, प्रचेष्टा-प्रयल्न, व्यापार-व्यत्रहारका चित्रण भी किया 
है । वस्तुतः इससे भी बहत अनर्थं॑हुआ ओर श्रीराधा-कृष्णके पस 
अकोकिकर दिव्यातिदिव्य रूपको मूच्कर कोग॒ अत्यन्त महिनि तथा दोपण 
भावोसि तथा अपत्रित्र दोषदृ्टिसे उन्हे देखने लगे । रीतिकाल्ीन परम्परसे 
प्रभात्रित प्रायः सभी कवरियोने यदी किया ओर इसीसे सच्चे प्रेमी भक्त 
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सूरदास, नन्ददास, चण्डीदास आदि तथा जयदेव ओर विधापति आदि 
जिन्हानि श्रीराधा-कष्णको परम परात्पर ब्रह्म मानकर दही उञ्ज्वल-रसकीं 
पवित्र मघुर पीयुषधारा बहायी थी, उन सभीके काव्य तथा रीलाचित्रणके 
भी गदे भकामः के पोषणे ही प्रयोग होने च्णा | श्रीराधा-कृष्णके पत्त्र 
दिव्य प्रेमकी जगह श्रीराधा-कृष्णके नामपर मलिन-वास्तनाकी पतिं की जने 
लगी । इससे राधा-रहस्यकी पहेकीकी गँठ ओर भी गहरी हो गयी । 

(काम अन्ध तम है | कामकी दृष्टि सदेव रहती है अधः उन्दियोको 
तृप्त कनेकी ओर । उससे कामक्ुपित-हटय मनुष्य अपनेद्रारा ही अपना 
सवनादा कर डाक्ता है; परंतु व्यागमय दिव्य प्रेमकी दषिहोनी है-- 
ऊध्वतम भगवानूके आनन्द खरूपकी ओर । काम अधःपात कराना ह ओर 
भगवत्रम दिव्य भगवदानन्दका आखादन । अतण्व॒ अधोगतिकारः इन्द्रिय- 
तृष्ठिकर कामका तो प्रस्यिग करना ही चाहिये । भोग-सुग्ब-फामनाक) 
प्रत्येक तरङ्का निवारण भी बडी दृता नथा साववानीके साथ क्ठना 
चाषिये ओर अपने प्रस्येक साधनका परहिन नथा पर-सुग्वके प्रति समपण कर 
देना चाये । जो अपने दुःखसे जरा भी नहीं धत्रराते, न अपना एुग्व 
चाहते है, परंतु जिनका हृदय जरा-से भी पर-पतितापसे पिट जानादहै 
तथा जो अपने सारे पुख-साधन पर-पसिपके नाशम च्णा ठेतदहेःत्रेदी 
संन हैँ । गोखामी तुकषीदासजी महाराजने संत-हयका चित्रण किया है- - 

संत हृदय नवनीत समाना । का कबिन्ह परि कटै न जाना ॥ 
निज परिताप द्वह नवनीता । पर दुख द्रवं संत सुपुनीता ॥ 

इस प्रकार जो (पर-दु :खकातर ओर '"पर-युखपरायण होते है वे ही 
सत माने जाते हँ ओर जिनका आसघुख सदा-सवदा सर्वथा केवल परम 
प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णके पुमे ही परिगत हो जानाहै, वरै नो संतो 
तथा महपुस्पोके भी वन्दनीय हेते ह | 

भोग-कामना-दयागके वाद भी एकः 'मोक्ष-कामना, रह जानी है | यह्‌ 


मोक्षकी कामना जबतक रहती है, त्रतक भी (सवबत्यागः नहीं माना जाता; 
परंतु श्रीकृप्णप्रिया गोपाङ्गनाआमं यद "मत्र्या सहज श | व्र सची 
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परमिका थीं; इसीसे वे वेदधम, देहधम, लोकयम, कजा, पैय॑, आत्मघुख, 
देह-सुख, ख नन, आर्यपथ-- सवका सहज व्याग करके केवल श्रीकृष्ण- 
पुवके चयि श्रीकृष्णक। सव प्रकारसे तथा समस्त करणोंसे अनन्य भजन 
करती थीं । इतना होनेपर भी उन्हं अपने इस महान्‌ सुर-मुनि-मन-प्रलोभनीय 
उच्च-खरूपका जरा भी ज्ञान नहीं था। इप्तट्यि गोपी-प्रमको “निरुपाधि, 
प्रेम कहा गया है । इसीसे ठेवगुर्‌ ब्हस्पतिकरे दिष्य उद्रव-सरीखे महापुर्षने 
श्रीगोपी-पद रजकी प्रातिके पयि बृन्द्ावनमे चता-गुन्प-ओपतव बननेफी इच्छा 
प्रकट कीहै नया यह वरदन मोगादहे। 

टन सत्र गेप्रिमें श्रीगवरिफाजी सर्वप्रमु्व है; वलिक श्रीराघा्ीसे ही 
ममम्त गोपियाँ ववी टै ओर्‌ तरे उन्हीकी कयग्यृहर्पा हे । श्रीराधाजीका 
ताच्व्कि स्वरूप तो श्रीहृपासे मनना अभिन्न है । 

गामनहम्योपनिपदूमं कहा गया हे - 

अनादिरयं पुरुप क पवास्ति । नदव रूपं द्विध्रा विधाय 
समागधननत्पगे ऽभूत्‌ । स्मात्‌ तां राध्वा रसिकानन्दां चद्षिदो 
वदन्ति ॥ 

व्ह अनादि पु ण्करदही हे, पर अनादि कान्से ही व्ह अपनेको 
दो शूपामे वनाकर अपना ही आरावनाके व्यि तत्पर है । इसि कद्ग 
पुरुप श्रीराधाको रसिक्ानन्दरूपा बरतख्ते है | 

राधातापनी-उपनिपद्मं आना है-- 

येय राधा यश्च कृष्णा रसान्धिरदृहङ्चेकः कीडना्थं द्विधामूत्‌ । 

'जो ये रधा ओरनजोयेकृष्ण रसकरे साग, वेएकदहीहै पर्‌ 
खेत्रे च्पिढोसरूपवने हए है।' 

ब्रह्माण्डपुराणमे भगवान्‌ श्रीकष्णने कला है-- 

राधा कृष्णात्मिक्रा नित्यं कृष्णो राधान्मक्रा धुवम्‌ । 
बृन्दाघनेश्वरी गधा राधेवाराध्यत मया ॥ 
'रधाकी आत्मा सदा मं श्रकरष्ण ह आर मेरी ( शरीकृष्णक्री ) आत्मा 
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निश्व॑यं दी राह | श्राराया बृन्दरायनकी ईश्वरी है, इस कारण मे राधावी 
ती आराधना करतार} 
यः छृष्णः स(पिराधाच या राधा छृष्ण प्व सः। 
पक ज्यानिद्धिवा भिन्न राधामाधवरूपकम्‌ ॥ 
"जो श्रीकृष्ण है, व्ही श्रीशधा दहै ओरजो रघा है, वही श्रीकृष्ण 
है; श्रीरधरा-पाधवकरे रूपमे एक ही व्योति दो प्रकारसे प्रकट है |' 
ब्रहमवेवतपुराणमे भगवान्‌क्रे वचन है-- 
अवयावुद्धिमेदं च यः कराति नराधमः । 
तस्य वासः काटसृश्रे यावश्चन्द्रदिवाकरेः ॥ 
८पमुञ्चमं ( श्रीकृष्णर्मे ) ओर तुपमे ८ श्रीराघामें ) जो अधम मनुष्य 
भेद मानता है, बह जबनक चन्द्रमा ओर सुय रहेगे, त्तकः (कारसूत्र 
नामक नरम रहेगा ।'› 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने राधासे कहा है-- 


प्राण।धिके राधिके ! वास्तव हमनतुम दो नहीं है; जोतुमहो, 
बही मेहर ओरजोमेरह व्ही तुमहो । जैसे दघम धवख्ता है, अग्रिमे 
दाहिका शक्ति है, पृथ्वीम गन्ध है, उसी प्रकार मेरा-तुम्हारा अभिन्न 
पम्बन्ध है । सृष्टिकी रचनाम भी तुम्हीं उपादान बनकर मेरे साथ रहती 
हो । ण्द्िनदहोतो बुहार धडा कैसे बनाये; सोनान हो तो घुनार 
हना कंसे वनये । वैसे हीयदि तमन रहो तो मे सृष्टिरचना नहीं कर 
तकता । तुम सृष्टिवी आधाररूपा हो ओर मे उत्ता अच्युत बीज द्र |, 
८ ब्रह्मवेवतपुराण, कृष्णखण्ड ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने एक बार श्रीराघाजीसे कहा था- 


ग्रयांस्तेऽहं त्वमपि च मम प्रेयसीति प्रवाद्‌ 
स्त्वं मे प्राणा अहमपि तवास्मीति हन्त प्रखपः । 
त्व मे ते स्यामहमिनि च यत्‌ त्च नो साधु राधे 

व्याहरे नौ नहि समुचितो युष्मदस्मत्पयोगः ॥ 
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इसका अथ है-- 
रै प्रियतम, तू प्रयसि मेरी-यों कहना है निरा प्रवाद्‌ | 
"तू मम प्राण, प्राग मं तेरे-यह भी ह प्रखाप-संयाद ॥ 
तू मेरी, में तेरा-रापे ! यह भी नहः साधु व्यव्रहर । 
समुचित नहीं कभी हमे (त-मँ" का कोद मेद-विचार ॥ 
मँ प्रियतम ओर तू मरी प्रियनपा है'- ये कदना कवक 
वरिवदन्तीमात्र है; प्तू मेरेप्राणहै ओरमें तेरे प्राणहर -य कहना मी 
प्रगपहीकरनाहै; न्त्‌ मेरीहै ओरमै तेर द -यह मी कोई साधु 
( शुद्ध › प्रयोग नहीं है | हम दोनोमें कभी न्त्‌; ओर मेका किसी 
रकार भी कोई मेद सुचित हो, यई उचित नहीं | अर्थात्‌ त मेँ ओर 
मत्‌ है । हम दोनेमिं कभी कोईमेद है दही नहीं| 
यो त्रजच्छुरानी श्रीराधामहारानी श्रीकृष्णसे सवया अभिननषखठरूपा 
सच्चिदानन्द घनखरूपिणी, श्रीकृष्णासखरूपिणी, श्रीकृष्णानुगामिनी, परम- 
तच्चाभिरापिणी; स्वेच्छात्रिकासिनी, दिव्यह्कादिनी, परमपराशाक्तिखरूपिणी, 
दविव्यलीकमयी, अखिलविश्वमोहनमोहिनी, निव्यरासेश्वरी, निव्यनिकुञ्ञेश्वरी 
ओर श्रीकृष्णप्राणेश्वरी हैं । 


ये श्रीराधाभगत्रती श्रीकृष्णकी रोति ही नित्य-सचिदानन्दघनखरूपा 
है । समय-समयपर टीलकरे चि प्रकट भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भोति हीये भी 
आत्रिभूत होती हँ । एक बार ये दिव्य गोशेकधाममे श्रीकृष्णके वामांरासे 
प्रकट इई थीं । उन्होने ही फिर ब्रजभूमिके अन्तर्गत बरसाने ८ वृषमभानुपुर ) मे 
महान्‌ भाग्यशाली अखि्युण्यदुञ्च श्रीवृपभानु महाराजक्रे घर परमपुण्यपयी 
श्रीकीर्तिरानीजीकी कोखसे प्रकट होनेवी डीन की थी | आज यह उसीका 
महोत्सव है । हमतोगोका परम सीभाग्य है किं इस जीवनम इस सुअसरपर 
हम सक्को एकत्र होकर श्रीराधाभगव्रतीके पुण्य स्मरणका महान्‌ अवसर 
मछ | 


अर श्रीश्रीकृणाप्रेम या श्रीकृष्णकी सहज प्रापि करनेवाडी उस 
परमपाधनाको देखना है, जो श्रीराधाजीके खरूप्गत तया खभावगत है | 


७७ ीराधा-माधव-चिन्तन 


एक दिन श्रीराधाजी ९कान्तमे किसी महान्‌ भावम निमग्न बेदी 
थी | एक श्रीकृष्णप्रेमाभिलाषरिणी सखीने आकर बडी दी नच्रतासे उनसे 
प्रियतम श्रीकृष्ण अथवा उनका विद्ध अनन्य प्रेम प्राप्त करनेका सवेश्रषठ 
साधन परा । बस, श्रीकृष्णप्रेमके साधनका नाम सुनते ही श्रीराथिकाजीके 
नेत्रासे ओंषुभोकी धारा बह चटी ओर वे गद्रद बाणीसे रोती हई बो-- 

अरी सवि ! मेरे तन, मन, व्रान-- 

धन, जन, कुर, गृह-सब ही वे हैँ सीर, मान, अभिमान ॥ 

जसू मिल छंडि नर्हिं कदु धन है राधा के पास । 

जाके चिनिमय मिल प्रेमवन नीलकांतमनि खास ॥ 

जानि केड सजनी ! निस्चै यह परम सार को मार । 

स्याम प्रम को मोल अमोल्क सुचि अंसुवन की ध्वार ॥ 

वरे बोट -भअी सपवी! मक्या साधन ब्रताऊे, मेरे पराम तो कु 
ओर है ही नही । मेरे तन, मन, प्राण, घन, जन, कुर, घ्र, जी ट, मान, 
अभिमान--सभी कुछ एकमात्र वरे इ्यामसुन्द्र ही है | इस राधाके पाम 
अश्रुनल्कौ छोदकर ओर कोई धन हैदह्ी नही, जिसके बदटेमं उन 
प्रेमधन खयं नीन्टकान्तपणिकरो प्राप्त किया जाय । सजनी ! तुम यह निशित 
परम सारका सार समन्नो---अमूल्य श्यामप्रेमका मूल्य केक पवित्र ओँपुओंकी 
धारा ही है । सवर कुछ उन्हीको समर्पणकर, सब कुछ उन्दीको समञ्चकःर 
उन्हीके प्रेमसे, उन्दीके व्यि जो निरन्तर प्रेमाश्रुओंकी धारा बहती रहती 
है, बस वह पितर अश्रुजर ही उनके प्रेमको प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय 
है | यह्‌ है उनके साधनका खूप । 


श्रीरधिकाजीकी सम्पूणं त्रन-रसनकख ही वडी दिव्य ओर मधुर हैं | 
परंतु यह सदा ही अप्रकट है | इसका प्राकट्य कु व्रिरले टोकरिक-काम- 
गन्य-चछ्ा-द्यून्य ग्सिी महाभाग गोीजन या श्रीसतनी-सहचरीके कृपप्राप्त 
प्रेमी संत साधके हय तथा जीवनम ही किंसी अंदामं होतादहै। योनो 
्रीकृष्णको मनुष्य माननेवले लोगोके च्िितो तरे म्यार्‌ह वर्पक्री वयम 
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पहले ही गोपिर्योको छोडकर मथुरा पधार गये थे | अतः इस बारुकपनमें 
श्द्धार-रसतका उद्धव दी सम्भव नहीं है | अवद्य ही श्रीन्रह्माजीके दारा 
श्रीकृष्ण -राधाका विवाह कराये जनेका भी वणन ब्रहवैवर्तपुराणमे आता है; 
पर वह विवाह भी अप्रकट ही है । 


ये श्रीराघधाजी दिव्य चिन्मय देहसे भगवान्‌ श्रीडृष्णके साथ नित्य 
रीत्छरत रहली हैँ ओर उनकी एक मायामयी कृत्रिम स्थुलच्छया सपुरां 
रहनी है, पेसा वर्णन म्रन्थान्तरेमिं मिता है । जो कुर भी हो, श्रीसीताजी 
तथा श्रीरुकिंमणीजीकी भति श्रीराधाका विवाह श्रीकृष्णक्रे साय नहीं होता; पर 
राना-कृष्णनच्मे विवाहकी आवश्यकता भी नहीं हं । वह्‌ तो दिव्य चिन्मय 
राञ्यका निन्य अभिन्न चिन्मय सम्बन्ध दे आर उसी राव्यकी ये स्र रीणं 
भी हं | हमारे किक स्थूल जगत्‌करे प्रि तो इम रीन्छसे सर्वो उपदा 
गही प्रान होता है कि प्रेमका ऊँच-से-ऊंचा स्तर व्यागसे प्राप्त किया जाता 
है | जहो व्याग दहै, वही त्रमहि आर जरह प्रम है, वही आनन्द टै । 
साघ्नन-जगत्‌क चपि यह उपदेश मिच्ताहि कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
एकमात्र परपप्रेमास्पद है ओर श्राराधा-मुल्या गोपीजनोकी भोति श्राकृष्ण- 
पुम्वको जीतनका सहज सुख वना चना ही सर्वोच्च साधन है | यही रिप्ना 
इससे ठेनी दै । ओर इस साधनके द्वारा श्रीकृष्णको परमप्रेएठके रूपम प्राप्त 
कर्‌ लेना ही जीवनका परम साध्य है | 

परम प्रिय श्रीराधा-नामकी महिमाका खयं श्रीकृष्णने यों गान्‌ किया है- 

"रा शाब्दं कुवतख्स्तो ददामि भक्तिमुत्तमाम्‌ । 
"धाः दाब्दं कुतः पश्चाद्‌ यामि श्रवणत्योभतः ॥ 

८जिस समय मं किंसीके मुखसे ^रा' सुन केत ह उसी समय उमे 
अपनी उत्तम भक्ति-ग्रेम दे ठेता रँ ओर धा शव्टका उचारण करनपर ना 
मे प्रियतमा श्रीराधाका नाम-श्रवण करनेके ट्रोभसे उमक्रे रीदे 
चलने खगता ह|) 


८ 


अन्तम श्रीराधाकी महिमाके वु छवः पदृकर्‌ आर उनके श्रीचरणोमे 
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प्रणाम करके वक्तव्यको समाप्त करना है ओर अतिव्रिनीत प्राथना करता 
किव पृत्रित्रतम भगव्परेम-समुद्रका कोई एक क्षुद्र सीकर प्रदानकर 
कृताय करें | 


आनन्दचन्द्रोदितकौमुदी या 
भमाहनस्यापि सुमोहनश्ीः । 
सौन्द्यनाम्नो निकपापलस्य 
सुवण रेख वृषभानुकन्य। ॥ 


श्रवृपरभानुकुमारी आनन्द चन्द्रकी कौमुदी है । अर्थात्‌ रसराज 
श्रीकृष्ण ही आनन्दरखूप चन्द्रमा है ओर वृपभानुनन्दिनी राधाजी उनकी 
ज्योत्स्ना ह । शक्ति ओरं शाक्तिमान्‌्री अभिन्नतके कारण दोनों अभिन्न है | 
श्रीकृष्ण श्रीक््मीको भी मोहित करते है, परंतु वृषभानुदुरी अपनी सौन्दर्य 
सुषमासे उन श्रीमोहनको भी विमुग्ध करती हैँ । वे प्राकृत-अप्राकृत सैन्दर्य- 
रूप कसरीटीपर घरी उतरनेवाटी सुत्र्ण-रेखा हैँ ।! 


लखावण्यपाथोनिधिसारसम्पत्‌ 
कलाकलापाकरभूमिरेका । 
गुणाख्यरजोघधस्वनिः प्रसिद्धा 
श्रीराधिका शीवजचन्द्रकान्ता ॥ 
वे व्रजचन्द्र श्रीकृष्णकी प्रियतमा श्रीराधिका नामसे प्रसिद्ध ह| वे 
सम्पूणं खवण्यतमुद्रकी सार-सम्पदा है, कला-कलप--वैदग््यसमूहकी ९क- 
मात्र भकर-मूमि--उतत्तिस्थानरूपा हैँ ओर कार्ण्यादि गुणरूप रनोकी 
खान हैँ |! 
गोरीसदस्रादधिकापि गौरी 
इयामा तथापि श्ुतिषु प्रसिद्धा । 
सुरूपिणी याप्यसुरूपिणी च 
ससखीकद्म्चस्य विभाति राधा ॥ 
"वे सहस्र-सहन् गौरीकी अपेक्षा भी अधिक गौरवर्णा है, तथापि 
शरुतियोमि वे द्यामाके नामसे प्रसिद्ध है । वे घुरूपिणी--( घुन्दर 
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रूपसमन्वित ) होकर भी असु-प्राणरूपिणी अर्थात्‌ सवियोके व्ये प्राण- 
खरूपा हैँ | 
केचित्‌ परामेव वदन्ति टक्ष्मीं 
खीखेति केचित्‌ किङ नान्त्िका याम्‌ । 
आनन्दिनी शक्तिरिति श्रुतिः सा 
श्रीगाधिक्राभा वजचन्द्रकान्ता ॥ 
पकोई-कोई तान्त्रिकः महानुभाव इन त्रजचन्द्रवन्दिका श्रीराधाको 
परालक्मी कहते है, तो कोई ठीत्पराक्तिं बतलाते हैँ तथा श्रुति उनको 
आनन्दिनी-हादिनी शक्ति कहती हैँ |, 
यस्या वदो नस्य तु सर्वदाक्तिः 
सर्वैव ॒ लीला सकखा गुणाश्च । 
संन्दयमाधुयविदग्धताद्याः 
सा राधिका राजनि कष्णकरान्ता ॥ 
श्रीकृष्णकी समस्त राक्तर्योँ, सारी रीर तया सौन्दर्य-माधुरथ-वैदग्ध्य 
आदि सम्पूर्णं गुण जिनके वरामं दहै, अर्थात्‌ जिनके आधारपर ही इन 
सबका प्रकाश ओर निवास है, ते श्रीराधा ही श्रीकृष्णकी प्रियतमा कान्ताके 
रूपमे विराजित है ।' 
यस्या लसन्मादनभाववशया 
लीखा रसास्वादविहोषरस्याः । 
कृष्णस्य नित्या विकसन्त्यनन्ताः 
सा राधिक्रा राजति कृष्णकान्ता ॥ 
धजिनके शोभनीय मादनभव्की कीव्याएं रसाखादनमे अत्यन्न दही 
मधुर ओर श्रीकृष्णके सम्बन्धसे नित्य अनन्तरूपसे विल्सिन होती है. वर 
श्रीराधिका ही श्रीकृष्णकी प्रियतमा कान्ताके रूपमे विराजित है ।' 


यथेव स्वैगुंणरूपकेली- 
माधुयंपूरेरतिपूणं पव । 
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भ्रीरृष्णचन्दरः स तथैव रस्या 
साराधिका राजति राधिका सा ॥ 


श्रीकृष्ण जैसे समस्त गुण, रूप, केढि ओर माधुरय॑की विरोषतासे 
एण है वैसे ही श्रीराधिका भी गुण, रूप आदिकी पराकाष्ठासे परपणं है । 
ेसी माधुय-रसके सारी भी साररूपा श्रीराधिका विराजित हैँ |! 


रसो यः परमानन्द पक्र पव दविधा सद्रा। 
श्रीराधाङष्णरूपाभ्यां तस्यै तस्मै नमो नमः ॥ 


"जो एक ही परमानन्द्र-रसरूप है, वही तदा दो प्रकारका बनकर 
ठीकारत है ओर बह श्रीराध-कृष्णशूप है । मेरा उसे बराबर नमस्कार है ।? 


[ २ रान्निमे ] 
यो ह्मरुद्रगुकनारदभीष्ममुख्ये- 
रालक्षिता न सहसा पुरुषस्य तस्य । 
सद्यो वशीक्ररणचुणेमनन्तशाकति 
तं राधिक्राचरणरेणुमनुस्मरामि ॥ 


श्रीराधा-श्रीकृष्ण नित्य ही परम तत्व है एक अनूप । 
नित्य सश्िदानन्द्‌ प्रेम-वन-विग्रह उज्ज्वल्तम रसरूप ॥ 
बने हए दो रूप सदा जीरा-रस करते आस्वादन । 
नित्य॒ अन।दि-अनन्त काक लखीलारत रहते आर्नेदघन ॥ 
कायभ्यूहरूपा राधाकी हैँ अनन्त गोपिका रराम । 
इनके द्वारा रीखा-रस-भास्रादन करते इयामा-श््याम ॥ 
कृष्ण, राधिका, गोपी-जन--तीर्मोका लीके संयोग । 
एकं तत्व ही तीन खूप बन करते लीला-रस-संभोग ॥ 
परम तस्व श्रीकृष्ण निस्य हैँ अनुपम सच-चित-आनेदुघन । 
सत्‌ संधिनि, चित्‌ चिति, आह्वादिनि है आनन्दशशक्ति रसघन ॥ 
हादिनि स्वयं 'राधिका", संधिनि बनी नित्य “श्रीबरन्दावन' । 
बनी भयोगमायाः चिति करती रसीराका आयोजन ॥ 
राधा स्वयं बनी ह चरजमे गोपरमणिर्यो अति अभिराम । 
रीला-रसके क्िश्र-पात्र बन यो कशीरारत द्यामा इयाम ॥ 
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व्रजसुन्दरी प्रेमकी प्रतिमा, कामगन्धते भुक्त महान । 
केवरू ग्रियतमके सुख-कारण करतीं सदा प्रेम-रस-दान ॥ 
लोक-राज, ऊुल-कान, निगम-आगम, घन,जाति-पौति, यदा-गेह । 
भुक्ति-सुक्ति सब परित्याग कर करतीं प्रियसे सहज सनेह । 
इन्द्रिय-सुखकी मणिन कामना हे अति निन्दित कल्युषित कम । 
मोक्ष-काम-कामी ऊचे साधक भी नहीं पूणे निष्काम ॥ 
काम खदा तमरूपं अन्धतम, नरकोका कारण सविरोष । 
परेम सुनिमेर हरि-रस-पूरित परम ञ्योतिमय शुभ्र दिनेज्ञ ॥ 
जिसको नष्ट सुक्तिकी इरछा, जिसे नहीं बन्धनका भान । 
केवर कृष्ण-सुखेच्छा हित जिसके सब धमं-कमं, मति-ज्ञान । 
णते गोपी-जन-मनमें हराता प्रम-सुधा-सागर । 
मील्य रहते उसमें नित मग्न रक्िकमणि नटनागर । 


श्रीराधा ओर श्रीक्रष्ण निल्य-निरन्तर ण्कर ही अनुपम परम त्च 
ओर्‌ ये नित्य सचिदानन्द प्रेमघनव्रिग्रह उसञ्वख्नम रसखूप है । ये ए्कदी 
आनन्दघन सदा दो बने हप टीखरसका आखादन करते रहते हँ ओर 
अनादि-अनन्तकाल कीतरत हैँ | श्रीराधाजीकी ही कायत्यृहरूपा अनन्त 
सुन्दरी गोपिका है, जिनके द्रारा श्रीराधा-माधव सदा-सरवदा टील-रसा- 
श्वादन करते रहते है । ये श्रीकृष्ण, श्रीराधा ओर अनन्त गोपीजन ----इन 
तीनोका इस मधुरतम, दिव्यनम रीलकमेँ संयोग है ओर णक दही परम तच्च 
त्रिरूप वरना हआ लीक-रस-सम्भोग करता रहता है । परम तच श्रीकृष्ण 
नित्य अनुपम सत्‌-चित्‌-अनन्दधन है; (सत्‌, संपरिनी", “चित्‌, “चिति 
ओर (आनन्द रस्तषन हृदिनी, शक्ति हैँ । (दिनी, खयं "राधिका, हैः 
'संपिनी' श्ृन्दावन' बनी है ओर “चितिः योगमाया! बनी हृद निव्य- 
निरन्तर रसनीलाक्रा आयोजन करती रहती है । श्रीराधा खयं ही टीद्ाधाम 
नमे अव्यन्त अभिराम गोपरमणियोके रूपमे प्रकट हैँ ¦ यँ श्रीराधा-माघव 
खयं ही लीलारके क्षेत्र ओर पात्र बनकर लील्-रस-पान-रत है | त्रन- 
पुन्दसियां महान्‌ प्रेमी जीती-जागती प्रतिमां हैँ । ये काम-गन्ध-लेकासे सवथा 
मुक्त हैँ ओर केवल प्रियतम श्रीकृष्णके सुखके व्यि ही सदा प्रेमरसका 
विनरण करती रहती हैँ । ये ल्योक-~लजा, कुत्छकान, निगम-आगम, घन- 
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जन, जाति-पांति, यरा-गृहः, मोग-मोक्ष-- सवका परित्याग करके प्रियतम 
श्रीकृष्णसे सहज स्नेह करती है । इन्दिय-सुख्की मलिन कामना तो अत्यन्त 
निद्दित कलुषित काम है दी, मोक्षकी कामना करनवाठे ऊँचे साधक पुरुष 
भी पणं निष्काम नहीं है । ८ क्योकि उनमें भी "अहको बन्धनसे मुक्त 
करनेकी चिन्ता है, वे भी “अहं'की चिन्ता तया "अहं'की मङ्गल-कामनासे 
आब्रद्र है | ) लोकिक काम सदा ही तमरूप है ओर अन्धतम नरकोकी 
परा्िका विशेष हेतु है | तथा हरिरस-पूरिन प्रम सदा ही परम ज्योतिर्मय 
उञ्ज्वट भास्कर है । जिसको न तो मुक्तिक इच्छाहै न जिसे बन्धनका 
भान है, केवल श्रीकृष्ण-सुखेच्छके च्य ही जिसके तारे धर्म, कम, मति, 
ज्ञान आदि है, एेसे गोपीजनके मनमें निन्य निर्म व्रेम-सुख-सागर टहराता 
रता है अर इसीव्थिये उसमे रसिकरिगेमणि नटनागर नित्य-निरन्तर 
निमगन रहते हैँ । 


इन गोपियोकी ओर गोपी-भावकी मूढ उद्रमखवख्या श्रीरावाराना अनादि 
हैँ । ठोकमें इनका मङ्ग गमय प्रेमसुधामय प्राकस्य खयं चिदानन्दमय प्रेमघन- 
व्रिग्रह भगवान्‌ दयामसुन्द रके प्राकव्यकी माति ही दिन्य ओर अलौकिक हआ 
करता है । आज इन्दौ सचिदानन्द विग्रहा, अआनन्दांराघनीभूता, आनन्द- 
चिन्मय-रसप्रतिभाविना, साश्चात्‌ हादिनी श्रीकीर्तिकुमारी ब्रृपभानुराजनदिनीका 
प्राकव्य-महोत्सव है । यह दिन जगत्‌के किक इतिहासमें प्रम त्यागमय, 
परम दिव्य, अहंकी चिन्तासे सवथा रान्य, उञ्जख्तम मधुर प्रेपरसकरे 
मूतिमान्‌ खरूपका तथा भक्ति-पिद्रान्तके परम उच्चतम महान्‌ व्यक्तित्वका 
प्रकाराक होनेके कारण परम ध्न्य है । प्रतिवर्षं ही श्रीराधारानीके सहज 
अनुग्रहसे श्रीरा पा-माधव युगलस्तरकारक सम्बन्धमे कुठ स्मरण-चिन्तन करनेकी 
चेष्टा कीजातीहै | वेपीहीष्षुदर चे इसबार भी कीजा रहीटहै ओर 
इस चेष्टक साथ-साथ आज इस प्रकथ्य-महोन्पवके महान्‌ जुम अवसरपर 
हम सब श्रीराधके पावन पाद-पश्मिं श्रद्रा-भक्तिपूवेक अनन्त प्रणिपात करते 
हए उनसे पवित्र दिव्य प्रेमकण प्राप्त करनेके व्यि विनम्र प्राथना करते हैँ । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूणं रस, सम्पूणं आनन्द ओर सम्पूर्ण शोभा- 
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सौन्दर्यादि गुणोके मू समाश्रय हैँ; वे समम्त ेश्व्य, माधुर्य, वीर्य, शक्ति, योग, 
्ञानके मू आश्रय-तत्व हैँ । पेसे वे पूर्णतम मगवान्‌ जिनके आश्रय, ओर “विषयः 
है, प्रेमी ओर्‌ प्रमास्पद है, उन श्रीराधारानीकरा खरूप कितना महान्‌ है- यह 
मानव-ज्ञानक, य्ह तक कि अनेकों मुक्त महापुरपोक्री धारणाकरे भी अतीत है। 
जिन श्रीकृष्णचन्दरके रेश्चय ओर माधुर्थके व्विये समस्त जगत्‌ रखखयित ओर मोहित 
है, जो श्रीकृष्णचन्द्र अपने ही माघुयपर खयं मोहित हैँ, वे निजमनमोहन, मुवन- 
मोहन, मदनमोहन भी जिनके द्वारा निव्य मोहित हँ, वे श्रीराधा कितना ओर कैमा 
महान्‌ तच हैँ, इसे भापके द्वारा कोई किमीको सम्चा नहीं सकता । 


श्रीपती राधा है खमनमोहन-मनोमोहिनी, मुवनमोहन-मनोमोदिनी, 
मदनमोहन-मनोमोंहिनी हरिद्मङ्ग-मन्नरी, मुवुन्दमधघुमाधवी, पूर्ण चन्र श्रीकृष्ण- 
च-द्तरे पूर्ण विकरासकी आधारमूर्तिभूर्णिमाखरूपिणी, कृष्णकान्तागण-रिरोमणि 
म्बगें आह्वादिनी शक्ति ] इन व्रृपभानुनन्दि नीका तच जीवकी या जीवसमण्िकी 
भापामं नहीं समञ्नाया जा सकला | श्रीराधाके भाव ओर दयुतिसे जिनका श्रीविग्रह 
सुवरटिन हे, वे राधमिव्रदयुति-सुष्िनतनु श्रीकृष्णचन्द्र ही श्रीमती राधाक्री महिमा 
वु कह राकते है अथवा उनवेः परम प्रेमी दास उन्हीकी कृपासे यक्फिचित्‌ 
कहनमं मर्थ हो सकते हैँ । मुञ्न-सरीख अधघ्मका मन तो श्रीराघारानीकी 
महिमाकी कन्पित छयाको भी नही छ सकता । 


इतनपर भी, श्रीराधा-माधघ्रके चिन्तनसे अपनी मनवाणीको पवित्र करनेके 
यिये संत महापुर्पोके अनुभवपूणं वचनोके आधारपर ही कुछ चेष्टा की जाती हे । 


त्रनरसनिपि श्यामयुन्दर व्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र अनादि, सर्वादि, 
सत्रकारणकारण, सचिदानन्दधनव्रिग्रह॒ अद्रय्ञानतचम्बरूप हँ । उनके साथ 
उनकी हृदिनी शाक्तिं श्रीमती रापिकाका नित्य अवच्छेद्य सम्बन्ध है। 
दोनोका नित्य एकत है | राधा पूर्णराक्ति टै -श्रीकृष्ण पूर्णशक्तिमान्‌ है; 
शरीराधा मृगपदगन्ध है -श्रीकरष्ण मृगमद हे; श्रीराधा दाहिकाशाक्ति है 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ अग्नि हें । श्रीरा प्रकाराहै- श्रीकृष्ण तेज द; श्राराा व्याप्ति 
है--श्रीकष्ण आकारा है; श्रीराधा अ्योत्स्ना है --श्रीकृष्ण पूर्णचन्द्र है; श्रीरधा 
आतप हं--श्रीकरष्ण मू है; श्रीगाघा तरंग है श्रीकृष्ण जनिपि है । यों ष 
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दोनों निलय एकखशूप है, पर गीखारसक आखादनके ल्म नित्य दही उनक 
दोख्पदहें। 


वस्तुतः एक ही परणं नित्य सचिदरानन्दमय परम प्रेमतच्छ श्रीकृष्ण 
ही आखा, आखादक ओर आस्वादन वनकर गीत्मरत हैँ । दृसयिये कभी 
श्राराभा प्रियलम श्रीक्रप्णक दिव्य सखरूपमं विरीन होकर उनके हृत्पद्मपर 
व्रिराजित दिग्मयी दती है, कभी सर्वा्म-समपण करके प्रियतम श्रीक्रष्णकी 
आराविका वनी उनकी सेवामें संतन रहकर उनको सुख दनेमं ही अपना 
परम सभाग्प्र मानती है | कभी उनकी आराध्या बन जाती है आर श्रीकृष्ण 
खयं उनकी सरमव्रिध सेवा करनेमें ही परम सुलका अनुभव्र करते हैँ एवं 
कभी श्रीराधाकरष्ण युगलटरूपमे विराजित होकर अनन्त विश्वत्रह्मण्डके महान्‌ 
मिद्ध णवं अनुनीय रेश्व्यं तथा व्िभूतिसम्पन सुरेश्वरो एत्र मुनीश्रोक हाथो 
पूजा-अचना ग्रहण करते है | 


कभी श्रीकृष्ण राधा बन जाति है, कभी राधा श्रीकृष्ण बन जाती हं 


अर कभी युगठ-खग्ू्पमे टीन्विहार करते है । वे एक होकर ही नित्य 
दोहै, दो रह्तेद्ए ही निन्य एक डे 


श्रीराधा प्रमवी परका्रखर्प महामाय स्पा हे | त्रे समस्त 
कल्याण-गुणगणकी अवर ( वान ) ह ओर श्रीकरृष्ण-कान्ता-िगेमणि हें | 
जड प्रकरतिसे संयुक्त जीवराकरी नाति उनके जड इन्दि, जड शरीर ओर 
सुष्मदेहरूप जड चित्त नही हं | उनक दिव्य चिमय स्वरूपम निन्य शुद्र 
चिन्मय उद्या, चिन्मय रगीर आर चिन्मय चित्त हे | उनकी समस्त 
र्यौ, उनका शारीर ओर उनका चित्त नित्य-निरन्तर खाभाविकः ही द्रिव्य 
श्रीकृष्णप्रेमसे परिभावित हे | वे श्रीकृष्णकी निज राक्ति हैँ, अतण्व एकमात्र 
वे ही श्रीकृष्णकी क्रियाम सहायिका है | उनकी शाक्तिसे ही श्रीकृष्णवी 
प्रत्येक टीखा सुसम्पन होती है | 


श्रीराधिका ही मधुर रसकी मूल आश्रयमूतिं हे । उनकी श्रीकृष्ण- 
सेषाकी सुसम्पनताके टये ही उनकी काययृहरहपा निर्मट प्रेममयी अनन्त 
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गोपिका नित्य प्राकय्य है । श्रीराधां ओर श्रीकृष्ण अन्योन्य-विलासमय हैँ । 
इसलियि कभी श्रीकृष्ण ध्विपय, ओर श्रीरापिका “आश्रय, होती हैँ ओर कभी 
भ्रीराधिका “विषयः ओर्‌ श्रीकृष्ण (आश्रयः होते है। परस्तु श्रीराधिका ही 
अधिकाडमे प्रियतम श्रीकृष्णको आनन्द प्रदान करनेके व्यि उनकी उच्छासे 
'विपयत्वः का खीकार करती ह । प्रतिक्षण, प्रत्येक अत्रस्था्मे निरन्तर 
श्रीकृष्ण-सुग्व-साघन ओर श्रीकृष्णेन्द्िय-तोपण ही उनका एकमात्र कायं है । 
व अपने चित्तकी प्रव्येक वृत्तिपै, दारीरकरे प्रत्येक अवयव-अङ्ग-उपाङ्गकी 
रये क्रिया ओर चे्रासे निन्य-निगन्तर श्रीकृष्ण-सुल-सम्पादनम ही संन 
बहती है । इसीसे वे मधुर ग्मकी मूढ आश्रय-मूर्ति, के नामसे प्रमिद्र है | 





बृहद्‌ गौतमीय तन्त्रम श्रीराधाकरे व्यि कहा गया है 


देवी कृष्णमयी प्रक्ता राधिका परदेवता । 
सर्वंटक्ष्मीमयी स्वकान्तिः सम्मोहिनी परा ॥ 
देवी -- श्रीक्रष्णकरी सेवार्या क्रीडाकी नित्य-निवासस्थती हानेके कारण 
या श्रीक्रष्णक नेत्रोको अनन्त आनन्द दनैवाी दुतिसे समन्वित परमा 
सु्टरी होनेके कारण य द्देवी' हें | । 
कणमयी -- श्रीकृष्ण ही राधिकाके रूपमे प्रकट ह, अथवा उनकी 
प्रमरममयी हादिनी राक्ति होनके कारण ये श्रीक्रष्णसे सर्वथा अभिन दहै 
या भीतर-बाहर जहौ भी इनकी दृष्टि पती है या इनक्रा मन जाता है, 
व्ह दृन्हे श्रीबरण ही दीम्ते ~ टनवी समस्त उन्धिर्य सैदा-सवदा 
श्रकृप्णका ही संस्पशं प्राप्त करती रहती हैँ । उसव्यि ये रष्णमथी' हं । 


राधिक्ा-प्रेमास्पद श्रीकृशणकी सत्र प्रकारकी इच्छा पूर्णं करनेके 
रूपम निन्य ही ये तन-मन-बचनसे श्रीकृष्णकी आराधनामे अपनेको नियुक्त 
रवती है इसव्ि ये (राधिका, है | 

परदेवता--सपस्त देव-ऋरषि-मुनियोके द्वारा पूजनीया, सका पालन- 
पापण करनेषार्ा ओर अनन्त ॒त्ऋह्यण्डोकी जननी होनेके कारण 
ये प्परदेवरता है | 
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सर्व॑टक्ष्मीमयी-- समस्त लक्षिम्योकी अधिष्ठान, आश्रय या आधाररूपा, 
समकी आत्मारूपिणी, भगवान्‌ श्रीकृष्णके रेश्र्य, घमं, यडा, श्री; ज्ञान. 
वैराग्य--हन छा पेश्वर्यकी प्राणखरूपा या समस्त रेश्चर्योकी मूपा 
होनेके कारण अथवा वैकुण्ठकी नारायणवक्षोविलािनी क्षिप्य इन्दीकी 
वैभवविलासांररूपा होनेके कारण ये 'सर्वलक्ष्मीमयी' हैँ । 





सर्वकान्ति--सम्पर्णं शोभा-सौन्दथकी अनन्त खान, समस्त रश्षिमयां 
तथा शोभाधिष्ठात्री देवियोंकी मूल उद्धवरूपा, अयवा नन्दनन्दन श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकी समस्त इच्छाओंकी साक्षात्‌ मूर्ति होनेके कारण ये स्स्व॑कान्तिः है । 


सम्मोहिनी--भुबनमनमोहन, अनन्तमदनमोहन, खमनमोहन 
श्रीरयामसुन्दरकवी भी मनोमोठिनी होनेके कारण ये 'सम्मोदिनी, है । ओर 


परा-- श्रीकृष्णकी भी परमाराध्या, परम त्रेय या पराराक्ति होनेके 
कारण इन्हं "पराः कहते हैँ । इन परा राक्तिसे ही शक्तिमान्‌ होकर 
श्रीकृष्ण सम्पूणं दिव्य मधुर लीकरओंको सम्पन्न करते रहते है । 

श्रीचैतन्यचसितिमृतमे कहा गया है कि श्रीराधिकाजी्म अनन्त दिव्य गुण 
है, वे भगवद्गुणमयी ही है; पर उनमें एसे पचीम प्रधान गुण टै जिनके 
कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण नित्य उनके वराम रहते है. - 


अनन्त गुण श्रीराधिकार, पंचिस् प्रधान । 
सेद गुणेर वदा हय कृष्ण भगवान ॥ 


वे पचीस गुण निम्नठियित है 


८ १ ) मधुसि, ( २ ) नित्यकरिंशोरावस्था, ८ २ ) नेत्रोकी चञ्चठता, 
( ४ ) निल उञ्ञ्वल हास्य, ८५ ) सुन्दर सौीमाग्यरेखा, ८ ६ ) माधव- 
मनसोन्माट कारी श्रीअङ्ग-सौरभ, (७ ) संगीतश्ाखमे निपुणता, ( ८ ) श्रुति- 
मनोज्ञ वाणी, ( ९ ) नर्म-पाण्डि्य यानी पल्िप्त-वक्थोके प्रयोगमे निपुणता; 
( १० ) सहज विनयरीटता, ८ ११) पूर्ण करुणा, ( १२ ) व्रिदग्धता. 
( १३) कर्तन्यकुशच्ना, ८ १४) कनादीकता, ८ १५) सुपर्यादा- - 
्ीकृष्णके प्रति गौरव-बुद्वि, ८ १६ ) परम रय, ( १७ ) आदद गम्भीरता 
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( १८) सीत्यमयता, ८( १९ ) परमत्कषमयी महामावमयता, ( २० ) 
गोकुल्की प्रमपात्री, ८ २१ ) ब्रह्मण्डोमे उदीप यदा, (२२) गुरुजनोके 
रेष्ठ ॒स्नेहवी पात्रता, ८ २३ ) सलियोके प्रति प्रेम-परदाता, ( २४ ) 
्रीकृष्णप्रिया रमणियोमिं सर्वप्रधानता ओर ८ २५ ) प्रियतम श्रीकृष्णको सदा- 
मव्रदा अपने अधीन रखनेकी मधुर राक्ति । 


श्रीकृष्णी्छनन्दमयी श्रीरधाक्र असंख्य दिव्य गुण ह--उनकी 
गणना तो कोई कर ही नहीं सकता, वे कल्पनामे भी नहीं आ सक्ते । 


प्रेमाम्भोज-मकरन्द "मे आया है कि शश्रीकृष्णस्नेह' ही श्रीमती राधा के 
अङ्गका सुगनित उवटन है, इम उबटनको लेकर च तोन काठ स्नान करती 
ड । उनके सर्वप्रथम पूर्वाह-स्नानका जन है--कारुण्यामृतः अर्थात्‌ 
प्रथम वैरोरावरस्था या करुणापिरिष्ट नवयौवन,) मध्यम---मध्याह-स्नानका जक 
है- (तार्ण्यामरृतः या व्यक्त यौवन ओर अपरास्नानका जल है--(छवण्या- 
मृतः यानी पूर यौवन । कायिक गुरोमिं जो वयत्‌, रूप ओर खवण्य दै-- 
वही श्रीमतीका त्रिविध स्नान-नर है । 'छजरूपी नीढ शयाम रेशमी साडी 
उनका अघोर है । (कृषणानुराग' उनका अरुण उपवल्ञ--ओदनी है । 
श्रीकृष्ण-प्रणय-मानः उनके वक्षःखल्की कञ्चुकी ( ज्रौचोटी ) दै । 
'अङ्ग-सौन्दर्य ही केततर॒ दै, (अभिरूपतारूपी सखियोका प्रणयः चन्दन 
है। भाधुर्यमयी स्मितकान्ति, वरर है । केसर, चन्दन ओर कद्र - 
इन तीन वस्तुओंका श्रीराधिकाके अङ्कपर विलेपन हो रहा है अर्थात्‌ सौन्द्, 
अमिूपता ओर माधुर्यसे वे नित्य विभूषित हँ । श्रीकृष्णका उज्ज्वल ससं 
ही उनके अङ्गोपर खी हई कस्तूरी है । उनका श्रच्छन मान ओर वाम- 
मावः ही मस्तकका जडा है । श्वीराधीरालक गुणः ही उनके अङ्गका 
रेशमी वल है । शश्रीकृष्ण-रति, ही उनके उञ्ञ्वर अधरोपर ताम्बृलका 
राग है। श्रेमकौित्यः ही उनके दोनों नेत्रोका जल है) शुदीप 
सातिक भावः, र्षादि संचारी भाव, ओर बीस प्रकारके “किल्किश्चितभावः 
श्ीमतीके अङ्गकी अन्यान्य सजावट तथा माला हैँ । “उनका नित्य पुह्ाग 
ही उनके विंशाट कलित ल्खटका तिलक है । ग्रेमनैचित्य' ही उनके 
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अद्घके रत्र है । ृष्णलीखमयी चित्तवृत्तिर्यो ही उनकी आस-पासकी 
सदियों है । "निजाङ्गसौरमः ही उनका आचल्य है । शवं पर्यङ्क है ओर 
श्रृष्णनामगुण-यशः-श्ण-कीर्तनः ही उनके करणमूपण ओर बाणीका परवाह है । 


श्रीराधारानी तनिक भी व्यव्रधानके बिना सभी समय श्रीकृष्ण 
समस्त कामना प्ण करती रहती हैँ । उनका सच्चिदानन्द मय कनीय 
कलेवर अनुपम दिव्य गुणोसे पयिपर्णं है ओर वे श्ीकृष्णके विशुद्ध प्रम- 
र्नोकी अनन्त आकर ८ वान ) हैं । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण जसे युगपत्‌ (एक ही साय ) निर्विकार ओर 
स्वेच्छामय, सर्वव्यापी ओर मूर्तिमान्‌, निरे आर भकतह्प्रत अलस 
ओर प्रेमिमकत प्रेमाकान्नी अदि परस्परं दरर्मयुक्त है, उसी प्रकार श्रीएता 
रेमरेषसीमा-समन्वित होकर भी सर्वदा प्रकरदविशाठ, अयन्त मदन्‌ दकि 
भी अत्यन्त दीन, अत्यन्त गौखमयी होकर भी गौसख-भचाखान, पर 
निर्मल होकर भी पुनःपुनः वक्रगतियुक्त--यां पर्सर्तरिहद्रगुणयुक्त £ । 
मगवान्‌ श्रीकृष्णके माघर्म ओर श्रीरापिकाके ममे होड चमी दई है ओर 
नित्य निरन्तर बते हृए वे अनन्त--अतीमकी ओर जा रहे हँ । आनन्दः 
कन्द श्रीकृष्णसे त्रिमुबनको आनन्द प्राप्त होता है, परत ्रीकृष्णको 
आनन्दित की है श्रीरधाजी । श्रक्ृष्णक। माघुर्थं अप्पोद्‌श्च है आर 
उनका ख्य कोटिकोटि कामदे सौन्दयपर विजय प्राप्त कर चुका है; 
पर श्रक्रष्णके नेत्र श्रीराधाके अप्रतिम रूप-सेन्दर्यका दन करके ही शीतल 
होते है । श्रीकृष्णकी कठित-छलित वंसी-ध्वनिं चतुर्दशा भुतरनोको अकर्पित 
करती है, पर श्रीकृष्णकरे कान श्रीरधक्रे वक्य-सुधा-पानसे ही तृप होते 
ह । श्राकृष्णके दिव्य अङ्ग गन्धसे जगत्‌ पुगन्धित होता है अर्थात्‌ जगतकै 
समस्त मनोमोहक सुगन्ध श्रीकृष्णे अङ्गान्यसे दी घुगन्धित है; परंतु 
रकष प्राण तया प्राण नित्य श्रीराधाक्रे अद्ग-पुगन्धके लोभी वने रहते 
हे । साश्ात्‌ रसरूप रसराजरिरोमणि श्रीकरष्णक्रे रसे जगत्‌ सुरसित है, 
द श्रन्थ श्रोमती रधारानोक्ते अप्रर-रसक्रे वरशोभूय है । श्रीङष्णका स्परा 
कोरि-फोधि-खदाङ्क-सुरीतल है, विंतु श्रीकृष्णके अङ्ग॒घुशीतच्ता प्रा करते 
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है श्रीराधारनीके अद्वस्परसि । श्रीराधिकाके प्रति श्रीकृष्णकी प्रीति अत्य? 
प्रबल होनेपर भी श्रीकृष्णके प्रति श्रीरावा्की उञ्वर निर्मट प्रीति वीं 
अधिक है । श्रीमती वृपभानुदकारीके हृदयम आमेन्द्िय-सुखेच्छकी कन्पना 
भी नही ह; तथापि उनके द्वारा, उनकी सेवके हारा प्रियतम श्रीकृष्ण 
अपार आनन्द प्राप्त कर रहे है --इस अनुभूतिसे वरे श्रीक्कणगरी अपेक्षा भी 
अनन्तगुण अपिक सुख प्राप्त करली है | धन्य हे तर श्रीराधारानी ओर उनकी 
कायत्यूटरूपरा न्याग-परेभकी जीती-जागती प्रतिमा ्रीगोपमुन्दस्यँ ओर धन्य है 
वह टिन्य व्रज, जरो पपी दन्य री्टणे होती हे | 

टस त्रजके पवित्र प्रमपरिप्रावित कषेत्रम श्रीराधा-माववका रस-चिष्टः 
तकर नव्य प्रबरहमाणा स्।नण्विनीकरे भदश है | ठस प्रवाहकरे दो तट हे 
मष्ट आर विरह अथवा मम्भाग आर विप्रटम्भम | मिटन-तरपर पिरान 
वरनयुगछ्वर 'मम्भोगः-रसका अगम्बादन कर्त है ओर्‌ विर्ह-त२५९ वे 
"व्रप्रट"म' ग्सका आस्वादन करत हे | पिरह-तटक्र रमाखाद नके २९ 
प्रकार ह -परू्राग. मान; प्रेमैचि्य आर प्रास्त | इसी प्रकार 
मिगरन-तटक आखादनका वचित्य भी चार प्रकारा दै- -सक्षिपत, 
मकीणः, सम्पूर्णं ओर समृद्धिमान्‌ । पूर्वराग विरहके अनन्तर होनेवार 
मिलन स्संक्षि्ठः सम्भोग है, मनकी वरिरह-वेद नाके वाद होनेवाख संकीर्णं" 
मम्भाग है, कुछ दरक प्रबासजनित विप्रलम्भके बाद होनेवाग्य (सम्ूर्ण सम्भोग 
हे ओर सुदूर प्रवारजनित विप्रटम्भके अनन्तर होनेवाले मिठनकोऽ समृद्धिमान' 
सम्भोग कह सक्ते है | इन चार प्रकारके सम्भोग ओर चार प्रकारके 
्रिप्रकम्भमसे प्र्येक आट प्रकारका होनेसे त्रनम चौसट रसोका आस्वादन हआ 
करता है; फिर टनके अनेको अन्तरभेद हो सकने है । नमसे प्रव्ये स्सतरिरासकी 
स्थिति ओं व्रिस्तति सर्वतोभावसे निर्भर करती है- विरह-मिटनकी विर्‌ द्रतापर | 
इन दोनोकी सत्तापर ही व्रजके रस-प्रवाहकी सत्ता है। इसीग्ियि इन दोनोको 
सम्भोग ओर व्ग्ररम्भको धित्रसवगाहि- विगेपरिता, कहा जाता है | 

जसे बाये ओर दाहिने दोनो पैरोसे मनुष्य चता है, दो पामनेसे 
पक्वी उडता है, उदी प्रकार विरह ओर मिलनसे इम रम-परिग्रमकी सिद्धि 
होती है । ओर जैसे प्रातः एवं संध्याके बीचमे दिगकी विंशिषटताका 
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विकास होता है, पूर्णिमा एवं अमावस्यके द्वारा मासकी विचित्रता प्रकट होती है, 
वैसे ही तरिरह ओर मिक्नकी त्रिविधता ओर प्रथक्ताओमिं रजके रसविगंसका 
पुरत प्रवाह चरता रहत है । त्रजमे इन दोनोँका एकन्रीकरण इट नहीं है | 
पर कहीं-कहीं जव विरह ओर मिनका एकत्र मिकन हो जाना है, तवर एक महान्‌ 
मधुर माघुयका उद्य होता है, व्रजरसिक प्रेमीजन उसका अनुभव करते है । 

प्रमवरेचदयक्रा आखादन मिर्नमे क्रिरहकी स्छर्तिसे होता है । 
प्रमीचिच्यफा रक्षण वतन्ते दए श्रीरूपगोखामी कहते है-- 

प्रियभ्य सनिक्र्पंऽपि पेमोन्कषस्वभावनः। 
या विद्रटेषधिया ऽ ऽतिस्तत्‌ व्रेमरैचित््यमुच्यते ॥ 

्रमकी उत्कृएटताके कारण प्रियतमके समीप रहनेप्रर भी उसकेन 
रहनेके निश्वयसे होनेवादी पीडका अनुभव होना प््रमतरैचिचय, कह ग्रत है |! 

राक्टीखके समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र समस्त गोपियाको छो इकर 
श्रीराघाजीको साथ लेकर एकान्तम चटे गमे । वह जव श्रीराधाने कहा- 
पञ्चे कथेपर चदा लो ओर ज्यों ही भगवान्‌ उन्हे कथेपर चदाने रगे कि 
बस, उमी क्षण प्रेमकी अत्यन्त उक्कृषटतावदा श्रीराधाको प्परेमवेचिचय' हो 
गया । वे गिर्‌ पड । प्रियतम श्रीकृष्णने उन्हें अपने अङ्कं सुख च्या । 
उस समय श्रीरघाजीको एसा ल्ग रहाथाकि श्रीकृष्ण मुञ्चे छोडकर 
अन्तर्धान हो गये है ओर वे रो-रोकर पुकारे सगी-- 

हा नाथ ! रमणा ! प्रष्ठ ! क्वासि क्वासि महाभुज । 
दा्यास्ते छपणाया मे सखे दशय संनिधिम्‌ ॥ 
( श्रीमद्‌भागवत १० 1 २० । ४० ) 

ष्हा नाथ | हा रमण | हा प्रियतम ! हा महाबाहो | तुम करटो हो? 
मै तुम्हारी दासी हँ । प्यारे ! तुम्हारे चे जानेसे मे अत्यन्त दुखी हो 
रही ह । मेरे पाप आकर मुञ्चे तुरंत दशन दो ।' 

्ेमेचित्यका किंतना सुन्दर ओर प्रत्यक्च दद्य दै । 

श्रीविदग्धमाधवमे आया है- श्रीयमुना जीके तटपर श्रीराधा-माधव व्रिहार 
कर रहे हैँ । इृन्दादेवी कर्णभूषणके योग्य दो कम श्रीमाधत्रको कर 
देती हैँ । श्रीकृष्ण सहं उनको लेकर श्रीराधाके कानमे पहनाने चते है । 





प्रमवचित्य--श्ीक्रप्णक्ा चलं गय मानक्रर व्याकुल दानी 
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इतनेमे ही देखते हैँ कि कम्मे एक भ्रमर वैद है । भ्रमर उड़ा, श्रीराघाके 
मुखको कमर समन्चकर उसकी ओर चला । श्रीराधाने श्रीहस्तके द्वार 
उसको हटाना चाहा, भ्रमर श्रीकरत्को एक कमन समन्चकर उसकी ओर 
उड़ा । टीट भ्रमर जा नही रहा है, इससे इरकर श्रीराधा अपना ओढनीका 
आचर फटकारने व्गीं | मधघुमद्भल्ने छदी मार्‌ भ्रमरो वहन दूर हटा 
टिया ओर चटृकर कटा मधुसूदन ८ भ्रमर ) चटा गया |? 
इतना सुनत ही मधुसूदनः रब्टसे भगव्रान्‌ श्रीकृष्ण समञ्जकर 
श्रराधाजी द्हाय-हाय ' मघुसद्रन कहौ चटे गफे--पुफाशर रोने क्गीं | 
"यदिह सहसा मामत्पाश्रीद्रने वनजेश्रणः |--अक्रस्मात्‌ कमरनयन श्रीकृष्ण 
इस वनमं मुश्चको त्यागकर क्यो चट गये ® यो कहकर्‌ वे आतंनाद करने 
श्रगी । अपने सर्मप ही प्रियनमाक इम मध्रुरतम प्रचैचिच्य-जनित विरहको 
देग्वकर श्रीकरष्णने संकेतसे सबको चुप हो जानेके धिये कष्टा ओर खयं मधुर 
हास्य कगने द्मे | ये प्रेमवैचिचयक्रे उदाहरण है | 
इसी प्रकार मिकन ओर प्रिरहके मिलनक्र भी सुन्दर उदाहरण है-- 
शरीमदूभागवनके दशम स्कन्यमे रासप्रणिमाकी रात्रिके समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी मुरष्वनि सुनकर श्रीगोपाङ्गनाओंकर अभि्तारका वणेन है । वहाँ 
यह बताया गया है कि कुछ गोपाङ्गना घरेके भीतर थी--“अन्तहगताः, । 
उनको घर्राठोने रोक दिया, वे प्रियतम श्रीकृष्णसे पिलनेके य्य बाहर जा 
नहीं सकीं--(अख्न्धविनिर्गमाः, | तब उनका हृदय प्रियतम श्यामसुन्दरके 
भावसे परणं हो गया । उनकी ओघं मुद गयीं ओर हृद यमे श्रीकृष्णकी श्रीमूतिं 
प्रकट हो गयी । उस अवस्थाका वर्णन करते समय श्रीञ्युकदेवजीने कहा है-- 
अन्तगृहगताः काश्चिद्‌ गोप्यो ऽरब्धविनिगंमाः । 
कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः ॥ 
दुस्सहग्रष्ठविरहतीवतापधुताद्युभाः । 
भ्यानपाप्ताच्युताद्टेषनिचरत्या क्षीणमङ्गखाः ॥ 
( श्रीमद्‌भागवत १० । २९। ९ १० ) 
'उस समय वु गोपरमणियोँ घरौके भीतर थीं, उन्हँ धारने रोक 
दिया, इससे बाहर नहीं निकल सकी । तब उन्होने अपनी आंखें मूढ टी 
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ओर बडी भावनाकरे साथ तन्मय होकर श्रीकृष्णके परम मोहन सौन्दर्य 
माधुयक। ध्यान करने चमी । वर अपने प्रियनम श्रीकृष्णके पास न जा सकी, 
अतः उने व्िरहकी इतनी तीतर वेदना हई करि उनकर सारे अ्युम संस्कार 
नट हो गय ओर उसीके साथ-साथ व्यानात्रस्थामे अये इए प्रियतम 
श्रीकृष्णका आच्छ्िन करनेसे इतना महान्‌ सुग्व द्रआ कि उनक्र समस्त 
शुभ संसकारोका सत्था क्षय हो गया ॥ 


यहौ यह स्ह कि ण्क ही सम्य विरही तीतर वेदना ओर 
पिटनका महान्‌ आनन्द प्रातदरो रहा हं | विरह-मिद्नकरा ही मिचन हां रहा 
है | अनन्य प्रियनम प्राणव श्रीकरष्णक्र प्रमं पिन्न-विरहकी आनन्द- 
पीठाः उतनी श्ण ल्नीदे कि उक उपना की नडी | द्री 
पौणमा ना. चमु.ये क्रा वा 
पीडाभिनवक्ताव्टकरटकदटुनागर्यस्थ निवासना 
नि.स्यन्दन मुदां सुधामधुरिमाटक्रागसकाचनः । 
तरमा सुन्दरि नन्दनन्दनपरग जगनि यस्यान्नर 
ज्ञायन्त स्फुटमेव वक्रमधरुगस्तनेव विक्रान्तः ॥ 
सुन्दरि ! श्रीगन्दनन्दन इयामसुन्दरका प्रम जिमके अन्तगं प्रकट 
हो जाता है, उम प्रपक वक्र-मधुर्‌ क्क्रिमको वही व्यक्ति जानता ह । इस 
प्रममें पमी महान्‌ पीडाहं कि वह नवीन कालकूट त्िपकी कदटुताके 
गर्वको भी दूर कर ठेती है । उधर जवर इस प्रेमकी आनन्द्रधारा बहने 
ख्गती है, तवर वह अंमतक माघुयजनित अहंकारफो संकुचित कर देनी 
हे | उमी विरह-व.ना पौर ग्टनानन्दने गोपीके अद्युभ-ज्युभको समाप्त 
कर्कर उगवे कर्मवीजयृन्य बना दहिया | 
(कखिनिनाववके दशम अङ्कूमे श्रीकृष्ण-व्ररहकी असीम वंदनासे 
पीडित मल्यभानारूपिणी श्रीराधा भयानक, सर्प-त्रिपसे विषमय हए सरोव्रमं 
प्राणत्यागके टिय कूद पडती हे । इतनेमे ही श्रीकृष्ण दौड आते हँ ओर 
प्रेते दोनों भुजाके द्वारा श्रीरधाका कच्छ धारण कर केत हं । 
श्रीराधा दानों भुजाओको कालसर्प समती है ओर मन-दी-मन कहती 
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है कि ष्वौसा सौभाग्यद किमे दो सपेकि द्वारा पकड़ी गयी, ये 
अभी ईस ठेगे ओर ईसते ही इस विरह-दग्ध जीवनका अन्त हो जायगा । विधाता 
बड़ा ही अनुकूट दै, जो मेरी मनचाही मृ्युको अभी तुरं ही बरुखा देगा ।' 

सर्पं ईस नहीं रहे है, यह दखकर तथा स्पर्यी-सुखका अनुभव करे; 
श्रीराधा मन-दी-मन कहती है -- “उपयुक्त समयपर अपकार करनेवाटी वस्तं 
भी प्रिय हो जाती हे । सपं ईस तो नहीं रहे है, उल्टा स्पर्स-सुष दे रदे है |' 

श्रीकृष्ण राधाकरे मणिवन्धरमे स्यमन्तक मणि बधि ठेते हें | पणिक्री 
उयोतिको देखकर श्रीगधा कहती ठे डा ही आश्वं है कि मणि- 
विभूपरित-मस्तकर कालसर्प भी मनने डमनेमें देर कर रहा है । हाय ! कृष्ण- 
रहन इस जीवनक कव गदराकरे टिपे अन्त होगा !' 

श्रीकृप्णक हृदयसे चिपट दइ श्रीनती राघ्ा उव प्रकार विरह-वेदम।से 
छटपटानी द्र मृव्युका बाट ग्व रही ह । मिन-विग्ह फा यह वडा मनोहर पित्र ) 

य विरह-पिटन-मिटनकः कुछ उद्राहरण हें । 

(विप्रलम्भः का खमाव ही है-- भीतर पाना ओर बाहर गवो देन। 
तथा (सम्भोगः का खभाव है --तव्राहर पाना ओर भीतर खो देना । सीसे 
सम्भागकाटमं उच्छा होती है- -वाहरकरे प्रियतमको भीतर ठे जनेकी, ओर 
विप्रलम्भे व्याकुट आग्रह होता है--भीतसके प्रियतमको बाहर खाकर 
उनका मुखचन्द्र देवन ओर उन्हे आचिङ्गन करनेका । 

यद्यपि श्रीराधाके अन्तर-बाहर दोनों ही क्षत्रमं नित्य प्रियतम 
द्यामसुन्दसका निवास रहता है, वे नित्य हृदयभवनमे ठीखा-विहार करते 
हैँ ओर साथदही नित्य नेत्रोके सामने रहकर बाद्य-ठीखा करते रहते है; 
तथापि प्रेमकी सुन्दर विचित्र धितियोका रसाखादन होता रहे, इसघिये 
श्रीमती राध्रामे कभी भ*विप्रलम्भ-टीलाकी स्छूतिं होती है ओर कभी 
(मिनन-डीला' की | 

श्ीराधा-माधव ओर उरन्दीकी प्रतिमूरति्यौ श्रीगोपाङ्गनाओकी यह 
पवित्रतम; मधुरतमः उञ्व्वल्तम प्रेमानन्दसुधामयी टीत्य विविध विचित्र 
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खरूपे नित्य-निरन्तर चलती रहती है । इसके अनन्त ॒खखूप है, 
अनन्त स्तर है । 


अपनी कायव्यूहरूपा श्रीगोपाङ्गनाओवे साहाय्य-सहयोगसे श्रीकृष्ण- 
खरूपा ह्ादिनी शाक्त श्रीराधारानी परम प्रियतम श्रीकृष्णको आनन्द प्रदान 
करती हदं जव किमी भाग्यवान्‌ जीवपर खयं अथवा अपनी किसी सखी- 
सहचरीके द्वारा कृपा-वषण करती है! तभी जीवका विद्ध कृष्णप्रेमकी 
ओर आकण होता है | जीवगत हादिनीका विकार मायाशक्तिके द्वा 
जीवको सतत खींच रहा है, इसीसे बह विषय-भोगमे प्रमत्त होकर श्रीकृष्ण- 
्रेमसे वचित हो रहा है ओर इससे विपये सुखकी आचामं { नःय-नत्य 
दुःखो वसम पड़ा गोते खा रहा है । इस माया-शक्तिके आकर्पणसे मुक्त 
होनेके छि श्रीकृष्णगत-हादिनी राक्ति श्रीराधाया उनकी किसी सखी- 
सहचरीके अनुगत होकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिये, जिप्तसे वे कृपा 
करके श्रीराघा-माधवके तिह्युद्ध प्रेमकी ओर हमें खींच | 


जय परमेश्वरि जयति परम उञ्ज्वरु रसरूपा। 
श्रीकृष्णसुखेकपरा जय  छृष्ण-स्वरूपा ॥ 
आह्वादिनिश्ाक्ति जयति जय रस-उष्टासिनि । 
रासेश्वरि नित्य निङुजश्वरि मदुटासिनि ॥ 
श्रीकृष्णानन्द-स्वरूपिणि जय इरि-भामिनि । 

जयति कृष्णस श्वरि छृष्णारमासुखधामिनि ॥ 

जय कृष्णाराधिका कृष्ण आराध्या जय जय। 

जय कृष्णाधारा रम्या राधिका जयति जय ॥ 
जयति नव नागरी, सूप गुन आगरी, सबं सुख सागरी कुंअरि राधा । 
जयति हरि भामिनी, स्याम घन दामिनी, केछि करूकामिनी, छबि अगाधा ॥ 
जयति मनमो्टनी, करौ दग बोहनी, दरस दै सहनी ! हर बाधा । 
जयति रस मूरि री, सुरभि सुर भुरि री, "भगवतरसिक"की प्रान साधा ॥ 
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श्ीराधा-माधवका महत, खरूप, तत्व ओर मम्बन्ध 
( प्षं° २०१५ वि० के श्रीराधाष्टमी-महोत्सवपर प्रवचन `) 


[ दिनमे ] 
दिहि दिहि रचयन्तीं संचरन्ने्रलकष्मी- 
विखसितरुरलीभिः खञ्जरीटस्य खेखाम्‌ । 


हृदयमधुपमरल्गीं बर्खवाधीदासूनो- 
रखिखगुणगभीरां राधिकामचेयामि॥ 
पितरि चृपभानोरन्ववायप्रदारिति 
जगति किलक समस्ते सुष्डु विस्तारयन्नीम्‌ । 
ब्रजचपतिकमारं खेटयन्तीं सखीभिः 
खुरभिणि निजक्ुण्डे राधिकामचंयामि ॥ 
श्रीराधा-माधव-महिमा 


जीवमात्र आनन्दकी इच्छा करते है पूणे, निन्य ओर अखण्ड 
आनन्द चाहते है ओर अनवरत आनन्दके ही अनुमंधानमें चमे हें । वै 
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आनन्दके अतिरक्त ओर कुछ भी नहीं चाहते; क्योकि सब आनन्दसे 
ही निकले है, अनन्दमे ही निवास कर रहे है ओर आनन्दम ही उन्दं 
खोट जाना है, परंतु आनन्द है क्या वस्तु ओग बह कौ है तथा कैसे 
प्राप्त हो सकता है, इम ॒वानको जीव भूख गया है ओर इमीसे वह खी- 
खामी, पिता-पुत्र, घन-सम्मान) पदर-अधिकार आदि विनाशी प्राणी-पदाथमिं 
आनन्दकी वोज करता है । वस्तुनः आनन्दघन नो है मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही । अतएव नित्यः पूण, अग्वण्ड आनन्दरकी ग्बोज करता इआ बह प्रकारान्तरसे 
प्रतिक्षण श्रीकृष्णानुमंधानमे ही वणा है; पर व्रह भूक रहाहै। इसी 
भूट्को पिटाकर उसे सच्चे आनन्दके दरान करानके त्ये पर्णानिन्दमय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आराधना संतोने बतायी है । शान्त, दास्य, स्य, 
वात्सल्य; माधुयं आदि जितने भी प्रकारके प्रेमोसे विषुद्र आनन्दखख्प 
श्रीकृष्णका आराधन होता है, उन सवके साधन तथा खरूप प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
बतत्यये गये हैँ । ये सारे प्रेम ण्क दही साथ, एक दी रूपम जहाँ प्रत्यक्ष 
प्रकट हो, ेसा कोई मूर्तिमान्‌ उदाहरण उपस्थित करनेके व्यि खयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही निव्य (राधा, वने हए हैं | ये श्रीरधा श्रीकृष्णकी सम्पूणं 
आनन्दशक्ति ( हृदिनी दाफिं ) हं, अतएव ये दी श्रीकृष्णकी आत्मा 
ओर जीव्रनाधार ह । निव्य-सव्य चिद्‌ानन्द-प्रमरसतरिग्रह अग्वितटत्रि्ेश्वर 
श्रकरष्ण इसीसे परम प्रेमन्वरूपा श्राराधके निनन्त॒वश्चौभूत ओर सवया 
अनुगत हें । जहो प्रेम है, वहीं आनन्द है; व्रपकरे पिना अनन्द नहीं रहता । 
आनन्टके विना ग्रेन नहीं रहता । श्रीकृष्ण आनन्दके घनीभूत श्रीविग्रह 
हे । श्रीराधा प्रेमकी घनीभूत. मून हे । राघराके तिना श्रीकृष्ण तथा 
श्रीकृष्णके चिना श्रीराधा रह दही नहीं सकतीं । 

श्रीकृष्ण ही राधाके जीवन द ओर श्रीराधा ही कृष्णकी जीवनखखूपा 
हैँ । श्रीकृष्ण भोक्ता है, श्रीराधा भोग्या है; श्रीकृष्ण सेव्य है, श्रीराधा 
सेविका है श्रीकृष्ण आराध्य है, श्रीराधा आरापिका हैँ । कहीं-कहीं इसके ठीक 
विपरीतः श्रीकृष्ण भोग्य है, सेवक है, आराधक है ओर श्रीराधा भोक्त; 


सेव्या ओर आराध्या है | 
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इन आह्वादिनी शक्ति श्रीराधाकी सखो-करोडों अन्तरङ्क दृत्तियो मूर्तिमती 
होकर प्रतिप श्रीराधा-कृष्णक्री सेवा तया उनकी सुग्व-मंवर्धनमिं च्गी 
रहनी है । श्रीराधा-कृष्णको प्रसन --सुग्यी देग्वना तथा करना ही इनका 
7कमात्र खन्य, खमभाव या खख्प हे । ये श्रीराधाकी कायन्यृहरपा सली- 
सहचरस्य सदा-मवदा सेमं संच्छ रहती है ओर श्राराधा-कष्णके 
गुग्वाथ इनक्र सद्थागसे तथा इनक माध्यमसे जो दिव्य क्रीडा प्रकट होती 
ष्टती है, उमीका नाम व्यप द | यह गस निय च्ता रहना है । 
श्रीकराण सनातन प्रणत स्वयं भगवन्‌ है | वे ही अगिच्-रम-सुघा-तरिग्रह 
द | उन रसराज) रमस्य, रमि्रगेणरके रसाम्बाद्रनक्र दषे होनेवादटी 
यिटानन्-रममर्यी क्राडकरा नाम ही "रास हं । इसीमे खयं नारायणके 
नाभि-कमल्से प्रादु भूत श्रीत्रह्माजी तथ। रमिकन्द्रगाप्वरके हृद यपर नित्य विहार 
करनवादटी साक्नात व्खमीजीको भी प्रेपी-भक्तगण इस स्का अधिकारी 
नदा मानते । दिव्य प्रेमखसखूपा गोपीजन ओर दिव्यानन्दखरूप श्रीकष्णकी 
यह रामराय कामग-धलून्य है । गोपियोका यद प्रेम उदीप्त हन्य माचिक 
माव टै । उक्षीको व्रष्णव संन शद्ध महामात्रः कते है | श्रीराधा ओर 
शरीगोपङ्गनाओकी सेवामे भगवान्‌ श्राकृष्णको जिननी प्रसनना होती है, 
भगवान्‌ श्रकृष्णकी सेवासे उनको उसमे कीं अपरिक् आनन्द प्राप्त होना ह | 
यो प्ररस् टाट-ी टमी रहती ह आग निर-तर ण्वः दमरेकरे सुग्वका 
अनुग्रान वना ष्ठता हं | गह दी्र वस्तुनः अपन-आपरमे दी होनी है | 
भव्रान निय सय नथा अव्रिच्छिन हे, उनकी यह अत्रिच्छिलना ठन्न गीव्समें 
धी मदा जक्षुण्ण रहा है । श्रीरा श्रीकृष्णकी खर्प्पमूता शक्ति हैं | 
उमच्िये उनका नित्य पेक्य है । श्रीकरष्णका सारा आनन्द उनमें पलिण है 
ओर वे ही श्रीढृष्ण मो भी निम्य आनन्द देनेवादी हें । 


आनन्दर-चिन्मय रसखूप प्रेमा परम सार है--भहाभावः ओर 
श्ीराधारानी महाभावखरूपा है । इम महाभाव्रके आनन्दका आष्वादन करने- 
के निय आनन्दघन भगवान्‌ श्राकृष्ण सदा खछत््यित रहते दहै । इसीसे 
्रणकाममें कामना तथा निव्य तृष्णादीनमे तृष्णाका उदय देखा जाता है 
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ओर वे ८ श्रीराधा ) श्रीकृष्णकी दिव्य रप्तमथी खर्सा, कामना ओर 
तृष्णाको पर्ण करनेमे ही नित्य संख्प्र रहती है । 

रजके श्रीकृष्णकी उपादना सीन्दर्यकी उपासना है । इसमे रसकी प्रधानता 
है । मगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूण सौन्दयेके आघार, अवितसामृतसिन्धु है; उनकी 
आराधनाके छिये आराधक्रको भी सुन्दर बनना आप्रदयक है । इस सुन्दरतामे 
केवर बाह्य सुन्दरताको ही स्थान नहीं है । बाह्य सौन्दर्य भी अपेक्षित है, 
परंतु सच्चा सीन्दर्य तो द्धयका दहै-- जिसमे अहंता, कामना, वासनाका 
कलङ्क -ठेदा नही, विप्रयासफिकी तनिक-सी मटिनताकी छाया नहीं तथा 
ख-युखकी किचित्‌ भी चाह नहीं । जो केवर प्रियतमके प्रेम-रसरूप 
पुधासे ही नित्य परयिूर्णं है, जिसमें केवर प्रियतम श्रीकृष्णके सुखकी ही चाह 
सहज है, एेसे दिव्य अनन्त अखण्ड अनन्य सौन्दयकी जीती-जागती प्रतिमा 
है श्रीराधाजी! इन्हीं श्रीराधाजीके भात्रे को आद्य मानकर इस पावन प्रेम-पयपर 
अनन्य प्रेमपिपासु विपयग्रिर्त स्पर्ग साधक अग्रसर हो सकता है । इस 
पथपर चलनेवारको श्रीराधाके आद शंका ध्यान रखते हए इनके भक्तोकी 
पदधूल्िको मम्तकपर धारण करके चरनेका प्रयास करन। चादिये । अब 
कु क्षण माधव्रसहित श्रीराधाजीकी एर महिमा-स्परतिमें विताद्ये-- 

शिवदरृत राधा-खरूप-महिमा 

पदमपुराणे भगवान्‌ रोकर देवष नाख जीसे कहते है -श्रीङृष्णप्रिया 
राधा अपनी चैतन्य आदिअन्तरङ्ग षि भूतियोंसे इतस प्रपञ्चका गोपन अर्थात्‌ संरक्षण 
करती है, इसिगे उन्द गोपी" कहते है । वे श्रीकृष्णकी आराधनाम तन्मय 
होनेके कारण ररापिकाः कहन्द्रती हैँ | श्रीङृष्णमयी होनेसे ही वे प्परा 
देवता" है, पूणनया प्कर्मीश्वरूपाः हैँ । श्रीकरष्णके आहादका मूर्तिमान 
खरूप होनेकरे कारण मनी #ीजन उन्हें (ादिनीशक्तिः कहते ह । श्रीराधा 
सा्तात्‌ महा्ठस्पी है ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सान्नात्‌ नारायण हौ | मुनिश्रेष्ठ! 
इनम थोडा-सा भी मेद्‌ नहं है | श्रीरधादर्गाहैतो श्रीकृष्ण र्द । वे 
साविनीहैनो ये साक्षात्‌ व्रह्मा है | अध्रिक क्या कडा जाय, उन दोनके 
व्रिना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है | जड-चेतनमय साया संसार श्रीरघा- 
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कृष्णक्रा ही खर्प है । इस प्रकार सबको इन्हीं दोनोकी विभूति समक्नो । मे 
नाम टे-लेकर गिनाने व्भूतो सौ करोड वपेमिं भी उस व्रिभूतिका कणन 
नहीं कर सकता । तीनों लोकम प्रथ्वी ससे श्रेष्ठ मानी गयी है । उसमे 
भी जम्बूद्रीप सन द्ीपोमे श्रेष्ठ है । जम्बद्रीपमे भी भारतवष ओर भारतवकषमं 
भी मथुरापुरी श्रेष्ठ है । मथुरामे भी बृन्दावन, बृन्दावनमे भी गोपि्योका 
ममदम्रय, उस समुदायमे भी श्रीराधाकी सखियोका वर्गं तथा उसमें भी खयं 
श्राराधिकाजी सर्वश्े्र हैँ । 
श्रीनारदद्वारा राधा-दशन तथा स्तवन 

इन अधिल्-जगदीद्वरी, रासेश्वरी, नित्यनिकुञ्चेररी, निव्य-श्रीकृष्ण- 
क्म; श्रीकृष्णालाः श्रीङृष्णप्राणखद्या, श्रीकृष्णाराधनतदराः श्रीकष्णाराध्या 
ध्राश्रराधाजीका मद्भखमय दर्रान प्राप्त करनेके लिये देवर्षिं नारद श्रीव्रुपभानुपुर 
ध्रुं ओर वँ व्रषरभानुकरे साय प्रमृतिघसमें प्रवेश करके प्रध्वीपर सोयी इई 
अलिठ-जग नननी अखिल-सौन्दर्य-प्रतिमा नवजात कन्याको देखकर वे मुग्ध 
दा गये ओर एकमात्र रसायनरूप परमानन्द सिन्धुम अत्रगाहन करने रगे । 
+ नन्तर उन्होंने कन्याको अपनी गोदमं उठा च्या ओर गोपप्रवर भानुको 
कायान्तरसे कहीं अन्यत्र भेजकर वे उन दिव्यखूप्धारिणी बालिकाकी 
स्तुति करने रगे । 


नारदजी बोके-“देवि ! तुम महायोगमयी हो, मायाकी अधीश्वरी हो । तुम्हार 
नजःपुञ्न महान्‌ है । तुम्हारे दिव्याङ्क मनको अत्यन्त मोहित करनेवाले हैँ । 
म महान्‌ माधुयकी वर्षा करनेवाटी हो । तुम्हारा हय अयन्त अद्भत 
र्मानुभूतिजनित दिव्य आनन्दसे प्षठित तथा शिधिल रहता है । मेर 
काट महान्‌ सौभाग्य था, जिससे तुम मेरे नेत्रोके समक्ष प्रकट ई हो । 
उवरि! तुम्हारी दृष्टि सदा आन्तरि दिव्य सुखम निमग्न दिखायी देती है । तुम 
भातर्ही-भीतर किसी अगाध आनन्दसे परितृप्त जान पडती हो । तुम्हास 
बह प्रसन्न, मधुर ९वं शान्त मुखमण्डठ तम्द्वारे अन्तःकरणमें किी परम 
आश्वयमय आनन्दके उद्रेककी सूचना दे रहा है । सृष्टि, स्थिति अर 
महार तुम्हारे ही खरूप है; तुम्हीं इनका अयिष्ठान हो । तुम्दीं विञ्जदर- 
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समयी हो तथा तमीं पराविधारूपिणी शक्ति हां। तुम्हारा वैभव 
आश्चर्यमय है । ब्रह्मा ओर रद्र आदिके व्यि भी तुम्हारे त्वक ब्रोध 
होना कठिन है । डे-बड़े योगीश्चरोके ध्यानम भी तुम कमी नही आतीं । 
तुम्हीं सर्की अधीश्चगी हो । इच्छाशक्ति, ज्ञान-राक्ति ओर क्रिया-राक्ति-- 
ये सत्र तुम्हारे अंशमात्र हैँ । एसी ही मेरी धारणा है--मेी बुद्धिम यही 
बात आती है । मा्रासे बालकरूप ध्रारण करनेवाठे परमेश्वर महाविष्णुकी 
जो मायामयी अचिन्त्य विभूतिर्या है बे सब तुम्हारी अंशभूता है! तुम 
आनन्द रूपिणी शक्ति ओर सव्रकी ईश्वरी हो, इसमे तनिक भी संदेह नदी 
है । निश्चय ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्न्दावरनमे तुम्हारे ही साथ नित्य रीरा 
करते हैँ । कुमारावस्थामे भी तुम अपने खूपसे विश्वको मोहित करनेकी 
राक्ति रखती हो । विंतु तुम्हारा जो सखरूप भगवान्‌ श्रीकष्णको परमप्रिय 
है, आज मै उरीका दर्रन करना चाहताहर। महेश्वरि! मै तुम्दारी 
कारणम आया ह चरणेमिं पडा हँ । मुद्नपर दया करके इस समय अपना 
वह मनोहर रूप प्रकट करो, जिसे देखकर नन्दनन्दन श्रीकृष्ण भी मोहिन 
हो जरयैगे ॥ 

यो कहकर देवर्भिं नारदजी श्रीकृष्णा ध्यान करते हए इस प्रकार 
उनके गुर्णोकरा गान करने लगे---^भक्तोके चित्त चुरनेताले श्रीकृष्ण ' 
तुम्हारी जय हो ! ब्न्दावनके प्रेमी गोविन्द ! तुम्हारी जयहो | तषी 
भमीहोके कारण अत्यन्त सुन्दर, वंशी बजानेमे व्यग्र, मोरपंखका मुकुट 
धारण केरनेवाठे गोपीमोहन ! तुम्हारी जय हो, जय हो । अपने श्रीअङ्खोमें 
कुङ्कम लगाकर रत्नमय आभूष्रण धारण करनेवले नन्दनन्दन ! तुम्हार 
जय हो; जय हो । अपने रिशोरखरूपसे व्रेमीजनोका मन मोहनेवाये 
जगदीश्वर ! वह दिन क्व अयेगा, जव मै तुम्हारी दही कृपासे तुम्हे 
अभिनव तसुणादस्थाके अनुरूप अद्भ-अङ्खमे मनोहरं शोभा धारण करनेवाली इसं 
दिन्यदूपा बालिकाके साथ देगा ।' 

नारद जी जब इस प्रकार कीतेन कर रहे थे, उसी समय वह नन्दी-सी 
बालिका क्षणभरमे अत्यन्त मनोहर दिव्यरूप धारण करके पुनः उनके 
सामने प्रकट हो गयी । वह रूप चौदह वकी अवस्करे अनुरूप ओग 
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कतैन्द्यवी चरम सीमाको पर्वा हआ था) तत्कार दही उसीके समान 
अवस्थावाती दूसरी अनेकों व्रज-बात्रप भी दिव्य वस्र, आभूषण ओर 
माखओंसि सुसनित हो वहम प्रकट हो गयी तथा भालुकरुमारीको सत्र ओरसे 
घेरकर खडी हो गयीं | 

अविल विधा-विरारद दंवपरिं नाखजीकी स्तवन-राक्तिने जवात्र द 
द्रिया | वे आश्चर्षसे मोहित हो गये | तत्र उन ब्रजबाद्मओंने कृपापरूकः 
अपनी सखीका चरणोदक टकर उसे मुनिके ऊपर छिडका, तत्र उन्हे 
वाह्य चेतना हुई । तदनन्तर उन भाग्यवती बाख्किाओनि कहा---“मुनिश्रे् ! 
तुम बडु भाग्यराटी हो, महान्‌ योगेश्वरोके भी ईशर हो । तुम्हीने प्रर 
भक्तिकं साथ सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीहसिी आराधना की है । मक्तकी उच्छ 
रण करनेत्राछे भगव्रनकी उपामना व्रासवमे तुष्ारे ही दरा इई है । 
गही कारण है कि ब्रह्म ओर सद्र आदि देवता, सिद्धः मुनीरखर तथा अन्य 
भगवद्भक्तोके व्यि भी जिसे देखना ओर जानना कलि है, वही अपनी 
अदधत अवस्था आर्‌ सूपसे पवको मोहित करनेत्रारी यह श्रीकृष्णकी 
प्रियतमा हमारी सखी आज नुश्ारे समक्ष प्रयश्च प्रकट दूद्‌ है । निश्चय 
ही यह तुम्हारे किसी अचिन्त्य सौमाम्यका प्रभाव है | ्रह्पे ! पेय धारण 
करके सीघ्रही उठे. ख्डे दहो जाओ ओर इस देवीकी प्रदक्षिणा करी, 
उसके चरणोमें बारंबार मस्तक इ्ुका च्रे । फिर समय नह मिलेगा, य 
अभी इसी क्षण अन्तर्धान हो जर्येगी | अव इनके साथ तुम्हारी ब्रातचीन 
किमी तरह नहीं हो सकेगी ॥' 

त्रनव्रालरओंका चित्त स्नेहसे विदल हो रहा था। उनक्री बातें 
सुनकर नारद जी नाना प्रकारके वेष-व्िन्याससे रोभा पानेवाली उप्त दिव्य 
बरान््रके चरणो दो मुहूतंतकर पडे रहे । तदनन्तर उन्होंने भानुको बुलाकग 
उम सवंशोभासम्पन्ना कन्यके सम्बन्ध इस प्रकार कहा--गोपश्रष्र ! 
तुम्हारी इस कन्याका खरूप ओर खमभव दिष्य है । देवता भी इसे अपन 
वामं नहीं कर सक्रते । जो धर इसके चरणचिहयसे विभूषित होगा, बर्हो 
भगवान्‌ नारायण सम्पूणं देवताओंके साथ निवास करगे ओर भगव्रती न्मी 
भी मव प्रकारकी सिद्धियोके साथ वहाँ वर्तमान रहेगी | अब तुम सन्यूण 
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आभूषणोसे विभूषित इस सुन्दरी कन्याको परादेवीकी भोति समञ्नकरं इसकी 
अपन घरमे प्रयत्नपू्वक रक्षा करो ॥ 
इन श्रीकृप्णमयी आनन्द-प्रेम-प्स-य्रतिभाव्रिता महाभावखरूपा श्रीरधाका 
आज परम पुनीत प्राकस्य-रिवत्त है । आजके ही दिन इन्होने श्रीत्रपभानु- 
परमं परम सौमाग्यशाटी श्रीवृषभानु तथा परम सौोभाग्यनयी श्रीकौर्तिरानीक्रे 
घ्र प्रकट होकर उनको धन्य किया था | हमन्रेगोका परम सौमाग्यदहै विं 
आज हमन्नेग उन्दी सियो से युक्त श्रीएधारानीकी पूजा-अर्चना करने तथा 
जन्मोत्सव मननेका सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैँ । 
मन्मथ-मन्मथ मन मथत जाके सुषभत अंग । 
मुस्ब-पकज-मकरद नित पियत स्याम दग गंग ॥ १ ॥ 
जाके अंग-सुगंध कौं नित नासा ललचात । 
तन चाहत नित परसिबौ जाको मधुमय गान ॥ २ ॥ 
मधु-रसमयि बचनावखी सुनिबे कं निन कान । 
हरि के व्वालायित रहत, तजि गुरुता कौ मान ॥ ३ ॥ 
जाके मधुर प्रसाद को मधु र्न चाखन हेतु । 
हरि-रमना अकुस्मत अति तजि दुस्त्यज श्रति-सेतु ॥ ४ ॥ 
जाकी नख-दुत्ति खि रुजत कोरि-कोटि रवि-चंद्‌ । 
बंदों तिन राधा-चरन-पंकज सुचि सुखकद ॥ ५ ॥ 
चोद्य कीतिक्रुमारी वृषमानुदुखारी नन्दनन्दनप्यारी श्रीराघा-सुकुमरीकी 
जेय ¦ जय ! जय! 
[ रान्निमे ] 
गौरी गोष्ठवनभ्वरीं गिरिधरभ्राणाधिकां प्रयसीं 
स्वीयप्राणपरादधपुण्पपटलीनिमञ्छश्चतत्यद्धतिम्‌ । 
प्रम्णा प्राणवयस्यया छलितय। सखालितां नमभिः 
सिक्तां सुष्टु विदाखया भज मनो राचमगाधां रसेः ॥ 


भक्तिके पाच रस 
वैष्णव मह।नुभावोँने शास्र-निणंय तथा अपने अनुभवके आधारपर 
पच प्रकारके रस बतलाये ह । भक्तके माव-मेदसे ही ये रस्मेद हैं । 
यह आवश्यक नहीं किं इनका क्रमराः विकास ष्टो; परंतु य निश्चय 
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है करि अगले-अगले रमे पििले-पिछटे रसकी निए अ्रद् रहती है । 
जैसे भाकाशादि पञ्चभूतोके गुण अगटे-अगठे भूलोमे ` ्रत॑मान रहते है, 
वरस ही इस साधन-प्रणालीमे भी स्सोक्ता रहना पाना गया है | से प्रध्वीमं 
पचो गुणोका पयेवसान है, वेसे ही रान्द-दास्यादि रसोका माधुयं 
पर्यव्रपान है । जरा समभिये-- 

आकारा या व्योम--शब्द -तन्मात्रक है । 

वायु या मस्त्‌ू--रब्द-स्परी-तन्मात्रक है | 

अग्नि या तेज-- शब्द -स्पर-रूप-तन्मात्रक है । 

अप्‌ या ज?--रब्द-स्पश-रूप-रम्‌-तन्मात्रक है । 

क्षिति या प्रशवी--र्द्‌-स्पर्म-रूप-रस-गन्ध-तन्माव्रकः है | 

इरी प्रकार शानत, दास्य, सस्य, वात्सल्प ओर माधु्थको समक्नना 
चाहिये | 

दान्त रस- निष्ठाम्य | 

दास्य-- निष्ठा ओर सेवरामय | 

मद्य ---निषएा, सेत्रा ओर विश्रम्भ ( संक्रोचराहित्य ) मय । 

वरात्तल्य-- निष्ठा, सेवा, विश्रम्म ओर्‌ मप्रतामय | 

माघु्य-- निष्ठा, सेवा, विश्रम्भ, ममता ओर आलसतसतमपं गमय | 

नमे सप्रथ रान्न-रस दै--शन्न-रसके भक्तमं समस्त दैवी 
सम्पदाकरै गुणका समावेरा होता है । व्ह राम-दम-सम्पन , होता है, 
दरोषोपर विजय प्राप्त कर चुकता दै । तितिक्षा मगव्रानूमे श्रद्धा, निष्काम- 
भाव आदि उसके खभाव्रगत होते दै । यही उसकी निष्ठामयता € । 
दान्त-रसमे भोग-वासना, भोगासक्तिको खान नदीं होता | यद्धी प्रेमाभक्तिकी 
मूल भित्ति है | इसके अभावे प्रेमाभक्तिका प्राप्त होना ओर रहना 
बटूत ही कनिनि है । 

दाम्यरसमे भगवान्‌की सेवाके अतिरिक्त अन्ध कुछ भी न तो अपेक्षित 
है न चिन्तनीय ही है। दात्त नित्य-निरन्तर भगवान सेवाके लि 
अकुल ओर सेामे ही संट्प्र रहता है। इसमे खामि-तेवरक्र-भाव होनसे 
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रात्री नहीं होती । सेव्यके प्रति सम्मान-सम्भ्रम रहता है । पेसा स्क 
अष्ट जगते जगन्नाथक्रे दर्ोन करके नित्य सेवापरायण रहता हे । 

सख्यरसरम भगवान्‌करे साथ तुल्पतामयी रति होती है । इसमे संकोच- 
मम्भ्रम तथा उतना मान-सम्मान नही रहता । इषम अजुन-उद्वबादि 
"णशवर्यज्ञानयुक्त' सखा हैँ ओर्‌ ब्रनके ्राल-बाठ्क 'व्रिशुद्ध भक्तिमय' सखा है । 
सव्व्यरतिके आदद ग्वाछबाक भगवानूकतो अपनी बराक मानते हैं । कोपर 
चद्रा ठेतेहैँ। चद जते दँ । साथ-साथ खाते-खेच्ते हैं| कभी मान 
करके रूट जाते है, तव श्रीकृष्ण उनको मनाते हैँ ओर श्रीकृष्णका कभी 
जरा-सा भी मुख उदास देखते हैँ तो बे सखा रो-रोकर व्याक्रुल हो उट्ते 
हे ओर अपने प्राण देकर भी उन सुी देखना चाहत है । 

म्यरसमे जगतके सभी प्राणियोक्रे साथ सहज मेत्रीभावना' ह 
जारी है । 

वार्सल्य-रसम अपन। सर्वेख दकर प्राणोके आधार व्राक्क भगव्रान्‌की 
ग्षा-सेवा की जाती है । श्रीकृष्ण यज्ोदामेयाका स्तन्य-पान करके तथा 
नन्दवाबा्गी गोदमे वैटकर जो सुख-टाम करत है अर जो सुख-मौभाग्य 
उनको देते है, वह किम प्रकारा होना दै, कहा नहीं जा सक्ता 
प्रतु यरोदाके भाग्यकरी सराहना करते हए श्रीञ्चकदवजी अ्ररय कहते हँ -- 

नेमं षिरिश्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसश्या | 

प्रसादं टेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्रप विमुक्तिदात्‌ ॥ 
| ( श्रीमद्धा* १०।९।२० ) 

"गोपी यरोदाने मुक्तिदाता भगवान्‌ श्रीकरृष्णसे जो अनिर्वचनीय 
प्रसाद्‌ प्राप्त किया, वह प्रसाद पुत्र होनेपर भी ब्रह्माको, आसरूप होनेपर 
भी शंकरको ओर वक्षःस्थटपर नित्य विराजिता अद्धिनी होनेषपर भी 
दक्ष्मीको नहीं प्राप्त ही सका ।' 

इसके बाद है- कान्तं या मधुर-भाव या माधुय-रस । सभी रसोका 
उसमे अन्तभाव है । श्रीराधिका आदि गोपीजन, श्रीरुकिंनणी आरि महिषीगण 
ओर श्रीखक्ष्मीजी आदि इस मघुर भावकी आदरं मानी गयी है । "विप्रलम्भः 
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र सम्मोणण्के ख्यमें इस मधुर भक्ति-पुधा-सस्ताकरे दो तः है । पराग, मान, 
तरासं आदिक रूपम विप्रम्भके करई मेद हैँ तथा इसी प्रकार सम्भोग या 
मि्नके भी कई मेद्‌ है | गाढता ओर मृदुना अनुपार रतिके तीन मेद 
भाने गये है- “साधारणी, (समञ्जसा ओर (समर्था । 

श्रीभगवान्की दारका-ठीलामे साधारणी, रति, मथुरामे “समन्ञसा, 
नि जर वृन्दावने भ्ममर्था? रति मानी गयो है । द्रका-खी ग्रमे यदपि 
मम्ूणं महाभागा महिियोका चित्तमन सदा ही भग्रन्‌गो समर्पित है, 
नथापि वे वरेदरतिथिक्रः अनुगत है, गाक्ल-पर्यादानुप्रार सुख-सौमाम्यसे सम्पन्न 
र । स्वाभाविक ही गृहस्थ-घनानुमार पुत्र-कन्यादिके लाङ्न-पालनकी 
आयाते युक्त दै ओर उनमें आसघुफरी आकङ्क मी है । इस रतिम 
- आन्य ओर 'कृप्णसुख, भिभ्रित है) अतः यह (साधारणी रति' है । 

{नमम पुत्र-कन्याक खाद्न-पाटनारिकी तथा अपने रक्नणवेक्षणकी 
कोई भया-अ) आह्वः नहीं ट, शश्रीरष्णको सुख देना ओर (उनसे घुख 
वा कर्नाः--यो मपरत-भ्िम्रहे, वरहा पत्रता रतिं है । इसे 
नयः-जकाह् र हःनपर भी प्रस्पररूपगुणजनित मु्वमोगकी प्रधानता 
द } अतर य्‌ श॒ स्मरथ रतिः नही है । दीस मध्ुव्रातिनी देविय 


कडवा ६ @ 
गोप्यस्तपः क्रिमचरन्‌ यदमुष्य रूप 
खावण्यसास्मसमध्येमनन्यसिद्धम्‌ । 


रम्भिः पिवन्त्यनुसवाभिनव दुरप- 
अकान्तधाम यदासः भि देश्वरस्य ॥ 


य; दर{हमे ऽवहनने मथनोपलटेप- 
ग्ङकेङ्खना ने रुदितोक्षणमाजंनादौ । 


गयन्ति चेनमनुरक्तधियो ऽश्चुकण्ड्यो 
न्या चजच्िय उरुक्रमचित्तयानाः ॥ 
( १० । ४४ । १४.२५ ) 
"पी ! पना नर्हा, गोपियौन कौन-पी तस्या की थी, जे 
वर नत्राको दोने बनाकर निव्य-निरन्नर श्रीकृष्णकी रूपमाधुरोकय पान करती 
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रहती ठैः । अहा ! श्रीकृष्णका रूप क्या है--खावण्यका सार है । संसारम 
था उससे परे किंसीका भी खूप इनके समान नहीं है, फिर बदकर होनैकी 
तो बातदही क्या है; यह सौन्दथं सजाया्तवारा हआ नहीं है, खयंमिद्र 
है । श्य खूपको देखते-देखते कभी तृपति होती ही नही; क्योकि यह 
प्रतिक्षण नया-नया होता जाता है। समग्र यङा, समस्त श्री ओर सम्पू 
रेशर्य इयीके अश्रित है । केवर श्रीगोपि्यो ही इस रस-सुधाका पान करती 
है, ओरोके व्यि तो यह दुष््राप्य दी है । सी ! त्रजमुन्दयिँ धन्य हैँ 
तरे दूष दुहते, दही मथते, धान कूटते, घर ॒टीपते, बाल्कोको परनमे 
ञ्ुखते, रोते हए बाख्काको चुप करात, उन्दं नहल्मते-धुवखते, रको 
राडते-बुहारते, घरके सभी काम करते समय श्रीकृष्णमें ही चित्त रगा 
रहनेके कारण प्रेमभरे हरयसे, ओप छल्कते नेत्रोसे ओर गद्गद कण्टे 
सदा श्रीकृष्णकी टीकओंका गान ही करती रहती है ।* 

८सपञ्जसा रतिं भी निजसुख है । अतएव (समर्था रति' तों 
श्रीगो पीजनमे ही है, जहौ खपुखकी कोई भी कल्पना नहीं है । श्रीक्रष्ण 
रसम्बरूप दै-- ( रसो वेसः ); अनन्दरूप है ( आनन्दं ब्रह्म ) । 
ठेस रसमय आनन्धमयर भगवान्‌ सुद्ध प्रेमरसाखादनमें ही सुप्-लाम करत 
है । गोपि्योमें शद्ध प्रेम है, बह सामास नहीं है; इसीसे तरे श्रीकृष्ण) 
पूरण सुखतरेधान कसती दै । इन गोपियेमि सरवे है श्रीराधाजी ! 
ये है--एुनिमट परमोञ्ज्वट-रसरूप प्रेपर्नकी अनन्त खान । श्रीकृर्णर्व 


[1 ~~ -------~ ~ --~ ~~ 


हृदिनी, 'संधिनी' ओर स्संवित्‌! राक्तियोमे ये हृदिनी, शक्ति है 1 


कामपत्ताका नाश इए तिना इस रसम प्रवेश नहीं हेता । उमस 
इस रस-पद्धतिमे कामनारक "रान्तरस।का बडा महच है । वही इसवी 
नीव है । जसे नींवके बिना मक्रान व्हर नदीं सकता, वेसे ही शान्तरसकी 
परिपिक्वताके तिना माघुर्यका मङ्गल-प्रासाद भी सिर रहना कणिन होता 
है । अस्तुः 

हादिनीका सार प्रेम है, प्रेमका सार भाव, भावकी पराकाष्ठा महाभा 
आर्‌ श्रीराधारानी वही महामावललरूपा हैँ । लक्ष्मी, महिपीगण ओर त्रन- 
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पुन्दर्यौ आदि समी श्रीकृष्णत्रेयसिर्यो श्रीराधिकासे ही ति्ताखो प्राप 
होती है । जसे श्रीकृष्ण असंख्य अवतारोके अवतारी है, व्रसे ही श्रीराधा 
भी अनन्त श्रीकृष्णकान्तागणकी ब्रीजरूपा मशक्त है | लश्षणीणण इनकी 
"अंदाविंभूति?, महिषीगण प्वैमववित्प्रस, ओर्‌ ब्रनसुन्दरया 'कायव्ृहरूपा' है } 
श्रीराधा ओर श्रीकृष्णका स्वरूप 

श्रीराधाजी श्रीकृष्णाद्रङ्कसम्भूता होनेमे श्रीकृष्णखरूणा दही है । 
रीनखरसाखादनके चये द्विविध प्रकारा दै दोनों द्यी सच्निदानन्द्मय एकः 
तच - तस्तु है | उस्मेनलीटैन पर्ष । केव ठीगर-त्रिखपसर है| 
दनां ही काप-गन्ध-शून्य सचिद्रानन्द्र भगवद्विग्रह हैँ । शुक्र-गोणित- 
जनित, कमजनित ओर परञ्चमूत-निर्भित देह इनके नहीं है । अतण्व इनमे 
काम-करोधादिके ठेशाकी कल्पना भी नहीं है । सभी कु सबिदूधन है | 
दसं जगतकरे "कामामें केवट तामपिक अन्धकार है, इससे उसका क्षय-- 
विनाश है । श्रीवृन्दावनका यह चिन्मय रस हं, वहोँ प्रकाश-हा-प्रकाद हे | 
उममं उत्तरोत्तर ब्रद्धि-ही-वरद्धि दं | स्पमं, मीन्दयमं, दीव्य, प्रममं ओर 
आनन्दरमे-- सवत्र सवद्रा ओर्‌ सवथा । दमकान्तमणि अर नीखकरान्तमणिमं 
मानां होड द्छीदै। इस युगख-प्रम-सुधा-रसकी प्राप्ति योगिवर) अनन्त- 
कारुतक, समाधि ट्गानेपर भा नहीं होती । केवर ज्ञानचर्चा करनेत्रा 
तां उसमे प्रवेश ही नदी पा सकते । इसीक्ौ "दिव्य परमोन्मत्त उउज्वत्ः 
रत कहते हं । | 

श्रीराधाकृष्णके इस प्रणय-मावको समञ्ननेके यये उनके खर्प 
तच्त्पर्‌ कुछ ओ९ भी विचार करना आक्दयक है । श्रीकृष्णके तचखरूप 
ओर्‌ श्रीराधाकरे महच्वका वु॒पस्विय खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णके अपने ही 
रा्दोमे प्राप्त कीजिये । तीन इतिहास है--एक भगवान्‌ व्यासका, दरो 
भगवान्‌ शक्रे । 


( १ ) व्यासजीने एक बार कई हजार वर्पोतकर घोर तपस्या की । 
भगगरनने प्रसन्न होकर उन वर मोँगनेके व्यि कञ्च । व्यासजीने मगवानखे 
कहा-- मधुसूदन ! मै आपके उस यथार्थं त्का ओके रा दर्श 
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करना चाहता तर । नथ ! जो इस जगत्‌का पार्क ओर प्रकाराक है, 
उपनिपदोते जिसे सत्यखरूप परब्रह्म बतलाया है, आपका वही अद्भत रूप 
सरे सामने प्रयक्न प्रकट हो--यही मेरी प्रार्थना है । 

त्वामह द्रष्टुमिच्छमि च्चुभ्यां मधुषुदन । 

यत्‌ तत्‌ सत्य परं ब्रह्म जगज्ज्योतिजंगत्पतिः ॥ 


वदन्ति वेदरिरसश्चाश्चुप नाथ मेऽद्भतम्‌ ॥ 
( पद्यऽ पतिद्धर ) 


श्रीमगवाननै कहा--“पमहर्पे ! मेरे विषयमे न्गोकी भिन-भिन 
वारणां हैँ । कोई मुञ्चे प्रकृति, कहते है, कोद “पुरुप । कोद ईश्वर मानते 
ॐ, कोर धर्म । किन्दी-किन्हीके मतम में सवथा भयरद्ित मो्रखरूप दँ । 
कोई भाव्र ( सत्ताखश्प ) मानते दँ ओर कोई-कोई कन्याणमय सदारित 


(र 


चनखाते है 2 इमी प्रकार दूसरे लोग मञ्चे वेदान्त-प्रनिपादित अद्ितीय 
सनातन ब्रह्म मानते हैँ । श्रितु बास्तत्रमे जो सत्ताख्ठशूम भर निर्विकार है, 
सत्‌-चित्‌ ओर आनन्द ही जिका त्रिग्रह है तथा बेदरोमं जिसका रहस्य 
चिप दृ दहै, अपना वड पारमाधिक शखव्प मे आज तुम्डारे सामने 
प्रकट करता ह; देखी !' 

भग गन्‌ इतना कहते ही श्रीव्यासजीको एक वार्कक ददन दुर, 
जिसके ररीरकी काति नीच्छमेधके समान दयापर थी | वह गोपकन्याओं 
ओर ग्वाठ-वात्रेसे धिरकर र्त "रहा था । वे भगवान्‌ रयामसुन्दर ये, जो 
त्रातवल्च धारण किये कदम्धकरी जइपर वैठे द्रएणये। उनी श्की अद्धत 
शरी } उनके साथ दी नूतन पष्छवोसे अक्रत ध्ृन्दावनः नामका वन भी 
दृष्टिगोचर दज । इसके बाद नीटकप्की आभा धारण कनेका्टी 
कलिन्दकन्या यमुनके दशन हए । पिरि गोधन पत॑तपर दष्ट पडी, जिसे 
श्रीकुष्ण तथा जल््तषने इन्द्रका धमंड चूर्णं करनेके टये अपने हाथोपर 
उगायाथा | वह परमत गौओं तथा गोपोंको वदहूत सुण्व देनेवान् है| 
गोपा श्रीकृष्ण ररियेके साथ बेटक्रर वडी प्रसन्नताक्र साथ वेणु वजा 
रहे ये, उनके रारीर्पर सच प्रकारके आमूषण शोभा पारहे थ । उनका 
नरन करके मुनिको बड़ा हं हुआ । तत्र वृन्दावनमें विचरनवाले मगतानूने 
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शखवयं उनसे कहा-- मुने ! तुमने जो इस दिव्य सनातन रूपका दरसन 
करिया है, यही मेरा निष्कल, निष्िय, रान्त ओर स्चिदानन्दमय र्ण 
विग्रह है । इस कमल-खेचन खरूपसे बहकर दूमरा कोई उत्कृष्ट तख 
नही है । वेद इसी खरूपका वणन करते हैँ | यही कारणोका भी कारण 
ठं । यही सव्य, परमानन्द खरूप, चिदानन्दघन, सनातन ओर शित्त 
ह । तुम मेरी इस मथुरापुरीको नित्य समन्नो । यह ॒वृन्दाव्रनः यह यमुना, 
गे गोप्रकन्या्णं तथा ग्वारु-बाट-सभी नित्य है । य्ह जो मेरा अवतार 
टज, यड भी निलयदहै-- इसमें संशयन करना। राधा मेरी सद्राकी 
प्रियतमा दहै) मै म्ज्ञ, परात्परः सर्वकाम, स््रेधर तथा सर्वानन्दमय 
परमेश्वर ह | मुञ्जमे ही यह सारा त्रिश्च, जो मायाका व्रि्रसमान्र है, प्रतीत 
दरा ग्हादहै | 

. २) भगवान शित्रजीने एक वार नारदजीकां त्रताया कि मेन 
भगवानसे यह वरदान मगा-- 

यद्‌ रूप न छपासिन्धो परमानन्ददायक्रम्‌ । 

मसयानन्द्रा्य नित्य मतिमत्‌ स~+नाऽध्िकम्‌ ॥ 

निगुण निष्क्रिय दान्त यद्भह्येनि पिदुवुध्ाः । 

नदह द्रष्टुमिच्छमि चश्चुभ्या परमश्वर ॥ 

“"करपातिन्धो ! आपक्रा जो परमानन्ददायक्र, सम्पूणं आनन्दोका 
आश्रय, निलयतनोहसमू्पररी, सतस श्रे, निगु ग) निष्कम ओर शान्त रूप 
ठे, जिसे विद्वान्‌ लोग श्रह्मः कते हे, उसको मै अपने नेत्रोसे देखना 
चाहता ह |! 

इसपर भगवान्‌ने कहा कि (तुम यपुनाक पश्चिम तटपर मेरे न्मखधाम 
वृन्धावनमे चले जाओं । व्ह तुमं मेरे दरोन होगे ।' तत्र मैं यप्ुनाके 
गुन्दर तटपर चखा आया । वहँ सुञ्े सम्पूर्णं देत्रेश्वरौके भी ईश्वर श्रीकृष्णके 
डान हए, जो किरोरावस्थासे युक्त, कमनीय गोपतरेडा धारण करिये अपनी 
प्रिया श्राराघ्राक् कंप्रपर वार्य हाथ र्कर खडथे। उनकी कह श्ँकी 
उड़ा मनोहर जान पृडतीथी ; चाय ओर गोपियोका समुदाय था अर 
चमं मगवान ड होकर श्रोराधिकाजीको हैसाते दए खयं भीर्हैस दहे 
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ओ | उनका श्रीतरि्रह सजल मेघक्रे समान स्यापव्गं तया कल्पाणमय गुर्णोकता 
धाम था | श्रीकृष्ण मुञ्चे देखकर हसे । उनकी वाणीमं अमृत भराय! 
रे मृद्चसे बोले--५“सद्र ! तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मेने तुम्हें दरशन 
दिये है | इस सम्य मेरे जिस अलौकिक रूपको तुम देख रहे हो, यह 
निमल प्रेमका पुञ्न ह । इसक्र रूपमे सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द ही मूर्तिमान्‌ 
हर हैँ । उपनिपदोके समूह मेरे इसी खषूपको निराकार, निर्गुण, व्यापकः, 
निकष्य ओर परात्पर वतकते है । मेरे दिव्य गुणोका अन्त नहीं है नथा 
उन गुणोको कोई सिद्ध नहीं कर सकता, इसीष्विये वेदान्त-राल्र मुञ्च 
ईश्वरको "निर्गुण" बतखाता है । महेश्वर ! मेरा यह रूप च्भचक्रुओंसे नही 
देखा जा सकता, अतः सम्पूण वेद॒ मुञ्चे अरूप-- "निराकार" कहते हं | 
म अपने चैतन्य-अंडसे सवत्र व्यापकं ह, इससे व्द्राननोण मुञ्चे व्रह्म क 
नामसे पुकारते है । म॑ उप प्रपञ्चका कर्ता नहीं टर, उसि रास्र मङ्ञ 
(निक्िय' वताते है । दिव । मेरे अंराही मायामय गुणोके द्वारा सषि 
संहार आदि कार्य करते है, प खयं कुछ भी नहीं करता । महादेव ! में 
तो इन मोपियोके प्रेमं विक होकर न तो दूसरी ऋई क्रिया जानना 
ओर न मुञ्े अपन अपकादही भान रहताहै] ये मेरी प्रिया रापिका है, 
इन्दे "परा देता" समक्चो | मे उनके प्रेमके वक्ञीभूत होकर सदा दन्ते 
साथ व्रिचरण करता ह | इनके षीके ओर अगट-बगस्मं जो खण्वो सप्वियाँ 
है, बे सव-की-सवर नित्य है | जैसा मेरा व्रिप्रह निव्यदहै, व्रैसे ही उनका 
भीहै। मेरे रषा, पिता; गोप, गौरं तथा बन्दावन--ये सव नित्यहै| 
दन सत्रका खरूप सचिदानन्दरसमय ही है । मेरे इस दृन्दावनका नाम 
आनन्दकंद समन्नो । उसमं प्रवेश करनेमात्रसे मनुष्यको पुनः संसारम जन्म 
नहीं येना पडता । मे वृन्दावन छोडकर कहीं नहीं जाता । अपनी इस 
प्रियके साथ सदा यहीं निवास करता द । इर ! तुम्हारे मनम जिस-जिस 
जातको जाननेकी इच्छा शरी, व्ह सत्र मैने वता दी | बोटो, इस समय मुश्नसे 
ओर क्या सुनना चाहते हो ? 

तब मेने कहा-- प्रम्ने ! अपक इस खरूपकी प्रापि भसे हो सक्ती 
है, इसका उपाय मुञ्चे बताइये 1* भगत्रान्‌ने कहा-- प्ट ! तुमने बहून 
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अच्छी बात पूरी है; किंतु य विषय अत्यन्त रहस्यका है, इसल्यि इसे 
यतनपूर्क" गुप्त रखना चाहिये । देतरशवर जो दूसरे उपायोका ` भरोक्ष 
गर उकर एक बार हम दोनोकी रारणमेँ आ जाता है ओर गोपीभावसे मेरी 
उपासना करता है, वही मुञ्चे पा सक्ता है । जो एक बार हम दोनोकी 
रारणमं आ जाता है अथवा अकी मेरी इं प्रिया राधाकी ही अनन्यभाक्से 
उपासना करता है, बह मुञ्चे अवरस्य प्राप्त होता है | इमग्िये सृत्रथा प्रयत्न 
करके मे इस प्रिया (रघा) की शरण ग्रहण करनी चाहिये | र ' 
मरी प्रियाका आश्रय चकर तुम भी मुञ्चे अपन वामे कर सकते हो | यह 
वरह रम्यको बान है, जिसे मेने तुमह वताः द्विया है । नु्हं यतनपूरवैक 
उमे छिपापे रखना चद्िमे | अवतुमभी मेरी प्रियतमा श्रीराधाकी शरण 
ठर ओर मेरे युगट-मन्त्रका जप करते हए सदा मेरे इत घाममें निवास करो |! 


(३) णक प्रसङ्खमे भगवती पावतीक परनपर भगवान्‌ दोंकर 
श्रीकृष्णकरे श्रीअङ्खोका ओर उनके नख-शिख-दौभा-श्रद्वारका व्रणन करते 
दरण तथा उनके महच्क्रा विवेचन करते हए कहते है 


फचिद्रदन्ति तस्यांश बह्म चिद्रूयमद्यम्‌ । 
नदशांश महाविष्णु परवदन्ति मनीषिणः ॥ 
यागीन्द्रैः सनक्रायैश्च तदेव हृदि चिन्त्यते | 
तियं श्रीवजितानन्तक्रोरिकदपसन्दरम्‌ ॥ 
सापद्धश्रणसस्मेरकोरिमन्मथसुन्दगम । 
कुञ्चिताधरविन्यस्तवदीमनभ्जुकलसखनेः । ' 
जगत्य मोहयन्तं मभ्न मेमसुध्राणवे ॥ 
( पद्मपुर।ण; पात।लखष्ड ) 
कुछ विहना कथन है कि चिद्रूप अद्वितीय ब्रह्म उनका (श्रीकृष्णका) 
र हं | अनेक मनीपीगग महाविष्णुको उनका दशमांरा बताते हे | 
सनकादि योगीश्वर अपने हयम इनका सदा चिन्तन करते ह । जिघ्ठ 
ममय त गर्दन टेढ़ी करके खड होते है, उस समय अनन्तकोटि ष्प्रमदेतोसे 
भो अधिक सुन्दर दीखते हैँ । बे अपनी तिरद्टी चितवन तथा मधुर मन्द 
मृर्कानके द्वारा करोड़ों कामदेवोके समान सुन्दरता धारणकर अपने तिकडे 


१९१० धीराधा-माधव-चिन्तन 


हए अधरोपर वंशी रखकर बजा रहे है ओर उस मुरीकी मधुर सखवर-खहरीसे 
्रिभुवनधपे मोहित करते इए सबको प्रेम-सुधा-सागसमे निमग्न कर रहे है ।! 

“देवी ! जिनके नख-चन्द्र-किर्णोकी महिमाका भी अन्त नहीं है, 
उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाके सम्बन्धमे मे कुछ ओर बता गहा 
तुम मुदित मनसे सनौ । त्रिगुणमय अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोमे नितने ब्रह्म 
विष्णु-महेश्वर है, सज उनवी कराकर करो इवे -करोड्वें अंशसे उत्पन्न हैँ | 
सृष्टि, यिति ओर संहारकी रक्तिसे युक्तवे ब्रह्मा आदि देवता उन्हीं 
श्ीकृष्णके ध्म! हैँ । उन श्रीकृष्णके रूपका जो करो दरवो अंगा है, उसके 
भी करोड अंगा करनेपर णक-ण्क अरा-कलसे एेसे असंख्य कामदेवोकी 
उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्माण्डे स्थित होकर जगते जीर्वोको मोहम 
डागते रहते हं । श्रीकृष्णके श्रीविग्रहकी रोभामयी कान्तिके करोइवेके 
करोड्वे अंदासे चन्द्रमाका आविर्भाव दज है । श्रीकृष्णक्र प्रकारके 
करो इवे अंरासे जो किरणं निकच्वी है, वे ही अनेकों सु्किं रूपमें प्रकट 
हौती हैँ | उनके साभ्नात्‌ श्रीवरिग्रहसे जो प्रकारा-किरण प्रकट होती है, 
रे परमानन्दमय रसामृतसे पग्प्णि है । वे परम आनन्दर॒ ओर्‌ परम चनन्यमयी 
है, उन्हीसे इस व्रिश्वक उयोति्मय जीव जीवन धारण क्यिहृण्ै, जो 
मगवानूकरे ही कोटिकोटि अंशा हँ | उनके चरण-कमट-युगलके नसवरूपी 
चन्द्रफान्तमणिसे निकर्नेवाली प्रमाको ही पू्णत्रह्मः वताया गया है, 
जो सक्काकारणदहै ओर ब्रेदोके व्िभी दुर्गम । विश्वको मोहित 
करनेवत्यर जो नाना प्रकारके पुष्पारिका सीरभ ( सुगन्ध) है, तरह सव 
उनके श्रीग्रिम्रही दिव्य सुगन्धृका करोड अंरापात्र है । भगवान्‌के स्पडासे 
ही सव सुगन्धा प्रादुर्भाव होता है। इन श्रीकृष्णकी प्रिया इनकी 
प्राणव्छभा श्रीराधिक्रा है। ये ही आब्या ८ श्रीकृष्णमयी ) प्रकृतिं हैं । 
इन्हीं श्रीराधिकाक्र करोडुरेके करोडवं अंरासे त्रिगुणात्मिका दुर्गा आदि 
देषियोंकी उत्पति द्रई है । इन रापिकाके पद-रजः-स्पशंसे करोड विष्णु 
उत्पन्न होते है | ( पद्मपुराण; पाताटम्तरण्ड ) 

भ्रीराधिकोपनिषद्‌ 

मगवेत्छद्पा श्रीरापिकाजीकी महिमा तथा उनके खरूपको बतानेवाछ 

ऋण्वेदका एकः राधिकोपनिषद्‌ है, उसका भाष्रान्तर नीचे दिया जाता है-- 
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'“ऊष्वरेता बाल््रह्मचारी सनकादि ऋष्रियोने भगवान्‌ ब्रहमाजीकी 
उपासना करके उनसे प्रञ्--हे देव ! परम देवता कौन है.? उनकी 
राक्तिर्यो कौन-कौन हैँ ? उन शक्तियोमें सबसे श्रेष्ठ, सृष्टिकी हेतुभूता कौन 
शक्ते दै £ सनकादिके प्रसनको सुनकर भ्रीगरह्मजी बंले---प्पुत्रो ! सुना; 
ग्रह गुह्यम भी गृह्यतर--अत्यन्त गु रहस्य दै, जिस किदीकरे सामनं 
प्रकट करने योग्य नहीं है। जिनके हयम रस हो, जो ब्रह्म्रादी हा, 
गुरुभक्त हो--उन्दीकरौ इसे वतनाद; नही तो किसी अनपिकारीका 
देनेसे महापाप होगा । भगवान्‌ हरि श्रीकृष्ण ही परम द है, वे ( रेश्चय, 
यरा, श्री, धमे, ज्ञान अर वैराग्य--न ) छह पेश्च्येसि परिपूण मगवान्‌ 
है । गोप-गोपरियँ उनका सेवन करती है, चृन्दा ( तुलसीजी ) उनकी 
आराध्रना करती हैँ, वे ब्ृन्दावनके खामीदहै, वेदी एकमात्र परमेश्वर है | 
उन्दौके एक सूय ह अविर ब्रह्माण्डके अधिपति नारायण, जो उन्हीं 
अश हे, वे प्रकृतिसे मी प्राचीन ओर नित्य हैँ । उन श्रीकरृष्णकी 
ह्ादिनी, संपिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया आदि बूत प्रकारथी दाक्तियों 
द । इनमे आह्वारिनी सन्से श्रेष्ठ है । यदी परम अन्तरङ्गमूता श्श्रीराघ्रा 
है, जो श्रीकृष्णके द्वारा आराधिता हैँ । श्रीराधा भी श्रीकृष्णका सदा समाराधन 
कर्ती है, अनः वे राधिक्रा कहन्ाती है | इनको “ान्धर्वा" भी कहते है । समस्तं 
गोप्यो, पटरानिर्यो ओर कस्मीजी इन्दीकी कायन्यूडखूया हैँ । ये श्रोरा्ा ओर 
रम-सागर श्रीकृष्ण एक ही ररीर है, दखके च्ियेदोवन गयेदहे। य 
श्रीराधा भगवान्‌ श्रीदर्की सम्पूणं ईशरी है, समपरणं सनातनी विवा हे, भीकरष्णकै 
प्ाणणेकी अषिष्ठात्री द्री है । एकान्तम चारों वेद इनकी स्तुति करते है | 
हनकी महिमाका मेँ ( त्रह्मा ) अपनी समस्त आयुमे भी वणन नहीं कम 
सकता । जिनपर इनकी कृपा होती दहै, परमधाम उनके करनत्मात हो 
जाना है | इन रापिक्राको न जानकर जो श्रीकृष्णकी आराधना करना 
चाहता है, वह मूढृतम है--महामूर्छं है । श्रुतियौँ इनके निम्नङ्कित 
नमोक्रा गन कसती है - 

१. राधा; २. रासेश्वरी, ३. रम्या, 9. कृष्णमन्त्रापिदवना, 
५५. सर्वाद्या, ६. सर्ववन्या, ७. वृन्दावनविहारिणी, ८. ब्रन्दाराध्या, 
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०. गमा, १०५. अहोषगोपीमण्डटपूनिता, १ ^. सत्या, १२. सत्यपरा, 
१२. सत्यभामा, ९४. श्रीकृष्णवहभा, १५५. वृषभानुघुता, १६. गोपी, 
१७. मूप्रकृति, १८. ईश्वरी, १९. गन्धर्वा, २०. राधिका, २ १. आरभ्या, 
२२. स्क्मिणी, २३. परमेश्वरी, २४. परात्परतरा; २५५. पूर्णा, 
२६. पूर्णचन्द्रनिभानना, २७. भुक्तिमुक्तिप्रद, २८ भवन्याधिविनारिनी । 

इन अद्रुदईस नामका जो पाठ करते है, रे जीवन्मुक्त हो जते, 
प्सा भवान्‌ श्री्रह्माजीने कहा है । 

ग्रह तो आह्कादिनी राक्तिका वणन द्रृजआ | इनकी संधिनी राक्ति 
( श्रीबरन्दावन ) धामः मूघण, शय्या तथा आसन आदि एवं मित्र-सेवक 
आद्रिके रूपमे परित होती है ओर इस मत्यलोकरमे अवतार ठेनेके सपय 
वही माता-ताके रूपम प्रकट होती है । यही अनेक अव्रतारोकी कारणभूता 
दे । ज्ञानराक्ति ही क्षेतरक्ञदाक्ति दै । इच्छरा-राक्तिके अन्तमूत मायाहे। 
ग्रह सख-रज-नमोमयी है ओर बहिरङ्गा है, यही जगत्‌की कारणभूता हे । 
यही अग्रिचयारूपसे जीवके बन्धनम देतु है । क्रियाराक्ति दी टीलखराक्ति है । 

जो इस उपनिषद्को पढते है, वे अत्रती भी व्रती हो जतेह। बे 
वागयुसे पत्रि एवं वाको पवित्र करनेवाटे तथा सत्रे ओर पित्र एवं सबको 
वित्र करनेवारे हो जते हैँ । वे श्रीराधा-कृष्णके प्रिय होते हे ओर 
जौतक उनकी दृष्टि पडती है, वरहौतकः सत्रकौ पत्रित्र कर देते हैं| 
0 तत्सत्‌ 

उपयुक्त उद्भरणोसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर श्रीराधाक्रे तत्व-खरूपका, 
उनकी एकूपताका तथा ` उनके विलक्षण माहास्यका र्विचित्‌ आभास 
मिनच्ता है | 

(आत्मारामः शब्दका अथं 

स्न्द्‌ पुराणम भगवान्‌ श्रीकृष्णके (आलाराम' शब्दका व्रिटक्षण अथं 

बनाया गया है |! 


आत्मा तु राधिका तस्य तयैव र्मणादसौ । 
"आत्मारामः इति पोक्तो मुनिभिगुंढकेदिभिः ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 


शीराधा ११दे 


८“श्रीराधिका भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आतमा हैँ, उनमें सदा रमण करनेके 

कारण ही रहस्य-रसके मम्ञ ज्ञानी पुरूष श्रीकृष्णको “आत्माराम, कहते दै 
इसी प्रसङ्गे मगबानकी महिषी श्रीकालिन्दीजी कहती है - 
आत्मारामस्य कृष्णस्य धुवमात्मास्ति राधिका । 


'आत्माराम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा निश्चय ही श्रीराधिकाजी हैँ ।* 
इससे श्रीराधा-कृष्णके खरूप तथा परस्पर सम्बन्धका पूरा पता ख्ण जाता है । 
न्ह श्रीराधिकाजीको प्रमी भक्तीने प्रेमरसका आदर माना है । 

श्रीढरष्णको सवं त्रिध आनन्द देनेवादी श्रीराधिका 

श्रढृष्ण अपनी ही हरिनी शक्तिसे आप दही आह्नादित हति दँ 
ओर अपने आहदसे निय श्रीराताजीको आह्ादित करते रहते हैँ । यह 
आनन्द विन्य रपकी नित्य रसगीच् है | यर्हो वस्तुतः प्रकृतिपुरुष या 
देह-देदीका मेद्‌ न्ध है। मासो रणना हाप रमणीः श्रीराधिक्ाजीके 
कविद शित इन शब्दम यही भाव दहै | तथापि श्रीराधाजी निव्य-निर्तर 
्रीकृष्णवी आराधना, भाव्रभयी पूजा कसती रहती है आर श्रीक्रष्ण तो 
अपने जीवनकी मूटरक्तानिषि ही उनको वतखते हैँ । वे कहते टै-- 

मँ ह पृणनन्द परम शुचि, मैं हू नित्य सच्चिदानन्द । 
भ रसमय, रसराज, सदा रसपूणे, रसिक -जन-मन-आनन्दु ॥ 
सुश्च आनन्दसिन्धुका पाकर सीकर एक अखिरु संसार । 
पाता र्ता नित्य निरन्तर विविध भति आनन्द अपार ॥ 
मुक्षसे भी हो जिस निम शत-शतगुना अधिक आनन्द्‌ | 
एक वही, बख, दे सकता है मेरे मनको परमानन्द ॥ 
फेसी एक राधिका ही है, जो मुक्षको देती आह्वाद । 
रेता रहता ह अनृ म मधुर निरन्तर उसका स्वाद ॥ 
कोरि-कोटि कद्प-दषका करता मदन मेरा रूप) 
सकर जगत्‌को मोष्ित, आप्यायित करता वह नित्य अनूप ॥ 
वह मँ छ्विक्री छवि राधाका सीन्दर्यामृत करके पान । 
नहः अघात। कभी, विकर दद्नहित रहते मेरे प्रान ॥ 
मेरी मुररीकी स्वर-रूहरी त्रिभुवनको कर्त करती । 
राधा-वचन-सुधाकी माधुरि अविरत मेरा मन हरती ॥ 
श्रीरा० मा० चि° ८- 
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मेरे तनकी ` मधुर गन्धसे अखिरु विश्व होता सुरभित 
राधा-अङ्ग-सुगन्ध हरण करती बरबस मेरा मन नित 
अग-जगक्छो है आदि-सृष्टिति सरस बनाता मेरा रस 
राधा-अध्र-सुधा-रसने कर रक्खा मक्षे सद निज वदा 
यद्यपि मेरा स्प कोटि शरदिन्दुः सदश अति है क्रीत 
राधा-अद्ग-स्पशं-सुखखर मेरा तुरत बुक्ता हृदयानट 
मेरा सुखकण पाकर सुख अनुभव करना जगक्रा जन-जन 
राधा गुण-रूप सुरक्षित रस्ते नित मेरा जीवन ॥ 


इस प्रकार श्रीकृणक संव प्रकारसे आकरित वरफे उन्हें परम सुख 
देनेवारी श्रीराधा है- गही राघ्राका खसखूप है | 


रोग पूत है -श्रीराधराजी भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री कन थीं ? इसका 
उत्तर समञ्चनेवाकरे चितो उप्र आदी गया ह | श्रीराघा ओर श्रीकृष्ण 
दोनों ण्कह्प ही है ओर दोनी दही एक ही भगवानूकी नित्य अभिव्यक्ति 
है । दोनोमे मेद॒ माननेवाच्रेको घोर नम्करोकी प्राति होती है ] भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे श्रीराधाजीसे कटा है-- 
आवयोर्भदवुद्धि तु यः क्तेति नराधमः । 
तस्य॒ वासः कान्तुत्रे यावञ्न्द्रदिवाकसो ॥ 
( ब्रहमवेवतंपुराण ) 
८“जो नराधम तममे ओर मुन्षमे मेदवुद्धिं करेगा, वह जवरतक चन्द्रमा 
ओर सूर्य रगे तवतक्र॒(काचपूत्र नामक नखमे निवास करेगा |*-- 
इमयिये उनम किशर सम्बन्धक प्रइन ही नदीं उरता । तथापि श्रहम्रैवत- 
पुराण उनके दिव्य मङ्गल, त्रिवाह्का वणन भी आता है, जो बड़ा सुन्दर 
ओर मधुर है । 
श्रीराधा-कृष्णका विवाह 


ननदव्रावा णकः दिनि गोपोका गो-चारण-निरीक्षण करने जारहेषथे। 
बालक श्रीकृष्णचन्द्र साय चलनेकरे चि मच गये । वे क्रिमी प्रकार नदीं 
माने, रोने खगे । इमी वे उन साय रे गपे। वर्ह वनमें पर्टुचनेपर 
गोरक्तकोको तो उन्दौने दृक्षरे वकी गायं एकत्रकर वहीं के आनेके 
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लिपि मेज दिया, खयं उन गयोकी संभाले चि खड दहे | इतनेमे चारं 
ओर काटी घटां छा गयी, महान्‌ ज््त्रात प्रारम्भ हो गयो +-कोई गोरश्चक 
भी नदीं कि उसे गायं संमलाकर्‌ वे भवनकी ओर जर्थं तथायं दही गार्योको 
छ्रीडभीदं तो जार्थं कंसे ? वडी-वडी बंदे पनी आरम्भ हो गयीं । 
्रक्रनिका महान्‌ क्षोभ मूनिमान्‌ हो गया | तत्र ओर कोई उपाय न देखकर 
त्रनेध्र एकान्त मनसे नारायणका स्मरण करने ल्मे । 


इतन ही मानो कोटियं एक साथ उदय हए हो, इ प्रकार 
विशां उद्वातित हौ गयीं तथा वह श्चप्रावात तो न जाने कय चव्य गया । 
न्द्राय ओष टीकर देखते है --सामने एकः बाच्करा खडी है । दै... । 
वेपभानुकुमारी ! त्‌ यहो इस समय कंसे आयी, वेदी 2 त्रञेश्चरने अकचकाकर 
कहा । रितु दृप्रे दी क्षण अन्तर्हदयमं एक दिव्य ज्ञानका उन्मेष होने 
खता, मौन टोकर ये वृषभानुनद्दिनीकी ओर देखने चते है-- 
कटि चद्रौकी द्युति मुष्र-मण्डकपर इल्मल-कटमठ कर रही है, नीर्वसन- 
भूषित अङ्ग है; श्रीअङ्गोपर्‌ काञ्ची, कङ्कण, हार, अङ्घद, अङ्करीयक, म्नीर 
धयाखान सुशोभित है; चन्च > कर्णकुण्ड तथा दिव्यातिदिव्य स्न-चूडामणिसे 
किरणं र रही दैः अङ्गीक तेजक्रा तो कहना दही क्या, भानुकरुमारीकी 
अङ्धप्रभासे ही वन आ्टोकित हआ है | नन्दरायको गर्गकी तरे बरतें भी 
प्मशण हो आयी । पुत्रके नामकरण-संस्कारसे प्रर गर्मने एकान्ते वृपभानु- 
ूत्रीफी महिमा; श्रीराधातच्यकी वात बतच्ायी श्री; पर उम समय तो नन्दराय 
मुन रहे थ आर साथ-दी-साय भूक्तेजा रहेये। इष समय उन सक्की 
स्छृति हो आयी, सवक्रा रहम्य सामने आ गया । अञ्नकि जँवकर नन्दरायने 
श्राराघ्राफी प्रणाम किया ओर कटा --द्देविं ! मै जान गया, पुरुपोत्तम 
्रीदखिी तुम प्राणे ग्रयी हो एवं मेरी गोदमें तुम्दारे प्राणनाथ खयं पुरषोत्तम 
श्राहरि ही पिराजिनदै। छो, देव्रि! के जाओ, अपने प्राणेश्वरफों साथले 
जाओ | किंतु." | नन्द कुक स्क-से गये, श्रीकृष्णचन्द्रके भीति- 
पिजड्िति नयनोकी ओर्‌ उनकी दृष्टि चटी गयी शरी । क्षगमर वद्र वोटे-- 
वितु दत्र! यद्व बाच तो अघि मेर पूत्रहीदहैन! इतेमुन्नेदी 
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ौटा देना ।-->न्दरायने श्रीकृष्णचन्द्रको श्रीराधाके हस्तकमर्लोपर रख 
दिया । श्रीरा श्रीकृष्णचन्द्रको गोदर्मे ल्य गहन वर्ने प्ररि हो गवीं | 
बृन्दावनकी भूमिपर गोलोकका दिव्य रासमण्डल प्रकट होता है | 
श्रीराधा नन्दपुत्रको ल्ि उसी मण्डलम चटी जाती ह । सहसा नन्दपुत्र 
श्रीराधाकी गोदसे अन्तर्हित हो जाते हैँ । वृष्रभानुनन्दिनी विस्मित होकर 
सोचने ट्णती है नन्दरायने जिस बाख्कको सौपा था, वह कय चला 
गया ? इतनेम गोखोकविहारी निव्यकरोरमूर्तिं श्रीकृष्णचन्द्र दीख पडते 
है | अपने प्रियतमको देखकर वृषभानुनन्धिनीका हय भर आता हैः 
प्रमावेरसे वे विहृ हो जाती हैँ | श्रीकृष्णचन्द्र कहने त्ते है-- “प्रिये । 
गोलोककी वे बाते भूक गयी है या अभीभी स्मरणं? मुञ्चे भी भू 
गयी क्या ए मतो तुम्हे नदीं भूखा । तुम्दै भूक जाऊ, यह मेरे लिये 
असम्भव है | मेरे प्राणी रानी ! तुमसे अधिकः प्रिय मेरे पस कुट हो; 
तच तो तुम्हे भूर्र। तम्हीं बताओ, प्राणोसे अधिकः प्यारी वस्तुको कोई 
कैसे भूक सकता है । प्राणाधिके ! मेर जीत्रनकी समस्त साध एकमात्र 
तुम्दीं हो । कितु यह भी कहना नहीं बनता; क्योकि वास्तवे हम-तुम 
दोही नही। जोतुमहो) वीमे; जो मेँ वही तुम हो। यह धुव 
सवय है--हम दोनौमें मेद है ही नदीं । निस प्रकार दुग्धे धवलता है, 
अग्निम दाहिका-राक्ति है, प्ध्वीमे गन्धदहै, उसी प्रकार हम दोनोका 
अविच्छिन्न सम्बन्ध है | सृष्टिके उस पार ही नही, सष्टिके समय भी मेरी 
विश्वस्वनाका उपादान बनकर तुम मेरे साथदही रहतीदहो; तुमयदिन 
रहो तो रिरि भै सृष्टि-स्वना करनेम कभी भी समथं न ददो सकृ । 
कुम्भकार मृकत्तिकाके विना घटकी सचना वसे करे ? खण॑कार सुवणके न होनेपर 
खर्णवुण्डव्का निर्माण वसे करे? तुम सष्टिकी आधारभूता हो, तो मे 
उसका अच्युत बीजरूप हँ |`.“ -“ -सौन्दर्यमयि ! जिस रामय योगसे म 
सर्वब्रीजखश्हप ह, उस समय तुम भी रक्तिरूपिणी समस्त खीरूपधारिणी 
हो 1०५. अल्प दीखनेपर भी राक्ति, बुद्धि; ज्ञान; तेज-- इनकी दृष्टिसे 
भी हम-तुम सवथा समन हैँ |.“ “किंतु यह स्र होकर भी, यह तचज्ञान 
मञ्चम नित्य वर्तमान रहनेपर भी मेरे प्राण तो तुम्हारे घ्य नित्य व्याकु 
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रते है । प्राणाधिके ! तुमे देखकर, तुग्हे पाकर मै ५रससिनधुमे निमग्न 
हो जा्ज--इसमं तो कहना ही क्या है; तुम्हारा नाम भीं म्चे किंतना 
प्रिय है, यह कैसे बताऊ ? घनो, जिस समय किंसीके मुखसे केवर “रा 
पुन र्ता हु, उस समय आनन्दम भरकर अपने कोषकी बहुमूल्य सम्पत्ति, 
मेरी मक्ति-मेरा प्रेम मे उसेदे देतार्हू; पिरि भी मनम भयभीत दोता 
रहकिमेंतो इसकी वच्चना कर रहा ह, “राः उच्वारणका उचित पुरस्कार 
नो मे इसे दे नदीं सका । तथा जिस समय वह ध्वा का उचारण कता है, 
उम समय यह देखकर कि वह मेप प्रियाक्रा नामे रहा है, मे उसके 
पीदरे-पीके चर पडता ह केवट नाम-श्रवणकरे लखोभसे; यह राधा नाम 
मेरे करानोमें तुम्हारी स्प्रतिकी सुधा-वारा वहा देता है, मेरे प्राण सीतर-- 
ग्ममय हो जाते है | 

दस प्रकार रसिकेश्वर गध्रानाय अपनी प्रियाक्तो अतीतकी स्मरति 
दिखाकर, खरूप्रकी स्मृति कराकर, उन्द्रीके नामकी सुध्रासे उनको पिक्तकरर 
प्रियनमा श्रीराचाका अनन्दवद्धन करने च्मते है | राधाभावधिन्धुमे भी 
नरङ्गं उठने च्गती हे भाव्रक्रे आव्रत वन जाते है; आवतं राधानाथको 
ग्के अतट-तन्मं इुघ्ानदहीजारहेथे कि उसी समय मान्र-कमण्डलु 
धारण किये जगद्धिपराता चतुमुग्व ग्रह्मा आकारासे नीचे उतर अते है, 
राधा-राधानाथके चर्णेमिं वन्दना करते हैँ | पुष्करतीथमे साठ हजार 
वर्पातकः विधाताने श्रीकृष्णचन्द्रयी आराधना की थी, राधाचरणारविन्दः 
दशनका वर प्राप्त करियाथा; उसी वर्की पूर्तिके व्यि एवं राधानाथवी 
मनीह।रिणी रीलामे ८क छोटा-सा अभिनय करनेके ल्य योगमायप्रेसि वे 
उपयुक्त समयपर आये हैँ | 

भक्तिनतमस्तकः, पुरकिंताद्ख, साश्चुनेत्र हुए ॒त्रिघाता बड़ी देरतक तो 
रसेश्वरकी स्तुति करते रहे । फिर ॒रासेश्वरीके समीप गये । अप्रने जटा- 
जाठसे श्रीराधाके युगरु-चरणोकी रेणुकणिका उतारी, रेणुकणसे अपने 
सिर्का अभिषेक किया; पश्चात्‌ कमण्डलु-जक्से चरण-प्रक्षान करने रगे । 
तदनन्तर उन्होनि श्रीकृष्णप्रियाका स्तवन आरम्भ करिया । न जने कितने 
समयतक करते रहे । अन्तम राधामुखारविन्दसे युगल पादपश्मोमें अचत 
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भक्तिका व्र पाररेर उन्हे प्रैय टआ | अव्र उस टीटाका कार्यं सम्पन्न 
करने चठे | 


श्रीराधा एवं राघानाथको प्रणामकर दोनोके बीचमें विधाता अग्नि 
प्रचलित करते है, अग्निम विधिवत्‌ हवन करते हँ; पिर विघ्रातक्रे द्वारा 
बताये दए व्रिधानसे खयं रासेश्वर्‌ हवन करते है । इसके पश्चात्‌ रसेश्वरी- 
रासेश्वर दोनों ही सात वार अग्नि-प्रदक्षिणा करते हँ, अग्निदवको प्रणाम 
करते है । विधाता आज्ञा मानकर श्रीराधा एक वार प्रूनः हताङान- 
प्रदक्षिणा करके श्रीकृष्णचनद्रके समीप आसन ग्रहण वरती दै | ब्रह्मा 
श्रीकृष्णचम्द्रको श्रीराधाकः पाणिग्रहण कनके चयि कहते है तथा 
श्रीकृष्णचन्द्र राधा-हस्तकमल्को अपने हस्तकमलपर धारण करते है । टस्त- 
ग्रहण होनेपर श्रीकृष्णचन्द्रने सात वेदिक मन्त्रोंका पाट किया | इसके 
पश्चात्‌ श्रीराधया अपना हस्तक श्रीकृष्ण-वश्च :स्थ्पर एवं श्रीकृष्णचः द्र 
अपना हस्तप्दय श्रीराधाके परष्देशपर रते ह । श्रीराध्रा मन्त्र-समूटका पाट 
करती टै । आनजानुरुम्बित दिव्यातिदिव्य पारिजातनिभित कुसुममःस 
श्रीरावा श्रीक्रृष्णचन्द्रको पहनाती दै णवं श्रीकृष्णचन्द्र सुन्दर मनोहर वनमाद 
श्रीराधाके गमे उख्ते है| यह दहो जानेपर्‌ कमलोद्भव श्रीरायाको 
श्रीकृष्णचन्द्रके वामपा व्रिराजितकर, दोनोको अञ्न बोधनेवी प्रा्थना- 
कर दोनोके द्वारा पोच वैदिकः मन्त्रोका पाठ कराते है | अनन्तर श्रीराधा 
श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम करती हैँ । जैसे पिता विधिवत्‌ कन्यादान करे, वैसे 
सारी विधि सम्पन्न करते हए विधाता श्रीराधाको श्रीकृष्ण-कर-कमरेमिं 
समरित करते हैँ । आक्राश दुन्दुभि, पटह, मुरज आदि देव-वाचोकी 
ध्वनिसे निनादरित होने ख्णता है । आनन्द-निमगन देवन्रन्द पारिजात- 
पुष्पोकी वर्षा करते है, गन्धवे मघुर गान आरम्भ करते है, अप्रा 
मनोहर द्रव्य करने रख्गती हैँ । व्रजगोपोके, व्रजघुन्दसियिके सथा 
अनजाने ही इस प्रकार वृषभानुनन्दिनी ण्वं नन्दनन्दनकी विबाह-टीखा 
सम्पन्न हो गयी | 
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श्रीराधा-माधत्रका एेक्य 
्रराधा-माघवके इस विवाह-पसङ्गमे शीदृष्णने जो यछ कहा है, 
उससे श्रीराघाका महच तया श्रीराधाके साथ श्रीक्रका अभिन्न सम्बन्ध 
स्पष्ट हो जाता है | इसके अतिरिक्त श्रीदेवीभागवतमे आया है -- 
कृष्णप्राणाधिका देवी तदधीनो विभुयतः। 
रासेश्वरी तस्य निस्य तया हीनो न तिष्टति ॥ 
शश्रीराधाजी श्रीकृष्णकी प्राणीसि वकर है; कारण, श्रीकृष्ण राधाके 
अधीन है । रासेश्वरी राधा नित्य उनके समीप रहती है, उनक्रे षिना 
श्रीकृष्ण रह दी नहीं स्रते। पद्मपुराणे देवर्धिं नासे भगत्रन्‌ 
श्रीकृष्ण कहते दै-- 
दाहराक्तियशथा वहेस्तथेषा मम वद्मा । 
अनय सह॒ षिच्छेदं क्षणमात्र न विद्यते ॥ 
८अग्निमं जसे दाहिका शक्तिद, वैसे दही मी प्रियतमा श्रीराा है; 
उनके साथ श्षणमात्रके चि मेरा त्रिरोद नहीं होता| 
फेसे अपस्य प्रमाण है | 
दसस स्प्र है कि श्रीरधा-कृष्ण एक दही तके दो नित्य-खरूप हैँ । 
इृतनेपर भी जिनको शङ्का हो, उनके व्ययि तो कुछ कहना ही नहीं है । 
यट शिरं यह प्रन किया जाता है कि श््रीराधा-माधवका यह विवाह---- 
मिटन गुपतरूपसे क्यों किया गया ? इसका उत्तर यह है किं विषियविमुग्ध 
सर्वसाधारणके च्य यह ॒त््रभकी वस्तु नहीं है । बे इसमे अपनी दूषित 
वृत्तिकरे कारण भ्रान्त कल्पना करके अपने यिय नित्य नस्करोका पथ 
प्रास्त कर ठेगे । इसध्यि यह वस्तु सदा ही गुप्त है, गुप्त दी रहेमी । 
मतान्‌ श्रीराघा-माभवरकरे अनन्य प्रेमीजन दी इकतके पात्र है, उन्हीकरे सामने 
इसका प्रकारा होता है । बस्तुतः य्ह साधरनयी परस्सिमापि है | 
श्रीमद्धागवतमे गुप्रुपसे राधा 
कुछ सजन प्रते है करि श्रीमद्भगवते रधाका नाम क्यों नदीं है । 
इसका उत्तर यड है कि श्रीमद्भागवरतमे तो थो श्रीयशोदाजीको छोडकर 
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किसी भी गोपीकः नाम नहीं है, इतल्यि राधाजीका नाम न होना कोई 
आश्वर्यकी ˆ बात नहीं है; परंतु भागवतमें श्रीराधा है यथ्पिं वे दुमे 
धृतकी माति अप्रकट है| भक्त अनुभवी टीकाकारोने श्रीराधिकाजी- 
का भगवते प्रव्यक्त श्रिया दै ओर उन्होने स्करेत भीक्िर्दै- 
नमो नमस्तेऽस्त्वृष्रभाय सात्वतां 
विदुरकर्टाय मुहुः कुयोगिनाम्‌ । 
निर स्तसाम्यातिशयेन राधसा 
खधामनि च्रह्मणि रंस्यते नमः ॥ 
( श्रीमद्धा° २।४। १४। 
(सालत---भक्तोके पाटकः, कुयोगियोके यये दुङ्गय प्रभुको हम 
नमस्कार करते हँ वरे भगवान्‌ कँसे ह  खघाननि -- अपने धाम वृन्दावने; 
राधसा---श्रीराधते साथ; रंस्यते क्रीडा करने्रटे हैं| ओर वे राधा 
की टै ? जिन्होने समानता ओर आपिक्यको निरम्त कर द्विया है अर्थात्‌ 
जिनसे क्ठकर तो क्या, समानता करतेवाद भी कोई नहीं है | 
अनथा ऽ ऽराधितो नून भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
यन्नो विहाय गोचिन्दः प्रीतो यःमनयद्‌ रहः ॥ 
( श्रीमद्धा° १० ।३०। २८ ) 
रप-प्रसङ्गमें एक गोपी कहती है- “अवद्य दी सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी वे 'आराधिका! ( आराधन करनेवाली राधिका ) हांगी । 
इसीचिये उनपर प्रसन होकर हमारे प्यारे श्रीकृष्णने हमको छोड दिया है 
ओर उन्हें एकान्तम ठे गये है | 


हमारा कतव्य 
इस प्रकार गहराईसे देखनेवार्वेको श्रीपद्वागवतर्े, टीखमे तथा सब्दो 
मी श्रीराधाके स्पष्ट ददान होतेरहैँ। पर यदि किंसी प्रन्थमे नामनभी 
आया होतोक्या | हमारे लिये उन महात्माओके अनुभव ही प्रबल 
प्रमाण है, जिन्होनि अपने नेसे श्रीराधाके ददन किये है, उनकी कृपा 
प्राप्त कीदहै तथाजो अन्रभी कर रहेरहैँ। रेसे महात्मा्ओकी वाणीका 
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अमित मूल्य है । अतय श्रीराधा श्रीकृष्णकी विवाहिता पत्नी थी या नही, 
नका नाम अमुक म्रन्थमे आता दै या नही--इन शङ्क।भम न पडकर 
काय-मन-वचनसे उनके शरणापन होकर उनका भजन करना चाहिये ओर 
श्रीराधा-माधवसे कातर प्राथना करनी चाहिये-- 


संसारखागरान्नाथौ पुत्मि्रग्रहाकुखात्‌ । 
गो्तायै मे युवामेव पपश्नभयभञ्जनो ॥ 
योऽहं ममास्ति यत्‌ किंचिदिह खोके परत्र च| 
तत्‌ सवं भवनोग्य चरणेषु समर्पितम्‌ ॥ 
अहमस्म्यपराधानामाखयस्त्यक्त साधनः । 
अगतिश्च ततो नाथो भवन्तावेव मे गतिः ॥ 
तवास्ि गधिक्राक्ान्त कमणा मनसा गिरा । 
रृष्णकान्ते लवेचास्मि युवामेव गतिर्मम ॥ 
दारणं चां पपन्नोऽस्मि करुणानिकरराकरौ । 
प्रसादं कस्तं दास्यं मयि दुष्टेऽपराधिनि ॥ 
( पद्मपुराण पाताट्खण्ड ) 


धनाथ ! पुत्र, मित्र, गृह आदिसे धिरे दए संसार-सगरसे अप दी 
मेरी रक्षा करते है । अप दही शरणागत जनका भय भंजन क्रते है । 
यह मे, मेरा यह देह ओर इहव्क-परटोकमे जो कुछ भी मेर है, आज 
ब्रह सव्र मै आपके श्रीचरणेमिं समपण करता दँ । मै अपराधोका धर दर| 
मेरे अन्य कोई साधन नहीं है, मेरी कोई गति नहींहै। नाथ! आपदही 
मेरी गति हैँ | श्रीराधिकारमण ! श्रीकृष्णकान्ते ! मे तन-मन-वचनसे आपका 
दी द्रः आप युगल-सरकार ही मेरी अनन्य गति हैँ | मै आपके शरण ह 
आपके चरणोमं पडा ह, आप करुणाकी खान हैँ । मुञ्च दुष्ट अपराधीपर 
कृपा करके मुञ्चे अपना दास बना ठीजिये "! 


बोखो श्रीकीर्तिकुमारी बृषमानुनन्दिनी कृष्णानन्दिनी राधारानीकी जय ! 


प्रि रि ॥# = 


श्रीश्रीराधाके परम भाव-राज्यकी एक ओंकी 
( सं° २०१६ वि० के राधाष्टमी-महोत्सवपर प्रवचन `) 


नमस्ते ध्रिये राधिक्षायै परायै 
नमस्ते नमस्ते मुकुन्दप्रियायै । 
सदानन्दरूपे , प्रसीद त्वमन्तः- 
प्रकाशो स्फुरन्ती मुकुन्देन साधम्‌ ॥ 
सदा राधिकानाम जिह्याग्रतः स्यात्‌ 
सदा राधिक्रारूपमक्ष्यग्र आस्ताम्‌ । 
श्रुतौ राधिकाकीर्तिरन्तःखभावे 
गुणा राधिकायाः भिया पतदीहे ॥ 
( श्रीमगवननिम्बाकमहामुनीनद्र ) 
साधन-जगतुमे प्रधानतया उत्तरोत्तर विरक्षण चार राञ्य है-- 
१. कर्मराज्य, २. भावराञ्य, ३. ज्ञानराज्य ओर ४. महान्‌ परम भावराञ्य । 
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दसीके अनुसार साधकोके खरूप है, साध्य-खदख्य है ऊर दिव्य दोकादि 
है । कर्मप्ररण पुरुप वर्मराञ्यमे श्रौत-स्मार्त वैध केकि द्वारा कम-साघ्न 
करते है । सकामभाव होनेपर वे खर्गादि पुनरावतीं दोकोमिं जाते है ओर 
पथा कामनारहित होनेपर नैष्वर्म्यसिद्धिः को प्राप्त होते हे | इनके 
तचचज्ञानकी स्ितिमे कवी कल्पना नहीं है ओर कमतखकी दष्टिसे 
सूजन-पाटन-संहार करनेवाटे सर्वराक्तिमान्‌ सवनियन्ता ईश्रे सांनिध्यमें 
द्नका कमजगतमे कायं चलता रहता है | इनमे कौोई-करोई साधक सिद्रि 
पराप्त करक ब्रह्मके पदतक पर्च जाते हैँ ओर मूढ परम तच्छके अंडावनार 
व्रिमिन्न ब्रह्माण्डापिपति सृजनकर््ता ब्रह्मा, पाटनकर्ता विष्णु तथा संहास्कर्ता 
दमि कहो ब्रह्मा्का अधिकार प्रात वर सक्रते हें | 


इससे उच्तर या अगे (भावरा्य' है, वँ कर्मकरे साय केवट निष्काम 
भावी प्रधानता न होकर ईशधरप्रीतिराघक मक्तिकी प्रधानता होती द| 
भावुक्र पुस्प इस मादराव्यकरे कषत्रम भावश्ाघनाके द्वारा अपने भावानुरूप 
इदेव परपैश्व्य-सम्पन्न, सखराक्तियुक्त भगवत्छरूपोक्रे सानिध्य अर उनके 
दिव्य ल्ोकको प्राप्त करते हैँ । इनकी साधनाका फक दिव्य भगव्ह्ोकोकी 
परति है । ये भी सवथा मायामुक्त होते है | 


इससे अगे ज्ञानराञ्य है। इ्तमं विचार-प्रधान पुस्पं साघ्रन- 
चतुष्ट्यादिके दवारा महावाक्योका अनुसरण करके विद्ध आत्मखशूपमे 
परिनिष्ठित योते है । इनके प्राणोका उत्रमण नहीं होता । ये, ब्रह्मस्वरूप 
हो जते हैँ या ब्रह्मसागुज्यको प्राप्त करते है । 


इससे आगे एकः महदाभावरूप 'भगवद्भा्र-राव्यः है | मुक्ति-मुक्ति, 
कमज्ञान अ्रिकी वासनासे न्य पुरूष ही इस प्रम (भावराज्यःके अपकारी 
होने है । उपयुक्त तच्ञानी मुक्त पुरुप भी किन्ही-किन्हीमिं मगवसप्रेमाडूर- 
फाउदयदहो जाता दहै) जिससे वे दिव्य ररीरके द्वारा उपयुक्त क्म-भाव- 
ज्ञान-राज्यसे अतीत भगवद्धाव-राज्यमे प्रवेडा करके प्रियतम भगव्रानकं साथ 
खीटखाविहार करते हैँ या उनकी खीरे सहायक-सेवकः होकर उनके पुखर 
ही अपने भिन्न खखूपको विस्जितकर निव्य सेवा-रत रहते है; परंतु भोग- 
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मोक्षकी कामना-गन्ध-लेदासे श्रुन्य, सर्वात्मनिवेदनकारी महानुभावोका ही 
इसमे प्रवेदा होता है, चह वे पवित्र व्यागमय प्रेमस्रोतमे बहते हए सीघे 
ही यँ प्च जाय अथवा उपर्युक्त ज्ञान राज्यम ज्ञान प्राप्त होनेके अनन्तर 
किसी महान्‌ कारणसे इस सर्वविलक्षण महामावरूप परम दुभ राज्यमे 
प्रवेरा प्राप्त करे | 

इस भावराय्यमे नित्य निरन्तर भावमय सचिदानन्दघन दिव्य प्रेमरस- 
खरूप श्रीराधा-कृष्णका भावमय नित्य ॒दटीख-विहार होता रहता है । गोपी- 
परेमकी उच्च स्थितिपर पहुचे इए गोषीह्यय महापुर तथा श्रीराधावी 
कायत्यूहरूपा नित्यसिद्धा तथा पिविध साध्रनोंद्यारा यतक प्रवी हई 
अन्यान्य गोपाङ्घनाओंक्रा उसमै नित्य सेवा-सहयोग रता है। हसीको 
भो -खोक' या "निचय प्रपधामः भी कहते हं | यह 'भावराज्यः ज्ञानराज्यसे 
अगेका या उससे उच स्तरपर खित है । प्रेमी महानुभावोने तो 
भगवक्कृपासे, श्यं मगवरान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सघा-मक्त अर्जुनक प्रति 
उपदि गीताम भी इसके संकेत प्राप्त किये ह | कु उद्राहरण देचिये-- 
तेरह अध्यायमं भगवान्‌ने प््रक्षेत्जञः ज्ञान-त्ेयकरे खख्यका वर्णन क्रिया है | 
उपमे सवत्र व्याप्त सगुण निराकार तथा ज्ञानगम्य ब्रहमरूपका उपदेश्च 
करनेकरे बाद वे कहते हँ - 

इति क्षं तथा ज्ञानं क्षेयं चोक्तं समासतः । 
मद्भक्त पतद्‌ विक्षय मद्भावायोपपद्यते ॥ 
( १३। १८ ) 

८८इस प्रकार क्षत्र, ज्ञान; ज्ञेय संक्षेपे कटे गये । इन क्षत्र-त्तान-ज्ञेयको 

जानकर मेरा भक्त भेरे भावको प्राप्त होता है |, 


चतुरं अध्यायमें भगवान्‌ कहते है-- 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाधिताः । 
बहयो क्ञानतपसा पूना मद्भावमागताः ॥ 
(४। १० ) 
८भवहूत-से राग-भय-क्रोधसे रहित, ज्ञानरूप तपसे पक्त्र, मुद्चमे तन्मय, 
मेरे आश्रित पुरुष मेरे भावः को प्राप्त हो चुके हैँ; 
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अठारहवे अध्यायमे स्पष्ट शब्दम भगवानने कडा है--- ` 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न॒ रोचति न काङ्कंति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ि रभते पराम्‌ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः । 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विदठाते तदनन्तरम्‌ ॥ 

( १८ । ५४.५५ ) 


ध्रस्मभूत होर प्रसनात्मा पुरम न तो शोक करता है न आकाह्घा 
करता है अर्थात्‌ ब्रह्मखरूपको प्राप्त होकर सोक-कामनासे रहित प्रसननामा--- 
आनन्दखसखूप हो जाता हं तथा सव भूतोमे सम हो जाता है; तवर बह मेरी 
परामक्तिको प्राप्त करता है | उस भक्तिसे यानी परा ज्ञाननिषएरासे जैसा जो 
कुछ मेँ ह, उस मुञ्चको त्से जानकर तदनन्तर मुम प्रवेदा कर जाता 
है ।› अभिप्राय यड कि ब्रह्मखरूप समदररी रोकाकाङ्ारहित उच्च स्थितिपर 
पच जानेपर भी भगवान्‌क्रे ध्यः यावान्‌, खरूप्रका ज्ञान ओर उक्त भाव- 
राज्यमे प्रवे रोष रह जाना है, जो पराभक्ति- प्रेमाभक्तिसे ही सिद्ध होता है । 


इस प्रराभक्तिसे भगवान्‌के जिस खरूपका ज्ञान होकर जिप्त भावराज्यकी 
टीला प्रवरेरा प्राप्त होता है, भगवान्‌क्रा वह खरूप भी अद्वय अक्षर 
्ञानतत्च ब्रहमसे ( ततः एक होनेपर भी ) असाधारण विलक्षण है | 
इसका भी सकेत गीताकी मगवद्राणीर्मे स्पष्ट है- 
मनुष्याणां ससु कथिद्‌ यतति सिद्धये । 


यततामपि सिद्धानां कथ्िन्मां वेत्ति तस्वतः ॥ 
(७।३) 


(सहलो मनुष्यों कोई एक सिद्रिके लिये--तचचज्ञानके चये प्रयत्न 
करता है । उन यत्न करते हए सिद्र--पिद्विप्राप् पृर्पोम कोई एक मुद्चको 
त्से जानता है ।› यहेकि (तस्तः वेत्ति से उपरक्त (ततः अभि- 
जानाति, का ओर यहौँके 'सिद्धिसे उपयुक्त इल्येकके ब्रह्मभूता स्वया 
साम्य है । इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानत्व ब्रह्मकी अपेश्ना (माम्‌ शन्द के 
वाच्य भगवान्‌ व्रिलक्षण हैँ | 
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पदरहवे अध्यायमे दो प्रकारके पुर्परोका वणेन करते हुए भगवान्‌ 
अपनेको श्र पुरपसे अतीत ओर “अक्षरः पुरुपसे उत्तम "पुरूषोत्तम! बताते 
है ओर इसे गगुह्यतम' कहते हैँ | “अक्षर, क्या है, यह॒ भगवान्‌के शब्दोसे 
ही स्प है अ्षरं ब्रह्म परमम्‌ (८ । २३ )--परम ब्रह्म अश्र है| 
इससे भी अव्यत स्प्र भगव्रानूकरी उक्ति टै-- 
ब्रह्मणो हि पतिषठाहमसम्रतस्याव्यपस्य च । 
शाश्वतस्य च धममस्य सुखस्पेकान्तिक्स्य च ॥ 
( १४ । २७ ) 
(अव्यय व्रह्म, अमृत, निव्य धर्म ओर पेर्कातक्र सुग --( ये चारो 
ब्रह्मकरे वाचक ह) कीम॑दहीप्रनिष्ठदहं ॥' 
दससे सिद्र है कि ज्ञानराव्यसे यह महाप्माव्राज्य विदक्षण है ओर 
ज्ञानगम्य ज्ञाननख श्रह्म से भगनान्‌ श्रीकृष्णः त्रिखश्ण हैं | 
ज्ञानतस्रमं परिनिष्ठित ब्रह्मीभूत महात्मा, जिनकी अकज्ञान-ग्रन्थि टूट 
चुकी है--रेसे आत्माराम मुनि भी भगवानूछी अहैतुकी भक्ति करनेको बाष्य 
होते टै; क्योकि मगवान्‌में रेसे ही व्रिखक्षण खरूपमूत गुण है-- 
आत्मारामाश्च सुनयो निभ्न्था अप्युरुक्रमे । 
कुर्वन्त्यदेतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥ 
( श्रीमद्धागवत १।७। १०) 
इ्वीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक सुन्दर नाम है--(आसारामगणाकर्षी, 
आत्माराम मुनिगणोको आकरपित करनगये | 
कुन्तीदवीने मगवरान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते इण कदा दै-- 
तथा परमहंसानां मुनीनाममटात्मनम्‌ । 
भक्तियोगविधानाथं कथं पययेम दहि सियः ॥ 
( श्रीमद्ध;गवत १।८। २० ) 
आप अमरता वरियुदरह्धय परमहंस सुनियोको भक्तियोग प्रदान 
करनेकरे पि प्रकट द्दह । फिर हम अल्यज्ग लियो आपको कैसे जान 
सकती है ।' 
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इसीसे ज्ञानी महाधना पुरूष मुक्तिका निरादर करते हैँ ओर भक्तिनिष्ठ 
रहना चाहते है--“मुक्ति निरादर भगति दुभाने ।' मुक्ति उनके पीछे-पीठे 
तमती है, पर वे उसे खीकार नहीं करते; क्योकि वे संसारके मायावन्धनसे 
तो सवथा मुक्त हैँ ही, मगत्रान्‌के प्रेमवन्धनसे मुक्ति उन्हे कदापि इ 
नहीं | एेसे प्रणी भक्त जिन भगवानूक्तो प्रेपरसाश्ादन कराते है ओर खयं 
जिनके पधुरातिपरधुर दिव्य प्रेपसुभरारसक्ो प्राप्त करते हे, वे भगवान्‌ 
निस्संदेह दी सवतच्विरक्षण है | 


इन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जला हैँ श्रीरा बारनी-- 


आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसरौ । 
आल्माराम इति पोक्तो मुनिभिगूंदवेदिभिः ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
८शश्रीराघ्रा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत है, उनके साथ सदा रमण करनेके 
कारण ही रहस्य-रसके ममन्ञ ज्ञानी पुरुष श्रीकृष्णको (आसाराम, कहते है |, 
इसी प्रसङ्खगमे भगवानूक्री महिषी श्रीकाडिन्दरीजी कहती है-- 


आत्मासमस्य छष्णम्य धघुवमान्मास्ति राधिक्रा । 


'आ्नाराम मगत्रान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा निश्चय ही श्रीराधाजी है | 
इन श्रीराधा-माघ्रव्रका वह माव्रराज्य अतिदय उञ्व्वघ्ट है । वह्यं प्रिया- 
प्रियतपकी अचिन्त्य अमर मघुरतम टीचर नित्य चती रहती है | (अक्षर 
कूटस्य ब्रह्म जिनकी पद-नख-उ्योति दँ ओर जो ब्रह्मे आधार है, उन 
परात्पर श्यामघुन्दरका वर्ह ठीव्विहार निरन्तर होता खता है | वह रील्का 
महान्‌ मधुर सागर अ्यन्त शान्त हीनेपर भी सदा उछकता रहता है | 
यं नटनागर ही वित्रिध मनोहारिणी मव्हरिगौ बनकर खेलते रहते हैँ । 
उस भावराज्यमे ज्ञान-विज्ञान छिपे रहकर रभिकनद्र-रिरोमणि रसरूप 
भगत्रान्‌ इयामघुन्देः द्िथररूप श्रीराघा-पाधवक्रा ओर्‌ श्रीराधाकी काय- 
भ्यूहरूपा श्रीगोपद्गनाओंका भधुरतम यीटा-रस-रङ्ग देखते रहते है । जो 
शनी.-त्ज्ञानी महाता इस मावराग्यमे पर्हंचते हैँ, उनके वे ज्ञान-विज्ञान 
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यहा अपने ही दुख्म फलका सङ्ग पाकर परम श्रफुलित हो जते हैँ | 
्ञान-विज्ञानके अपिष्ठातृ-देवता सदा अतृप्त ही रहते है; क्योकि उन्हं 
लीव्ा-रसका पान करनेके लिये कभी अवसर ही नहीं मिक्ता । पर प्रेममय 
ज्ञानी पुरुषोकि साथ वे जवर य्ह पहुचे है, तत रसदर्शनके च्य वे हिप 
जते हैँ ओर अपने ही परम फल-खरूप श्रीराधा-कृष्णकी रसमयी चिन्मय 
अविररु केवत्पननन्दरस-घुघा-परवाहिणी टीला देग्व-देखकर अत्रे अतुलनीय 
आनन्द साभ करते ओर कृतकृत्य होते है; ज्ञान-विज्ञानका जीवन यौ 
सार्थक हो जाता है | वे चुपचाप ल्पे हए रस-पान करते रहते है, कभी 
भी प्रकट होकर टीतर-गसमं तिष्नि नदीं उचते; क्योकि इस प्रेम-रसमे 
ज्ञानवी खटाई पडते ही यइ फट जता है । वँ इषम अशीक्रिक खीखाकी 
अनन्त मधुर तद्ग निधय उव्ती रहतीदै। यह व्ही रसद, जो सभी 
रसोका उद्रमस्थान नित्य महान्‌ परम मधुर रस है । वस्तुतः निरतिदाय 
रसमय श्रीमगत्रान्‌ ही य्ह महामाप्र-परिनिषित होकर रसरूपमं भी प्रकट 
रहते हैँ । देवता; भाग्यवान्‌ अपुर, र्रिनर, ऋषिः मुनिं, पवित्र तपश्वी; 
परम पत्त्र पिद्ध पुरुष-सभी ईक्तके त्यि कठचाते रहते है; पर इसे 
पाना तो दूर्‌ रहा, इस मनभावन रसमय भाव्रराञ्यक्रो वे देल भी नहीं पाते | 
कमं -कुदाल कर्मी, समाधिनिप्र योगी ओर चछिनम्रन्थि ज्ञानी पुरुष इस समय 
भावराज्यफी कल्पना भी महीं कर पाते, इसका अर्थं ही उनकी समश्नमे नदीं 
आता | इसीसे बे इसकी अवहेख्ना करते हैँ । इत भावराज्यमें निवास 
करनेवाटी रसीख-निरतः रस-सेवाकी जीती-जागती मूतिं जो परम श्रेष्ठ दिव्य 
सखी, सहचरी; मज्ञरियाँ ह, अति श्रद्राके साथ जो उनकी चरण-रजका 
सेवन करता है, जो तर्क॑शून्य साधक अपने रसयुक्त हृदयको भावराज्यके 
उज्ज्वल भावोंसे भरता रहता है, जो तुच्छ धरणित .भोगोसे ओर वौवल्य 
मोक्षसे सदा गिरक्त रहता है ओर जिसका हय निरन्तर भावराज्यके 
आराध्य वर्य श्रीराधा-माधत्रके चरणामे ही आसक्त रहता है, वही भाव- 
राज्यके किसी महान्‌ जनका---किंसी मज्गरीका कृपाकण प्राप्त कर सकता 
है ओर वही जन इस प्रम भावराञ्यकी सीमामें प्रत्रा कर सकता है । 


राधा १२९ 
इसी त्चका स्मरण दिखनवाख यह पद्‌ ह-- 


'कम-राज्यसे उश्च स्तरपर सुन्दर *भाव-राञ्चः जगमग । 
“तध्वज्ञानः उच्चतर उससे, कष्टसाध्य अति "राज्यः सुभग ॥ 
"परम भावः का ह उसते भी उच्च “राज्यः अतिङ्नय उञउञ्वरः । 
होती जहां भ्रिया-भ्रियतमकी लीला मधुर अचिन्स्य अमर ॥ 
जिसकी पद-नख-आभा अक्षर ब्रह्म, ब्ह्मका जो आधार । 
उसी परात्परकी लीखाका संतत होता जरह विहार ॥ 
सदा उछ्टता रहता बह खीरखाका शान्त मधुर सागर । 
विविध भाव-रहरं मनहर बन स्वयं खेरते नट-नागर ॥ 
लपि ज्षान-विज्ञान देखते जहो मधुर रीदखा-रस-रङ्ग । 
होते परम प्रफुल्ित पाकर अपने दुरुम फलका सङ्ग ॥ 
प्रकर नहीं होते, करते वे नहीं कभी टीषछा-रस-भङ्ग । 
उठती बहौ अखरोकिक खीराकी नित मधुर अनन्त तरङ्ग ॥ 
रस वह सभी रसोका उद्रम, निव्य परम रस मधुर महान्‌ 
महाभाव-परिनिष्टित नित्य निरतिशय रसमय श्रीभगवान्‌ 
देर, दनुज, किनर, ऋषि, मुनि, इचि तापस, सिद्ध, परमपावन 
रटचाते रहते; मनसे भी देख न पाते मनभावन 
कम-कुशर कर्मी, समाधिरत योगी, चछिन्ञ-गरन्थि ज्ञानी 
नहीं कल्पना मी कर पाते; समक्ष नही पाते मानी 
जो इस भावराञ्यके वासी, रस-लीखा-रत परम उदार 
सखी, सहचरी, दिष्य मञ्जरी, रस-सेवा-विग्मह साकार 
उनकी चरणधूुखिकी अति श्रद्धासे जो सेवा करता 
तकश्चून्य जो सरख हृदयको उज्ज्वल भावोंसे भरता ॥ 
रहता तच्छ धरगित भोगोसे तथा मुक्तिसि सदा विरक्त 
जिसका हदय निरन्तर रहता राधा-माधव-चरणासक्त ॥ 
माव-राज्यके जन महानका वही कृषा-कण पा सकता । 
बही परम इस भाव-राज्यकां सीममे जन जा सकता ॥ 


नित्य रसेश्वरी, नित्य निकुञ्जेश्वरी श्रीराधा ओर उनकं प्रियतम 
शर्ष्णमे तनिक भी मेद नहीं है । पर रीख-रसाखादनके व्ये श्रीकृष्णकी 
लरूपभूता परमाह्वादिनी श्रीराधा सदा श्रीकृष्णका समाधनं करती रहती 
टै ओर श्रीकृष्ण भी उनका प्रेमाराधनं करत रहते है । स्स-सुवा-सागर ये 
बाध ० भा च० ९-~ 


१३० श्रीराधा-मावव-चिन्तन 


श्रीराधा-माधव एक ही तमय शरीरके दो टीा्वसह्प वने हृए एक-षूसरेको 
आनन्द प्रदान करत रहते है--- 
आनंद की अहलादिनि स्यामा अहव्ाटिनि ॐ आनद स्याम । 
सदा सरव्रदरा युग एक मन णक्र जुग नन त्रिखसत धाम ॥ 
इनमे परवीया-खकीया दीद भी वस्नः रम-निप्यत्तिने चि है | 
इस भेदका आग्रह पस्तुनः श्रीकरण्णके श्वखूपकी विस्परतिसे ही होना द । 
श्रीराधा-पाधव एकः ही सचिद्रानन्दमय अस्तुत है; उसमेन स्रीहैन 
पुरम । ब्रहमवैवर्तपुराण ओर दे्रीभागव्रतमं आया है कि इच्छ्रमय, सर्वह्पमय, 
सर्वकारणकरण, परम दान्त, परम॒ कमनीय, नव-सजट-जख्द -द्याम परात्पर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके वाममागसे मूट प्रकृतिष्पमं श्रीराधाजी प्रकट हरं । इन्दी 
राधाजीके द्विधिव प्रकाशमेसे एकमे छश्ष्मीका प्राकस्य हआ | अतएव 
श्ीक्रष्णाङ्गसम्भूता होनेसे श्राराधाजी नित्य श्रीकृष्णलरूपा ही है । श्रीदवी- 
भागवतमे श्रीराधाजीके मन्त्र, उपासना, खरूपका आर भगवान्‌ नारायके 
द्वारा उनकी स्तुतिका वणीन है, जो संक्षेपमं उम प्रकार है - 
भगवती श्रराधाकां वाञ्छाचिन्तामणि मिद्ध मन्त्र है--.ॐ हीं 

श्रीराधायं खाहाः । असंख्य मुख ओर अदस्य जिह्वावाटे भी इस मन््रका माहात्म्य 
वणन करनेमे अस्तमय है | मू प्रकृति श्रीराधाके आदशसे सर्वप्रथम भगवान्‌ 
श्रीकृषणने भक्तिपूर्रैक इस मन्त्रका जप करिया था | ष्टि, उन्होने विष्णुको, 
विष्णुने विराट्‌ ब्रह्माको, बरहमाने घमको ओर धमने मुञ्च नारायणको इसका 
उपदेश करिया । तवसे मे निरन्तर इत मन्त्रका जप करना हँ, इमीसे अगरिगिण 
मेरा सम्मान करत हं । ह्या आदि समसत देवता नित्य प्रसनचित्तसे 
श्रीराधाकी उपासना क्से हैं । 

ङष्णाचोया नाधिकारो यतो राधाचैन विना । 

वे्णकषैः सकटठैस्तस्मात्‌ कत॑थ्यं राथ्कार्चनम्‌ ॥ 

ृष्णप्राणाचिक्रा देवी तदध्रीनो विभुयंनः । 

रासिश्वरा तस्य नित्य तया हीनो न तिष्ठति ॥ 


राध्नोति सकलान्‌ कामां स्तस्माद्‌ रेति कीर्तिता ॥ 
( श्रीदेवीमागवत ९ । ५० । १६ से १८ ) 
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'भक्योकि श्वीराघ्राकी पूजा किये त्रिना मनुष्य श्रीकृषणर्की प्रूनके चयि 
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नधिकारी माना जाना है; इसव्े वेष्णवमात्रका कर्तव्य हेति वे श्रीरापात्री 


तरूजा अवङय कर | श्रीराघा श्रीकृष्णकी प्राणापिक्रा द्री हें । परण, भगवान्‌ 
इनके अधीन रहते हं । ये नित्य रासेश्वरी भगवन्‌क्रे रास्की निय खामिनी 
हे । इनके विना भगवान्‌ रह ही नहीं सकते । ये सम्पूणं कामनाओंको 
पिद्र करली ह, इसे ये राधा नामसे कही जाती है | 

श्रीराधाका इस प्रकार ध्यान करना चाहिय- 


श्रीराधाका वण छेत चम्पाकुघुमके सदश है । मुख शारदीय शिका 
गव हरण करता है, श्रीविग्रह असंख्य चन्दरमाओंकी कान्तिके सदर श्जट्मट 
करता है । नेत्र शरद्‌-ऋतुके विटे हए कमञ्के समान हैँ | अरुण अधर 
्रिम्बफटकर सद्र स्थूल श्रोणि ओर क्षीण कटिग्रदेशा दिव्य करघनीसे 
अट्कृत हैँ । कुन्द -कुदुमके सदृश इनकी खच्छ दन्तपक्ति सुशोभित है । 
दिव्य नीर पद्रवज्न इन्होने धारण कर रखा है । इनके प्रसन मुखारविन्दपर 
मृदु मुघुकानकी छटा छयी है । उन्नत उरोज हैँ । दिव्य स्नमय विवि 
आनूणोंसे विभूषित य देवी नित्य वाखल्पमं अल्प्वरपौय प्रतीत होती है । 
दनक कुचित केरा मिका ओर माखती्ी माखओंसे सुरभित हैँ । अङ्- 
्र्द्ग अत्यन्त सुदुमार है । इनका श्रीविग्रह मानो रोभा--श्रीका रहराता 
हआ अनन्त सागर है । ये शान्तखरूपा शाश्चत-योवना राधाजी रासमण्डल्मे 
समस्त गोपाङ्गनाओंकी अधीश्वरीके रूपमे र्नमय सिंहासनपर विरजमान हैँ । 
वद्‌ इन श्रीकृष्णप्राणाधिका परमेश्चरीकी महिमाका गान करते है |! 


तदनन्तर प्रूनाविधान वतखकर श्रीनारायण कहते है करि “जो बुद्धिमान्‌ 
पुरुष भगवती श्रीराधाका जन्म-महयोत्सव मनाता है, उसे रासेश्वरी श्रीराधा 
अपना मानिष्य प्रदान करती है 


> ॐ > राधाजन्मोत्सवं वृधः । 
कुरुते तस्य सांनिध्यं दद्याद्‌ रासेश्वरी परा ॥ 


फर श्रीनारायण श्गधास्तवनः करत है. 


२३ भ्रीसयधा-माधव-चिन्तन 


नमस्ते परमान रासमण्डखवासिनि 
रासेश्चरि नमस्नरस्तु कष्णत्राणाग्रिक्तपिये 
नमसैटाक्यजनमि प्रसीद करुणाणेद 
्रह्मविष्ण््ादिभिरदूव्रयन्यमानपद्‌पभ्बुज ॥ 
नमः सर्वतीरूप नमः साधित्ि शकार 
गङ्धापद्यावतीरूप प्ट मङ्लचण्डिके 
नमस्ते तुशीरूपे नमो खष्ष्मीखरूपिणि 
नमो दुगे भगवति नमस्ते सवेरूपिणि 
मल्परङृतिरूपां त्वां भजामः करूणाणवाम्‌ । 
संसारसागरादस्मादुदधराम्व ! दयां कुर ॥ 
( श्रीमहूवीभागवत ९ | ५० । ४६ से ५० ) 
इ स्तोत्रका मादापम्य वे यों वनदते है--+जो पुय त्रिका सष्यकर 
समयं भगवती श्रीराधराका स्मरण करन दए उनके ईप स्तोत्रका पाट करता है, 
उसके ल्यि कभी कोई भी वस्तु रवचत्‌ मात्र भी अलभ्य नहीं रह्‌ सकती । ओर 
आयु समाप्त होनेपर शारीरः व्यःग करक वह वड़भागी पुरम गोत्कधाम-- 
रासमण्डलमे नित्य निवास कस्ता ह । यह परम रहस्य जिस किंसीक्र सामनं 
नहो कहना चाहिये ॥' 
यही श्रीकृष्णखरूपिणी श्रीकृष्णह्वादिनी श्रीराधा वृषभानुपुरमे माता 
कीर्तिदादेवीके यहाँ महान्‌ पुण्य मधुर खूपम प्रकट होकर नित्य अभिन्न- 
खरूप श्रदष्णके साय खव्रिहार्‌ करी हैँ । इनके टीलासागखी विविध 
्रजु-वुटिट तद्ग है । प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव - 
ये सभी इपर सास-माव-टरङ्गके ही खूप है । इनकी पणं परिणतिका 
नामदही पहामाव' दहै । ओर श्रीराधा ही ममहामायखह्पाः ह | उनमें 
प्क्त सभी भावोका एव्र अन्तर्भाव है | टीकमं समय-समयपर सभी 
भावोंका लीला-्षत्रानूसार प्रकाड होता है । कमी वे अत्यन्त मानिनी 
बनकर श्रीृष्णके द्वारा अव्यत विनयप्रणं पानभङ्ग-ीख कराती है, तो 
कभी अपना नितान्त दैन्य प्रकट करती इई ( च्लिताजीसे ) कहती है-- 
सी री हां अवयुन दी खान । 
तन गोरी, मग शरारी भारी, पातक पूरन प्रानं ॥ 
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नही व्याग रचक मो मन में, मरम अभिनत भयिमान 
नहीं प्रेम कौ केम सेन, नित निजमुग्ब क्रौ ही भयान 
जग के दुः-भमाच सत्व, हो तन पौडा-भान 
तब तेद दुग्र दग स्वै अश्रुजल, नहिं क्लुं प्रेम निदान 
तिन दुख-असुवन कौं दि्बरावां हौ सुचि प्रेम महान 
कौ कपट, हिय भाव दुरावौ, रची स्वग सज्ञान 
भोरे प्रियतम मम, बिञुग्ध बन कर त्रिमल्ट गुन गान 
अतिसयर प्रेम सरा, मोक परम प्रेमिका मान 
तुमह सव्र मिलि करी प्रस्ता, तत्र हौं भरौ गुमान 
करौं अनेक छद्म तेहि यन हौ, रौ प्रपंच पितान 
स्याम सरलचिन उगौं दिवस निति हो करि तििध विधान 
ध्रग॒ जीवन मेरौ यह कलिल, ग यह मिथ्या मान 


प्री सखी ! मे अवगुणोी - दोपोकी घान | शरीरसे गोरी हू, 
परंतु मनसे बडी कारी ह मेरे प्राण पानकरस परण । मेर मनम रच 
मर भी व्याग नहीं है, अपार अभिणन मरह] त्रेमकानो ठ्छामी शेष 
नदीं है, नित्य-निरन्तर अपने सुखकरा ही ध्यान है | जव जगत्करे दुः्ख- 
अभाव सताते है ओर शरै प्रीडाकी अनुभूति होती है, तत्र उत दु ;खके 
कारण ओँग्वोसे अश्रजट वहने न्य्माता ह; उसमं तनिक भी प्रेमा कारण 
तहीं है } पर उन दृःखकरे ओघुओंफो मं महान्‌ पमित्र प्रेमके ओप वनाकर 
प्रम प्रक्रट करती ह | हयक भावको च्रं कपर करती है ओर जान- 
वृञ्चकरर खग रचती हँ । मेरे भोखे-भारः प्रियतम मुञ्चे परम प्रपिका प्रानकर 
विमुग्ध हो मेरा निर्मल गुणगान कर्ते है आर मरे प्रेमी अतिशय प्रशंसा 
करते है । तुम सवच भी मिलकर मेरी प्ररंसा करती हो) तत्र मै अभिमानसे 
मर जाती हँ ओर उस अपने मिथ्या प्रेमखरूपकी रक्नाके चये मै अनेक 
छलक ओर प्रपश्चोका विस्तार करती र । इस प्रकार मै सरल-हदय 
र्यामसुन्दरफो विविध व्िधियोसे दिन-रात टगती रहती हँ । धिक्तार है मेर 
इस कदटृषरित जीवनको ओर पिक्छार है मेरे इस मिध्या मानको | 
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शरीरधा कमी सीन्दर्याभिमानकी टीट करती हैँ तो कभी कहती है-- 
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(दयामसुन्दर मुञ्च॒ रद्रणहीना कुर्यापर करा अपने सुवा यटिद्रान 
कर रेह? ओर उनके म्रा पधार जनेपर उन्हे किसी उनके 
योग्य भाग्यशाच्िनीकी प्राप्तिसि पुखी होनेकी कल्पना करके प्रसन 
होती है | 
4 ९ € 

राधराजी कभी वियोगका अत्यन्त दारण अनुभव करके दह्यड्‌ 
मारकर रोती है, कभी मिटन-सुखका महान्‌ आनन्द प्राप्त करती है ओर कभी 
प्रत्यक्ष मिलनमें ही वियोगकरा अनुभव करके षहा दयाममुन्दर, हा प्राणप्रियतम ! 
पुकारने गती है एवं कभी-कभी अपनको ही स्यामरूप मानकर ष्ा राधेण+ष्टा राधे! 
की करण ध्वनि कर उच्ती हैँ | एक वार निकुञ्जसे रौटनेपर उन्हे ठेसा भान 
हआ कि द्यामयुन्दर कहौं चले गये हे | इसय्ये वे वहीं वनम वनधातुको 
जलम धोख्कर दादिमकी चछटी-सी पतटी डाटीको कल्म वनाकर्‌ 
प्रियतमकों पत्र ट्िषने वैदी--इतनेमं ही अपने-आपको मूढ गयीं ओर द्दा 
रे ! तुम कों चटी गयीं ?' पुकार उदी । फिर राधाको पत्र छिलिा। 
पीठे अपनी ही वाणीसे उन्होने प्रिय सखी ठिताको अपनी यह 
भूक वतकायी - -- 

सग्वी ! यह कैसी भूल भू । 

रिम्बन लगी पाती पिय कौं, ले दाडिम करम नईं ॥ 

भूरी निज सरूप हों तुरत हि बन धनस्याम गहं । 

बिरह कल बोली पुकार-हा राधः क्रितै गरं! 

पाती लिखी--प्रिये ! हदयेस्वरि ! सुमधुर सु-रसमदईं । 

प्रानाधिके ! बेगि आवौ तुम नेह-कर्ह-बिजं ॥ 


दादे भु आय मनमोहन, मो तन दृशि दह। 
हसे व्डाय, चेतना जागी, हौ सरमाय गह ॥ 


4 4 4 
गोपी-प्रमका खरूप---खभाव है--श्रीराधा-माधवक्रा सुख | वे श्रीराधा- 
माधवके पुप्बम ही सुखकरा अनुभव करती हैँ, ओर नित्य-निरन्तर उनके सुख- 
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संयोग-वरिवानमें ही चमी रहती है । णव श्राकरृष्णप्राणा श्रराधाजीका जीवन 
श्रीक्रण्णसुग्यमय | ग्वाने-पीनेतकमं खाद -सुग्नकी अनुभूति भी उन्हे नमी होती 
हं, जव उषसे श्रीकृष्णक्रो सुग होना है| वरे (अहक सर्वथा भूव्कर 
केवल श्रीक्रष्णसुलकी ही चिन्ता करती रहती दहै --आओर्‌ प्रम-खभावा- 
नुसार अपनेमे दोर्पोका तथा प्रियतम श्रीकृष्णमे गुणोकरे ददन करती इई 
कहती टै-- 

क्षण भर मुन्ने उदासर देख जो कभी प्राणप्रिय ! पातते। 

मारा मोद भूल तुमं प्यारे ! भनि ग्याकुरु हो जाते ॥ 

कृभी किमी कारण जकर मेरे नेत्रकोण भर आते। 

तत्र॒ तुम अति विवण्ण हो प्यारे ! ओंसू अभित बहाते॥ 

कभी म्टानताकी छरा यरि मेरे मुखपर आती । 

लगती -देम्ब धड्कने प्रिय ! तत्का तम्हारी छती ॥ 

मेरे मु मुसकान देख तुमको अतिशय सुग्ब होता । 

हो आनन्द्रमग्न अति मन तब स्री सुध खोता ॥ 

सृक्षफो सुखी देखने-करनेको ही प्रतिपर प्यारे। 

होते पुण्य विवार मधुर, तव॒ कायं त्यागमय सारे ॥ 

मेरा सुष-दुल तनिक लुम्हं अतिकाय हं सुख-दुख देता। 

मेरा मन नित इन पावन भवचोँसे अति सुख लेता ॥ 

दिया अमित, दे रहे अपरिमित, दते निन्य रहोगे। 

सहे मदा अपमान-अवक्ञा, अगे सदा सहोगे॥ 

किया न प्यार कभी सच्चा, मने निन सुम्ब हयी देखा। 

निन सुख हेतु रराया, कभी हाया, किया न ङेखा॥ 

देन सकी मै तुम्हं कभी कुछ सुख-सामम्री कोटं | 

निज मन-दन्द्रिय-वृसि हेतु मेने सब्र आयुष खोद ॥ 

बुरा मानना; दोप देखना, पर तुमने निं जाना। 

मेरे स्वाथंसने क्मोको सदा प्रेममय माना ॥ 

मन्सुखकारक विमल प्रेमक्रो मने नित डुकराया। 

तव॒ भी ब्रम तुम्हारा मेने नित ब्रदता ही पाया ॥ 

तुम-से त॒मदही हो, अग-जग्मे तुरना नहीं तुम्हारी । 

मेरा अति सौभाग्य यही, जो मान रहे तुम प्यारी ॥ 
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्राणप्रियतम ! मुने श्रणभरके चिये यदि कभी तुम उदास दख पाते 
हो तो प्रियतम ! सारा आनन्द भूककर तुम अच्यन्त व्याकुल हो उवते हो | 
कभी किसी कारण जब मेरे नेत्रकोण भर अते है, तव तुम अच्यन्त उदास 
होकर ओंखेसि अपार ओं बहाने गते हो । कभी यदि मेरे मखपर तनिक- 
सी म्खनताकी छया भी आ जाती दहै तो उसे देग्वकर उसी श्ण तुम्हारी 
छती धड़कने खाती है । कभी मेरे मुखपर तनिक मुसकान देख च्तेदहो 
तो तुमको अतिदाय सुगर होता है ओर तुम्हारा मन॒ अव्यन्त आनन्दमप्न 
होकर सारी पुघ-बुघर खो देता है । मञ्चक सुखी बनाने ओर सु्ी देप्वनेके 
च्य ही प्रियतम ! प्रतिप तुम्हारे मधुर पवित्र व्रिचार ओर व्ागमय समस्त 
कार्य होते है । मेरे तनिक-से सुख-दुख तुम्हे अतिशय सुख-दृःव ठेते हें । 
तुम्हारे इन पवित्र भावरोको ग्रहण करके मेग मन निरन्तर अन्यन्न सुखका 
अनुभव करता है । 


(तुमने म॒श्चको अपरिमित दिया, अपरिमित दे रहेहो ओर अगेभी 
सदा अपरिमित देते ही रोगे । तुम मेरे द्वारा सदा ही अपमान-अवज्ञा सहते 
अये हो ओर भविष्ये भी सदा सहते ही रोगे । मेने कभी स्रा प्रेम नही 
किया, केवट अपना ही सुल देष्वा | अपने ही सुलके चये तुम्हे कभी 
ह्या, कभी हंसाया । कु भी दिम नही रखा । यं तुम्हे कभी कुल 
भी एुखकी सापध्री नहीं दे सी । ममे अपनी सारी आयु अपने मन-इन्िर्योकी 
तृ्तिकेच्ििदही खोदी । पर तुमने तो कभी बुरा मानना, मेरे दोप देखना 
जाना ही नहीं | ओर मेरे स्वार्थपूणं कार्योको सदा प्रेममय दही माना। 
म्चे सुखी करनेवाले तुम्हारे निर्मल प्रेमको मेने सदा दुकराया, तवर भी 
अपने प्रति तुम्हारे प्रेमको मेने निरन्तर कृता ही पराया | प्रियतम ! इस 
अग-जनगमे तुम-सरीखे एक वृषी हो ! तुम्हारी कहीं तुख्ना नही 
है । मेरा यही अच्यन्त सौभाग्य है, जो तुम मुञ्चे अपनी प्रिया मान 
रहे हो ! 
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इसी प्रकार श्रीकृष्ण सदा अपने दोष देखते ओर श्रीराधाकी असाधारण 
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गुणावचपिर रिमुग्य हा क्रर उनके गुग-गानमे ही अपना सौभाग्य समन्ते हैँ | 
जगते प्रेमी पतिद्र महापुर्षेकि प्रेमा निमठ उच आद्र दिगवेत्मते हए 
तथा साधन णवं तच बतठते हए तर श्रीराधाजीसे कहते है- 


प्रिये ! तुम्हारा-मेरा य अति निम॑ल परम त्रेम-पम्त्रन्ध। 
सदा शुद्ध आनन्दरूप हे, इसमे नहीं काम-दु गन्ध ॥ 
कवते है, कुछ पता नह, पर जाता नित अनन्तक्री ओर । 
पूणे समपंण किंसका किसे, कहीं नही मिरूता कुछ छोर ॥ 
सदा एक, पर सदा बने दो करते खीरा-रक्ष-आस्वादु । 
कभी न बासी होता रस यह, कभी नहीं होता तिषा ॥ 
नित्य नवीन मधुर लीला-रत्त भी न भिन्न, पर रहता भिन्न। 
नव-नव रस सुख सजन करता, कभी न होने देता खिन्न ॥ 
परम सुहृद, धन परम, परम आत्मीय, परम प्रेमास्पद रूष । 
हम दोनों दोनेकि है नित, बने रंगे नित्य अनूप ॥ 
कहते नहीं, जनाते कुछ भी, कभी परस्पर भी यह बात। 
रहते बसे हृदयम दोनो, दोनोके पुनीत अवदात ॥ 
नहीं किसीसे ठेन-देन कुछ, जग्मे नहीं किसीसे काम । 
नष्ट कभी ऊख इन्द्रिय-सुखकी कटुष कामना अपगति-घाम ॥ 
नहीं कर्म॑का कटी प्रयोजन, नहीं ज्ञानका त्वादेश । 
नहीं भक्ति-साधन चिधिकस्लगत, नहीं योग अष्टाङ्ग विदोष्र ॥ 
नहीं मुक्तिक स्थान कहीं भी, नहीं ब्रन्धभयका रुबलेश्न । 
आरमरूप सव्र हुआ प्रेमसागर्मे, कुछ भी वचः न शेष ॥ 
प्रम-उदधि यह तर गभीरमें रहता हान्त, अडोक, अतोल । 
पर उसमें उन्मुक्त उठा करते हें निस्य अमित ष्िद्लोल ॥ 
उठती बहम असंख्यरूपमे उपर उसमे विपुर तरङ्ग । 
पर उन तरल तरङ्गोमिं भी उसकी शान्ति न होती भङ्ग ॥ 
अडिग, शान्त, जक्षुन्ध सदा गम्भीर सुधामय त्रेम-समुद्र । 
रहता निस्य उच्छवित, निस्य तरं गित, नृस्य-निरत अश्र ॥ 
शान्त नित्य नव-नतंनमय वह परम मधुर रसनिधि सविशेष । 
कृहराता रहता अनन्त वह नित्य हमारे शचि हृदश्च ॥ 
उसकी विविध तरंगे ही करतीं नित नव लीरा-उन्मेष । 
वही हमारा जीवन है, है वही हमारा रोषी-दोष ॥ 


१३८ श्रीराधा-माधव-चिन्सन 
कान नित्रचन कर सतः, पत्र परमस सुनि-मन अषमध | 
मोना -भोम्यरहित, चिचिन्र जनि गति, कहना-सुनमा स व्यथं ॥ 

प्रियतम ! नुम्हारा आर गग यह अन्यन्न निमे प्रेमसम्वन्ध सदा 
विदयुद्र आनन्दरण्य ह, समं काम्दुर्गन्ध ह ही नहीं । यह कवसे है, कुं 
पता नी; परंतु यद नित्य-निरन्तर जा रहा है अनन्तकी ओर । किंसका 
किंसमे पूर्ण तमर्पण दै) इमफा कहीं कुल भी पता नहीं खता । हम सदा 
कहै) प्रतु सद्य दो अने हण दीनटा-रसका आस्वादन करते ह | यह रम 
न कभी बरप्ठीहो्ताहैन इसक्रा खाद्‌ ही व्रिगडता है| यह नित्य नवीन 
मधुर रहता है । ग्रह रीरारस भी हमारे स्वष््यसे भिन्न नहीं है, पर भिन्न 
गता ह्रृभा दही सदा नये-नये रप्त-सुष्की सृरि करता गहता है | कभी 
ग्विनना नहीं आने देता | हम दोनो ही द्रौनोके निव अनुपम परम सुद्‌, परम 
प्रन) परम आसीय ओर परम प्रपद्‌ हे | परनतो कभी परस्परम भी 
दप दातको कहते हैँ ओर न कुठ जनतिहीहैँ। हम दोनों ही दोनोके 
हृदयम पवित्र उञ्ख रूपम सदा वमे रहते हं। न किसी अन्यसे 
हमारा कुछ भी येन-देन हैन जगते किसीसे कुछ काम दीहै। 
ओर न दुगतिके धामरूप इद्धिय-सु्क्ी ही कभी कृ कलुषित कामना 
होती है । 

न्स्तृतः न तो हमारा कहीं "कर्मसे कुन प्रयोजन दै, न हमपर 
तचज्ञानका ही कोई अदेश है, न हममे विप्रिमंगत भक्ति-माधन है जौर न 
अण्ङ्ग योग-विरेप है | यट्ौनक किं मुक्तिके दिये मी कहीं हमारे जीवनम 
स्थान नहीं ह तया बन्धनके भयक्रा भी स्वेदा नहीं है । सत्र कु प्रेम- 
सागरने आसप्तात्‌ कर ल्या है | कु रोप बचा दी नदीं | 

"वह्‌ प्रेम-समुद्र तवमे सदा ही अतुलनीय, गम्भीर, शान्त ओर अचल 
रहता दहै; पर उसमं उन्मुक्त खूपसे नित्य अपरिमित हिलोर उठते रहते हैँ | 
वाँ ऊपर अप्त्य पिपुठ तर्कं नाचती रहती हैँ, परंतु उन तरुण तरङ्भावखियोसे 
उसके त्की शान्ति क्रमी भङ्गं नहीं होती | यह सुधामय प्रेम-समुद्र सदा 
ही अचर. अक्षुब्ध ओर शान्त वना रहता है; पर साथ ही यह महान्‌ नित्य 
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उन्रखता, निन्य ख्हराना ओर नित्य नाचना भी रहता & । यह शन्त ओग 
निन्य नवरूप्रसे नृव्यतः विरोपरूपसे परम मधुर अनन्त रस-समुदर॒निव्य- 
निरन्तर हमारे पवित्र हदय-देरामें चहराता रहना ह । इसकी विति तरङ्गं ही 
निधय नवीन रीलख-रसका उन्मेप करनी हैँ । हम परस्पर प्रेमी-प्रमास्पद 
व्रिया-गप्रियतमका यही जीवन है-- यही मारा रेप है ओर यदी रेषीहै। 
जव परमहंस मुनिर्योका मन भी असमं है, तव हस भोक्ता-मोग्यरहितः; 
अत्यन्त विचित्र गतियुक्त हमारे खश्पका तथा इस प्रेम-रमका निवचन कौन 
कर सकता है ? यहोँ कुट कहना-युनना सभी व्यर्थं है |' 


श्रीराधा-माधवकी मधुर टीका अनन्त है | जिन भाग्यवानोक्रे मानम 
नेत्रम इनका उदय होतादहैः वे ही इनके आनन्दका अनमव करते है| 
अनिर्वचनीयक्रा निव॑चन तो असम्भव ही दै-- (अनिर्थचनीयं प्रमलरूपम |! 


परंतु उपर्युक्त वित्रेचनसे श्रीराधा-माधवक्रे तस्व-खखूपकी, साधनाकी 
वुछछ वतं समक्षम आयी होगी । इसी व्याजसे श्रीराधा-माधत्रका कुछ चिन्तन 
बन गया । यही ईस तुच्छ प्राणीका परम सौभाग्य है | आज रस-्रेम-खरूप 
श्रीदयामसुन्दरकी अभिन्नखूपा श्रीराधाका यह प्राकटयमहामहोतव दहै । 
हमारा परम सौभाग्यद कि इस सुअवस्सरपर श्रीराधाके चरण-स्मरणका 
यह॒श्ुभ संयोग उपस्ित हआ टै | आद्ये, अन्तमं हम मत्र पिन््कर 
प्राथना के-- 


राधाजू हमं पै आज ढरो । 

निज, निज प्रीतम की पद्‌-रज-रति हमै प्रदान करौ ॥ 
बिषम बिषय रस की सब आसा-ममता तुरत हरो। 
भुक्तिमुक्ति की सकल कामना सत्वर नास करौ ॥ 
निज चाकर-वाकर-चाकर की सेत्रा दान करौ! 
राखी सदा निज निष्त मे, स्षाडूदार बरौ ॥ 


बो श्रीकीर्तिकुमारी वरृषभानुनन्दिनी श्रीकृष्णानन्दिनी गधागनीकी 
जय ¦ जय | जय || 


-------' ~ &नन 


श्रीराधा-तच्च एवं राधाम्बरूपकी नितान्त दगंमता 


( स २०१७ पि० के रादाष्टमी-म्ोन्सवपर दिया जा प्रवचन ) 


अमदटकमटकान्ति नीटवस्त्रा सवेत 
द्ादाधरसमवयक्रतरां ग्व ्जनार्षी मनोक्षाम 1 

स्तनग्रुगगतमुक्तादामदीन्तां किच 
बजपनिसुतकरान्तां राधिकाम्रयेऽहम्‌ ॥ 


स्मेरां गोपेचनाभां स्फुरदरुणपरप्ान्तक्लसावगुण्डां 
रम्यां यदधन चवणीक्ृतचिकुःरघटाटखम्विपदणं किदोरम्‌ । 
नजन्यङ्कष्गुक्तां दरि कमन अञ्चती नागवचर््धी 
पूगा कणायताश्नीं त्रिजगति मधुरां राधिकां भावयामि ॥ 
हेमाभां द्विभुजं वराधधक्ररां नीटाम्वरेणाच्तां 
दथ्ामक्रोऽविलासिनीं भगवतीं सिन्दुरपुञजओज्ञ्वल्ाम्‌ । 
लोलाक्षी नवश्रौवनां स्मितमुखीं विभ्वाधरां राधिक्रां 
नित्यानन्दमयं विदटास्रनिटयां दिव्याङ्गभूषं भजे ॥ 
नवीनां रेमगोराज्गीं प्रवरेन्दीवराम्बराम्‌ । 
चृष्रभायचु्ुतां वन्दे ङष्णक्ान्तारिरोमणिम्‌ ॥ 
महाभावस्वरूपा त्वं क्रष्णपरियाचरीयसी । 
ग्रेमभन्िधरे देवि ! राधिके ! त्वां नमाम्यहम्‌ ॥ 


आज श्रीराघ्राष्टमी-महोत्सव दहै, अतरव श्रीराधाका विचित्‌ स्मरण 
करे जीवनक्रो धन्य करनेक्रे टिये उन््ीकी पवित्र प्ररणाके अनुसार कुछ 
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रन्दो संकखन त्रिया जा रहा हे | श्रीराघ्रात तथा राघ्राघ्ल्य नितान्त 
दुगम हं | अधाह समुद्रदहं | दसम दुवफी च्णाकर थद पनेकी चेष 
करनेवाले वहु-बदै गम्भीर तच्क्न॒ योगी मद्वापुर्‌ञ भी अपनेको सर्वया 
अप्तमथ पाकर निराश बाहर निकट अतं, फिर व्रिपयव्रिराम-पिभ्रम-रत 
मोहान्न इन्दियापक्त मनुप्यकरे दिवे इमका सर्वथा अगम्पर तया दुरम होना 
तो खामाक्रिकि हं | 


विद्ध कर्मराञ्य, भक्ति-( साधनस्य भाव )-राव्य ओर ज्ञानराव्यकर 
परेका जो अचिन्त्य माव्राञ्प या प्रमशव्य है, निम अन्य क्रिसी भावक 
संदलेप भी नहीं है तथा न जिपमे भोग-मोक्षिकी कामना-गन्ध-लरायुक्त किसी 
भी उच्च-फे-उच्च स्तरपर पर्हवे हर दवराधिदेव या ऋपि-मुनिका ही प्रतरेरा है, 
वह्‌ श्रीराधा-माधव्रका प्रेमधाम या व्रमखरूप है । यदीप्र अन्य ब्रह्म, दिञ्य 
अमन, निव्य प्रेम-ध्रम ओर पेकान्तिकि पुखकरे प्रतिष्ठाय पूर्मपुर्पोत्तम 
आलाराम श्रीकृष्ण, जिनकी आत्मा श्रीराध्रा हँ आर नो निरन्तर्‌ उनम रमण 
करनेके कारण दही “आत्मागमः कहलवाते हें सच्चिदानन्दघन 1 
प्रभरस्विग्रह अपनी अभिन्वरूपा श्रीरधिकाके माय निव्य-टीव्रशरिहार करते 


न~ गहि 1 


है । श्रीराधा-माधवकरे इस सर्वथा अटौकिक अतिराथ उञ्वल माव्र-राज्यते 


नित्य (एक पर नित्य ष्टो, बने हए प्रिया-प्रियतमकी अपिन्ध्य अमल 
मधुरतम टीखसागरकी पिविध भावस्य निव्य नवनव रूपमे लहराती 


181, त 1 मा ता 2 म 1) 


रहती है । इस परम रसधाममें ही निरनिशय रसमय, रसश्रूप) द्वव्य 


~^ ~ ~~~ = ~~ क 


रसिकेन्द्ररिरोमणि भगवान्‌ द्यामघुन्दरके द्विधाखूप श्रराधा-माधव तथा 
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श्रीरा वाकी दही कायन्यूहष््पा श्रीगोपाद्गनाजंको, जो सुक्ति-मुक्तिके कल्पना- 


[11 


क्षेमे अतीत, "अहक मङ्क्की भावनासं रहित है, नित्य निमल लीन 
 रस-घुधा-नशङ्गिणका सतत प्रत्रा बहता रहना ह | 





इसी क्म-मवर्ञान.राअ्यसे अतीत व्ि्ुद्रतम भगवद्वाव था विदुद्ध 
्रमराज्यंका इक्त भूमिपर अवतरण गत कैवखतीय मन्न्तर्की अद्भत 


१४२ श्रीराधा-माधब-चिन्तन 


चतुर्युणीके दवापरे हआ था--जिसमे, अक्षर कूटस्थ तह्य जिनकी पदनख- 
उरीति है ओर जो तऋ्यके आधार है) उन परातर स्याुन्दर खयं 
मगवानूने अपनी अभिनश्वख्पा श्रीराधिका तथा उनकी कायत्यृहृख्पा 
श्रीगोपाङ्गनाओके माय अवनि होकर पृथ्वी तथा पृरध्वीापी जीर्वोको 
धन्य क्रियाथा | आन उन्हीं “आलारामः भगव्रान्‌ श्रीकष्णकी आत्मा 
श्रीराधिकाजीका दिव्य प्राकव्य-महोः सव॒ दहं | अनन्त सचिदानन्द- 
धन विग्रहको आनन्द प्रदान करनेवादी, परत्रहमैकनिषएर परमहं अमत्मसा 
मुनिर्योके मनोको अआकर्पित करनेतराठं खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णका भी अपनी 
सौन्दर्य-सद्गुण-माघुरीसे नित्य॒ आकर्षण करनेवाद्यै, कोशि-कटि मन्मथ- 
मन्मय सुराघ्ुरमुनिजन-मन-मोहन व्िश्वविमोहन मोहनके अप्राक्रत मनको भी 
मथित करनेत्राटी, सवशक्तिमान्‌ सर्वश्वरेश्वर भगव्रानको उनकी सारी भगवत्ताकी 
विस्मरति करवाकर्‌ नित्य-निरन्तर अपने पव्ित्रतम मधुरतम आनन्दचिन्मय 
परम-रस-सुधापानमें प्रमत्त रखनेवाटी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही अपनी ह्वादिनी 
शक्ति श्रीराघारानीकी महिमाका वणेन कोन कर सकता है । श्रीधयामपुन्दर 
ओर श्रीराधारानी नित्य एक ही तक्के दौ नित्य ख्प है । वरहा कोई भी 
भेद नहींद्े। ननासो रमणना हम स्णीः--न ब्रह सी-पुरुप-मेद है । 
तथापि श्रीराधाजी निप्य-निरन्तर अपने प्राणप्रिथतम श्रीदयामसुन्दरकी भावमयी 
सर्वास-समर्पणमयी तथा रिव्यतम परम व्यागमयी आराधनामें च्णी रहती है, 
ओर श्यामघुन्दर तो श्रीराधिकाजीको अपनी आत्मा अथवा अपने जीवनकी 
मूट रक्षानिषि हवी मानते है । यचपि श्रीराधाजी श्रीकृष्णसे नित्य अभिन्न हैँ ओर उनमें 
वस्तुतः परार भगवान्‌ श्रीद्यापघुन्दरके ही दित्य गुोका प्राकव्य है, पिरि भी 
रुद्ध प्रेमराय्यमे कैसे क्या लक्षण होते है, प्रेमीकी कितनी, कैसी व्यागमयी 
जीवनधारा होती है एवं प्रेभीके साथ प्रेमास्पदके कैसे माव-व्यवहार होते है 
इसका एक आदश दिखाते हृ९ श्रीश्यामघुन्दर राधारानीसे कहते है - 


(प्रियतमे ! मेरे मनसे तुम्हारी मधुर मनोहर स्प्रतिका कमी विराम 
होता ही नद । स्मृति दी क्यो, वस्तुतः तुम्हारी परम खलम माधुरी भूतिं 
निरन्तर मुञ्चे मिटी ही रहती है । तुम्हारे यागका क्या वणेन किया जाय | 
भन्ने अपण्ना नतानेके चयि तुमने बड़ा ही विलक्षण आन्यन्तिकः व्याप 
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क्रेया है । ( यह व्याग ही परम व्रेमास्पदरके रूपें मुन्चे सदा अपने वामे 
कर रघनेका परम माधन है । ) नुमने उ्रत्‌, खप्न, पुप्रपि तथा तुरम भी 
केवट मुञ्चमं ही व्रिद्ुद्ध प्रम किया | दनेपरर्‌ णी तुमने तनक भी जागतिक 
सुग्, वरमत्र नथा सोभाग्य कभी प्वीक्रार नहीं परियां | दिन्यदाक तथा कैवल्य 
म॒क्तिके ट्य भी तुमने सदा अनुपमवेरग्य ही रक्छा} परत विद््नणतातो य्‌ 
हं करि उस परिलक्षण पवित्र भोग-मोप्न-वेराग्यमं भी तुमन जग भी राग नहीं 
गक्खा, उस वेरग्यकी भी परा नहीं की आर्‌ मुञ्षमं व्िदयुद्ध मधुर्‌ राग 
रक्रवा । तुम्हारे मनमें न भोगासकति रही, न वैरम्पास्तक्ति } नुने मोग आर 
त्याग दरोनोका व्याग करके मुञ्चमे अनन्य अनुगग क्रिया | (यह मोग ओर व्याग 
टरोरनोका व्याग ही भ्राधामावाका स्य है | ) 


परिये ! तुम्हारी मधुर मनोर स््रतिक्ा होता नरद विराम । 
सदा तुम्हारी मूरति माधुरी रहती मुक्षमे मिली छाम ॥ 
सूश्े नानेको अपना अति तुमने फिया अनोखा त्याग । 
जाग्रत्‌. खम-सुपुस्ि-तुयमे रक्वा समुद्यमे दवी भनुराग ॥ 
नहीं हियः देनेपर भी कु जगका सुख-पेभव-सोभाम्य । 
दिठ्यलोक, कैवल्य सुक्तिमि भी रक्ला अनुपम वैराग्य ॥ 
फिर उस शुचि सैराग्य विलक्षणमे भी नह रण्वा कु राग । 
उसकी भी परवाह न की, करके सुक्षमे विद्धुद्ध मधु राग॥ 
नहीं तुम्हारे मनम भोगासक्ति;ः नहीं वेराग्यापक्ति। 

भोग-त्याग कर सभी व्याग, की सुक्षमें ही अनन्य अनुरक्ति ॥ 


इसीसे राधिके ! मे तुम्हारा पवित्र सेवक सदा ही सत्य-सव्य ' तुम्हारा 
ऋणी बन गया ह | प्रियतमे | तुम निरन्तर मेरे याहर-भीतर व्री रहती हो 
म॑ रसमय-रसखरूप ह, पर तुम्हारे विद्र प्रेम-रसका आखादन करनेके 
व्यि सदा ही समस्त प्ुति-मर्यादाओंको भूलकर ८ कमजगत्‌की सारी 
शङ्ख ओंको तोडकर, भगवत्ताको भूलकर ) लखायित रहता द्र । प्रिये | 
खरूपतः मे निष्काम भी तुम्हारे रसके स्यि सहज ही सकाम बना रहता 
ह, सहज ही तुम्हारे रसका लोभी रहता पँ ओर निरन्तर रत-रत रहता ह । 


जिसमे ( अपने घुखके ल्य ) भोग-गोक्षफी शुद्ध कामनाका भी 
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लेदामात्र नहीं रहता, वही परम मधुर रस्त मु्गको विरोषरूपसे आकर्षित 
किया करता है । तुम तो अत्यन्त धन्य हो ही, पर तुम्हारी व्यूहरूपा 
श्रीगोपाङ्भनागण भी धन्य है, जिनमें इसी अनन्य विड्ुद्ध मधुर रसका अनन्त 
समुद्र सदा लहराता रहता दै-- 
बना तुम्हारा डचि सेवक मैं, बना ऋणी रहता मैं सस्य । 
रहती बसी भ्रिशरतमे ! तुम मेरे बाह्याभ्यन्तर निव्य॥ 
रसमय मै अति सरस तुम्हारा निम रस चखनेके हेतु । 
रहता नित्य प्रलुग्ध छोड मयोद्‌ा, तोड़ सभी श्रुति-सेत्त ॥ 
प्रिये ! तुम्हारे छिथ सहज बन रहता मैं कामी, निष्काम । 
सहज तुम्हारे रसकरा लोभी में रस-रत रहता अविराम ॥ 
भोग-मोक्षकी शद्ध कामनाका भी जिसमे रहा न केङ्। 
वही मधुर रस निर्मरु सुक्षको अक्षित करता सविशेष ॥ 
तुम अति, ओर तुम्हारी ब्यृहसरूपा गोपीगण मी धन्य । 
जिनमे भरा समुद्र इसी रसका रुहराता नित्य अनन्य ॥ 
नित्य श्रीकृष्णाह्वादिनी श्रीरधिकाजीने महान्‌ सोभाग्यराटी दृषभानुपुरमे 
परम पावन पुण्यमय सैौन्दय-माधुर्यनिषिरूपमें प्रकट होकर अपने अभिन्- 
खरूप मधुरतम श्रीद्यामघुन्दरके साथ अपनी कायव्यृहृरूपा श्रीगोपदेविर्योको 
साथ रखकर्‌ जो दिव्य डी कीं, उनको ठीक यथा्थरूपसे यथासाध्य समन्न- 
कर स्मरण करनेपर जगत्‌के समस्त दुगुण-दर्विंचारोका आत्यन्तिक विनारा 
हो जाता है | भोगासक्ति, भोगकामना, भोगवासना, इन्दिय-तृपिकी इच्छा; 
जागतिक धन-रैभव-पद-अधिकार, यरा-कीर्तिं आदि के मनोरथ; सब प्रकारके 
लोकरिक-पारलीकिक पदार्थोकी, परिध्थितियोकी प्रातति-लल्सा, क्रोध, खोभ, 
मोह, मद, ई््या, अभिमान, वैर, हिसा; मोग-घुख, खग॑घुख, उत्तमलोक 
तथा सद्रतिकी तृष्णा; साधनामिमान, भक्तयमिमान;, ज्ञानामिमान आदि 
समस्त प्रेमवि्र सदाके ल्य मर जाते है ओर पवित्रितम भावसे केवल 
मधुरतम भगवत्सङ्गकी दी लक्ता जग उठती है । ओर भगवान्‌कता द्वी नित्य 
संस्परश्च प्राप्त होता है । पर संस्पर प्राप्त करनेवाले मन-प्राण, अङ्ग-अवयव 
भी भगवद्रूप ही हो जते हैँ । वि्युद्ध प्रेभर्सभावमवी श्रीगोपाङ्खनाओंके 


ययि कहा जाता है-- 
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८दिव्य देवाङ्भनाओंकी भी गोपरमणियोसे तुलना नहीं की जा सकती; 
क्योकि जो श्रीहरि समस्त जड-चेतनको सदा अपनी मायाकी डोरीसे माथे 
नचाते है, वे खयं उन गोपियोके साथ करतार बजाते हूए नृत्य करते 
हैँ । जिन श्रीगोपदेवियोकी समस्त इन्द्रियों भगवद्रपमे परिणत होकर अपने 
इच्छानुसार भगवानूकरा संस्पद्य प्राप्त करके सफल हो गयी, जिनकी 
भगवन्मयी मन-बुद्धि निरन्तर अपनेमें मुरारि भगवानू्ो बसे देखकर धन्य 
हो गर्यी, जिनके नेत्रकमरछरमे मदनका मद्‌ हरण करनेवाठे खयं भगवान्‌ 
मधुर मधुकर बनकर निलय वसे रहते हैँ, जिनके कानोमें मगव्रान्‌ खयं 
मुरटीकी मधुरतम ध्वनिं ओर सवजनसुखकारिणी अपनी मधुर स्र 
खहरीके छख बक रहे है, जिनकी नातिकरा-इन्दियमें वे सवक्रो मतवात्् 
वना देनेष्ारी मधुर-सुन्दर सुगन्ध बनकर वस गये है । जिनकी रसनापर 
वे परम स्चिकर मुनि-मनहारी मधुर मनोहर पश्रित्र रसमय अन बनकर 
विराज रहे हैँ, जिनके सारे अङ्खम ब मघुर सुख देनेवाठे अपने-आपको 
ही मत्त कर देनेवाखा अङ्-स्पर बनकर बसे है, इस प्रकार वे खयं भोग्य 
वनकर जिनके सम्पूण तन-मनको सफल बना रहै है, गिखिरघारी खयं 
भगत्रान्‌ जिन श्रीगोपीजनोके मनम खहराते हूए प्रेमरसका आघादन 
करनेके च्य व्रमकिविश होकर मन-ही-मन ठटचाते ओर खयं परम सुखकर 
एकमात्र आधार होकर भी, इसमै परम सुखको प्राप्त करते हैँ, उन 
श्रीगोपियोकी उपमा किनसे दी जाय | 


गोपिन पटवर नरि सुर नारी । 

सबहिं नचावनहार स्वथं हरि नाचे जिन संग दै करतारी ॥ 
सफर भ जिनकी सब इंद्री पाड परस निज मन अनुहारी । 
मन-मति भए धन्य अपने मर्ह निरखि निरंतर बसे सुरारी ॥ 
नयन-सरोज बसे नित बनि मधु मधुकर रूप मदन-मदु-हारी । 
सवननि बसे निःय सुरलीधुनि स्बरुहरी वनि जन-सुखकारी ॥ 
वसे नासिका गंध मधुर सुंदर खजि करत सबरह मतवारी । 
रसना बसे अन्न बनि दचिकर मधुर मनोहर सुचि मनहारी ॥ 
सकर अंग सुख दैन सबन्हि के अंग परसि निज-मादनकारी । 
करि संस्पहौ, मोग्य बनि सव के, तन-मन सफर किर नितक्षारी ४ 


श्रीरा० माऽ चिर १०--- 


१५६ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


गोपी-जनन्नन-पेम-रसास्वादन हित प्रेम॒बिबस गिरिधारी । 
र्त निस्य ख्लचःत मनहिं मन लत परम सुख सुख-भाधारी ॥ 


रख पावन प्रेमराञ्यमँ न तो जागतिक भोर्गोको स्थान है न भोग- 
कसनाको; न जागतिक ममताको स्थान है न अहंकार-अभिमानकौ । 
चिन्मय भगवान्‌ ही सव वु बने रहते हैं । भोक्ता भी भगवान्‌, 
इनके भोग्य भी भगवान्‌ तथा भोगक्रिया भी भगवान्‌ । 
यहां आखादन, आखाव तथा आखादकका ततः मेद नहीं है | 
तथापि इस रस-सगरमं निव्य-निरन्तर खघुख-व्याग तथा प्रियतम-सुख- 
दानवी भमावभयी सुधा-तरद्धं नाचती रहती हँ । प्रेमीका जीवन केवलमात्र 
्रेमास्पदका सुसाधन चना रहता है ओर ख-सुल-वाञ्छाका सवथा 
अमात्र होनके कारण दोनो ही परस्पर व्रेमी-त्रेमास्पद हो जाते हैँ । श्रीकृष्ण 
क्दते हँ कि भ्ये इन प्रेमिकारिरोमणि परम सती राधारानी तथा श्रीगोपी- 
जनोके प्रेमका वदटा कमी नहीं चुक्रा सवता, सदा ऋणी ही रगा | 
जीर श्रीराधारानी तथा श्रीगोपाङ्गना्एं अपनेमे नित्य हीनता-दीनतके दर्शन 
तथा बखान करती इई यह कहते कभी नहीं थक्तीं कि टमतो सदा 
लेती-ही-लेती है, हमारे अंदर तो दोष-दी-दोष भरे है; यह तो प्राणनाथ 
परभुका खमभावदहैजो वे सदा हमारे अदर प्रेम देखते है |, 


शरीराधामुल्या गोपपुन्द्रयितकरो ख्य करके श्रीश्यामपुन्दर कहते 
ह--श्रीराधाजी, श्रीगोपिकाओ, प्रियाओ | मे सदा ही तम्हारा ऋणी 
द्र ओर बह तुम्हारा ऋण श्षण-क्षण नया-नया बढता ही जा रहा है। 
धटनेका तो कभी अवक्र आता ही नही | ऋण तो तत्र क्म हो, 
जवम, तुमटोग मुञ्चे जो सुख दे रही हो, उससे अभ्रिक विरोष सुख 
ठह दे कूं । पर तुम्डारे सुखविरोषरफा एकमात्र साधन यष्टी है कि 
भै तुमलोगोके द्वारा अपना सुख अधिक बढ़ा ओर यों जैसे-जैसे तुम्हारे 
दवारा मेरा गया सुख ब्रदेगा, वैसे-ही-वैसे प्रतिक्षण तुम्हारा निय नवीन 
ऋण मुञ्चपर वहता जायगा । इस प्रकार तम्हारे ऋण-शोधनका यदि में कुछ 
भी उपाय कलर्गा तो तुम्हारा ऋण उच्टे मुञ्लपर व्देगा ही | अतर 
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मेरे पास पेसा कोई साधन है ही नही, जिससे मै तुम्हारा ऋण भर 


(तुम अपना तन-मन-धन-जीवन सभी अर्पण करके केवर मेरा ही 
सुख साध रही हो । धमे, खोक, परलोक, खजन, कुल-- सबका त्याग करके 
मेरी ही आराधना करती हो । इस ऋणसे मे कभी उरण नही हो 
सकता ओर होना चाहता भी नहीं । मे समञ्चता हँ इस प्रकार तुम्हारे 
द्वारा सुख प्राप्त करके अपने ऊपर तुम्हार जो ऋण बढाना है-- बस, यही 
तुम्हारी सेवा है भौर में चाहता ह करि इस सेवाका नित्य नया घुअवसुर 
प्राप्त करके म अपने मनको नित्य नवीन उमंगसे भरता रहँ । तुम्हारे इस 
अत्यन्त मधुर मनोहर ऋणको कभी चुका ही न सक ओर अपने सम्पण 
योगेैश्रयको भूलकर सदा तुम्हारे प्रेमरग्जुसे त्रैपा हआ तुमलोगोकि साष 
खेखता रहँ । इस प्रकार मै नित्य नये रासकी रचना करके तुम्हारे रपसे 
प्रम घुखी बना हआ सदा तुम्हारे सुखको सरस बनाता रहं !! 


गोपिका ! ( प्रिया सब) हौं नित रिनी विहारौ । 

नव नव बदृत जात रिन छिन-चिन, नहिं घरिबे को बारौ ॥ 
घै तबहिं जब तुम कोगनि हौ सुख बितेख दै पाड । 
तुम्हरे सुख बिदेख को साधन हौं निज सुखि बदाऊं ॥ 
ज्यौ-ज्यों बद तिहार द्वारा मेरौ नव सुख प्रति छिन । 
व्यो र्यौ बदतो रहै तिष्ारौ रस्नि समोपे नित नूतन ॥ , 
या बिधि तुम्हरे रिन-सोधन कौ जो उपाय कषु करि । 
ती उर्टो रिनि बै, न साधन कोउ, जासौं रिन. भरव ॥ 
तन-मन-थन-जीवन अरपन कर मेरौ ही सुख साधौ । 
धरम-रोक-पररोक-स्वजन-कुरु त्याग मोहिं आराधौ ॥ 
यारिनि तें नहिं उर्नि कबहु ह्ये सकी, न होनो वचाहौं। 
नित नव सेवा कौ अवस्षर पा, नित नव मनि उमाहौं ॥ 
कबहु चुका पाऊं न तिहारी रिनि अति मधुर मनोहर । 
दध्यौ रहौ तुव प्रेम-दाम सौं, भूक्ि सकल जोगेस्वर ॥ 
खेट सदा तिष्ारे संग हों, नित नव रास रचाऊ। 
तुम्हरे रस ते परम सुखी वनि वुम्दरौ सुख सरसाऊ # 
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प्रियतम श्रीरयामघुन्दरके द्वारा अपनी प्ररांसा घुनकर अत्यन्त संकुचित 
चित्तसे बड़ विनयके साथ श्रीराधाजी बोर्की-- 


“प्यारे इ्यामघुन्दर ! मैने तो तुमसे सदा च्यिा-ही-छिया । म लेती 
लेती कभी थकी ही नहीं । तुम्हारे दारा मूञ्चे जो प्रेम-सौभाग्य मिला, वह 
असीम है- उसकी कहीं कोई परिमिति ही नहीं है| परतु मे तो कमी 
कुछ भी तुम्हे दे सकी ही नहीं । तुमने मेरी तवियोकी ओर, मेरे दोर्षोकी 
ओर कभी ताका ही नही, सदा देते ही रहे, देतेनदेते कभी थके ही 
नही, अपना सारा प्रेमामृत उड दिया मुङ्चपर । इतनेपर भी त॒म यही 
कहते रहे कि श्रिये ! मे तुमको कुछ भी नहीं दे सका । तुम-सरीवी 
सीटगुणवती तुम्हीं हो; में तुमपर बिहारी हँ › में प्राणप्रियतमसे क्या 
क्रं ! अपनी ओर देषकर छ्नासे गडी जा रही हँ । पर्‌ तुम तो हे 
प्यारे नन्दकिरोर ! मेरी प्रत्येक करनीमे सदा प्रेम ही देखते हो । 

तुमसे सदा छिया ही ने, खेती केती थकी नहं । 
जमित प्रेम-सोभाग्य भिरा, पर मै ऊुछ भी दे सकी नहीं ॥ 
मेरी त्रुटि, मेरे दोषोको तुमने देखा नहीं कभी। 
दिया सदा, देते न थके तुम, दे डाला निज प्यार सभी ॥ 
तब भी कहते-- दे न सका मैं तुमको कुछ भी, हे प्यारी ! 
तम-सी शीश-गुणवती तुम षी, मँ तुमपर हं बरिहारी ॥ 
क्या मेँ कटु प्राणप्रियतमसे, देख रुजाती अपनी ओर । 
मेरी हर करनीर्मे हयी तुम प्रेम देखते नंदकिक्शोर ! ॥ 


राधाने सुना आजकल ` प्रियतम सदा सर्वत्र मेरे प्रेमकी वडी प्रासा 
कर रहे है, इससे वरे एक दिन उदासमन एकान्तम बेटी अपने दोषोके 
मानसिक चित्र अङ्खित कर रही थीं ओर हाथकी अँगुकीसे जके मारे 
धरती कुरेद रही थीं । इतनेमें ही ९क सखीने आकर उमगभरे शब्दम 
केहा-- “प्यारी खडिटी | अरी, मेरी बात सुनो । आज प्रातःका यमुना- 
तटपर सोँवरे चले गये थे, वँ हम बहुत-सी सियो थी । श्यामसुन्दरने 
्रेमानन्द-अश्रुजंसे छलकती ओंँखोसे, अत्यन्त सुखमरे हदयसे समीको सुख 
देनेवाले बडे मधुर वचन कहे | प्रियतपके मुखसे निकले उन सरस वचर्नोको 
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सन सखि्योने घुना । वे वचन ये थे-- (सियो ! राधाके समान रूप, 
रीर ओर गुणोकी खान मेरी परम प्रेमिका जगवमे कहीं कोई है ही नहीं ।› 
प्रियतमके मुखक्रमरसे अपनी प्यारी सखीके गुणगानसे भरे इन शन्दोको सुनते 
ही सव सियोके मुलकमर तुरत लिक उठे--असीम मधुर मुसकानसे भर 
गये ओर वे प्यारे प्रियतमके वचनौको धन्थ-धन्य कहती इई बोटी-- “हमारी 
प्यारी राधिका परम धन्य हैँ, जिनकी प्रशसा खयं प्रियतम करते हैँ 


सुजु प्यारी मम बेन, सुने ज पिय मुख तं सरस । 
आजु भोर सुख दैन, जमुनातट सब सखिन ने॥ 
बोरे अति सुख मानि, “राधा-सी निं कतहु कोड । 
रूप-सील-गुन-खानि, परम मेमिका बिसर महं ॥' 
खिले तुरत अमान, सुनि, सखियन के सुखकमर । 
निज सखि के गुन-गान, प्रियतम कै सुखकमल तैं ॥ 
घन्य-धन्य, अति धन्य प्यारे भरियतम के बचन । 
सखी राधिका धन्य; जिनहि प्रसंसत आपु पिय ॥ 


श्रीराधाजी विषादगम्रस्त तो थींदही; सखीने ज यह बात घुनायी 
ओर उन्होने जन प्रियतमके दवारा ओर सखि्योके द्वारा अपनी प्ररासाके 
वाक्य सुने तो उनके नेत्रोसे ओस्‌ बहने ख्गे-- वे रोकर अपने दोषोका 
बलान करती इद कहने स्गी-- 


(सखी | मे तो गुर्णोकी नदीं, अवगुणोकी खान हँ | शारीर ही गोरा है, मनकी 
बडी कटी द्रं । मेरे प्राण परपेसि पृण है । मेरे मनमें तनिक भी त्याग नहीं है, 
वर्‌ असीम अभिमान भरा है । प्रेमका केश भी नहीं है, निरन्तर अपने 
षुखका ही ध्यान रहता है । जन जगत्‌के दुःख-अभाव सताते' है, मनम 
पीडाका अनुभन्र होता है, तब उस दुःखसे ओं ओंघू वहाने ख्गती हैँ । 
उसमें कीं तनिक भी प्रेम नहीं है, पर में उन दुःखके ओंसुओंको 
महान्‌ पवित्र प्रेमके रूपमे दिखखाती दँ | कपट करती ह | हदयके भावो- 
को दिपाकर्‌, जानवृञ्कर खग बनाती हँ । मेरे प्रियतम द्यामघुन्दर बडे 
भोले शीर निर्मरुहृदय हँ । वे मुग्ध होकर मेरा गुणगान करने च्पमते है 
ओर्‌ सुञचको परम प्रेमिका मानकर मेरे प्रेमी अतिशय सराहना करने 
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र्गते है, तुमलोग भी सब पिरुकर मेरी प्रशंसा करने च्णती हयो । तब मे 
सचमुच अपनेको प्रेमिका मानकर अमिमानसे भर जाती ह ओर 
अपना प्रेम दिखानेके य्यि उस क्षण मै अनेकों छल-छद्र तथा प्रपश्चोका 
विस्तार करती द्र । मेरे वे श्याम सरल्हदय है, उनको मे भोति-र्भोतिके 
विधान रचकर रात-दिन ठगती रहती द्व । मेरे इस कटुषरित जीवनक 
धिक्तार दै ओर मेरे इस प्रेमके मिथ्या अभिमानको भी धिकार है ! 


सखी री ! हौ अवगुन की खान । 

तन गोरी, मन कारी भारी, पातक पूरन प्रान ॥ 
नहीं त्याग रंचक मो मन मै, मरयौ अभित अभिमान । 
नहीं प्रेम कौ केस, रहत नित निज सुख कौ ही ध्यान ॥ 
जग के दुःख-अमाव सतावें, हो मन पीडा-भान। 
तब तेहि दुख दग लवे अश्रुनल, नर्दिं कदु प्रेम निदान ॥ 
तिन दुख अंसुवन कौं दिखरावौ हौ सुचि प्रेम महान । 
करौं कपटः हिय भाव दुरावौ, रचो स्वग सज्ञान ॥ 
भोरे मम श्रियम, विभुश्च दै करे विमर गुनगान । 
अतिसय प्रेम सराह, मोद परम म्रेमिरा मान ॥ 
तुमह सक्र भिकि करौ प्रससा, तब हौ भरो गुमान । 
करो अनेक छद्म तेष्ि छिन दौः रयौ प्रपंच-बिनान ॥ 
स्याम सरख्चित ठ्गौ दिवस निसि, हौ करि बिबिध बिधान। 
ग॒ जीवन मेरो यह कटुित, ग यह मिथ्या मान ॥ 


काँ तो हम, जो जरा-से व्याग याप्रेमके एकं बिन्दुपर ही महन्‌ 
अभिमान करके अपनेको परम प्रेमी मान वरते है ओर तुरंत उस प्रेमका 
बहुत बडा बदला चाहते है-- जो प्रेभराज्यका कलङ्क है; ओर कहाँ सवैत्याग- 
मयी विश्ुद्र प्रेपप्रतिपा श्रीरापिकाजी-जो प्रेम, स्नेह; माभ, प्रणय, शग, 
अनुराग ओर मावक्रे स्तरोसे भी अल्युच्च स्तरखूप ममहाभावण्की भी 
प्राणखरूपा तया आधारस्तम्भ है---अपनेको इस प्रकार प्रेमदल्य तथा 
छल-छद्मकारिी धोष्रित करती है । पर प्रेमराज्यरमे अभिमानकपे स्थान ही 
नहो । वर्होकरो (मानन्ीखा, भो अभिनानश्रून्य परम त्यागयुक्तं रसमयी 
होती है । यदी तो इस रसकरा ए श्लिक्षण हन्य ह| 
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राघारानी निश्चय ही परम प्रेमखरूपा है | प्रेमका सभाव ही है 
अपनेमें प्रेमका अभाव दिखाना, अपनेको दोषोसे भरे दिखाना ओर 
प्रियतमको स्वगुण-हम्पन, परम प्रेमी, सौन्दर्य-माधुर्यं तथा गुण-गौरतमे 
प्रतिक्षण वधमान दिखाना । तमी तो प्रेम प्रतिक्षण बहता रहता दहै-- 
प्रतिश्षणवर्धमानम्‌ ।' श्रीराधाकी यह उक्ति मिथ्या दैन्य या दिखावतै 
विनम्रता नहीं है । वस्तुतः वे रे ही अनुभव करती हैँ । यह रैन्यानुमव 
भी पित्र भगवस्रेम-खरूप ही है । 

पतु जब इस प्रेम-रस-रीखमे व्रि्युद्ध रसभाराक्रा दी प्रवाह बहता 
है, तम्र इसमे निव्य रसपान तथा रक्तदान ख्वाभात्रिक ही दै । इस त्रेमरस- 
दान तथा प्रेमस्सपानका जरा-सा भी अदा ज्र कभी भी जगत्‌कर 
प्राणियोंको मिटगा, तभी उनका राग-द्रेप, कामना-वास्तना, अहंकरार-अभिमान्‌, 
करोध-हिसा, वाद-त्रिवाद ओर मेरे-तयेयी भीषण अश्रिमं जटता द 
जीवन द्ुद्धन्यागजनित प्रेम तथा द्ुद्ध प्रेमजमित आनन्दकौ प्राप्त क्‌ 
सकेगा । नदीं तो, जगत्‌की यह आग विषय-वासना तथा व्िषरय-वासना- 
रतिकी किसी भी योजना या किसी भी पर्तिसे कभी बुक्ेगी ही नहः 
बुञ्ज सक्ती ही नहीं | 

"बुक न काम अगिनि तुलसी करहु विषय भोग बहु घी तें।' 

जगतके जीव जव ड्ुद्ध व्यागमय प्रेमरससे प्रेममय परमात्माको तृप्च 
करगे, तभी उनसे नवीन विदुद्ध प्रेमानन्दरस प्राप्त करके परितप्त तथ 
सुखसम्मन हो सकंगे । 

परम दिव्य रसकी महिमामूति श्रीराधिक्राजी रसरूप रसिवच्‌ 
श्रीसवामघुन्दरसे कहती है-- 

प्रिय रसिकश्रेष्ठ ! तुम निस्तर रस-पान क्रते रो ओर पिर, मेरे 
अन्तस्तक्को नित्य नवीन रमसे मरते रो । सवक अपने मुर्‌ वद्यसे मुग्य 
करनेव्रले नटवर ! म नित्य तुमको मधुरतभ रस पिाती र ओर 
हे रसमय ! तुम म॒ञ्चको अपना मधुर रस जीवनभर पिनि सो | च्छ, हम 
दोनां परस्पर अनन्तकाल्नक सदा रसदान ओर रसयानमे खो रहे } 
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रसधाम ! इसमे कभी पलमस्के स्यि भी विशम न हो । नित्य नयी-नयी 
मधुर मनोहर रीलाका निर्माण होता रहे, इस दिव्य रसानन्दसे कभी 
तनिक भी तति नहो, वरं इसकी प्यास सदा अधिक-से-अधिक ती 
ही रहे । हम प्रिया-व्रियतम--रसकी खान पवित्र रास करते रदे ओर 
प्रम श्रेष्ठ, परम मघुर र-सुघा-समुद्र सदा उता दी रहे ॥ 
` तम करते रहो रसिकवर ! यह रसपान निरन्तर । 
फिर भरते रद्य निन्य नव रत्से मेरा अन्तर ॥ 
मै तुम्हे करा पान मधुरतम रस नित नरवर! 
तुम॒मुश्चे पिति रहो स्व-रस रसमय ! जीवन भर ॥ 
रसदान-पान मेँ रहै सदा संखग्न परस्पर । 
बस, काल अनन्तः न दहो पिराम रसधाम ! पलक भर ॥ 
नित॒ नयी-नयी लखीराका हौ निमौण मनोहर । 
हो कभी न चित्‌ कृसि, वदे नित प्यास अधिकतर ॥ 
हम करते रहं भ्रिया-प्रियतम शुचि रस रसाकर। 
हो नित्य उच्छरित परम मधुर-रस-सुधा-उदधि बर ॥ 


श्रीराधारानीके अनन्त गुणोका जितना गान क्रिया जाय; उनके 
चस्तरिगत महान्‌ मघुरतम अव्यु भावोका जितना दही स्मरण क्रिया 
जाय, उतना ही अपना पम सौभाग्य है । श्रीराधा-माध्रके अगाध 
खरूप-समुद्के ्षुदतम एक सीकखी छवि देखिये । श्रीराधाजी कहती है-- 


घ्म दोनों अनादि अनन्त नित्य एक सनातनखूप हैँ ओर सदया 
ही दो बने ए सहज ही अनन्त अचिन्त्य अतुलनीय री करते रहते हे । 
हम निय पुरातन ओर नित्य नूतन सदा एकः, एकरस तथा अमिन हैँ | 
पर हमारी भिननतामयी रसडीत्मधाराका प्रवाह निव्य अविच्छि्नरूपसे वहता 
रहता है । उस रसरीलधारामे सदा दी सहज दी सुखमय मिक्न दै 
ओर सदः दी सटज ही दारण विरह-वियोगजनित हदय-दाह है ¦ उमे 
निवयय मधुर भद मनोहर हास्य है ओर नित्य आह-कराहभरा करुण 
दन है । मेरा यदह क्रन्दन अनादि ओर अनन्त है तथा दुःखमभार-रूप 
घुखमथ है । हमार यह ॒मधुर॒घुखसार-खरूप अमिदन्मे मिल्न-~ 
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वियोगमँ संयोग ओर मिर्नमेँ अमिटन-- संयोगे षियोग नित्य है, 
तथा परम अतक्यं है । 
अन्तविहीन अनादि नित्य हम दोनों एक सनातनरूप । 
बने सदा दौ खीरा करते, सहज अनन्त अचिन्त्य अनूप ॥ 
नित्य पुरातन, नित नूतन हम सदा एकरप, एकर अभिन्न । 
पर भित्रतामयी रमलखीटा-धारा बहती नित अच्छिन्न ॥ 
सुखमय भिष्टन सहज नित, दारण पिरह-वियोग नित्य; उर-दाह । 
नित्य मधुर मृदु हास्य मनोहर, करुण रद्न नित आह-कराह ॥ 
है अनादि करन्दन यह मेरा, है अनन्त सुखमय दुखभार । 
अमिलन-मिलन, मिखन-अमिटन नित परम अतक्यं मधुर सुखसार ॥ 
इस अध्यन्त संक्षिप्त नितान्त आंशिक्र व्णनको भी भक्ति-श्द्धप्रत 
हटयसे समञ्चनेपर, श्रीराघा-माधवकी कृपासे श्रीराधा-माधवके खरूपके 
सम्बन्धमं उटनेवारखी श्ङ्काओंका समाधान हो जाना चाहिये । पर यदि 
न हो ओर कुतङ्गदयून्य ह यमे जाननेकी यथाथं आकांक्षा हो तो इसके 
च्य उन्हीं श्रीराधा-माधवसे विश्वासपूणं कातर प्राना करनी चहिये । 
उनकी कृपासे दही वस्वुतः उनके खरूपका किसी अदाम पर्चिय प्राप्त 
हो सकता है । 
मनुष्यकी अपनी-अपनी पथक्‌ पृथक्‌ ओष है, प्रयक्‌ व्रिचारधारा 
है; उीके अनुसार प्रत्येक मुष्य किसी मी महान्‌ या क्षुद्र वस्तुको 
देख पता है । जहाँ श्रीराधा-माधवको प्रेमी महानुभावोने परात्पर सनातन 
सचचिदानन्दमय प्रेमखरूप देखा, वर्हः भोगवादि योने उनम अपनी भावनाके 
अनुसार केवड भोगके ही ददन किये । जँ भगवान्‌ श्रीचेतन्य- 
महाग्रमु-सदरा परम त्यागमय आदरशंजीवन महापुरुरोने, नित्य वन्दनीय 
आचार्योने, अन्यान्य संत-महात्माओने तथा क्रियो, प्रेमियों एवं भक्तेनि 
साश्वात्‌ भगवत्त्छका दरौन करके उनकी पवित्र रसमयी टीखाका 
तथा तच्छका ऊचे आध्यासिक स्तरपर रसाखादन तथा प्रसार किया; 
वहां तरि तरस-मोहरत कामकटुषितचित्त कवियों तथा ठेखकोने श्रीराधा-माधरवके 
नामपर्‌ अत्यन्त निन्नस्तरके अधोगतिमं टे जानेवाठे असत्‌ साहित्यका सृजन 
किया ओर अव भी पापमति लोग उनके नामपर पापाचार करते हैँ । 


१९५४ ्ीराधा-माधव-चिन्तन 


देहदृष्टिसे श्रीराघारानी श्रीकृष्णकी क्या होती थीं ? उनका श्रीकृष्णके 
साथ व्रिवाह हुआ या नहीं, यह वीया प्रेमकी बात है या परकीया 
प्रेमकी ? इन सब्र बातोंका संक्षेपे उत्तर राधाष्टमीके पिले प्रचनोमें 
दिया जा चुका है । तथापि यही निवेदन करना उचित प्रतीत होता है 
वि इन सन शङ्काओंका समाधान करनेकी न तो मुञ्म योग्यता दहै, न 
अधिकार है तथा न इसम अपने च्यि किसी कल्याणकी ही सम्भावना है | 
श्रीराधा-माधवक्रो असिचभेमय जड-भौतिकः माननेसे ही ये सवर प्रर्न उतत 
है ओर केवट भीतिक शरीर माननेवाखके व्यि इस भाव-राज्यमं प्रतेरा- 
धिकार ही नदीं है | यहो न भौतिक जगत्‌ है न भौतिक शरीर, न भौतिकः 
क्रियाकल्प ही ओर न राधा-माधत्रकी खरूप-प्रथकला ही हे? व्रं दोनोमे 
मेदबुद्धि करनेवाखोके चयि भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं ही श्रीराधाजीसे 
कहा है-- 

आवयोभदव्ुद्धि तु यः करोति नराधमः 

तस्य वासः कालसूत्रे यावञ्यन्द्रहिवाक्षसौ ॥ 

जो नराधम तुम्हारे ओर मेरेमे मेदबुद्धि करेगा, वह चन्द्रमा तथा 
सूयेके रहनेतक (कालपूत्र" नाक नरकमें निवाप करेगा ।' 

श्रीराधा-माधवको जड ओर भौतिकरारीर माननेवाखोके साथ ही कुछ 
लोग श्रीराधा-माधवके रीव्यचरित्रिको केवर कव्रिकल्पना मानते है, इसीसे 
वे इस कल्पनामें क्रमव्रिकास मानते हए अपने दंगसे इसका वितेचन करते 
दै । किंसी-किसीके मतसे राधाकी कल्पना अत्यन्त आधुनिक है । इसी 
प्रकार अन्यान्य अनेक मतवाद ' है । इन सव मतावदटम्बी महानुभावकि मत 
इनके व्यि गौख्की कस्तु हैँ ओर रहे । मेरा इनसेन तो कौई विवाद 
है न में इनसे किसी बातको माननेका ही तनिक आग्रह करता ह| 

जिन्द के रषी भावना यरी । प्रभु मूरति निन्द देती तसी ॥ 

मेरा तो यह निवेदन दैक विश्वाकी हधयके ठेण) जौ भोग- 
कामनासे, इद्धियापकिसे, काम-कोचादिकरे निश्रस्तरसे, जागरिकः कामना- 
वासना, अभिमान-अहंकारी मूमिक्िसे-- आघुरी सम्पदां सम्पू 
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दुर्विषर्योसे ऊपर उठकर, दवेष-कर्ह, वैर-हिसा आदि कुदृत्तिर्योसे वचकर 
तथा रारीर, रारीरके ` सम्बन्धी प्राणी-पदार्थ-परिखितिका मोह छोडकर 
भगवानके निमे दिव्य पवित्र विषयत्रासनारहित, दिव्य ज्ञानरसिसे आोक्रित 
त्यागमय प्रेमके निर्मल राज्यमें प्रवेश करके मानव-जीवनको सफल करना 
चाहते है--इस रसमार्गसे जो भगवान्को परम प्रेष्ठके रूपमे प्राप्त करना 
चाहते है, वे सारे शाङ्का-संदेहको छोडकर श्रीराघा-माधवमें श्रद्धा करं ओर 
कामकी कटुषरित तथा कुस्सित कल्पनाओंसे सदा बचकर श्रीराधा-माधवके 
पवित्रतम चच्तिरि-सुधा-सागरमे इुत्रकी लगाये तो निश्चय ही श्रीराया-माधवकी 
कृपासे वे अपने साध्यको प्राप्त करके कृतां हो सकगे । अन्तमं श्रीराधा- 
माधवरके श्रीचरणोमें तरिनत प्राथना है किं वे हम सबको अन्धतम वुस्सिन 
विषय-काम-मागगसे हटाकर उञ्ज्वरतम परम पवित्र दिव्य व्रेममागपर्‌ चदाकर 
अपने चरण-रज-कणकी ओर अग्रसर कर । 

(श्री) राधा-माधव जुगल के प्रन्ौं पद-जरजात । 

बसे रहै मो मन सदा, रहै हरप उमगात ॥ 

हरो मति सबही तुरत, करो सुमति कौ दान। 

जातें नित रागो रहै तुव पद-कमर्नि ध्यान ॥ 

राधा-माधव ! करो मोहि निज किंकर स्वीकार । 

सब तजि नित सेवा करौं जानि सार को सार ॥ 

राधा-माधव ! जानि मोहि निज जन भति मतिहीन । 

सहज ङ्प तै करौ नित निज सेवा मै लीन ॥ 

राधा-माधव ! मरौ त॒म मेरे जीवन र्मोक्षि + 

या संख ने फूल्यौ रहौ भूलि भोर अर्‌ साक्ष ॥ 

तन-मन-मति सब मै सदा ल्खौ तिहारी रूप। 

मगन भयौ सवौ सदा पद-रज परम भनूप॥ 

राधा-माधव-चरन-रति-रख के पारावार । 

वृदो निं निका कबहु पुनि बाहिर संसार ॥ 


रास-रसेश्वरी नित्यनिवुज्जेश्वरी व्रषभानुकुमारी श्रीराधारानीकी 
जब जय जय !!, 


---८. ~: न 


राधा-मरिमाकी श्रीक्रष्णके यिये भी अज्ञेयता 


सुन्दर मधुर सदा चै मुनि-मनको भी करता आकषण । 
ऋषि-मुनि, मयुज-दनुज-सुर सब पर करता सदा सुधावषण ॥। 
वह भ सिचा नित्य रहता, तव मुख-शशि-सुधा-पानके देत- 
ललचाता, म सदा तरसता, करता भङ्ग ख्यं श्रुति-सेतु ॥ 
जिसके गुण-गण गाते नहीं अधाते अज अरु श्चारद-शेष । 
वही सयुद करता गुण-गान तुम्हारा मे साग्रह सविशेष ॥ 
जिसकी महिमाका न पा सके अबतक कोर कहीं न अन्त । 
नहीं पा सका कहीं तुम्हारी महिमाका वह थाह अनन्त ॥ 
जो सब लोक महेश्वर, अतुरेश्चय, विश्व-भता-धतां । 
वह भँ तव॒ पद-सेवन-रत सुख-गोरवका असुभव करता ॥ 
नित्य॒ सच्चिदानन्द रूपकी भी वे वाज्छित भाव-तरङ्-- 
लहरातीं जव ञ्चे दीखतीं अति शुचि, पुलकित हात्ते अङ्क ॥ 
बह जाता मे उनमें प्यारी ! रहता नहीं भिन इछ तच्च । 
कौन वता सक्ता केसा, क्या अतर तुम्हारा ममे-महस ॥ 


--"च्४-वअ--#->---- 


श्रीकृष्ण 


प्राथना 


राधा-द्ि-कटाश्ष-रूप चञ्च अञ्चख्से नित्य व्यजित ॥ 


रहते, तो भी बहती जिनके तनस्रे स्वेदुधार अविरत 
राधा अङ्ग-कान्ति अति सुन्दर निव्य निकेतन करते वास 
तो भी रहते श्युर्ध निस्य-मन करता नव विखास, अभिटखाष 
राधा शद सुसुकान-रूप नित मधुर सुधा-रस करते पान 
तो भी र्ते नित अवृक जो रसमय नित्य स्वयं भगवान 
राधा-रूप-सुध्योदधिमे जो करते नित नव खलित विष्टार 
तो भी कभी नहीं मन भरता, पलट-परू बदती रल अपार 
एेसे जो राधा-गत-जीवन;, राधामय, राधा-आसक्त 
उनके चरण-कमरू्मे रत नित रहे इञ मम मन अनुरक्त 





श्रीकृष्ण पू्णत्रह्य भगवान्‌ हे 
गीताकरे अनुसार यह सिद्ध है करि ईश्वर अपनी इच्छासे प्रकृतिको 
अपने अधीनकर जज चाह तभी टील्रसे अवतार धारण कर सकते है । 
संसारम भगवान्‌के अनेकः अवतार हो चुके है, अनेक रूपम प्रकट होकर 
मेरे उन लीत्मय नाथने अनेक कीलँ की है *वहूनि मे व्यतीतानि 
जन्मानि? । कला ओर अंशावतारोमै कई क्षीरसागरशायी भगवान्‌ विष्णुके 
होते है, कुछ भगवान्‌ शिवकरे होते है, कुठ सचिदानन्दमयी योगशाक्तिदेवीके 
होते है; किसी कम अंशा रहते है, किंसीमे अधिक, अर्थात्‌ किसी 
ठीकामे भगवान्‌की राक्ति-सत्ता न्यून प्रकट होती है, किसी अधिक । 
इसीव्ियि सूतजी महारजने मुनियोसे कहा है- - 
पते चांशकखाः पुंसः रष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
( श्रीमद्धा° १।३।२८) 
मीन-वूर्मादि अवतार स भगवानके अंशा है, कोई कत्य है, कोई 
आवेदा है; परंतु श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ हैँ | 
वास्तवमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण सव प्रकारसे पणं हैँ । उनमें समी पूर्व 
ओर आगामी अवतोका पूणं समावेश है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनन्त रेशर्य, 
अनन्त बल, अनन्त यरा, अनन्त श्री, अनन्त ज्ञान ओर अनन्त वैराग्यकी 
जीवत मूर्तिं है । प्रारम्भसे लेकर टीकावसानपयन्त उनके सम्पूर्णं कार्य ही 
अलोकिक--चमत्कापू्णं हैँ । उनम सभी शक्तियों प्रकट हैँ । बाबू 
वेकिमचन्द्र॒ चटर्जीने भगवान्‌ श्रीकृष्णको अवतार माना है ओर रल 
लाजपतराय आदि विद्रानोने महान्‌ योगेश्वर । परंतु इन महानुभावान 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको जगत्‌के सामने भगवानूकी जगह पर्ण मानवके खपे 
रखना चाहा है । मानव कितना भी प्रणक्योंन हो, बह है भानव द्वी; 
पर भगवान्‌ भगवान्‌ ही है, तरे अचिन्त्य ओर अतकर्य-राक्ति हैँ | महामना 
बेकिम बाबूने अपने भगवान्‌ श्रीकृष्णको सर्वगुणान्वित, सर्वपापसंस्पर्शश्ुन्य, 
आदर्शचसति, पूर्ण मानवकरे रूपमे विके सामने उपस्थित करनेके अभिप्रायसे 
उनके अलोकिकि रेदवर, मानवातीत, मानव-कल्पनातीत, शाल्ातीत भौर 
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नित्य-मधुर चसि्रांको उपन्यास बतलाकर उड़ा देनेका प्रयास किया है; 
उन्होनि भगवानके रेश्व्यभावके कुछ अंदाको--जो उनके मनम निर्दोष जंचा 
है-- मानकर, रोष रस ओर रेश्वर्यभाक्को प्रायः छोड दिया है । इसका 
कारण यदी दहै किं बे भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूणं मानव आदर्शकि नाते 
मगव्रानू्ता अवतार मानते थे) न क्रि भगवान्‌ी खशूप-सत्तासे अीक्रिक 
दाक्तिके नाते । यह बात खेदके साथ खीकार करनी पडती है कि व्रिया- 
नद्धिके अत्यधिक अभिमानने भगवानपछो तकंकी कसौदीपर कसनेमें प्रवृत्त 
कराकर आज मनुष्य-हृदयको श्रद्राद्युन्य, जयुष्क;) रप्षदीन भेनाना आरम्भ कर 
दियाहै। ईमरीव्िये आज हम अपनेको भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचरनोका 
माननेत्राल कहते है परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रो भगवान्‌ माननेम ओर " उनके 
राब्टका सीधा अयं करनेमं हमारी बुद्धि सक्रुचाती है ओर पेसा करनेमें 
दमे आज अपनी त्कशीरुता ओर बुद्धिमत्तापर आधात गता हुआ-सा 
प्रतीत ह्येता है | भगवरानूका सारा जीवन ही दिव्य ठीलमय दहै, परंतु 
उनकी टीश्रओंको समञ्नना आजके टम-सरीखे अश्रद्राट मनुष्योकि चिये 
बहन कठिन है--इक्षीसे उनकी चमत्कापूर्ण रील ओंपर मनुष्यो राङ्का 
दोती है ओर इसीचिपि आजकलके त्रेण उनके दिग्यशूपावतारसे प्रूतनावघः 
दाकटाघुर-अघासुरवघ, अग्निपान, गोवघनघ्रारण, दपि-नवनीत-भक्षण, काच्िय- 
दमन, चीरहरण, रसरीख; यशोदाको मुखम त्रिरूप दिखलने, साल- 
भरतक वइ ओर बाखकररूप बने रहने, पाञ्चालीका चीर वदान, अञ्जुनको 
विराट्‌ खरूप दिखलाने ओर कौसोकी राजक्तमामे व्रिटक्षण (चमत्कार 
दिखने आदि टीत्ओंपर संदेह करते हैँ । तरे यह नहीं सोचते किं जिन 
परमालाकी मायाने जगत्‌करो मनुष्यकी बुद्धिसे अतीत नाना प्रकारके अद्भत 
वरचित्रयसे भर रक्खा है, उन मायापति भगव्रामूकरे भ्िि कुछ भी अमम्भव 
नहीं है, बल्कि इन ईरीय टीलाओमिं ही उनका ईश्रत् है, परंतु यह 
टी मनुष्यञुद्धिसे अत्यं है । इन कीखर्ओका रहश्य समञ्च लेना साधारण 
वान नहीं है | जो भगवानूके दित्य जन्म ओर कमके रहस्यको तरतः 
समन्न ठता है, वह्‌ तो उनके चरणोमे सदकरे चि खान दीपा जाता है] 
भगवरानूने कहा है-- 
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जन्म कमं च मे दिन्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो ऽञ्ुन ॥ 
( गीता ४।९) 
(मेरे दिव्य जन्म ओर दिव्य कर्मको जो तच्चसे जान छता है, वह 
दारीर छी इकर पुनः जन्म नहीं ठेता; बह तो मुञ्चको दी प्राप्त होता है । 
जिसने भगवान्‌कर दिव्य अवतार ओर दिव्य दीत्म-कर्मोका रहस्य जान लिया, 
उसने सत्र कुछ जान छया | वह तो फिर भगवान्‌करी टीलामे उनके हाथका 
एक यन्त्र बन जात है | लेकमान्य चिते है किं भगवल््रापि होनेकरे विये 
(इसके पिव) दूसरा कोई साधन अपेक्षित नदीं है, भगवती यही 
सची $पासना है । परंतु तच जानना श्रद्धापरवक भगवद्भक्ति करनेसे ही 
सम्भव होता है । जिन मासानि इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णको यथाथ- 
रूपसे जान च्या था, उन्हीमेसे श्रीसूतजी महाराज थे, जो हजारो ऋपियोके 
सामने यह घोषणा करते हैँ कि "कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌, ओर भगवान्‌ 
वेदन्यासजी तथा ज्ञानिप्रवर्‌ श्ुकदेवजी महाराज इसी चरणको अपनी 
रचनामे ग्रथितकर ओर गानकर इस सिद्रान्तका सानन्द समर्थन करते हैँ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको नारायण ऋष्रिका अवतार कहा गया है, नर्‌- 
नारायण ऋष्रियोने धके हृदय ओर दक्षकन्या मूरतिके गभसे उन्न होकर 
महान्‌ तप पिया था | कामदेव अपनी सारी सेनापसमेत वडी चेष्टा करके 
भी इनके त्रतक्रा भङ्गं नीं कर सका (भागवत २।७। ८) । ये दोनों 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके अवतार थे । देवीभागवतमें इन दोनोको हका अरा 
( हरेरंशो ) कहा है (दे० भा० ४ ।५। १५) ओर भागवतमें कहा 
है कि मगवानने चौथी बार धर्मकी कासे नरनारायण ऋषिक रूपमे 
आविभूत होकर घोर तप क्रिया था। भागवत ओर देवीमागवतमे इनकी 
कथाका विस्तार है । महाभारत ओर भागवतमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
अजैनको कईं जगह नर-नारायणका अवतार बतलाया गया है | ( वनपर्व 
9०। १२; भीष्मपर्व ६६ । ११; उबोगपवं ९६ । ४६ आदिः 
श्रीमद्भागवत ११।७। १८; १०। ८९ । ३२३३ आदि ) 
दूसरे प्रमाण इस बःतके भी मिरते है किं वे क्षीरसागरनिवासी भगवान्‌ विष्णुके 
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अवतार हैँ | कारागारमे ज्र भगवान्‌ प्रकट होते है, तच शङ्ख-चक्र-गदा- 
प्रधा श्रीविष्णुरूपसे ही पहले प्रकट होते है तथा भागवतमे गोपियेके 
प्रसङ्गे तथा अन्य स्थले उन्दं ्टक्ष्मी-सेवितचरण? कहा गया है, जिससे 
श्रीविष्णुका बोध होता है । भीष्मप्मे ब्रह्माजीके वाक्य है - 


हे देवतागणो ! सारे जगत्क्ा प्रभु मै इनका येष्ठ पुत्र ह, 
अतएव-- 


वासुदेवो ऽचेनीयो वः सर्लोक्रमहेश्वरः ॥ 
तथा मनुष्योऽयमिति कदाचित्‌ सुरसत्तमाः । 
नावज्ञेयो महावीयंः शङ्कचक्रगदाधरः ॥ 
( महा० भीप्म० ६६ । १२३१४) 
(सम्पूणलोकोके महेश्वर इन वासुदेवकी पूजा करनी चाहिये । हे श्रेष्ठ 
देवताओं ! साध्रारण मनुष्य समञ्नकर इनकी कभी अवज्ञा न करना । 


---~---- ~~~ ~~न कन 


कारणः ये राङ्ख-चक्र-गदाधाशै महावीर्यं ( व्रि्णु ) मगव्रान्‌ हैँ |; जय- 
वरिजयकी कथासे भी उनका विष्णु-अवतार होना सिद्ध है इस विषयकरे 
ओर भी अनेक प्रमाण हैँ | 

तीसरे इस बातके भी अनेक प्रमाण मिलते है किं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ परतरह्म पुरुषोत्तम सच्चिदानन्दघन ये । भगवान्‌ने गीता ओर 
अनुगीतमें खयं स्पष्ट रब्दोमे अनेक बार पेसा कहा है । 


अह सरस्य प्रभवो मत्तः सव्र॒प्रवतते ॥ ८( गीता १०।८) 

मत्तः परतर नान्यत्‌ क्रिचिद्रस्ति धनंजय । 

मयि स्वमिदं प्रोतं मणिगणा इव ॥ ( गीता ७।७) 

9 स्व॑लोकमहेश्वरम्‌ ॥ ( गीता ५। २९) 

अथवा बहुनैतेन कि श्ञातेन तवाञ्जुन । 

विष्टभ्याहमिदं कृत्लमेकांडोन स्थितो जगत्‌ ॥ ( गीता १० । ४२ ) 
यो मामेवमसम्मू&ो जानानि पुरुषोत्तमम्‌ । 

स॒ सवेविद्धजति मां स्वभावेन भारत ॥ ( गीता १५। १९) 
बरह्मणो हि धपतिष्ाहमष्रलस्याल्ययस्य च । 

शाश्वतस्य च धम्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ ( गीता १४।२७ ) 
श्रीरा० मा० चि० ११- 
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गीताम रेते शोक बहुत है, उदाहरणाथं थोडे-ते च्खि हैँ । इनके 
निवा महाभारतम पितामह भीष्म; संजय, भगवान्‌ व्यास, नारद, 
श्रीमद्वागक्तमे नारद) ब्रह्मा, इन्द्र) श्रीगोपषीजन, ऋषरिगण आदिके एेसे अनेक 
्ाक्यः है, जिनसे यह सिद्ध होता है किं श्रीकृष्ण पूणं परात्पर सनातन ब्रह्म 
ह । अग्रपूनाके समय भीष्मजी कहते है - 
कृष्ण एव हि लोक्रानामुत्पत्तिरपि चाव्ययः । 
क्ृष्णष्य हि रते विश्वमिद भूतं चराचरम्‌ ॥ 
पपर प्ररृतिरव्यक्ता कनौ चैव सनातनः । 
परश्च स्थेभूतेभ्यस्तस्मात्‌ पूज्यतमो ऽच्युनः ॥ 
( म्ा° सभार ३८ । २३-२४ ) 


श्रीकृष्ण ही लोकोके अविनाशी उतत्तिस्थान हैँ, इत चराचर 
विश्वकी उत्पत्ति इन्हीसे हई है । यही अव्यक्त प्रकृति ओर सनातन कर्ता 
है, ये ही अव्युत सर्वभूते श्रेतम ओर पूञ्यतम है ॥ जो ईश्रोके ईशर 
होते टै, वे ही महेश्वर या परह्य कहत्प्ते है- - 
तमीश्वराणां परम महेश्वरम्‌ । ( इवेताश्वतर उ० £ । ७ ) 
मनुष्यरूप अघुरोके अव्य(चाते ओर पापोके भारसे धतरगकर पृथ्वी 
देती गोका रूप धारणकर ब्रह्माजीके साथ जगन्नाथ भगवान्‌ व्रिष्णुके समीप 
क्षीरपतागस्मे जाती है । ( भगवान्‌ व्रिण्णु व्यष्टि पृरथ्वीके अधीश्वर है, 
पालनकर्तां हँ । इसीसे प्रध्वी उन्हीकरे प्रास गयी । ) तत्र॒ भगवान्‌ कहते 
है, “म्चे पृध्वीके दु ःखोका पता है, ईश्वरोके ईश्वर काठशाक्तिको साथ लेकर 
पृथ्वीका भार हरण करनेके लिये पृथ्ीपर श्रिचरण करेगे । देवगण उनके 
भाविर्भावसे पहले ही वर्ह जाकर यदुषंशरमे जन्म ग्रहण करं । 
वसुदेवगृहे साक्षद्धगवान्‌ पुरुषः परः । 
जनिप्यते वत्प्रियथ सम्भवन्तु सुरखियः ॥ 
्क्षात्‌ परम पुरुप मगवान्‌ वसुदेवक्रे घरमे अवतीर्णं होगे, अतः 
देव्ाङ्गनागण उनकी सेवके चिप बहौ जाकर जन्म प्रहण करं |) फिर 
कहा ररि "सुदेवके क्ख ल्प सहस्रमुख अनन्तदेव श्रीहरिके प्रियसाधनके 
लिये पटले जाकर अश्तीणं होगे ओर भगवती विश्वमोहिनी माया भी प्रभुकी 
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आज्ञासे उनके कार्यके ल्य अवतार धारण करेगी ।' इससे भी यह सिद्ध 
होता है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण पणं ब्रह्म ये । अब यह राङ्का होती है कि यदि 
वे पृं ब्रह्मके अवतार थे तो नरनारायण ओर श्रीविष्णुके अवतार कैसे 
हए ओर भगवान्‌ विष्णुके अवतार तथा नरनारायण ऋषिके अवतार थे तो 
रण ब्रह्मके अवतार कैसे हैँ £ इसका उत्तर यह है क्रि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वास्तवमे पूर्ण ब्रह्म ही है । वे साक्षात्‌ खयं भगवान्‌ है; उनम सारे भूत, 
भविष्य, वत॑मानके अवतारोका समावेश है | वे कभी विष्णुरूपसे लीख 
करते हे, कभी नर-नारायणरूपसे ओर कभी पूरणं ब्रह्~-सनातन ब्रहमरूपसे । 
सारांश यह श्रि वे स्र कुछ है -वे परणं पुरषोत्तम है, वे सनातन ब्रहम है, 
वे गोखोकविहारी महेश्वर है वे क्षीरसागरशायी परमात्मा है, वे वैकुण्ठ 
निवासी विष्णु है, वे सर्वव्यापी आत्मा हैँ, वे बदरिकाश्रमसेवी नरनारायण 
ऋषि हे, वे प्रकृतिमे गभं स्थापन करनेवाे विश्वात्मा हँ ओर वे विश्वातीत 
मगवान्‌ हँ । भूत, भविष्यत्‌, वर्तमानम जो कुछ है, वे वह स कुछ है 
ओर जो उनमें नहीं है, वह कभी कुछ भी कदी. नहींथा, नह ओरन 
होगा । नक्त, जो कुछ है सब्र बेदी है; इसके सिवा वे क्या है, यह एकमात्र 
वे ही जानते हैँ | हमारा कटय्य तो उनकी चरणधूटिकी क्ति प्राप्त करनेके 
लिय प्रयत्न करनामात्र है; इसके सिवा ओर किसी बातमे न तो हमारा 
अधिकार है ओरन इस पसम साघनका परिथाग कटके अन्य प्रपञ्चमे 


पडनेसे ठम ही है । 
साधरकौका कतव्य 

जो लोग विद्वान्‌ है, बुद्धिमान्‌ ह त्क॑रील है वे अपने इच्छ- 
नुसार भगवान्‌ श्रीकृष्णके जीवनकी समालोचना कर--उन्े महापुरुष 
मानं, योगेश्वर माने, परम पुरुष मानं, पर्णं मानव माने, अप्रणं माने, 
गजनीतिक नेता मानं, कुटि नीतिज्ञ मानं, संमीतविधा-विशारद माने या 
कविंल्पित पात्र मानं; जो कुछ मन्म आये सो मानं । साधर्कोकी टिम 
तो--सोँवरे मनमोहनके चरण-कमल-चच्चरीक ही दीनजनोके य्य अचेकी 
ख्कडी है, कगारके धन है, प्यासेके पानी दै, भूखेकी रोटी है, निराश्रयके 
आश्रय है, निर्बख्के बल है, प्राणोके प्राण है, जीवनके जीवन है, देवोके 
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देव है, ईश्रोके ईर हैँ ओर ब्रह्मोके ऋय है, सर्वख वेदी है बस; 

मोहन बसि गयो मेरे मनम । 

खोकलाज ऊुरूकानि दुटि गयी, वादी नेह रूगनर्मे ॥ 
जित देखू तित यी वह दीखै, धर-बाहर ओंगन्मे । 
अग-ंग प्रति रोम-रोम मे, छाय र्यो तन-मन में ॥ 
ङु क्लर्क कपोरन सोहै, बाजूबंद भुजन मे । 
ककन ककत रूलित बनमारा, नूपुर-घुनि चरनन में ॥ 
चपक यैन भ्रकुटी वर बकी, खाद सघन रतन में । 
नारायन भिन मोर चिकी ह, याकी नैक हसन मे ॥ 


अतएव साधकोंको बडी सावधानीसे अपने साधन-पथकी रक्ता 
करनी चाहिये । मार्गम अनेक बाधे हैँ । व्रिया, बुद्धिः तप, दान, 
यज्ञ आदिके अभिमानवी बडी-बडी धाि्यौ है; मोगोकी अनेक मनहरण 
वाटिकारं है, पद-पदपर प्ररोभनकी सामग्रियां विखरी ह, कुतक्का जा 
तो सब ओर विहा हआ है, दम्म-पाखण्डरूपी मार्गके ठग चारों ओर पौल 
रहे हे, मान-बड़ाईके दुर्गम पर्वतोको लँधनेमे बड़ी वीरतासे काम छना 
पडता है; परंतु श्रद्धाका पाथेय, भक्तिका कवच ओर प्रेमका अङ्गरक्तक 
सरदार साथ होनेपर कोई भय नहीं है । उनको जानने, पहचानने, देखने 
ओर मिखनेके व्यि हन्दीकी आवस्यकता है; कोरे सदाचारके साधर्नोसे ओर 
बुद्धिवादसे काम नहीं चरता । भगवान्‌के ये वचन स्मरण रखने चहिये-- 


नाहं ॒वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया । 
दाक्य पवविधो द्रष्टं शटवानसि मां यथा ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवविधोऽज्जुन । 
ज्ञातु दष्ट च तत्वेन परवेष्टुं च परतप ॥ 
शे अजुन ! शत्रुसूदन ! जिस प्रकार तुमने मुक्षे देखा है, उस 
प्रकार वेदाध्ययन, तप, दान ओर यकज्ञसे मे नहीं देखा जा सकता । केवल 
भनन्य भक्तिसे ही मेण देखा जाना, तत्वसे समन्ना जाना ओर मुन्म 
्रवेदा होना सम्भव है 





श्रीराधाके प्रति भगवान्‌ श्रीङृष्णका तत्वोपदेशा 


श्रीब्रहवेवर्तपुराणान्त्गत कृष्ण-जन्मखण्डके १२६ वें अध्यायमे कहा गया 
है कि एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र द्वारकासे इृन्दावन पारे । उस समय 
उनकी वियोग-व्यथासे संतप्ता गोपियोकी विचित्र दशा हो गयी । प्रिय 
संयोगजन्य स्नेहसागरकी उत्तार तरङ्गे उनके मन ओर प्राण इब गये | 
गोपीश्वी श्रीराधिकाजीकी तो बड़ी ही अं सिति थी । उनकी चेतना 
शून्य दासे गोपियनि समञ्च किं हाय! क्या नाके संयोगने ही हमे 
सनाथ कर दिया । वे चिह्वा-चिछ्ाकर कहने क्गीं-- 

फ छृतं कि रतं छऊष्ण ! त्वया राधा सता च नः। 

गाधा जीवय भद्र वे यास्यामः कनन बयम्‌ ॥ 

अन्यथा ख्वध तुभ्य दास्यामः सर्वयोषितः ॥ 

( ७८-७९ ) 
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श्रीकृष्ण ! तुमने यह क्या किया ? यह क्या किया ? हाय ! हमारी 
राधिका तो प्राणोसे वियुक्त हो गवी ! तुम्हारा मङ्ग हो; तुम शीघ्र क्षी हमारी 
राधाको जीवित कर दो; हम उनके साथ वनको जाना चाहती हैँ । यदि तुमने 
ठेसा न किया तो हम सभी स्री-वधका पाप तुम्हारे सिर मदेंगी | क्या खूब | 
श्रीराघा क्या श्रीक्ृष्णकी नहीं थीं जो उनके लिये इतने कड श्दोका 
प्रयोग किया गया ए परंतु प्रणयक्रोपने गोपियोको यह बात भुखा दी धी। 
उनकी एेसी आतुरता देखकर भगवान्‌ने अपनी अगरुतमयी दृश्से राधाम 
जीवनका संचार कर दिया । मानिनी राधा रोती-तेती उठ बेटी । गोपने 
उसे गोदरे केकर बहत कुछ ॒क्मश्नाया-बुञ्नाया; परंतु उसका क्टेजा न 
थमा । अन्तमं श्रीकृष्णचन्द्रने उसे ढदस बैघते हए कदा- 

(राधे ! मे तुमसे परमश्रेष्ठ आध्यासिक ज्ञानका वर्णन करता ह 
जिसके श्रवणमात्रसे हठ जोतनेव्राका मूखं॑मनुष्य भी पण्डित हो जाता है । 
तुम मुन्ञे अपनी ही खरूपभूता रुकरमिणी आदि महिष्रियोका पति मानकर 
क्यो दुःख करतीहो? मै तो खभवसे ही सभीका खामी ह । रपे 
कायं ओर कारणके रूपमे भे दी अच्म-अख्गण प्रकारित हो राह, 
म सभीका एकमात्र आत्मा द्र ओर अपने खरूपमे प्रकाशित ह । ब्रह्मासे 
लेकर तृणप्यन्त समस्त जीवम मेही व्यक्त होरहा ह| मे खभावसे 
ही पयिूर्णतम श्रीकृष्णघस्प हँ । दिव्यघाम, गोलोक, सुरम्यं क्षेत्र गोकुल 
ओर बृन्दानमे मेरा निवासत है । मै खयं दी द्विमुज गोप-वेषसे तुम्हारा पर 
त्रियतम त्रालक्रके रूपमे गोप-गोपी ओर गौओके सहित बृन्द वनमें रहता हरं । 
वैकुण्ठ्म मेरा परम शन्त सनातन ` चतुर्मुन रूप दै, व्हा मै लक्ष्मी ओर 
सरखतोकरा पति होकर दो श्पमिं रहता हँ । प्र्वीम समुद्रकी जो मानसी 
कन्या मर््यरक्षमी है, उसके साय मै उवेतद्रीपमे क्षीरसमुद्रके भीतर चतुर्भुन- 
खूपसे रहता ह । मे ही धर्षहूप, धर्मवक्ता, धर्मनिष्ठ, धरममार्गप्रवर्तक 
ऋषरिवर नर ओर नारायण ह| पुण्यक्षेत्र भारतम धम-परायणा पतिव्रता 
शान्ति ओर लक्ष्मी मेरी लिय ह, भै उनका पति हँ तथा मे ही सिद्धिदायक 
सिदेश्वर सनोपति मुनिवर कपिर ह । षुन्दरि ! इष प्रकार मे नाना रूपोंसे 
विविध व्यक्तियोके रूपमे विराजमान ह्र । दवारकाम मँ चतुजरूपसे सवदा 
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श्रीरुक्मिणीजीका पति हँ ओर सत्यभामाके शुम गृहम क्षीरोदशायी भगवान्‌के 
रूपसे रहता द । इसी प्रकार अन्यान्य महिषिर्योकि महरम भी भँ प्रथक्‌ 
पृथक्‌ रारीर धारणकर रहता द्। मै ही अञ्चुनके सारथि-खूपसे ऋष्रिवर नारायणे 
द्र । मेरा अंशा धर्मपुत्र नर-ऋषि ही महाजख्वान्‌ अर्जुनके रूपमे प्रकट हओ 
है । इसने मुञ्चे सार रूपमे पानेके च्यि पुष्कर क्षेत्र मेरी आराघना की 
धी | ओर राघे ! तुम मी जित प्रकार गो्रोक ओर गोकु राधारूपशच 
रहती हो, उसी प्रकार वैकुष्ठम महालक्ष्मी ओर सरखती होकर विराजमान 
हो । तुम ही क्षीरसागर्ायी भगवान्‌ त्रष्णुकी प्रिया मर्त्यलक्ष्मी हो ओर 
तुम ही धर्मपुत्र नखी कान्ता छक्ष्मीखरूपा शान्ति हो तथा तुम ही भारतमे 
कपिरुूदेवकी प्रिया सती भारती हो । त॒म ही मिथिलाम षीताके खूपसे प्रकर 

हई थी ओर तुम्हारी ही छया सती दरौपदी है । तम ही दवारकाम महार्मी 
रुक्मिणी हो, तुम दही अपने क्मष्पसे पचो परण्डवोी प्रिया द्रौपदी 


~~ ----~-~ ~ 


हई हो तथा तुम्ीको रामकी प्रिया सीतके रूपसे रावण हर ले गया थी 
अधिक क्या क 
नानारूपा यथा त्वच छायया कलया सति। 
नानारूपस्तथाह च स्वादेन कट्या तथा ॥ 
परिपूणतमोऽहं च परमात्मा परात्परः । 
इति ते कथितं सवंमाध्यास्मिकमिदं सति। 


राधे सवोपराध मे क्षमख परमेश्वरि ॥ 
( १००-१०२१ 


“जिस प्रकार अपनी छया ओर कलाक द्वार तुम नाना रूपो 
प्रकट इई हो, उसी प्रकार अपने अंश ओर कत्ओंसे पै भी त्रिविध रूपेमिं 
प्रकट हुआ द्रं । वास्तवमे तो में प्रकृनिसे परे सर्वत्र परयिर्णं साक्षात्‌ परमात्मा 
ह । सतिं ! मैने तुमको यह सम्पूणं आध्यालिक रहस्य घुना दिया । 
मेरी परम ईश्वरी राधे ! तुम मेरे सव्र अपशघ क्षमा करो | 

भगवान्‌के ये गूढ रहस्यमय वचन सुननेपरं श्रीरापरिका ओर गोपिका 
क्षोभ दूर्‌ हो गया, उन्हं अपने वास्तत्रिक खरूपका भान हो गया ओर उन्होने 
चित्तमे प्रन होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कममे प्रणाम किया | 


श्रीकृष्णका खरूप-तत्व 
बृन्दावनं परित्यज्य पादमेक न गच्छति । 

--इ्तपर यह शङ्का उठायी जाती है कि यदि श्रीकृष्ण बन्दावन 
छोडकर कहीं नहीं जाते तो सवैव्यपी कैसे हए ? यह राङ्का भगव्रानके खखूप 
ओर खभावको न जाननेके कारण ही उठायी जाती है । भगवान्‌ प्रेमखरूप है, 
परमकी निषि त्रेपमे ही प्रकट होते हं, प्रेमि्योके साथ रहत है प्रेमिर्योको 
पुग्ब देने तथा उनके साथ प्रेममयी खीला करनेमे ही उनको आनन्द मिक्ता 
है । श्रीरामचरितमानस भगवान्‌ शंका कथन है-- ष्टरि व्यापक स्बेत्र 
समाना | व्रेम ते प्रगट होहि मे जाना |° भगवान्‌ सर्वत्र व्यापक है, कण- 
काणमे उनकी सिति है; वितु प्रमसे ही वे प्रकट होते हैँ । ब्रहमरूपसे, निर्गण- 
निराकार खरूपसे वे सर्वत्र है, सर्वदा हैँ ओर सन्मे है- इसको कोन अखीकार 
कर्‌ सकता है ? वितु सगुण-साकार विग्रह, जो कोटि-कोटि कल्दरपका दपं दख्न 
करनेवाख है, स्त्र नहीं-- प्रेम-धाममे ही प्रकट होता है । प्रेमके भूखे 
बवित्रिहारी प्रेमधाम वृन्दावन छोडकर ओर कहाँ रह सकते है । जहौ 
श्रीकृष्णको तन, मन; प्राण समर्पित करनेवाटी प्रेममयी गोपि्यौ नहीं है, 
्रीकृष्णको ही जीवन-सवख मानकर तदेकभ्राण होकर रहनेवाी श्रीराधारानी 
नहीं हैँ तथा श्यामघुन्दरको सुख पूर्चानेके च्य ही जीवन धारण करनेवाले 
प्रमी वार-बाल नहीं है, वहो प्रेमपरश श्रीकृष्ण कैसे रह सकते हैँ । अतः 
जो प्रेमख्प प्रेमास्पद श्रीकृष्णको पाना चाहता है, वह चृन्दावनका आश्रय 
ले; गोपी, खाल््रार तथा श्रीराधारानीकी कृपा प्राप्त करे | तमी चह गोपी- 
वल्लभकी रूपमाघुरीका पान क्र सकता है | जिं्तके हदयरूपी ब्रजमें 
वृन्दावन, गोप-बाठ्क, श्रीगोपीजन, श्रीराधा तथा श्रीकृष्णकी प्यारी गरं है, 
जो इन स्वके साथ श्रीकृष्णको अपने हृद यमन्दिरमे विठाकर उनका चिन्तन 
करता है, वह्‌ प्रेमानन्दमय श्रीकृष्णको सीघ्रतापूर्वक पा सकता है । 

भगवान्‌ सूर्यका प्र्राश तीनों लोकोमे सर्वत्र व्यापक है) बह प्रकाश्च 
सूर्यगण्डर्से आता है; उसका केन्द्र सूर्थमण्डन है । जहोँनक प्रकाश जाता 
है, वहोँतक सूर्यपण्डक नहीं जाता; व्ह उससे छोदादहै, तो भी इस 
प्रथ्मीसे बहत बड़ा है । उस मण्डलम एहनेवाले अधिदेवताखूप जो भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण १६९ 


आदित्य है, जिन्हँं नारायण अथवा सूर्यनारायण कहते है, जिनके परम 
पुन्दर कमनीय विग्रहम यथास्थान केयूर, मकराकृति-कुण्डल, किरीट, हार आदि 
भी शोभा पते हँ | वे अपने मण्डटसे भी छोटे हैँ तथा सदा अपने धम्मे ही 
रहते है; परंतु वह प्रकादा ओर वह मण्डल सत्र उन्हीसि हैं | यदिवेन हों 
तो प्रकाश अथवा मण्डल्की सत्ता ही न रहे । स्यके उस अधिदैवरूपवी 
परा्िके चिथ आदिव्यलोक्रमे ही जाना पडगा) वरुणलोके नहीं; र्धितु वे 
कारणरूपसे या तेज--प्रकारारूपसे सभी टोकरौमें व्यापक हैँ । यही वात 
श्रीकृष्णके सम्बन्धमे भी है । इनके सर्वत्र व्पापकरूपको ब्रह्म कहा गया 
है, जिसकी उपमा प्रकाशसे दी गयी है । यइ निर्गुण-निराक्रार खूप है | 
्रीकृष्णका जो दूसरा रूप सगुण-निराकार है, वह॒ मण्डल्के स्थानपर है; 
इी रूपको हम (्परमासा, कहते हैँ । इसका भी अन्तरात्मभूत जो खरूप 
है, वही '"मगवान्‌ कहलाता है । ये भगवान्‌ ही श्रीकृष्ण" हैँ । ये अपने 
मण्डलम, अपने नित्य-धाम बृन्दावने ही रहते है । जहयँ प्रकट होते है, 
वँ बृन्दावनको साथ ककर दही प्रकट होते हैँ । अथवा यों किये कि 
जहौँ ये प्रकट होते है, बहम बृन्दावन है | इस प्रकार श्रीङृष्णके ही तीन 
रूप मगवान्‌, परमात्मा ओर ब्रह्म नाम धारण कते हैँ । तीनोकी सत्ता 
श्रीकृष्णसे ही है । श्रीपद्रगवतमे भी कहा दै - 
वदन्ति तत्‌ तत्वविदस्तत्चं यर्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शाब्यते ॥ 

भगवत्खरूपके ज्ञाता इस बातको जानते दँ कि भगवान्‌ सर्वव्यापक 
है । जो सर्वन्यापी तख है, वह कभी कोई भी स्थान छोडकर कीं नहीं 
जाता । वह करदा नहीं है, जौँ जाय ? सर्वत्र वही-वह तो है । जिनके पास 
ओं है, वे सर्वत्र उपीका दशन करते है, दूसरे खग नही--्चक्ु्नन्तो- 
ऽनुपदयत्ति नेतरेऽनद्विदो जनाः ।' इस दष्टे भी, यह कहना किं भगव्रान्‌ 
वृन्दावन छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते, सर्वथा सत्य है । इससे उनक्षी 
व्यापकता ही सिद्र होती है । जो सवत्र व्यापक्र नहीं है, बह एक स्थानसे 
दूसरे स्थानप गये त्रिना रह नदीं सक्ता | श्रीकृष्ण बृन्दावनसे तथा श्रीयम 
अयोभ्यासे अन्यत्र नी जाते, इस कथनका यह अर्थ भीदहै त्रि ृन्दावनमें 
शरीकृष्णका दी दशन होता है ओर साकेतधाममे श्रीरामका ही | 


गीता जर भागवतके श्री्कष्ण 


कुछ लोग ॒गीताके श्रीकृष्णको निपुण तच्वरेत्ता, महा योगेस्वर, 
निभय योद्धा ओर अतुलनीय राजनीति-विदारद मानते दै, परंतु भागवतके 
श्रीकृष्णको इसके प्रिपरीत नचेया, भोग-विकसपरायण, गामे-बज निवारा 
ओर विखाद सम्नते है; इसीसे वे भागवतकरे श्रीकृष्णको नीची दष्टिते 
देखते हैँ या उनका अख्ीकार कते हैँ ओर गीताके या महाम।रतके 
श्रीकृष्णको ऊँचा या आदरो मानते हैँ । वास्तवमें यह बात टीक नहीं है | 
श्रीकृष्ण जो भागवतके हैँ, वे ही महाभारत या गीतके है। एकदही 
भगवानूी भिन-मभिन स्थलों ओर भिनन-मिनन परिसितियोमे भिन-मिन्न 
ीलार्प्‌ है । भागवतके श्रीकृष्णको मोग-बिखसपरायण ओर साधारण नचैया- 
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गवैया समन्नना भारी श्रम है । अवर्य ही भागवतकी टीमें पत्ित्र ओर 
महान्‌ दिव्य प्रेमा विकास अधिक था; परंतु बहौँ भी रेश्र्य-टीलकी कमी 
नहीं थी | अघुर-बध, गोवद्धन-धारण, अग्नि-पान, वत्स-बाररूप-धारण आदि 
भगवान्की ईश्वरीय रीख्ँ ही तो हैँ | नवनीत-भक्षण, सखा-सह-विहार, 
गोपी-परेम आदि तो गोल्मेककी दिव्य टीरः हैँ | इसीसे वु मक्त भी 
बृन्दावनव्िहारी मुरखीधर रसराज प्रेममय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही उपाप्ना 
करते है, उनकी मधुर भावनमे-- 


रष्णोऽन्यो यदुखम्भूतो यः पूणः सोऽस्त्यतः परः । 
वृन्दावनं परित्यज्य स कचिन्नैव गच्छति ॥ 
--यदुनन्दन श्रीकृष्ण दूसरे टै ओर दृन्दावनवरिहारी पूर्ण श्रीकृष्ण 
दूसरे दै । पण श्रीकृष्ण बृन्दावन छो इकर कभी अन्यत्र गमन नहीं करते । 
बात ठीक है-- 
जिन्ह के रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तेसी ॥ 


इसी प्रकार कुछ भक्त गीताके (तोत््वेत्रैकपाणि, योगेश्वर श्रीकृष्णके 
ही उपाक है । निके अनुसार उपास्यदेवके खरूपमेदमे कोई आपति 
नही; परंतु जो लोग भागवत या महाभारतके श्रीकृष्णको वास्तवे भिन- 
भिन्न मानते है याककिंसी एकका अखीकार करते दहै, उनकी बात कभी 
नहीं माननी चाहिये । महाभारतम भागवतके ओर भागवते महलभारतके 
श्रीकृष्णके एक होनेके अनेक प्रमाण मिख्ते है । एक ही भ्रन्यकी एक बात 
मानना ओर दूसरीको मनके प्रतिकूक होनेके कारण न मानना वास्तवमे 
ययेच्छाचारके सिवा ओर कुछ भी नहीं है । 


साधकोको इन सारे बखेडंसे अख्ण ॒रकर भगवानूकतो पहचानने 
ओर अपनेको (सर्वभावेन उनके चरणोमे समर्पणकर--दारणागत होकर उन्हें 
प्राप्त करनेवी चेष्ट करनी चाहिये । 


~ ५ क) गं गं 


भगवान्‌ श्रीढृष्णके प्राकस्यपर खागतोत्सव 


( सं० २०१७ वि० के जन्माष्टमी -महोत्सवपर प्रवचन `) 
वसुदेवसुत देवं कसचाणुरमदेनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं ष्ण बन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ 
मश्जीरनु पुररणन्नवरत्नकाञ्ची- 
श्रीहारफेसरिनखप्रतियन््रसङ्म्‌ । 
खष्छ्यार्तिहारिमिसिविन्दुविराजमानं 
वन्दे कलिन्दतनुजातखवारुकेलिम्‌ ॥ 
आज महामहिमामयी श्रीकृष्ण-जन्माष्टमीका महामहोत्सव दै । वैवखत- 
मन्वन्तरीय अष्टारविंरा-चतुर्युगके द्वापरके अन्तम भाद्रमा्की कृष्णाष्टमीके दिन 
पृथ्वीको श्रीकृष्णके प्राकट्यका महान्‌ सीभग्य प्राप्त इअ था । अविक 
विश्वव्रह्माण्डके च्य आजका दिन महान्‌ महिमामय, महान्‌ मङ्गलमय, महान्‌ 
मघुमय ओर महान्‌ ममतामय तथा परम धन्य है । आजके ही दिन अुरोके 
अत्याचारोसे उत्पीडित; कामना, वासना, दुःख, दैन्य ओर दादि आदिके तीव्र 
ताडनसे संत्रस्त तथा क्षतविक्षत; बहिमुखता एवं जडवादसे जजंरित ओर प्रेमरस- 
पुधाधारासे रहित सर्वथा शुष्क जगते अदिकरसामृतसिन्धु, पैशर्य-समपूरण 
सवंलखोकमहेश्वर खयं मगवान्‌का आविर्भाव हआ था । भगवान्‌के अवतारमे 
क्या हेतु होता है, इसे तो भगवान्‌ ही जानते है; पर जान पड़ता है किं 
इसमे प्रधान हेतु है मगवानूकी अपने धनीमूत परमानन्दरस-रूप लीला-विप्र्टको 
प्रकट करनेकी मङ्गर्मयी ईच्छा । वैसे, साधुजनोका पसिणः दुक 
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विनाशके द्वारा भूमिका भार-हरण ओर धर्मसरक्षण या धर्मसंसथापनके 
मङ्गरमय कार्यं भी श्रीभगवान्‌के अवतीणं होनेमे कारण बतलये गये है । 
खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही गीता, चतुर्थं अध्यायके ८ वें शछोकमे कहा है-- 
परिश्राणाय साधूनां विनाराय च दुष्कृताम्‌ । 
धमंसंस्थापनाथीय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
साघु पुरुषोके पसत्रिण, दुष्टौके विनाश ओर धम॑संस्थापनके लिये मे 
युग-युगम उत्तम रीतिसे प्रकट होता ह ( सम्भवामि ) ।' पर केवर यही 
कारण नहीं है--मगवान्‌ने ही इसे पहले छठे ओर सातवे रलेकमे अन्य 
कारणोका भी स्पष्ट संकेत किया है-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वयो ऽपि सन्‌ । 
प्रति खामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य भ्टानिभ॑वति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
मे अजन्मा, अन्ययात्मा ओर समस्त मूर्तोका ईश्वर रहते इए ही 
अपनी प्रकृतिको खीकार करके अपनी मायासे ( योगमायाको साथ लेकर ) 
उत्तम रीतिसे प्रकट होता ह | जब-जव धर्मकी श्टनि तथा अघमेका 
अभ्युत्थान होता है, तब-तब मे अपनेको प्रकट करता द्र | इनमे छठे 
इछोकमे अजन्मा, अविनाञ्ञी तथा स्व॑भूतमदेश्वर होकर भी जन्म ठेने, 
अन्तान होने तथा छोटेसे पराधीन बालक बननेका संकेत करके विरुद्ध 
धर्माश्रयी' खयं मगवान्‌के पूणं आविर्मावकी बात कदी गयी है; ओर साते 
श्लोकम सदुपदेशके द्वारा धर्मग्लानिरूप अधपके अभ्युत्यानका नाश 
करनेवाले अथवा कामकटुषित विषयसेवनरूप अघर्मके अम्युत्थानको ध्वं कर 
परम त्यागमय मधुरतम विडुद्ध ( गोपी- ) प्रेमधर्मके संस्थापनकी ओर 
संकेत किया गया है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ है अतएव उनके द्वा सभी 
लीखार्ओंका सुसम्पन होना इष्ट है--इसके अनुसार उनके प्राकय्यमे भी 
विभिन कारण हो सकते हैँ ओर वे सभी सत्य हैँ | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्राकय्यका काल था भाद्रपदकी अधियारी 


१.७७ शीराधा-माधव-चिन्तन 


अष्टमीकी अर्धरात्र जीर स्थान था अत्याचार कंसका कारागार । पर खयं-मगवान्‌- 
वे प्राकय्यसे काट, देश आदि समी परम धन्य दहो गये । उस मङ्गलमयी 
धटनाको हृए पच हृजारसे अधिकः वर्ष बीत चुके है; परंतु प्रतिवधे वही पवित्र 
भाद्रमास, वही पावन कृष्णपश्षक्री अष्टमी आती है जर पृथ्वीके परम सी माग्यकी 
नवीन स्मृति जाग्रत्‌ करके चली जाती है । आज भी, इस दिन हम बहिमुखी 
जीवको न दीखनेपर भी, प्रथ्वीके वक्षःस्थखुपर एक व्रिरक्षण आनन्दका 
महानत्य होता है ओर आज भी सौभाग्यवान्‌ भक्तजन इस निव्यस्मरणीय 
महान्‌ मङ्गलमयी तिथिकी पूजा, जन्ममहोत््वका आयोजन तथा जन्मा्टमी- 
व्रतका सेवन करके धन्य होते है; ओर आज भी प्रेमी भक्त अपने प्राण- 
प्रियतमके आत्रर्भावका शुभदर्शन प्राप्त करते टै । भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस 
आविभविके समयका वडा ही सुन्दर वणेन दिव्य-रस-सागर-हृदय 
श्रीह्युकदेवजीने किया है | आज इस आविर्भावके कालम हम उसीका 
कुछ रसाखादन करे तथा मन-ही-मन वैसा ही चिन्तन-ष्यान करं । बडा 
ही दिव्य आयोजन है । बे कहते है - 
अथ सर्वेगुणोपेतः काटः परमरोभनः । 

(काल समक्त ्ुभ गुणोंसे युक्त ओर परम शोभन हो गया। 
काल नित्य ही जगत्‌के सुजन-संहासे खमा रहता है-- बनाता है, फिर 
बिगाड़ देता है; इससे जगतमे कोई भी उससे प्यार नहीं करता । परंतु 
कारके आधार भगवान्‌ उसकी कभी उपेक्षा नदीं करते । वे काठके नियन्ता 
होकर भी कामे ही प्रकट होते हैँ ओर कालम ही अन्तर्धान भी होते है | 
कालको भगवान्‌ यदि यह सौभाग्य न प्रदान करते तो शायद उस बेचारेके 
दुःखका कहीं पार नहीं रहता । आज जब काल्क्रो यह पताल्गा किं 
परिपूर्णतम खयं भगवान्‌ मेरे अदर प्रकट हो रहे है, तच उसके आनन्दकी 
सीमा नहीं री ओर अपने समस्त गुणोंको प्रकट करके वह एरम शोभन 
वन गया । उसने प्रत्येक ऋतु तथा प्र्येक समय-विरोषसे चुन-चुनकर 
सभी सद्गुणोको अपनेमे धारण कर च्या ओर वह व्रिरक्षणरूपसे सुसलित 
हो गया । वसन्त तुका मख्य-समीर, कोकरिल्का कूजन, श्नमरका गुजारः 
भम्र नवीन मौरका उदय, अशोक ओर चम्पका मुक्त-हास्य, वर्षका 
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केदम्बानिर, शारदकी खच्छता ओर प्रसनता, हैमन्तकी मालती, रिरिरके 
कुन्द -कुश्ुम, दिवसकी काछिनी, रात्रिकी कुमुदिनी, प्रातः काल्की देवपूजा 
ओर कम-गरदृत्ति, मध्याहकी भोजनप्रवृत्ति तथा पवित्र प्रमुसेवारूप 
आजीविंकाका कायं, सायाहका देवपूजन तथा साचिक आनन्दोत्सव, 
निराका शान्तमाव, रात्रिशेषका उत्साहपूर्ण जागरण, सत्ययुगकी तपस्या, 
त्रेताका यज्ञ, द्वापरकी परिचर्या ओर कण्िियुगका श्रीहरिनिम-संकीरतन-- 
इत्यादि काके भंडारमं जरह, जो सद्गुण थे, समीको अपनेमे धारण 
करके वह स्वङ्ग-सुन्दर हो गया ! 
यष्टवाजनजन्मक्ं दान्तक्षग्रहतारकम्‌ । 

(उस समय चन्दमा रोहिणी नक्षत्रम सित ये जीर अकामे सभी 
नक्षत्र; ग्रह, तारे शन्त ओर सीम्य हो रहे ये॥! 

सूर्यादि नवग्रह, अशनी आदि सत्ताईस नक्षत्र, जन्मपतम्पत्‌ आदि 
तागगण उग्र, दान्त, वक्र, उच्च, नीच आदि विभिन भारवोसे कालके 
सृजन-संहार-का्य्मे सहायता किया करते दै । कर्मफलानुसार काठ जव, 
जिसको, जैसा कुछ दु :ख-सुख भुगताना चाहता है, ये भी तत्र उसके लिये 
वैसे ही उग्र, शान्त, वक्र आदि होकर कालका साथ दिया कते हैं। 
आज परिपरणैतम भगवान्‌ इयामसुन्दरके श्युभागमनके समय वे सभी अपनी 
उग्रता, वक्रताका पर्त्याग करके शान्त हो रहे है ओर कोई वक्र-गतिसे, 
कोई अतिचार-गतिसे, तो कोई महातिचार-गतिसे अपने-अपने उच स्थाना 
सित होकर श्रीमगवानूक्ता अभिनन्दन करनेमै सानन्द संख्न "हैँ । उक्त 
समय रोहिणी नक्षत्र था । भगवान्‌ने उसको अपने जन्म-नक्षत्रके रूपमे 
खीकार करके महान्‌ धन्य कर दिया । पर श्रीड्युकदेवजीने रोहिणी नक्षत्रका 
स्पष्ट नाम॒ न केकर “अजनजन्मक्ष--इक्त गुपार्थ-पदके द्वारा रोहिणीका 
नाम संकेत किया | जिनका साधारण जीवांकी मति कर्मफखजनित जन्म 
नहीं होता, उनको “अजनः कहते है---उन भगवान्‌के नाभिकमलसे जिनका 
जन्म होता है, वे ब्रह्मा 'अजनजन्मा' कहलाते है । बे ब्रह्मा जिस नश्षत्रके 
अधिष्ठाता हैँ, उसका नाम होता है (अजनजन्मक्ष' अर्थात्‌ रोहिणी नक्षत्र; 
क्योकि रोहिणीके अधिष्ठाता त्या हैँ । शास्मि कहा गया है कि अपने 
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या अपने खजनोका जन्मनक्षत्र प्रकट नहीं करना चाहिये । अतएव 
श्री्यकदेवजी भी अपने परम प्रिय द्यामसुन्दरके जन्म-नक्षत्रको गुप 
रखनेके चये स्पष्ट श्रोहिणीः न कहकर “अजनजन्मक्षं' कहते है । 

जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम-गुण-कीतन होता है, वहसे सभी 
पाप-ताप, विघ्न-बाधाएं तत्का दूर भाग जति है; वे वहोकरि समीप भी नहीं 
रह सकते, वरं विविध प्रकारसे डुभलक्षण ही वहाँ आकर एकत्र हो जावे 
है । तवर खयं भगवान्‌ जहाँ पृथ्वीकी पीड़ा मिटानेके क्रिये अवतीर्णं होते 
हो, वों वार, तिथि, नक्षत्र, योग॒ आदिके अनन्त शुभ-सुचकः होनेमे 
कनी आश्चर्यकी वात है ? 

जगतका प्रस्येक कार्य काठ, दिशा ओर देशके अधीन है; इसीसे 
जगते काट, दिशा ओर देशका किवार करके ही कार्थं क्रिया जाता है । 
यद्यपि श्रीभगवानक्री दिव्यरीराम काट, दिरा ओर देदकी कोई बाध्य-वाधकता 
नहीं है--वे खयं ही काल, दिशा ओर देके नियन्ता है, तथापि वे 
जव धराधाम्मे अवतीर्णं होते हैँ, तच काल, दिशा ओर देरापर कृपा करके 
उनके साथ अपना पवित्र सम्बन्ध जोड़कर उन्हं धन्य ओर कृताथ कर देते 
है । इसीय्िये आज न्काल्ष्ी ही भोति दिशाः ओर "देर भी समस्त 
सद्गुणोंसे षुशोभित हो रहे है | 

दिशः प्रसेदुगंगनं निमेलोडुगणोदयम्‌ । 

दसो दिशां प्रसन हो गयी, आकाशम तारे जगमगाने खगे | 
किसी भी दिशम कहीं तनिक भी मलिनता नहीं रह गयी । सवत्र 
परमानन्दपूणं खच्छता छा गयी 1 सभी दिकपति परम प्रफुित आनन्दरप्रणं 
हृदयसे अपने खामीके शुभागमनका अभिनन्दन करनेके य्य समस्त 
दिदाओंको घुसजित करके दिग्धुओंके साथ हाथमे अरष्यपात्र ठेकर उनकी 
प्रतीप्षा करने लगे । गगनम तारे जगमगा उटठे-- मानो अपने-अपने अनन्त 
अङ्घपात्रमे स्तर-सरपर हीरके पुष्प सजाकर विष्णुपदमे अन्नकि अपण धरनेकी 
इच्छासेवे खड हां । काठ ओर दिशाकी भोति देश भी मङ्गट-श्द्गारसे सुसनित 
हो गया । भूः मुवः खः- सभी देशम आनन्दकी बाद़ आ गयी । मङ्गल- 
मयके मङ्गल आगमनसे सभी देश आनन्द-मङ्गल्परिप्णं हो गये । 
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मही मङ्गरभूयिष्ठपुरभ्रामवजाकरा । 

प्रध्वीके सभी बड़े-बड़े नगर, छोटे-छोटे गोवर, अदहीरौकी बसिया 
ओर र्नोंकी खानं आनन्द-मह्गल्की क्रीडामूमि वन गयीं । वित्रिव हेतुओंकी 
अवतारणा करके नगरोके माग परिष्कत तथा सुगन्धित हो गये । धनियोके 
प्रसादो विचक्षण दीपमालिकार्प आचोकरित हो गयी, सर्वत्र शद्भध्वनि 
होने र्णी, विविध वाद्य वजने टगे, जगह-जगह पूना तथा स्तुतिर्या होने 
यरी | मन्त्रीच्चारणकी ध्वनि उघ्ने च्णी। खानं रत्नोको खयमेव बाहर 
फकने दीं | नाना प्रकारसे नना क्ररणौसे सर्वत्र अनन्दमयके श्युभा- 
गमनकी आनन्द धारा वह चटी । प्रध्वीके समस्त स्थानोको आनन्दष्टावित 
करके आनन्द मयका श्युभागमनानन्द मतिमान्‌ होकर नद, नद्री, सरोवरः 
अरण्य, पवत आदिम सभी जगह व्यात्तं हो गपा | 

नद्यः प्रसन्नसकिखा हदा जररूहधियः । 

नदिर्योका जठ निमठहो गया । रात्रिके समय भी सरेवरोमें 
कमर लिक उटे । गङ्ख; यमुना, सरखती, नमदा, गोदावरी, गोमती 
कातरेरी; शोणः सिन्धु आदि सभी नद-नदिर्योका मटमैदापन सहसा दूर 
हो ग्या | उनको मानो अपने जन्मस्थान-- पर्वतक्रे गुप्तगहवरसे रेस कोई 
समाचार भिर गया है, जिसे वे अपने कचठ्कटनादसे तटभूमिरयोके कानोमे 
सुनाने स्गीं ओर उत्तार तरङ्खीके रूपमे मानो भुजाओंको उसकर नाचनी 
इई व्रड़ वेगसे समुदको यह संवाद घुनानेक्रे छि दौड पड़ीं | 

सरोवरोमे असंख्य कमोकी पेक्तर्यो विकसित हयो उटीं । 'मायब्रद्ध 
जीव्र जैसे स्री, पुत्र, पयिार, घर, रारीरको लो डकर अन्य सिसीसे सम्बन्ध 
नडी रखता, उसी प्रकार वेचारे सीमाब्द्ध सरोवर भी अपनी यीममे दी 
वये रहते हैँ । मायनद्ध॒ जीवरपर जव श्रीकृष्णकी कृपा होती है, तव वह्‌ 
मायावरद् रहता हआ ही जसे श्रीकृष्ण-भक्तौकी बाते सुनता है ओर उन 
मक्तोक द्वारा होनेवाखी भगवत्सेवाके आनन्दोच्छा्तको देषता है । वैसे ही 
सीमाबद्ध सरोवरोको मी आज श्रीकृष्ण-कृपा प्रात हई है, इसीसे वे कोक 
खिरनेके बहाने असंख्य कानोसि नद-नदिर्योषी आनन्दपूर्णं कटकटध्वनि 
सुन रहे है ओर खी ओँखोसे उनके आनन्दोच्छ्वासको देख रहे हैँ ! 
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नदियोको जो सीमम्य किसी अवतारे नहीं मिला, वह 
श्रीकृष्णावतारमे मिखा । इसी अवतारे श्रीकरालिन्दीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
चतुर्थं पटरानी बनेगी ओर अवतार य्ते ही द्यामघुन्दर ग्वाखबालों तथा 
गोपाङ्कनाओंको साथ लेकर कालिन्दीजीम क्रीडा करंगे--इन ब्रातोको 
सोचकर नद्वि्ौँ सुप्रसन्न हो गयीं । ओर इस अक्रतारमे मगवान्‌ कान्यदमन 
करके काटीदह नामकः सवरौ व्रिपरहीन वना दगे, इस वातको सोचकर 
सथेवरेते कमलके बहाने अपने दयाको ही श्रीकृष्णक्रे चरणोमे समर्पण 
र द्विया | मानो वे कह रहेहे कि हमारे जीवनका सारा विष दूर करके 
आप हमे कृताथ करने | 
द्विजालिङ्कटसनादस्तवक्रा वनराजयः । 
वनोमिं ब्ृक्षोकी पंक्तिर्यो वित्रिध वर्णकरे सुगन्धित पुष्पोसे छद गयं 
ओर श्युक-पिकादि पश्ची मधुर ध्वनि करते हए चहक उटे तथा मघुपान- 
मत्त भ्रमरोकी गुंजारसे सारी वनभूमि मुखसिति हो उटी । 
निर्जन अरण्यकवी सोभा उस समय भदा कौन देखता; परंतु उसे आज 
अपनी शोभा दूसोको थोडे ही दिखानी है, उसे तो पूणरूपसे सज-धजकर 
'खन्तः सुखाय, अयना अनन्द प्रकट कना है । इक्ीसे उन वृक्षों आदिने 
भी अपनी सजात कोई कमी नहीं रक्ली । सार) तमार) ताल, आम, 
अशोक, चम्पा, मोटपिरी, वट, अश्वत्थ आदि सभीने अपने पुराने पत्ते तुरंत 
फकः दिये ओर नये-नये कोम अर्ण पष्ठवोको धारण कर टिया | समे 
नये मार ष्ट निकटे । सौरे बीच-बीचमें पुष्प विकसित हो गये ओर उन 
पुष्पके गुच्छे-के-गुच्छे मृदु-मन्द पवनके मधुर हिोरोके साथ नूतन वृत्य 
करने चे । मात्ती आररिकी स्ता ब्ृक्षोकी शाखा-प्रशाखाओमें हिपटकर 
बरहा मघुर्‌ वुघुम-हःस्यका विस्तार करने द्णीं । जुद्दी, चमेटी आदि सव 
पत्र-यून्य होकर केवन्टं व्रिकसित कुमुमोसे ठक गयीं । रात्रिके समय सोय 
हए श्पर मानो खपे किमी गुप परमानन्द-सेवाद्रको पाकर स॒दप्ता जाग उठे 
ओर मधुर गुंजार करते हए ॒पुष्पोके पास जा-जाकर्‌ आनन्द-समारोहका 
कारण प्रने यमे । शष्वाभपर घोषम सोये ह॑ पर्रिगण श्मरोकी 
्ंकारसे जाग्रत्‌ होकर अपनी कमनीय काकटीसे बनप्रान्तको निनादित 
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करते हए अकस्मात्‌ उदय हए आनन्दका कारण जाननेके सिये इधर-उधर 
ृक्षोपर उड़ने रगे । आम्रवृक्षमे अ्तमय मौर देखकर कोयरोके भानन्दकी 
सीमा नहीं रही । वे बडे वेगसे उड़कर शाखाओंपर पर्हुच गयीं ओर पञ्चम 
खरम तान केडकर आनन्दमगन हो गयौ । इस प्रकार सर्वत्र महान्‌ आनन्दके 
रणं वरिकाससे समस्त अरण्य सवथा “आनन्दभवनः बन गया | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका शुभागमनानन्द आकाश, पृथ्वी ओर जल्टको 
आनन्द मत्त बनाकर अब वायुकरे निकट पर्चा । 

ववौ वायुः सखस्पशः पुण्यगन्धवहः शुचिः । 

प्रम पित्र सीतल-मन्द-सुगन्ध वागु अपने स्परसे सबको घुख दान 
करती हई बहने ख्णी । 

वर्षा्तुके घोर जव्छर्भणसे वायुम आर्द्रता तथा बीच-बीचमें होनेवारी 
कडी धूपसे उपम बु उष्णता आ गयी थी | पर अब श्रीभगवान्‌के 
य्ुभगमनोत्पतरके कारण वस्तन्तके अन्तम जो मल्य-पवन निर्वासित कर दिया 
गया था, वह अपने निर्वाक्षन-दण्डसे मुक्त होकर खोट आया एवं वर्षाकारीन 
उस नातिद्यीतोष्ण वायुके साथ मिक गया । अन दोनोने मिख्कर खोज-खोजकर 
जर्हा-नँ उन्दं उत्तम॒सदृगन्ध प्राप्त हई, जकर अपने सारे अद्गोपर ख्गा 
खी ओर आनन्दमत्त होकर वे वृक्षोके मस्तको, रमणिर्योके अश्वल तथा 
प्रासादरिखरोकी पताकओंके सथ क्रीडा करने र्गे । श्रीभगवान्‌ आ रहे 
है, इसण्यि उस समय वायुने “रज ८ धूल ) को लेकर खेलना छोड़ दिया 
ओर साचिक आनन्दके साथ वह॒ खेलने समी । इसी कारण वह अपने 
स्परासे सबको सुख देनेवाली बन गयी | 

यो जब श्रीगोविन्दके श्खुभागमनानन्दसे प्रश्वी मङ्गल्मयी, जल 
कमलच्छादित, वायु सुगन्धप्तम्पन तथा सुखसेव्य हो गयी ओर निर्मल 
आकारा तारामालओंसे जगमगा उठ, तब अग्नि भी निच्चेष्ट नहीं रह 
सकी । पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकार-- ये पश्चभूत मिक्कर ही 
तो जगत्‌का सारा काम करते हैँ । आज जव श्रीकृष्णके जुभागमन- 
बहोत्सवके समय इनमेसे चार आनन्दोन्मत्त हो रहे है, तत्र॒ अकेली अगि 
कैसे इस परम सौभाग्यसे वञ्चित रह सकती है ? अतणएव-- 
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अग्नयश्च दिजातीनां शान्तास्तजन समिन्धत । 

दविजकि होमकुण्डंकी कभी न बुञ्जनेवाटी अग्नयो, जो कंसके 
अत्याचारसे वुन्न गयी थी, जर उर्दी । उन्हे जलाना नहीं पड़ा । लकडीके 
अंदरसे अपने-आप ही प्रज्वलित होकर वे दक्षिणावते हई अपनी शिखाओको 
हिला-हिकाकर नाचने ख्णीं | श्रीगोविन्दके ज्भागमनके महानन्दे उनके 
ल्यि ध्रृतकी आहति, मन्त्रपाठ अथवा इघनकी आवश्यकता नहीं दई । वे 
अपने-भप ही प्रकट होकर होममण्डपोको आलोकित करने टगीं | 

श्रीकृष्णका श्युभागमन-महानन्द बाद्यजगतको प्रमुदित ओर पुर्विंत 
करके अन्तजगतम जा पर्चा | | 

मनास्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुर द्रुहाम्‌ । 

असुरदोदी साधुओका चित्त सहसा प्रसनतासे भर॒ गया । 
भगवद्रक्तोके हदय सहसा अतर्कित, असम्भावित ओर अप्रत्याशित आनन्दसे 
पयिर्णं हो गये । करसि, रिंसय्यि, कैसे इस ॒परमानन्दने आकर उनके 
हृदयेमिं प्रवेश किया, इसका तो उन्हें पता ही नहीं ल्णा। वे आनन्दसे 
भरकर पुखुकिंत हयो गये । उनके नेत्रोसे प्रेमानन्दके सुधानिन्दु रने लगे 
ओर वे सब इस आनन्द के नित्य धित रहनेके च्य मगवान्‌से प्रार्थना कलने 
लगे । असुरनिकन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके श्ुभागमनकी सुचना पाकर असुरोके 
अत्याचारसे उत्पीडित देवताअकि हद योम शक्ति ओर आशाका संचार हो 
गया । अघुर-समुदाय अपनी भयानक मूर्तिं ओर सहज हिसप्रदृत्तिके कारण 
सभीके “अप्रिय होते हँ | इसयिये अष्ुरके अतिरिक्त जीवमात्र ही 'असुर- 
द्रोदी दै । इस भिद्धान्तसे साधु-प्रकृतिके सभी असुरद्रोदी? जीव प्रसन 
हो गये । पर भगवानक्े भक्तीका घुख तो सदा अवणनीय है । बादर्से 
गिरी हर जख्की वंद मेधप्रिय चातकको जेसी सुखदायिनी होती है, वसी 
अन्य किसीको भी नहीं होती । यह बात सत्य है कि उससे दूसरोकी भी 
प्यास बुञ्चती है पर वे केवल मेघके जल्की ही बाट नहीं देखते । उनको नद, 
नदी, सरवर, अ्ररने-- बहुत जगह जख दिखायी देता है; करसे भी टेकर 
वे अपनी पिपासता शान्त कर सक्ते हौ । पर श्रीभगवच्चरणाश्रित एकनिष्ठ 
अनन्य भक्तोके आनन्दका स्रोत तो केव श्रीभगवान्‌का चरण-प्रान्त ही है | 
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जो रोग भोगाश्रित है, भगवच्रणाश्रित नहीं है उनके घुखके स्यि खी- 
पति; पुत्र-परिवार, धन-जभीन, विषय-वेभव, मान-सम्मान, प्ररांता-यश, 
पद -अपिकार आदि अनेक वस्तु है । इसील्यि वे श्रीभगवच्चरणारविन्द्‌- 
परीतिरसके दिव्य आनन्दका पृणीखादन नहीं कर पते फिर, जैसे 
दोक निर्मठ जक भी यद्रि गंदे कूडे-मरे स्थानम गिरता है तो वह 

निम॑र नहीं रहता । इसी प्रकार श्रीभगवान्‌का प्ररमानन्द नित्य परम निमे 
होनेप्रर भी, जिन खोगोँका जीवन कामना, वासना, भोगासक्ति-भोगघुखास्थारूपी 
गदे कूडेसे भरा है, उनके लिये वह ॒विषयानन्दके रूपमे ही प्रकट होता 
है । जैसे अत्यन्त उत्तप्त स्थानपर गिरी इई अटकी बरँदं पडते ही सूख 
जाती हैँ तया ताप ओरमभी कद जातादहै, वैसे ही अविश्वास, भोगासंक्ति 
तया बहिमुंखतासे उत्त जीवोके समीप पर्चा हआ भगवत्‌-सम्बन्धजनित 
आनन्द बिन्दु भी उनकी भगवद्विमुखताके कारण तुरंत (उनके व्ये ) टु 
हो जाता है ओर उन बहिर्मुख तथा अविश्वासी जीरवोका ताप बद्‌ जाता 
है । आज श्रीभणवान्‌के शुभागमनका परणं प्रकादा होनेसे श्रीभगवच्रणश्रित 
अनन्य भक्तोके हृदयम आनन्दका जो महान्‌ प्राह बहने व्मा, वहं 
आनन्द भोगकामना-वासना-भरे हदयके खोगोको नहीं मिला । वे उप्त समय 
प्राकृतिक रोभा-सम्पत्तिकी विपुल्ताको देखकर विषयानन्दका ही अनुभव 
करने खगे | ओर कंसादि अघुरोके बहि्भखता, मोगासक्ति ओर अविश्वाससे 
भरे उत्तप्त हृदयोमे यह विषयानन्द भी दहर नहीं सका, वरं उनका 
ताप ओर भी बद्‌ गया । अस्तु, 

श्रीगोविन्दका यह्‌ ज्ुभागमन-महानन्द प्रवी, आकारा, वायु; जल, 
अग्रि, नद, नदी, पर्व॑त आदि सभीको आनन्द्-प्टावित करके, भक्तोके 
हद योमे श्रीभगवच्चरणोके प्रत्यक्ष प्राप्त होनेकी महान्‌ सुखाशाका मधुर संगीत 
गाकर, विषयी जीवोके हृद यको व्रिषयानन्द से भरकर ओर बहिमुख जीवरोके 
मनोको भीपण भयसे प्रकम्पितकर अर खगम जा पर्चा | 

" जायमने.ऽजने तस्मिन्‌ नेदुदुन्दुभयो दिवि । 

अजन्मा भगवान्‌ जन्म---आव्रिरमाविकरे समय खर्म देवतार्ओकी 
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न्दुभियोँ बज उठी । भगवानूका श्युभागमन-महानन्द जव युतर्मरकसे ऊपर 
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उठकर खर्लोकमे पर्चा, तव्र एक ही साथ असंख्य देवदुन्दुमियोने बजकर 
अपने मधुर नादसे समस्त खर्गल्कको छा च्या । खर्गम प्रतिदिन नियत 
समयपर देववाद कोके द्वारा ब्रह्मता, सरताक आदि तामसे देवदुन्दुभयो 
बजयी जाती है; परंतु आज इस महानन्दे सर्वथा खतन्त्र होकर वे सत्र 
अपने-आप दी बजने ल्गीं-- 
अनाहता दुन्दुभयो देवानां प्रणुदस्तदा । 
गम्भीर मच्यनिराकी सतन्धताको भङ्ग करके समस्त सखर्गकों 
निनादित ओर आनन्दमुखरिति करती इई वे दुन्दुभिर्यो निना ही बजाये 
बज उटीं । देवसभाके संगीतरस्त-विशारद दाहा, दृह! तुम्बुरु आदि 
गन्धं ओर ॒कि्पुरुषगण दुन्दुभिर्योके इस मधुर नादसे सहसा जाग्रत्‌ हो 
गये ओर परमानन्दप्रण हृदयसे श्रीभगवानूका पवित्र गुणगान करने खगे । 
उन्दीके साथ-साथ आनन्दमत्त सिंद्र-चारणगण भी स्तवन करने ठगे ।- 
जगुः किनरगन्धवौस्तुष्टुबुः सिद्धचारणाः । 
गन्धर्वे तथा किंनरगण देवराज इन्द्र तथा देवताओंका आनन्द 
बदानेके व्यि ही देवसभामे मधुर तान छेडा करते है । सिद्ध ओर चारणोका 
जीवन भी देवताओंके स्तुतिगानमें ही बीतता है । पर आज देवेनद्धवाज्छित- 
चरणारविन्द भूमिपर प्रकट होने जा दहे ह, अतः वे भी उप्तके अनिवंचनीम 
महानन्दसे मत्त होकर अपने खभवतिद्ध शान्त जि मधुर-कण्ठसे भी की 
विरक्षण मधुरता तथा सुरीटेपनको प्राप्त करके श्रीभगवानूका मङ्गलमय 
गुणगान करने लगे । इस प्रकार गन्धर्व-क्रिनर ओर सिद्ध-चारणोंके मधुर 
सात्िकः गीतोको सुनकर देवसमाके चरत्य-श्रमसे परिश्रान्त तथा अमृतपानसे 
प्रमत्त विद्याधर्स्या तथा अप्तरार्ण भी नवीन उत्साहसे आनन्द-जाग्रत्‌ होकर 
सर्वया नवीन खूपसे त्य करने साी-- 
विधाधर्यश्च नचरतुरण्सरोभिः समं तदा ॥ 
उर्वज्ञी, मेनका, रम्भा आदि खर्गकी अप्सराओं तथा विचाधर््याकी 
दिनभरकी सारी नाच-गानकी थकावट दूर हो गयी ओर.वे अप्राकृत 
परमानन्दसे प्यिणं हो खगे विस-वृत्यको सारी बारतोको भूरकर 
श्रो व्रिन्द-गुणगानमें मत्त गन्धवै-किनरोके गोविन्द-गुणगानकी शुद्र समधी 
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तामे तार मिलकर मधुर न्त्य करने टल्गीं | इतत प्रकार सारा खरग 
गान तथा चृत्यकी मधुरतम ष्वनिसे भर गया | देवताओं समस्त शयन 
प्रासाद मुसि हो उटे | सभी देवता सहमता जगकर आश्चर्थचकित नेत्रौसे 
देखने लगे ओर अनन्दमग्न होकर मन्त्रमुग्धकी ति परमानन्दकी 
्ररणासे अपने-अपने स्थानको छोडकर तुरंत नन्दनवनमे जा पहैवे तथा 
खगके पारिजात-सुमनँको चुन-चुनकर पृरथ्यीपर वरसाने कगे- 
मुमुचखुमनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः । 

वड-बडे देवता तथा मुनिगण आनन्दम भरकर प्र्वीके सौभाग्यकी 
सराहना करने च्गे । श्रीभगवान्‌के ज्युभागमनसे आज पृथ्वी महान्‌ आनन्द - 
श्ङ्गारसे पुखजित है; उसी आनन्दकी एक छहर खर्ममे आयी है, अतएव 
ध्वी खर्गदपि गरीयषी ।' प्र्वी खगसे भी कृकर सीभाग्यपयी है, तभी 
तो श्रीभगवान्‌ उक्तपर अवतीर्णं हो रहेहैं। इसी परम सफक्जीवन 
पृथ्वीके रौभाग्यक्रा अभिनन्दन कनके चयि देव्रताओने प्रथ्वीपर नन्दन- 
काननके देवघ्ुमनोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । सफठताम सभी पूजा कमने 
खाते है यह खभावसिद्ध बात है । 

अवद्य ही इस अप्राक्रत महानन्दका यम्राथं खरूप कोई नदी 
जानता, पर चुपकेसे आकर इस महानन्दने सत्रको आनन्दमत्त कर दिया 
है । आज चौदह भुवन आनन्दसे नाच उठे है| इस आनन्दके 
उच्छवाससे सपतसिन्धुओमे भी आनन्द-क्षोभम हो गया । वे भी मृहु-मन्द 
गजना करते हए उत्ता तर्वौकी भङ्खिमा दिषा-दिलाकर वृत्य करने लगे | 

मन्दं मन्दं जरुधस जगज्जुरनुसागरम्‌ । 

समुद्रकी कन्या छक्ष्मीजी नारायणकी परली है, मानो इसी सम्बन्ध- 
सत्रसे गौरमण्डित होकर सिन्धु गर्जनाके रूपमे यह घोषणा कर रहा है 
किं आज जिनके ज्युभागमनमे समस्त विशवत्रह्मण्ड परम आनन्दम बह रहा 
दै, वे हमारे अपने ही है हमारे जामाता ही है । इतत प्रकार समुद्रका 
गजेन घुनकर ॒दिक्ान्तवतीं मेषसमुदाय भी मुखर हो उठे । उन्होने भी 
शृदु-मृदु गजना करके कहा --'अरे | हमारा ओर उनका तो वर्णद्ी 
शक है | हम भी नील्द्याम ओर वे भी नीलद्याम ! अतएव ये हमारे सखा 
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ही हिं ।' क्रमाः श्रीभगवान्‌क्रे सम्बन्ध-गौरव तथा वर्णसाम्य-गौरसे प्रमत्त 
जछनिषि तथा जख्द निकर अपने-अपने सोभाग्यकी गाथा गाने खगे | इयी सम्य- 
निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने । 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः स्वगुहाशायः । 
अविरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिरिन्दुरिव पुष्कलः ॥ 

'भाद्रपदकी अंदियारी रात्रिमे सव्रके हटयोमें रनवे भगवान्‌ 
जन।दन त्रसे दी द्दूवूपिणाः देवक्रीकरे गभसे प्रकट हए, जैसे पूर्व दविशामे 
सोलह क्रस्प॑से पञिण चन्द्रपः दरुजा ही 

इसमे देवत्रीजीको ष्दवरूपिणी, कहा गया } इसका भाव यह है 
पिः उनका दिव्य शरीर था । भगवान्‌ नित्य खप्रकारा है | उन खप्रकारा 
विचित्र त्रिपरि टीखमय श्रीभगवान्‌का नाम ष्द्वः है । उनका रूप-श्रीवि प्रह 
सचिदानन्दमय है -- 

दश्वरः परमः कृष्णः संश्चिदरानन्द्विग्रहः ।' 

उन देवर भगवानूके रेषा ही जो खूप है, उसे द्दह 
कहते है अतः पेसा जिनका रूप है, वे श्रीदेव्कीजी द्देवूपिणी' है । 
उनकी देह हमारी तरह प्राकृत नदीं है, श्युद्र॒ सचिदानन्दमय है । तभी 
उनके सामने उनके पुत्रूपमें खप्रकाडा भगवानूक्रा आविर्भाव हज है । 
चन्द्रमा, सूरय, अग्नि, विद्युत्‌ आदि ज्योतिर्या, जो जगतुक्रो प्रकाशित करती 
है, कोई भी खप्रकाद नहीं है | 

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्याग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
( गीता १५ । १२) 
व्चन्द्र, सूं, अयि आदिकी जिस ज्योतिसे सम्पूणं जगत्‌ प्रक्राशित 
होता है, बह मेरी दही ८ अद्ग- ) ्योति है। यर्होतक पि भगवानूक्ता 
सचिदानन्दमय परम घाम भी खप्रश्ारा है । इन मय्-चन्द्रादिकी जयोति 
वहाँ नहीं है-- 
न त्रासयते सयां न राद्यं न पावकः । 
यद्‌गत्था न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 
' ( गीता १५। ६ ) 
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, वह खप्रकारा परमधाम, जिसको प्राप्त होकर पुन; संसारम लौटना 
नदीं पडता, यके इन सूरय, चन्द्रमा जर अग्निकी ज्योतिसे प्रकाशित 
नहीं है । श्रुति कहती है-- 
तमेव भान्तमनुभाति स्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । 

'खग्रकाशा श्रीभगवान्‌की ८ अङ्ग- ) उ्योतिसे दी सू्य-चन्दादि सव 
ञ्योनिमय हैँ ओर उनकी ज्योति ( अङ्गघ्टा ) से ही यह समपर्णं विश्च 
प्रकाशित है ।' इस प्रकार श्रीभगवान्‌ ही सबके प्रकाशकः है, भगवान्‌ 
कोट प्रकाराकः नही है | 

पिता-माता अपने पुत्रका जगते प्रकाश करते हैँ, इसीसे वे पुत्रक 
प्रकाराक कहे जाते हैँ । श्रीभगवानके पिता-माता श्रीभगवानूको जगते 
प्रकट करते है, अतः वे भी भगवान्‌ प्रकारक हैँ | श्रीमगवान्‌ खप्रकारा 
है । अतएत्र वे अपनी (खप्रकाशिका शक्ति" के अतिरिक्त अन्य किसीसे 
प्रकारित हो नहीं सकते । अतएव वुदेव-देवरकीरूप मगवानके पिता-माता 
भी भगवानूछरी सचिदानन्दमयी खप्रकारिका राक्ति ही है । वे उन्ीके 
शुद्ध सकी वनीमूत मूतिं है | 

परंतु वस्तुतः प्राकृत जीवोकी भोति न तो भगवान्‌ माताके गर्भे 
अते है, न कमेपखरा उनका जन्म होता है ओर न उनका विग्रह ही 
उनसे भिन्न-पाञ्चभोतिक होता है | वे भगवान्‌ स्वेच्छामय दिव्य वपुमे प्रकट 
होते हं । वे ही जगत्‌-पिता है, सक्के जन्मदाता है, उन्हीसे अनन्तकोटि 
्रह्माण्डोका उदय होता है | पर जो भगवानूको पुत्ररूपसे स्नेह कते है, 
उन वात्सल्य-प्रमयुक्त भक्तो श्रीमगवान्‌ माता-पिताके रूपमे खीकार करके 
उन्हं धन्य करते हैँ | भगवती देवकी अनन्य वराप्सल्य-परेमसे श्रीभगवान्‌ 
पत्रूपम प्राप्त करना चाहती थी, इसीयिये उनम बात्सल्य-प्रेमको ओर अपने 
प्रति पूत्र-मावको सुद करने च्य अपने आवरिभविसे पहले भगवान्‌ने 
अपनी अचिन्त्य शक्ति--खनन-मनमोहिनी मायासे देवकीमे गभलक्षण 
उध्पन कर दियं थे । वे अप्त गममं नहीं जये ये | उनका चतुर्भुज 
दिव्य रूपसे प्रकट होना यही प्रत्यक्ष सिद्ध करता है | तथापि देवकीजीने 
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सम्चा कि मेरे गभसे ही पुत्र उत्पन हआ है । इसीसे वे पूर्ण बात्ल्यसे 
पुत्ररूयी भगवानूकरा खठ्न-पाटन करती हँ । इस अगाध वात्सल्य-प्रेमसागरमे 
भगवानूक्री सारी भगवत्ता दूब जाती है । पर जहो रे्वयज्ञानमिश्रित वात्सल्य- 
परेम होता है, बह व्रीच-वरीचमें भगवत्ताकी स्फरण। भी होती है । अवद्य ही बह 
स्थायी नहीं होती । श्रीदेवकीजी ओर श्रीवसुदेवरजीका वात्सल्यप्रेम 
देश्र्य-ज्ञानमिश्रित था, इससे समय-समयपर उन्हे अपने पुत्र श्रीकृष्णमे 
भगवान्‌ बोध भी इ करता था । इसीसे वे ठकलन-पाठनके साथ ही 
इनी स्तुति-प्राथना भी करते ये । पेशच्थ ज्ञानविहीन सर्वधा विद्र प्रम तो 
वृन्दावनमे था ओर उसकी बडी ही मधुर अभिव्यक्ति बृन्दावन-गीःामे 
देखी जाती है । 


भगवान्‌ अनन्तकोटि ब्रह्माण्डौमे व्याप्त ष्ष्णुहै ओर वे ही भक्तके 
रेमादुरूप क्षुद्र वाच्करूपधारी हैँ । वे सदा ही बृहत्‌ ओर सदा ही क्षुद्र ै-- 


अणोरणीयान्‌ महतो , महीयान्‌ । 


वे ही सत्के हृदयम व्याप्त अन्तर्यामी है, वे ही सर्वातीत है ओर 
वे ही सर्वगुणमय, खीत्रमय, अधिररसामूृतमूर्ति श्रीभगवान्‌ हँ । पुरुषावतारः, 
गुणव्रतार, टीखवतार, मन्वन्तरावतार, अंशावतार, कलावतार, अवेशावतार, 
प्राभवावतार, वरैभवावतार ओर परावस्थावतार--सभी उन्दीसे होते दहै । वेदी 
सब अवतारोके अवतारी साक्षात्‌ खयं भगवान्‌ हैँ । समस्त अवतार उन्हीते 
अन्तगत है । उन्मि सव्र सम्मिर्ित है; क्योकि सव कुछवेदहीहै। 
वेवखत मन्वन्तरके अष्टविंरा चतुर्युगके द्वापरमे प्रकट दहोनेवाठे ये भवान्‌ 
ही सकी प्रतिष्ठा, स्के अवतारी, सवंमय, सर्वातीत, सरूपः, नित्य सगुण, 
नित्य निगुण, अचिन्त्यानन्तगुणसमुद्र, अदिख्प्रेमरसामृतसिन्धु, षोडरा- 
कलपूर्ण, पडेश्र्यसम्पन, हानोपादानरदित, दिव्यसचिदानन्दमय-विग्रह पूर्ण 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ हैँ । साथ ही, वे पूणं आद श्चं॑मानव, सकलर-कला-पर्ण, 
परम योगीश्वर, लोकनेता, परम-राजनीतिक, राज्यनिमांता, राज्यत्यागी 
धर्मोपदेष्टा आचार्य, सौन्द्यमाधु्य-निधि, सवे-चित्ताकषक, मुनिमनमोहन, 
आत्मारामगणाकरषी, मधुर प्रेमी, प्रेम-परवश्च ओर जन-वत्स खजन हैँ । 
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जिस क्रंसी भी दृष्टिसे इनको देखा जाय, उसी इनके परिपूर्णनम 
ददान होते है । 


विषयसक्ति ओर भोगवाप्तनामे पफंसे हए, मायामोहके पदाधातपते 
जजंस्ि ओर स्पन्दनहीन जगत्‌के प्राणी कभी भी तनिक चेतना प्राप्त 
करके, विश्वासके नेन््रौको खोलकर एक बार देख तो उन्हें प्रता टगेगा कि 
भाद्रमासकी इस कृष्णाष्टमीको पाकर पृथ्वी खर्गकी अपेक्षा मी पम श्रष्रहों 
गयी । हम पृथ्वीके जीव समक या न समञ्ञे, इस सरप्ूव्य तिथि तथा इम 
मव्य निशाको पाकर्‌ पृध्वी धन्य है, पृध्ीके जीव धन्य दै, पृथ्वीके आकारा- 
वायु-अग्नि धन्य हैँ | पृथ्वीके नद-नदी-सरोवर धन्य है, पृश्वीके प्वत- 
समुद्र धन्य है, पृथ्वीके पूर्य-चन्द्र॒ धन्य है, प््वीके सभी पदार्थं धन्य है 
ओर जिस ब्रह्माण्डे यड्‌ पृथवो है, वह ब्रमण्ड धन्य है| णवरं इसत तिथिको 
माननेवाले भी सतव धन्य हैँ तथा समीके प्रति सष्टङ्ग प्रणाम करकेमें भी 
धन्य होता द्रं | भगवानूक्रा आगरिर्माव होनेवाद्य ही ह । उपर्युक्त वर्णनके 
अनुसार हम सभी आनन्द-श्रङ्गारसे अपने-अपने मनोको सजाकरं उनके 
खागतकी तैयारी करं । 


अन्तम मे इस पुरानी प्रा्थनाको बार-बार दुहराकर भगवान्‌ 
्रीस्यामसुन्दरके चरणोमें प्रणाम कर्ता हँ । आप भी, चाहे तो, मेरे साथ 
दी मन-ही-मन यह प्रार्थना कर सकते टै - 


जाहि देखि, चाहत नहीं कषु ॑देखन मन मोर । 
बसे सदा मोरे दगनि सोद नंदङिसोर ॥ ` 
तन-मन सबल कपटे रहँ नित प्रियतमे भंग । 
शुक्ति सक्ति कौ कल्पना करै न यह सुख भंग ॥ 
भूलि जाय सुधि जगत की, भूरे घर की बात । 
हिय सं हिय रगौ रहै बिनु बाधा दिनि रात ॥ 
हदिय-मन-बुधि-भातमा बन स्याम के धाम । 
सब मे सदा बसौ रहै भ्रियतम मधुर लङाम ॥ 


बोको आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रकृष्णचन्द्रकी जय । 





श्रीकरष्णका प्राकर 


( सं० २०१४ पिं० के श्रीकूष्णजन्मष्टमी-महोत्सवपर प्रवचन ) 
मूकं करोति वाचालं पङ्कं लङ्घयते गिरिम्‌ । 
यत्रेषा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
यन्नखेन्दुरुचि्रह्य ध्येयं ब्रह्मादिभिः सरेः। 
गुणत्रयमतीतं तं वन्दे वबृन्दावनेश्वरम्‌ ॥ 
अविस्मृतिः कष्णपदारविन्दयोः 

क्षिणोत्यभद्राणि हामं तनोति च। 
स्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति 
क्षानं च विक्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ 


'मगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणारविन्दोकी स्मृति सदा वनी रहती है तो 
उसके प्रभावसे समस्ते पापों तथा अद्युभोका नाडा, कल्याणकी प्राप्तिः अन्तः- 
करणकी शुद्धि, परमात्माकी भक्ति ओर वैराग्ययुक्त ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति 
अपने-आप हो जाती है । आज उन्ीं भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्राकय्य-महोत्सवका 
मङ्गलमय दिवस दहै; इस महान्‌ मङ्गल्मय अवसरपर आप, हम सब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका पवित्र स्मरण करके जीवनको पवित्र ओर मङ्गल्मय बनायें | 


अवतार तथा अवतारके कारण ओर खरूप 


अवतारका अर्थं है--अवतरणः, परब्रह्मका उतरना । भगवान्‌. सर्वातीत 
है, सर्वमय हैँ, सर्वव्यापक है, सदा-सर्वत्र विराजित है; पर उन्होने अपी 
८सर्वभवन-सामर्ध्य"'से--मायसे--योगमायासे अपनेको टंक खा है । अपनी 
इच्छासे ही ल्के ट्य कभी-कभी वे इस आवरणको किसी अंशमं हटाकर 
लोकके सामने प्रकट हो जते है, यही उनका अवतरण है । इसीका नाम 
अवतार है । यह अवतार खयं अक्षर ब्रह्म, भगवान्‌ विष्णुका भी होता है 
छौर क्रिसी शुद्ध सखको आधार वगाकर भी हाता है | भगव्रानुक्रे इस 


श्रीरूष्ण १८९ 


अवतारको श्रीशङ्कराचाय-सरीखे अद्धैतवादी महापुरषोने भी मुक्तकण्ठसे 
खीकार किया है । जो लोग यह कहते हैँ कि "कोई मनुष्य अपनी उन्नति 
करते-करते जवर महान्‌ गुणोसे सम्पन होकर उच्च स्तरपर पर्व जाता है, 
तव उसीको भगवानूका अवतार कहते है,» उनका यह कहना ठीक नहीं है | 
यह तो (आरोहणः है--चदना है, अवतरण-- उतरना नहीं । भगवान्‌ तो 
अवतसि होते हें | 





ये अवतार अनेक प्रकारके होते है-- गीटावतार, पुरुपावतार, अंशा- 
वतार, कलसवतार, गुणावतार, युगावतार, अआवेरावतार, विभवावतार ओर 
अर्चावतार आदि । सभी अवरतारोमें ठीके टये अवतरण होता है, अतः 
सभीको अवतार कदा जाना है ओर इन अवतारोमें कोई दछेटा-वडा नहीं है | 
जव सवका भगवानूसे प्रादुर्भाव है, तव सभी प्रा हैँ । शाख कहते है - 





सं नित्याः हाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः। 
हानोपादानरदहिता नैव प्ररृतिजाः कचित्‌ ॥ 
परमानन्दसंदोहा ज्ञानमात्राश्च सवंतः। 
सवै सर्वैगुणेः पृणौः सर्वदोषविव्जिताः ॥ 
ध्ये सभी निय है, शाश्वत हँ; इनके हानोपादानरहित अप्राकृत देह 
है, प्रकृतिसे उत्पन नहीं हैँ । ये जन्म-मृघ्यु आदि सर्बदोषोंसे रहित, स्वंगुण- 
सम्पन, पूरणं ओर ज्ञानखरूप, परमानन्दसंदोह टै । इनमे देश, कारु या 
राक्तिके कारण किसी प्रकारका तारतम्य नहीं है । शक्तिके प्रकारकी. न्यूना- 
धिकतासे ही इनमे तारतम्य माना जाता है । एक बलवान्‌ पुष पोच मन 
बश्च उठनेकवी राक्ति है; पर जहौ एकः छटोक व्रजन ही उठाना है, बहँ एकः 
छटौक वजन उठनेपर ग्रह नहीं कहा जा सकता किं उसमे पच मन 
उठनैकी राक्ति नहीं है । शक्ति तो परी है, पर बँ शक्तिके प्रकारका 
प्रयोजन नदी है । इसी प्रकार पूर्णं शक्तिमान्‌ भगवान्‌करे अवतारमें प्रयोजना- 
नुसार किसीमे कम शक्तिका प्रदरोन दहै, किंदीरमे अधिकका | इम शाक्तिक 
प्रकस्य ओर अप्राकय्यक्रे तारतम्यक्रो चकर दवी पूर्णत्व ओर अंश्वका कथन 
है । इसीते कहा गया है-- 


१९.० श्रीराधा-माधव-चिन्तन 
प्रकारिताखिलगुणः स्मतः पूणंतमो बुधैः। 
असर्वव्यञ्जकः पूषणतरः पूणां ऽल्पदश्शंकः ॥ 

“भगवान्‌ जव अपने अरोष गुणोको प्रकट करते है, तव वे धूणेतमः 
कटे जाते है; जव सब गुणोको प्रकट न करके बह्रत-से गुणोको प्रकट करते 
है, तव पूर्णतः ओर जव उनसेभी कम गुणोको प्रकट करते हैः 
तत्र पूर्ण, कहकते हैँ !» श्रीटघुभागवतामृतमे कहा है-- 

अंदात्वं नाम राक्तीनां सदाद्पादाप्रकाशिता। 
पूणेत्वं च स्वेच्छयेव नानाराक्तिभकारिता ॥ 
८८अनन्तराक्तिशाखी भगवान्‌ जवर अल्पशक्तिर्योको प्रकट करते है, तव 
वह अवतार “अंशः कहलाता है ओर जिसमे अपनी इच्छसे बहुत-सी 
शक्ति्ोको प्रकट करते हैँ, वह पूर्ण कहा जता है | 
दाक्ति क्या है ? इत विषयमे कहा है-- 
शक्तिरेभ्वयंमाधुयंङपातेजोमुखा गुणाः। 
राकतेव्यंक्तिस्तथाव्यक्तस्तारतम्यस्य कारणम्‌ ॥ 

'ेश्चयं, माधुयं, कृपरा ओर तेज आदि गुण ही शक्ति कहलाते हैँ | 
इन शाक्तियोका ्राकथ्च ओर अप्राकय्य ही तारतम्यका कारण है | नहीं तो 
भगवानके सभी अवतार पणं है | 

जहौ जैसा रीाक्षेत्र होता है, वँ उसीके अनुसार रक्तिका प्रकाश 
होता है- राक्ति समान होनेपर भी वहाँ प्राकय्यके भेदसे फलम भी भेद 
दिखायी देता है । जेसे- ` 

क्तिः सम।पि पुयोदिष्ाहे दीपाग्निपुञ्जयोः। 
शीताद्यातिं च येनाच्चिपुञजदेव खुखं भवेत्‌ ॥ 

(नगरको जटनेके चये एक दीपकर्म जो शक्ति है, अप्निपञ्जमे भी 
बही शक्ति है; ८ इस टष्टिसे ) दोनों समान हैँ । पर अग्नपुञ्जकी एक 
विरोषता है--शीतादि कष्टको दूर करना हो तो वह दीपकरकी ग्योतिसे नहीं 
होता; शीतनाराका सुख तो अग्निपुञ्चसे दी मिल सकता है |! 

इसी प्रकर अवतारोकी अंशा-कत्मदि रूपमे अभिव्यक्ति होती है । 


भरीङककष्ण १९.१ 


परब्रह्म भगवान्‌के ही रूपान्तर भूमापुर्पर अन्तर्यामी भगवान्‌ द्ध 
स्वको आधार वनाकर अमुरसंहार, साधु्तरक्षण तथा धर्मस्थापनादिखूप 
टीद्के लिये अपने इच्छानसार देश आदिके आव्ररणको हटाकर ज्ञान या 
क्रियारूप अंशसे लोकं प्रकट होते है; तव उन्हे (अंशावतारः कहा जाता 
ड । १२ कभी-कभी अनन्त कल्याणगुणगणपरिपूणं “खयं भगवान्‌? परात्पर बरह्म 
प्रण पुस्पत्तम किसी सच्वादिको आधार न वनाकर अपने निय अप्राकृत 
द्विः्य सचिदानन्दखशूपसे-- जौ दिव्य शरीलउद्िय-अन्तःकरण।रिरूपसे 
अप्रकट है--असुरोद्रार, साधुपरित्राण, घर्मस्थापनादि प्रयोजनको लेकर प्रधान- 
नया साघननिरवश्च अपने सम्बन्ध या दययनमात्रसे ही सव्रका उद्धार करनेके 
न्ये अपने माघुय ओर देश्वय॑गुक्त खरूपसे अंशांरास्हित अपनेको इच्छित 
रेकमं प्रकट करते है, तव उसे प्ूर्णावनाग कहते दै | यह अवतार 
कदृलनपरर भी वस्तुतः “खयं भगवान्‌क्ता पर्ण आव्रि्भाव' होता है । पेता 
पूणं आपिर्भाव बहुत कम हआ करता है । यदी परात्पर ब्रह्मका पूर्णाविभात् 
पूणतम पुरषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र है । श्रीकृष्णावत।र अनेक क.रमोमे 
होता है, परेतु खयं भगवान्‌का पूर्णाविर्माव सारखत कल्पमे ही होत। है । इस 
परिपूर्णाविर्मावमे समस्त अंश-कलओंका भी समावरेरा रहता है-जेसे खाभात्रिक 
ही करोड स्प्यमिं सौ, दो सौ, हजार, दो हजारका रहता है । इसीसे 
श्रीकृष्णको नारायण ऋषरिक्रे अवतार, अंशावतार, भगवान्‌ श्रीनारायणे 
कृष्णकरेरावतार, क्षीरोद शायी, सहस्रशीर्षा, वेकुण्ठाधिपति महानारायण, शरेत- 
द्रीपपति क्ष्णु भी कहते हैँ ओर इसीसे इस साघननिरपेश्च उद्धार करनेवाले 
आतव्रि्मविम भी अष्ुरोद्धार, साधुपखिरण ओर धमसंस्थापन आदि अंशकल- 
वतारोके कायं भी घुसम्पन होते देखे जते है । परंतु वास्तवे श्रीकृष्ण 
साप्तात्‌ परात्पर प्रण ब्रह्म, पूर्णं पुरुपोत्तम, सवैव्याप्रक, सर्वकर्ता, सर्वमय, 
सर्वातीत, अप्रमेय, दिव्यानन्द खरूप, प्राकृतिक गुणरहितः, खरूपभूत दिव्य- 
कल्याणगुणगणवारिषि, आनन्दाकार, सर्व॑शाक्तिविरिष्ट, अंशवः्सपूणं “खयं 
भगवान्‌? है | अन्य अवतार 'अंश-कल' है -- 


पते चांदाकलाः पुंसः छष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌ । 


१९२ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


© 
भगवान्‌" श्चब्दका अथं 
अषटङ्धयोगी लोग इन्हीं मगवान्‌करो "परमातमा, उपनिषद्‌-निष्ठ वेदान्ती 
ब्रह्म! ओर ज्ञानयोगी श्ञान' कहते है-- 
भगवान्‌ परमात्मेति बरोच्यते ऽ्रङ्कयोगिभिः। 
व्रहमव्युपनिषन्निष्ठेज्ञीनं च क्षानयोगिभिः॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
श्रीमद्भागवतमे कहा है.-- 
वदन्ति तत्‌ तच्वयिदस्तस्वं यञक्ानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमामेति भगवानिति शाग्यते ॥ 
(१।२। ११) 
श्रीकृष्ण ही ये शयं भगवान्‌, है, श्रीकृष्ण ही परमातमा है ओर 
श्रीकृष्ण ही ब्रह्म है । (भगवत्‌ शब्दवी निरुक्ति है-- 
फेश्वयंस्य समग्रस्य वीर्यस्य यद्ासः ध्चियः। 
क्षानवरैराग्ययोर्चैव षण्णां भग इतीङ्गना ॥ 
ज्ञानराक्तिबङेभ्वयं वीरयते जांस्यशोषतः । 
भगवकर्छन्वाच्यानि विना देयैगुणादिभिः॥ 


८अनन्त रेश्व्य, अनन्त वीय, अनन्त यदा, अनन्त श्री, अनन्त ज्ञान 
ओर अनन्त वैराग्य--ये छः भग जिसमे खरूपभूत खूपसे नित्य वर्तमान हैः 
वे भगवान्‌ है ।: 
ल्ञान, राक्ति, बट, पेश्वथ, वीर्य, तेज--इनका नाप मगदहै। ये 
सव अनन्तरूपसे जिसर्मे वतमान दहै, वे मगवान्‌ है |: 
ये सभी गुण भगवान्‌ श्रीकृष्णे निलय निरन्तर खरूपतः वर्तमान है । 
न्यायव्िरण्मे भगवान्‌ वाघुदेवक्री पूणताके सम्बन्धम कहा गया है-- 
पूणानन्द्‌ः पूर्णभुक्‌ पूणकती पृणेज्ञानः पृणभाः पूणशक्तिः । 
पूर्णेभ्वयोद्‌ भगवान्‌ वासुदेवो विरुद्धशक्तिने च दोषस्पगीदाः ॥ 
'डेशचपूणं भगवान्‌ प्रण॒ आनन्द, पूर्णं भोक्तृ, पूणं कतल, पूरणं 
ज्ञान, पर्णं ज्योति, पूणं शक्ति, पूर्णं रेश्र्थ, विरृद्धराक्तित्व ओर अदोषस्परिीघ 
विद्यमान हैँ |! 


श्रीरष्ण १९३ 
भगवान्‌मं विरुद्ध धर्मोका आश्रय 
मगवान्‌ विरुद्धधर्माश्रय है; जो विरुदरधर्माश्रय नहीं होता, वह प्रणं 
नहीं हता । इसी श्रुतियोने ब्रह्मम विरुद्धपर्मोका समाश्रय बतखया है-- 

अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ । ( कठ० १।२।२०) 

"वह सु््मसे भी सुक्ष्म ओर महानसे भी महान्‌ है ।' 
आसीनो दुरे बज्ञति हायानो याति सर्व॑तः । (कठ ०१।२। २९) 
श्ैठा हआ ही दूर चद जाता है, सोता हआ ही सव ओर चल जता है॥' 
तदेजति तन्नैजति तद्‌ दूरे तद्वन्तिके । ( ईैरा० ५) ` 
"वह चलता है, ओर नहीं भी चख्ता; वह दूर है, ओर पास भी है ।' 
तुरीयमतुरीयमार्मानमनात्मानसुभ्रमयुग्रं वीरमवीरं महान्तममहान्त 


विष्णुमविष्णुं ज्वछन्तमज्वरन्तं स्व॑तोमुखमसवंतोमुखम्‌ । 
८ शर्सिंहोत्तरतापनीयोप० षष्ठ खण्ड ) 
जो तुरीय भी, अतुरीय भी, आता भी है ओर अनात्मा भीः 
उप्रभीदहै ओर अनुप्र ( शान्त ) भी, वीरभी है, अवीर भी है, महान्‌ 
भी है, अमहान्‌ ८ अल्प ) भी है, विष्णु ( व्यापक ) भी है, अविष्णु 
( एकदेीय ) भी है, प्रकाशमान भी है, अप्रकारामान भी है, सव॑तोमुख 
( सत्र ओर मुखवराला ) भी है, असर्वतोमुख ८ एक ओर मुखता ) भी है । 


पुराणोमिं कहा है-- 


अस्थूलो ऽनणुरूपोऽसावविश्वो विश्व पव च। 
विरुद्धधर्मरूपो ऽसाव्रेभ्वयौत्‌ पुरुषोत्तमः ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 
यों नित्य युगपत्‌ विरुद्र-धर्माश्चय पररह्यका लक्षण है 1 भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने खयं अपने श्रीमुखसे-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो ऽपि सन्‌ । 
प्रतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
-- अजन्मा, अव्रिनारिखरूप ओर समस्त प्राणिर्योके ईशर होते इए 
ही जन्म ग्रहण करनेकी बात कहकर अपने विरुद्धधर्मश्रय होनेका वणेन 
श्रीरा० मा० चि० १३- 
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किया है । भुञ्ज अव्यक्तमूरतिंसे यह सारा जगत्‌ परिपिणं है । ये समस्त भूत 
म्मे है, मै इनमे नहीं ह । ये भूत मुन्नमे नहीं है मेरे योगैश्र्यको तुम 
देखो ।! गीतोक्त यह कथन भी ्विरुदधधर्माश्चयत्वका ही वर्णन है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण महान्‌ भोगी होकर भी परम योगी, विभक्तं ॒होकर 
भी सदा अविभक्त, सर्वकर्ता होकर भी सदा अकर्ता, दृश्य होकर भी अटरय, 
परिच्छिन्न होकर भी त्रिमु, जन्म लेनेवाले होकर भी अजन्मा, सापेश्च होकर 
भी सदा निरपेक्ष, ( व्रेमीके सामने ) महामुग्ध होकर भी परम चतुर, 
( प्रेमे राञ्यमे ) सकाम होकर भी नित्य प्रूणकाम, ( प्रेमराव्य्म ) दीन 
होकर भी नित्य अदीन, भक्त-प्रेमवदा पराधीन होकर भी परम खतन्त्र, बन्धन- 
युक्त होकर भी नित्यमुक्त, प्रमेय होकर भी अप्रमेय, भक्तगभ्य होकर भी परम 
अगम्य, ममतायुक्त होकर भी नित्य निमम, अनेक होकर भी सदा एकः 
अत्यन्त बुमुक्षित होकर भी नित्यतृप्त ओर सवसम्बन्धयुक्त होनेपर भी सवे- 
सम्बन्धविरहित हैँ । ये बाते उनके लीटाचसितिम सुस्पष्ट है । 

श्रीकृष्ण सक्धिदानन्द षनविग्रह खयं भगवान्‌ 

यहौँ यह बान भी जान लेनी चाहिये करि भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका शरीर 
ओर उनका आत्मा परथव्‌-परथक्‌ नहीं हैँ । वे सवतोरूपेण सचचिदानन्दस्समय 
है । उनके मन, बुद्धि, इन्द्रिय, अङ्ग, अव्रयव-- सभी अप्राकृत, भगवत्खरूप 
है । उनका वह खरूपभूल भगवदह नित्य-अवितक्य-रेशच्यसम्पनन चिन्मय है 
ओर परिच्छन होकर भी विमु है | वे कर्मवरा पाञ्चभौतिक देह नहीं धारण 
कषत, स्वैच्छासे अपने निव्य सचिदानन्दवपुको प्रकट करते हैँ-- 

स्वच्छमयस्य न तु भूतमयस्य क्ोऽपि। 

पद्मपुराण, पाताख्खण्डममे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने ही दूप्तरे रीत- 
खरूप भगवान्‌ श्रीसृदको दशन देकर अपने निराकार, निर्गुण, व्यापक 
निच्रिय ब्रहमरूपकी व्याट्या करते हए कहा है--““सद्र ! तुम इप्त समय मेरे 
जिस अलोकिंक अग्राकृतिक दिव्य खूपको देख रहे हो, यह निर्मल प्रेमका 
पुञ्ज है, सचिदानन्दमय है । मेरा यह रूप पाञ्चभौतिक आकाखाला नही है 
तथा दिव्य चक्षुजंसे हयी यथाथ देखा जाता है; इसल्यि वेद इसे “निराकारः 
कहते है । प्राकृतिक सत्व-रज-तम मेरे गुण नहीं है, वे अप्राकृत-खरूप- 
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भूत हँ तथा उन दिव्य गुर्णोका अन्त नहीं है; इससे मुञ्चे निर्युण' कहा गया 
ह| मै अपने चैतन्य अन्यक्तरूपपे सर्वत्र ्यापक ह, इससे मुद्नको ्यापकः ब्रह्य 
कहा जाता है । भै इस प्रपञ्चका कर्ता नहीं द्र, मेरे अदा ही मायामय गु्णोके 
दारा सृष्टि आदि कार्यं करते है; इसव्ि शाल मुन्चको “निष्निय' कटते हैँ |» 


अतरएव श्रीकृष्णका श्रीविग्रह नित्य सच्चिदानन्दघन शीकृष्णखरूप ही 
है । महाभारतम श्रीकृष्णका पररह होना स्थान-स्थानपर सिद्ध है - उनकी 
ठीव्यसे भी ओर उनके सम्बन्धे कहे इए महापुरुषोके वचनोंसे भी । 
सच्ची बात तो यह है किं महाभारतके महानायक ही है सिदा- 

नन्दषन अखिल्प्रमामृतसिन्धु सर्वात्मा परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण । समस्त 
महाभारत भावन्तमध्यमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुण-माहास्यसे ही परिप्ण है । 
भगवान्‌ व्यासदेव, माकण्डेयमुनि, नारद, अङ्गिरा, भगु, सनत्कुमार, असित, 
देवठ, परञ्युरामः भगवान्‌ ब्रह्मा, पितामह भीष्म आदिके हारा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी महिमाका महाभारतम स्थान-स्थानपर विशद वर्णन है । खयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना महच्च बतत््रया है । यँ भीष्मपितामहके दो-चार 
वाक्य उद्धृत किये जाते है-- 

तस्माद्‌ ब्रवीमि ते राजन्नेष वै शाश्वतोऽव्ययः । 

स्व॑खोकमयो नित्यः शास्ता धान्नीधरो धुवः॥ 

यो धारयति लोकांख्ीश्चराचरगुरः परभुः । 

योद्धा जयश्च जेता च सर्वप्रकृतिरीभ्वरः ॥ 

राजन्‌ सवेमयो शेष तमोरागविवजितः। 

यतः कृष्णस्ततो धमां यतो धमेस्ततो जयः ॥ 

वासुदेवो महद्‌ भूर्तं सर्वदैवतदैवतम्‌ । 

न॒परं पुण्डरीकास्चाद्‌ र्यते भरतषभ ॥ 

स्वेभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः ॥ 

केदावः परमं तेजः सवेखोकपितामष्टः । 

पनमाहृंषीकेदां मुनयो वै नराधिप ॥ 

ये च रृष्णं प्रपद्यन्ते ते न मुह्यन्ति मानवाः । 


भये महति मन्नश्चि पाति नित्यं जनादेनः ॥ 
( भीष्मपवं अ० ६६ । ६७ ) 
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“राजन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वखोकमय, सनातन, अविनारी, नित्य 
शासक, धरणीधर ओर अचकु हैँ । इन चराचर-गुरु भगवान्‌ श्रीहरिने तीनों 
लोकोको धारण कर रक्वा है | येही विजयी येही विजयैः येदी 
योद्धा हैँ ओर सबके परमकारण परमेश्वर भी ये ही हैँ । राजन्‌ ! ये श्रीहरि 
सर्वखरूप तथा तम ओर रजसे विवर्जित हैँ । ये श्रीकृष्ण जहौ है, वहीं 
धर्मं है ओर जहौँ धमं है, वह विजय है । भरतश्रेष्ठ ! वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण 
वास्तवमे महान्‌ है, ये समस्त देवताओंकि परम आराध्य हैँ । कमर्नयन 
श्रीकृष्णसे बकर या इनक्रे अतिरिक्त दूसरा कोई दिखायी दी नहीं देता । 
ये भगवान्‌ ही सर्वभूतमय है, ये ही सबके आत्मा है, ये ही महात्मा हैँ 
ओर पुरुषोत्तम हैँ । नरनाथ | ये भगवान्‌ केराव सम्पूणं खोकोके पितामह 
हैँ । ये परम तेज हैँ । मुनिजन इनको हषीकेदा कहते है । जो मानव 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रारण ठेते है, वे कभी मोहम नहीं पडते । भगवान्‌ 
जनार्दन महान्‌ मयम निमग्न उन मनुरष्योकी सदा रक्षा कते हैँ ।' 


महामारतका गहराईसे अध्ययन-मनन करनेवाठे पुर्षर यह भरीर्भाति 
जानते हैँ किं महाभारतके मुख्य प्रतिपा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही है । महा- 
भारतके आदिपवेमे ही कहा गया है-- 
भगवान्‌ वासुदेवश्च कीत्यतेऽश्र सनातनः । 
स हि सत्यख्रतं चैव पवित्रं पुण्यमेव च ॥ 
हाश्वतं बह्म परमं धुवं ज्योतिः सनातनः। 
यस्य दिव्यानि कमणि कथयन्ति मनीषिणः ॥ 
असश्च सदसच्चैव यस्माद्‌ विद्वं प्रवर्तेते । 
यत्तद्‌ यतिवरा सुक्ता ध्यानयोगबखान्विताः । 
प्रतिबिम्बमिवादश्चं परयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ 
धस महाभारतम सनातन भगवान्‌ वासुदेवकी महिमा ही गायी गयी 
है | वेहीसवय रहै, ब्रेहीकतर्है, वेदी पावन ओर पवित्रँ । वेदी 
शाश्वत पर्रह्म है, नित्य अविचल व्योतिःखरूप सनातन पुरुप हैँ । मनीषी 
विद्वान्‌ उन्हीकी दिव्य टीखर्ओंका वर्णन करते है । यह सत्‌ ओर असतूरूप 
सारा विश्च उन्हींसे उत्पन्न हआ है । ष्यानयोगके वलसे समन्वित जीवन्मुक्त 
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संन्यासीगण द्पणमें प्रतिनिम्बकी भोति अपने अन्तःकरणमं इन्हीं परमात्माका 
साक्षात्कार करते है ॥ 


भगवत्पादाचार्य श्रीमदानन्दतीर्थ महोदयने शश्रीमहाभारततातपर्निर्णयः 
नामक ग्रन्थे इस बातक्रो उदाहरण देकर भलीभाति सिद्ध कर दिया है | 


महाभारतान्तगंत विश्वविस्यात सर्वलोकसमाद्त श्रीभगवद्रीताम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र खयं कहते है - 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ कफिचिदस्ति धनंजय । 
मयि सवेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा श्व ॥ 
(७।७) 
“धनंजय ! मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है । यह सम्पूणं 
जगत्‌ सूत्रम सूत्रकी मणिर्योके सद्दा मुद्चमं गया हआ है ।' 
यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽदमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरूषोत्तमः ॥ 
। ( १५ । १८ ) 
“भ क्षरसे अतीत ओर अक्षरसे उत्तम ह । इससे खोक-वेदमें 
पुरुषोत्तम! नामसे प्रसिद्ध ह |) 
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमञ्जुन । 
न तदस्ति त्रिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
( १०१३९) 
८अ्ुन ! ज सब भूतोकी उत्पत्तिका बीज है, वह मेँ दीद । 
चराचरम कोई एसा भूत नहीं है, जो सुञ्चसे रहित हो ।' 
गतिभभ॑तो प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुत्‌ । 
भ्भवः प्रख्यः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
( ९। १८ ) 
धते ही गति, भर्ता, प्रमु, साक्षी, निवास, रारण, सुद्‌, उत्पत्ति, 
प्रय्यःसनका आधार, निधान तथा अविनाशी कारण हं ।' 
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ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमम्रतस्यात्ययस्य च। 


शादवतस्य च धम॑स्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 
( १४ | २७ } 


न्त अविनाशी ब्रह्मकी, अमृतकी, नित्यधर्मकी ओर पेकान्तिकः घुग्वकी 
प्रतिष्ठ द्र सबका आधार द्र ।' 


म्तः सवं परवर्तते । 
(१०।८) 
भस मुन्नसे ्ी प्रवर्तित है ।' 
अहं छृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा । 
(७ । £ ) 


"वै सम्पूणं जगतुकी उदत्ति ओर प्रख्य ह ।' 
भोक्तारं यक्षतपसां सवरोकमदेभ्वरम्‌ । 


(५०८९) 
भवै समस्त यज्ञ-तर्पोका भोक्ता ओर सवखोर्कोका महान्‌ ईश्वर ह्र ।' 


विष्टभ्याहमिदं छृत्स्नपेकाशेन स्थितो जगत्‌ । 
( १० । ४२) 
¶स सम्पूर्णं जगत्को मेने एक, अंरामे धारण कर रक्खा है ।` 
यो मां प्यति सरवेन्र सवं च मयि पयति । 
(६ । ३० ) 
“जो मुच सर्वत्र देखता है, जो सबको मुम देखता है 


अहं हि सवेयक्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 


( ‰। २४) 
भं ही समस्त यज्ञका भोक्ता ओर प्रमु ह ।' 
अञ्जने गीताम कहा है-- 
पर ब्रह्म पर धाम पवित्रं परम भवान्‌ । 
पुरुष॒ शादवतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ 
( १०। १२) 
“भगवन्‌ † आप परमत्रह्म, परमधाम, परमपवित्र, सनातनपुरुष, दिन्य- 


(र 


पुरुष, आदि दय्‌. अनन्या र वियु षह |' 


श्रीद्धष्ण १९९. 


श्रीमद्धाणवतमें तो श्रीङ्ृष्णके परन्रहमल्, उनकी खयं भगव्तछरूपता तथा 
उनके अनन्त मह्वका ही वणन श्रीव्यासदेवजीने विया है | उस्तवी तो 
रचना ही उन्हीकी खरूपन्या्या तथा टीलाकथाकरे वर्गनके च्म हई है | 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ५८जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णं परात्पर 
ब्रह्म", श्रह्यक्री भी प्रतिष्ठा, सवया सचिदानन्दमयखरूप है, तत्र॒ उनका 
सरूप ओर आकार प्राकृत तथा उनके कार्य -- खान, भोजन-दायनादि तथा 
अन्यान्य व्य्रहार-बताव प्राकृत मनुष्यके-से क्यो दिखायी पडते हैँ ?,› इसकर 
उत्तर यह है कि प्रथम तो भगवान्‌ खयं ,सर्व-भवन-सम्थ, है तरे चाहे 
जैसे बन सक्ते दँ ओर यँ तो वे मनुष्य-छीख ही करते है । दृसरे, 
उन्दोनि खयं इस प्रश्नका उत्तर गीताम दे दिया है-- 

नाह प्रकाशः सर्व॑स्य योगमायासमान्रृतः। 


मूढो ऽयं नाभिजानाति स्ोक्रो मामजमव्ययम्‌ ॥ 
 (७। २५) 


भमै समस्त खोगोँकी दृष्टे प्रकारित नही होता । इसवियि मह श्ण 
मरं दस अजन्मा ओर अविनारी खरूपको नहीं जान पाते--मुङ्गको जन्म- 
मृद्युञीट प्राकृत देहधारी मानते है ।! 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तचुमाधितम्‌ । 


परं भावमजानन्तो मम भूतमहेभ्वरम्‌ ॥ 
(८९।११) 


नँ सम्पूर्ण भूतोका महान्‌ ईशर द्व, मेरे इस परमभाव ८ उत्कृष्ट 
माहात्म्य ›) को वे मूढुखोग नहीं जानते ओर मुदे मनुष्यके सद्दा रारीर 
धारण भिये देखकर प्राकृतदाशीरघारी मनुष्य मान लेते ह ओर मेरा 
अपमान करते ह 

श्रीयामुन मुनिने कहा है-- 

तद्भहरूष्णयोरेक्यात्‌ ˆ. "^ "~" । 

उस ब्रह्म ओर श्रीकृष्णमे त्रेसा दी णकत्व है, जैसा विरणेमिं आर 
मूयमं होता है । 

अतएव दिग्य सचिद्‌ नन्द घन प्रेमानन्द-प्सत्रिग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वरिरुद्धधर्माश्रयी साक्षात्‌ पूर्णत्रहम पूणं पुरुषोत्तम प्रमु हैँ । 
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गीताम तीन प्रकारके अवतारौका संकेत ओर भगवान्‌ 
श्रीकरष्णका महत्व 


उन्होने गीताम अवतारके प्रसङ्घमे अपने इस पूर्णाविर्भाव तथा अपने 
अंशावतारोका वर्णन साकरेतिक भाषा सूब्ररूपसे बहुत सुन्दर किया है । 
वे कहते है-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रति सखमधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
यदा यदा हि धममस्य ग्छानिभैवति भारत । 
अभ्गुत्थानमधमंस्य तदाऽऽत्मानं खजाम्यष्म्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनादाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्म॑खस्थापनाथोय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
( ४ । ६-८ ) 
इन शोकोका साधारण शब्दार्थ है-- 
भम अजन्मा, अभ्ययाभा ओर स्मूर्तोक्रा ईश्वर रहता हआ दी अपनी 
प्रकृतिको ( अपने खभावको ) खीकार करके अपनी मायासे ( योममायाको 
साथ ठेकर ) उत्पन---उत्तम रीतिसे प्रकट होता ह्र ( सम्भवामि )] 


८जब-जब धर्मकी ग्छानि ओर अध्मका अभ्युत्थान होता है, तब-तब 
म अपने रूपको सर्वता ह । 


(साधु पुरपोके पच्तरिण, दुष्टौके विनाश ओर धमस्थापनके व्यि मे 
युग-युगमे उत्तम रीतिसे प्रकट होता हू ( सम्भवामि ) 


साघुओंका परत्रिण, दैष्टोका दमन ओर धर्मका रसंरक्षण-संसापन- 
मगवदवतारके ये तीन कार्य. सुप्रसिद्ध है । इन तीरनौका वणेन तथा इनके 
चयि प्रकट होनेवी बात आये शोकम आ जाती है। पिर छठे शोकम 
(सम्भवामि ओर सातत्रेमं आलानं सृजामि कहनेकी क्या गवद्यकता 
थी ? तीनोमिं ही प्रकारन्तरसे अपने प्रकट होनेवी बात ही कदी गयी है-- 
छे तथा आवै दोमे “सम्भवामि, सततम (आत्मानं सृजामि! कहा दै । 
अतएव रेसा प्रतीत होता है तीन शोको तीन प्रकारके अवतारोका 
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संकेत है । मे अज, अव्ययात्मा ओर सवभूतमहेश्वर होकर भी अपनी प्रकृतिको 
खीकार करके आत्ममायासे प्रकट होता ह, इस अपने "विरुद्धधर्मश्नियी, 
परब्रह्म खरूपके पूर्णाबिर्भावका संकेत है । दूसरेमे सदुपदेशके द्वारा धर्मानि 
तथा अधघमैके अभ्युत्यानका नारा करनेवाले 'आचार्यावतार'का संकेत है तथा 
तीसरेमे साधुसंरक्षण, दुष्टदल्न ओर धमसंरक्षण-संस्थापन करनेवाले 'अंशा- 
वतार का संकेत है | 
श्रीकृष्ण पूर्णं पुरषोत्तम खयं भगवान्‌ है यह गीताके उपर्युक्त 
छोकमे आये हए रकृतं ख्वामधिश्राय, ओर (आत्ममायया सम्भवामि पदोके 
गाम्भीयपर ध्यान देकर समञ्चनेसे ओर भी सुस्पष्ट हो जाता है | इसके 
पश्चात्‌ ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने इस खरूप तथा इसकी टीखाओंके जानने- 
समन्ननेका फल बतलते इए कहते है 
जन्म कमे च मे दिव्यपरेवं यो वेत्ति तच्वतः। 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽज्जुन ॥ 
(४।९) 
अजुन ! मेरे इस दिव्य जन्म ओर कर्मको जो मनुष्य तच्चसे-- 
यथार्थरूपसे जान ठेता है, वह शारीस्को त्याणकर किर जन्भको नीं प्राप्त 
होता, ( बह जन्म-मरणसे छरुटरकर ) मुचो ही प्राप्त होता है ॥ 
जिस जन्म ओर जिन कर्मोको जाननेसे जाननेवालेका जन्म होना 
बद हो जाय, वे जन्म-क्मं कैसे विखुक्षण हैँ ओर वे केवर भगवानके ही 
हो सकते है--यह सहज दी सम्म आ सकता है | 
आज इन्हीं ज्ञानव्रज्ञानघ्ठरूप, पणं परात्पर ब्रह्म, पूर्णं ' पुरुषोत्तम, 
सर्वातीत, सवमय, प्रडैश्वर्थपयिर्णं, अचिन्स्यानन्तैशवयैशक्तिखरूप, महान्‌ 
योगेश्वरेश्वर, प्रकृति-खामी, अचिन्त्यानन्तकल्याणगुणगणाकर, पञ्चारात्‌- 
दैशरीयगुणक्षम्पन्न, सक्रख्गुणमय, नित्य निर्गुण, खरूपमूतदिव्यगुणसम्पन्न 
सदाखरूपसम्प्राप्त) सप्र, निव्यनुतन, सचिदानन्दसन्दराङ्ग, सवेसिद्धिनिषरेवितः 
आदद कमयोगी, धमसंस्थापक, दुष्ट-दख्न, असुरोद्धारक, हताणितिदायकः 
गीतोपदेशक, अनन्तसौन्दर्यमाधुर्यखखूपः प्रेमानन्दरसमय, शान्त-दास्य-सस्य- 
वात्सल्य-मधुररसनिषेवित, श्रीराधानायक; श्रीराधात्ष्ठरूप, श्रीराधापादाग्ज- 
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मधुकरः श्रीराधाप्राणंश्चर, श्रीराघ्राराधित, श्रीगोपीजनमनमोहन, श्रीगोपीकान्त, 
श्रीगोपीजनजीवनधन, मुरटीमनोहर, शिविपिच्छधारी, श्रीमधुरानायकः, 
श्रीरृत्रििणीरमण, श्रीदारकाधीश, दिव्यनायक, दिव्यप्तला, दिव्यता, 
आदरं गुरु, आदर्श शिष्य, आदर्चं पुत्र, आदर प्रेमी, सकल्कखानिपृण, 
चृत्यगीतवाद्यविंदारर, लठितिकखाकुदाल, अखचालनकलचतुर, भक्तप्रिय, 
भक्तभक्तिमान्‌, भक्तमयहारी, भक्तसवख, भक्तचरणरजोऽमिखाधी, भक्त- 
प्रतिज्ञारक्षक, भक्ताधीनखमभाव, भक्ततऋणयुक्त, शारणागतवत्सर, दीनबन्धु, 
पतितपावन, देवकी-वसुदेव-कुमार, नन्द-यदोदा-नन्दन, ब्रज-बाट्क, त्रज- 
बरुला, सुदामाज॑नसखा, पाण्डवदूत, कृष्णासखा, परमवदान्य, परमदयूर, 
परमराजनीतिज्ञ, रौर्य-वीय-निधि, युद्ध-कला-विरारद, शाङ्गधन्वा, रण-नीति- 
निपुण, महापुरुषप्रधान, अविल्जगद्वर, महान्‌ आदर पुरुष, महामानव, 
खोकनायक, खोकसंग्रहकारी, इन्द्रियमनोवशकारी, अद्धतजन्पकर्मा, ोडग- 
कतम्रपूर्ण, सचिदानन्द घनविग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्राकटथ-महोत्सव है । 
ये भगवान्‌ नित्य है, इनकी टीत्प्॒ नित्य है । तथापि इनका प्र कव्व होता 
है भाद्रपदकी कृष्णाष्टमीको । 
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भाद्रपदकी अंधियारी अष्टमीकी अधरात्रिको कंसके कारागारमे परम 
अद्धत चतुर्भुज नारायणरूपसे इनका प्राकट्य हआ । देवकी इनके चतुर्भुज 
रूपकी तीव्र प्रमाको नहीं सह॒ सकी ओर बोटीं --“विदा्मन्‌ ! अपने इस्‌ 
राङ्ख-चक्रगदा-पद्मधारी अरीकिक रूपको छिपा छो ।' भक्तवत्सल भगवान्‌ने 
शरीवघुदेव-देवकीको उनके पूवर्व जन्मोकी याद दिखाकर बताया किः नै 
सर्वेखर प्रभु ही तुम्हारा पुत्र बना ह ओर फिर प्राकृत रिष्युक्रा-सा रूप 
धारण कर न्या | श्रीवसुदेवजी भगवानूकरी आज्ञाके अनुसार रिश्युरूप 
भगवानक्रो नन्द्राल्यमं श्रीयशोदाके पास सुखकर बदलेमं यञ्ञोदात्मजा 
जगदम्बा महामायाको ठे आये । मगवान्‌ रिश्ुकरो ठे जने, वहाँ सुखने 
ओर कन्याको ठेकर कारागारे छोट आनेकी क्रियाको भगवानू्री मायासे 
किसीने न्दी जाना । नन्दराख्यमेतो कुछ भी, किंसीको भी पता न्दी द्मा | 
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श्रीविष्णुपुराण तथा श्रीमद्वागवतमे इस र्का तथा इसके अगेकी समस्त 
रीला्ओका ब्हुत सुन्दर वणन है । उसे पद-सुनकर जीवनकौ सफलः 
बनाना चाहिये । 

हमारे पं० श्रीरामनारायणदत्तजी राखने बहुत घुन्दर चा है-- 


मादौ की थी असित अष्टमी निकषा अंधेरी । 
रस की बदु बरस रीं फिर घटा धघनेरी ॥ 
मधु निद्रा मँ मत्त प्रचुर प्र्री थे सोये । 
दौ बंदी ये जगे हुए चिन्ता म खोये ॥ 
सष्टसा चन्द्रोदय इभा ध्वस हेतु तम वषं के । 
प्राची के नभ में तथा कारागृह में सके ॥ 
प्रसव हभ, पर नहीं पेट से वारक निकषा । 
ग्यक्त व्योम मे विमरु विश्व का पालक निकला ॥ 
वय किशोर, धनक््याम मनोहर आभा तन की । 
मोहक छवि थी भमित इन्दु, शतकोटि मदन की ॥ 
चार भुजाओं गदा, शद्ध, चक्रये; पद्मथा 
मन्ड्रि की छे मान्यता वन्दित बदी-सद्म था ॥ 
पिता हष आश्चपं चकित, थी विसित माता। 
अद्भत शिद्यु वह॒ मन्द-मन्द्‌ हंता, सुसकाता ॥ 
सुनकर अपना स्तवन सुदित हो मुख से बोरा । 
गूढ रहस्य अतीत जन्म का मानो खोखा ॥ 
मगा सुक्ष-सा पुत्र था तुमने कर भाराधना 
सिद्ध हरै वह पूरं छी आज तुम्हारी साधना ॥ 
इर न क्ष का करो, सुने गोकुरू पटचाओ | 
ओर यहा नवजात नन्दतनया को लाभो ॥ 
यो कह कोकिकं बार सदश होकर वह रोया 
क्ले असह वसुदेव-देवकी का सब खोया ॥ 
सुरसुन्दरियों के सुभग हाथ सुमन से सज उटे 
धन-गजन कै साथ ही देव नगारे बज उदे 


एक पक कर बाधाओं की कडिर्यो टूटी 
परो की बवेडी टूटी, हथकदियो छ्रीं ॥ 
खह अर्गला इटी, शुक गये सब दरे 
सय प्रहरी सभी. ग्यङे प्रे जो मव्र॒ सजे 
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दोनों जननी जनक के दुर हए बन्धन षहो । 
क्यो न सूक्त हो, मुक्ति के भये जीवन धन वरहो ॥ 
सुम इष्टि हो रही, सृष्टि थी रस म इवौ । 
पुत्र वत्सा एक व्यथा से बैदी उवी ॥ 
सुत को उद्से र्गा देवकी दुख से रोद । 
मेरे र्वा को मत सक्ष से छीने कोरे ॥ 
धीरज दे, वसुदेव प्रिय शिद्यु को अपनी गोद ङे । 
प्रस्थित गोङुर को हण; दोष छत्र बनकर चरे ॥ 
कालिन्द्री बद रही, न मिलती थाह ऊठ कीं | 
चञ्चल तुङ्ग तरङ्ग भयानक भवर उठ रहीं ॥ 
कण्ठ मन्न थे पिता, पुत्र ने पव बढ़ाया । 
के पद पश्च पराग नदी ने दीक्ष चढ़ाया ॥ 
कैसा जादृ-सा हुआ, बाद कहौ को बह गयी । 
वह अगाध जलराश्षि थी धुटनों तकी रह गयी ! 
सक्त यशोदा गोद मोद प्रद बालक देकर । 
रौट गये वसुदेव नन्द तनया को लेकर ॥ 
मिखा अभित आनन्द नन्द को चोथेपन में| 
अतिशय भरा उदछाह गोप गोपीजन मन में ॥ 
बजी बधादे नंद धर, बंदी यश्च॒ गाने लगे । 
वसन-विभूषण-रत्न-धन द्विज-याचक पाने रगे ॥ 


महाञुभार्गोकी विरक्षण मान्यता 


श्रीगौ ड़ीय सम्ध्रदायके महानुभाव तो मानवे हैँ कि निस समय 
कारागारम श्रीवपुदेव-देवकीके सम्मुख चतुर्भुजरूपमे भगवान्‌ प्रकट हुए 
थे उसी समय नन्दबाके 'घरपर भी यरोदानन्दन प्रकट हए थे। 
श्रीमद्भागवत, दरामस्कन्धके पश्चम अध्यायके प्रथम शोकम आया है- 

नन्द्स्त्वात्मज उत्पन्ने जाताहादो महामनाः । 

श्रीनन्दजीके आत्मज ८ पुत्र ) उव्यन्न होनेपर उन महायनाको 
परमाह्ाद हआ । श्रीनन्दजीके यहो भगवान्‌ पुत्ररूपमे प्रकट न इए 
होते तो श्चुकदेवजी “आत्मज उदन्ने, पुत्र पैदा हआ न कदकर “खात्मजं 
मत्वा “अपना पुत्र मानकर कहते | इन महानुभावोका कहना है करं 
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श्रीवसुदेव -देवक्रीकी भक्ति रेश्व्यपिश्ित वात्सल्यमयी थी ओर श्रीनन्द- 
यशोदाकी रेश्वर्यगन्धदुन्य विद्ुद्ध॒वात्सल्यमयी । इसीसे बघुदेव-देवकीके 
सामने भगवान्‌ शङ्ख-चक्र-गदा-पश्रधारी चतुर्भुन अद्धत बाल्कके रूपमे 
भाविभूत इए । भगवान्‌के इस रेश्चर्यमय रूपको देखकर उन्होने 
समञ्ना क्रि श्रीभगवान्‌ नारायण हमारे पुत्रखूपमे प्रकट हप हैँ; अतएव 
उन्होने हाथ जोड़कर इनकी स्तुति की ओर भगवान्‌ने भी पूर्-जन्मोकी 
स्मृति दिल्रकर अपने साक्षात्‌ भगवान्‌ होनेका परिचय दिया । इसमे 
ेशच्य प्रत्यक्ष है | तदनन्तर वात्सल्यभावका उदय होनेपर कंप्तके यसे 
उन्होने भगवान्‌से बार-बार चतुभुजरूपक्रो क्िपाकर द्विभुज साधारण शिष्य 
बननेके लिये अनुरोध किया | 


इससे यह सिद्ध है किं श्रीवसुदेव्र-देवकीका वात्सल्य-प्रेम रेश्र्यनिश्चित 
था ओर भगवान्‌का पेश्चयेमय . चतुर्युज रूप दही उनका आराध्य था तथा 
वे उसीको पुत्रखूप्मे प्राप्त करना तथा देखना चाहते थे । परतु श्रीनन्द- 
यरोदाका वातसल्य-प्रेम विद्ध था, उसमे रेश्व्य ज्ञानका तनिक भी सम्बन्ध 
न्दौ था; इससे उनके सामने भगवान्‌ द्विभुज प्राकृत बालकके रूपम ही 
आविर्भूत हए ओर उन्होने कोई स्तुति-ग्रार्थना भी नहीं की । पुत्र समन्नकर 
गोदमे उठा छया ओर नवजात बालकके कल्याणाथं जातकर्मादि कखाये । 


यह प्रसिद्ध ही हि किं भगवान्‌ उसी रूपमे भक्तके सामने प्रकट होते है, 
जो रूप भक्तके मनमेँ होता है । श्रीमद्धागवतमें श्री्रहमाजीने कहा है-- 


यद्‌ यद्‌ धिया त॒ उरुगाय विभावयन्ति 
तत्‌ तद्‌ वपुः भ्रणयसे सदनुग्रहाय । 
(भगवन्‌ ! आपके भक्त जिस खरूपकी निरन्तर भावना करते है, 
आप उसी रूपे प्रकट होकर मरक्तोकी कामना पृण करते है / 


श्रीमद्भागवते जो यह स्पष्ट वणेन नहीं आया है--इसका कारण 
यह बताया जाता है कि श्रीञ्ुकदेवजी भक्तराज परीक्षित्को कथा 
पुना रहे थे । परीक्षित्का सम्बन्ध ॒वसुदेवजीसे था । अतः उन्हं विरोष 
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आनन्द ॒देनेके च्य श्युकदेवजीने नन्दाच्यमे भी भगवान्‌के प्रकटे 
होनेका स्पष्ट वर्णन नहीं किया; परंतु उनका प्रभपू्णं ह्य माना नही ओर 
इस शोकम उनके श्रीमुखसे “नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने” के रूपमे रहस्य प्रकट 
हो ही गया | श्रीमद्वागवतमे ओर भी संकेत है--कंसने जब गोकुर्से 
यी हई यदोदाकी कन्याको देककीकी कन्या समश्चकर उसे मारनेके लिये 
हिच्पर पटकना चाहा, तत्र॒ वह उसके हाथसे छुटकर आकारां 
चली गयी ओर देषीरूपसे प्रकट हई । उस समय भागवते उसके च्य 
-अद्रयतानुजा विष्णोः, अर्थात्‌ “कंसने भगवन्‌की अनुजा ( छोटी बहिन ) 
को देखाः-- यों छ्िा है | पर यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण केवल श्रीदेवकीके 
त्र होते तो यशोदा कन्याको भगवान्‌की (अनुजा, कहना युक्तियुक्तं तथा 
पत्य न होता । किंतु परमानन्दघन विग्रह मक्तवाञ्छाकल्पतह श्रीभगवान्‌ 
निक्त समय कंस-कारागारमे वघुदेव-आत्मजरूपमे प्रकट हुए थे, ठीक उसी समय 
गोकुर्मे नन्दातमजके रूपमे भी प्रकट हुए थे तथा उसीके थोडी देर त्राद 
योगमाया कन्याके रूपमे प्रकट हई थीं । श्रीहचिंरामे आया है-- 


गर्भकाले त्वसम्पूणं अष्टमे मासि ते सियो । 

देवकी च यदोदा च सुषुवति समं तदा ॥ 
अर्थात्‌ गर्भकाल पूरा होनेके पहले ही आवे महीनेमे "देवकी ओर 
रोदा दोनोने एक ही साथ प्रसव किया था | इसपर यह कहा जा 
सकता है कि “जिस समय देवीजीके भगवान्‌ पुत्रहूपमे प्रकट हए, उसी 
समय ग्रशोदाजीके योगमाया प्रकट हृदं | प्र रेसा कहना बनता नही; 
क्योकि श्रीमद्भागवत (१०। ३।४७)मे यह स्पष्ट उल्ञेख है कि “श्रीभगवान्‌से 
्रेस्ति वसुदेतरजीने पुत्रको गोदे लेकर कारागारसे बाहर .निकलनेकी उच्छ 
की, उप्त समय योगमाया, प्रकट हृं ।' अतएव कारागारमे भगवान्‌का ओर 
गोकु योगमायाका प्राकट्य अगि-पीठे हआ, एक ही समय नहीं हज 
या । इपर यह कहा जा सकता है कि गोकुरलमे "भगवान्‌ प्रकट हए, इसमे 
स्पष्ट प्रमाण क्या है १ तो इसके समाधाने श्रीकृष्ण-यामर का कहना है कि 
नन्दपत्नी यदोदाके यमज संतान हई थी; पहले एक पुत्र हआ, तदनन्तर 
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एक कन्या हई । पुत्र साक्षात्‌ श्रीगोत्रिन्द थे ओर कन्या थी खयं अम्बिका 
८ योगमाया ) । यरोदाकी इस कन्यकरो दही वसुदेवजी मथुरा ले 
गये थे-- 


नन्दपत्न्यां यदोदायां मिथुनं समपद्यत । 
गोविन्दास्यः पुमान्‌ कन्या साम्विकरा मथुरां गता ॥ 
इस स्पषटोक्तिसे योगमायाको शश्रीकृष्णकी अनुजाः कहा जाना भी 
सोथक हो गया । 


इसपर फिर कटा जा सक्रता है--श्रीवघुदेवजी जब रिद्चु श्रीकृष्णको 
त्वर्‌ गोकुल गये, ततर वहाँ उन्हे केवल रिष्यु बाच्कि ही क्यों 
दिखायी दी, बाख्क क्यो नहीं दिघायी दिया ? ओर बार्क 
भी था तो फिर वह बाख्क कडँ गया? वर्ह दो बालक होने 
चाहिये ।' इस रशङ्काका समाधान यह है क्रि इनके वहाँ पहंवते ही 
उसी क्षण इनका बाल्क उस बाख्कमे विहीन हो गया | इन्हे पतादही 
नहीं नखा कि वहाँ कोई बालकः आर भी था। वरं पहानुभावोने यर्हौतक 
मानादहै किं जिस समय कंप्तके कारागारे देवकीने यह प्रकट इच्छा की 
कि श्रीभणवान्‌के चतुभुज रूपका गोपन हां जाय, उसी समय यशोदाह्वदयस्थ 
भगवानूक्ता मुज बाल्करूप उस चतुभज रूपको छिपाकर दवकीके सामने 
भाविरभूत हो गया ( यदा ख्रिभूंनचतुभजरूपाच्छादनाय धी. 
द्रवकीन्छाजायत, तदा यशोदाहदयस्थद्विभुजरूषम्य  तद्रूपा- 
चछादनपूवेकराधिभोवस्तजासीदिति गम्य्ते--श्ेष्णवतोषिणीः ) । 
यशोदाके यौ प्रकट भगवान्‌ वक्से तुरंत यहोँ आकर प्रकट हो गये ओर 
उनम भगवानूक्रा शङ्ख-चक्र-गदा-पदमवारी चतुभुजरूप तुरंत वैसे ही त्रिटीन 
हो गथा, जैसे वादव्ये निजी विखीन हो जाती है - 

वसुदेवसुतः श्रीमान्‌ वासुदेवो ऽखिखात्मनि । 


खीनो नन्द्रसुते राजन्‌ ! घने सौदामनी यथा ॥ 
( श्रीकृष्णयामल ) 
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श्रीभागवतमे भी देवकी ओर यशोदा दोनोके सामने ही प्रकट होनेका 
एक संकेत है-- 


देषक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः स्वेगुादायः । 
आविरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः ॥ 
(१०।३८) 
यहाँ "देवकी! शब्द देरी -दीपकः' न्थायतसे श्रीदेवकीजी ओर 
श्रीयशोदाजी दोनोका ही वाचक है; क्योकि योदाजीका भी दूसरा नाम 
ष्देवक्रीः था | श्रीहखिरापुराणमे आया है-- 
दवे नाम्नी नन्दभायौया योदा देवकीति च। 
अतः सख्यमभूत्तस्या देवक्या शोरिजायया ॥ 


धनन्दभार्या योदाके यशोदा ओर देवकी--दो नाम थे, इसीषियि 
उनका नामसाम्यके कारण वघुदेव-प्नी देवकीसे सख्यभाव था ।› 


इस वाक्यसे भी यह कहा जा सकता है कि साकितिक भाषा 
शरीञ्युकदेवजीने दोनो जगह भगवान प्राकट्यकी बात कह दी । 


एक अस्पष्ट संकेत ओर भी है-- 


यशोदा नन्दपत्नी च जातं परमबुध्यत । 


न॒ ठद्िङ्ग परिश्ाम्ता निद्रयापगतस्मरतिः ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।३।५३ ) 


“ नन्दपत्ली यशोदाको यह तो ज्ञात हआ कि संतान हई है; परंतु श्रम 
ओर निद्रा ८ भगवत्प्ररिति खलनमोहिनी माया ›) के कारण अचेत होनेसे वे 
यह न जान सकी कि पुत्र है या कन्या । 


इससे भी नन्दाटयमे भगवान्‌के प्राकस्यका संकेत है । 


महानुभा्वोका कहना है वि भगवानके दो स्प है °ेश्वरः ओर 
ब्राह्मः । '“दश्वरः मायायुक्त है ओर ब्राह्मण खर्प मायातीत है | 
अचिन्त्यानन्त-अतुच्नीय-कल्याण-गुणगणपम्यन खमायाविरिष्ट “श्वर? 
रूपके द्वारा इस विशवब्रह्माण्डका सूजन-पाटन आदि होता दहै । 
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भगवानूक्रा शुद्र ब्रह्मरूप उत्मादन-पाठनादि टी्रओंसे रहित, केवर 
आनन्द-त्रेममय है । अतः वसुदेवजीके यहाँ जिस रूपका प्राकय्य दओ 
धा, वह "देश्वर रूप था ओर (नन्दात्मज खूपसे ब्राह्म-खरूप भगवान्‌ 
अवतरति इए ये । श्रीवछुदेव जीके यहाँ आविभूत रेश्वरूप नन्दात्मज 
ब्रह्मरूपे कीन हो गया था । रास आदि मधुरतम रीटाओंमें ब्राह्म 
खरूप प्रकट था ओर अघुरादि-वध, अग्नि-पान आदि टीखाओमि 'रेश्वर्‌ 
खरूप रहता था । जव भगवान्‌ श्रीअक्रूरजी मथुरा ठे गये, ततर "देश्र' 
खरूपसे भगवान्‌ उनकं साथ चर गये ओर भगवानूकरा व्िहयुद्ध आनन्द-प्रेममय 
बराह्म-खखूप गोपनक्पसे गोपाङ्गना ओके साथ व्रजमण्डलमे रह गया । यही 
वृन्दावनं परत्यिज्य पादमेकं न गच्छति्का रहस्य है | 

यद्यपि श्रीमद्भागव्रतमे इसका स्पष्ट उल्येव नहीं है तथा यह इष्ट 
कल्पना-सी भी है, तथापिं महानुभा्ोक्रे उपर्युक्त भिवेचनके अनुसार 
श्रीभगवान्‌ (नन्दामजः रूपमे भी अवतीणं हए हौ तो कोई आश्व्करी 
बात नहीं है | श्रीमद्भागवते द्यी वणैन है--मगवान्‌ श्रीकृष्ण रासमण्ड््मे 
कोटि-कोटि गोपाह्नाओमिं प्रत्येक दो गोपियोकरे बीच एक-एक रूपमे प्रकर 
हृए थे । मिथिल श्रुतदेव ब्रह्मण ओर पिधिलनरेश बहुश्च दोनों ही 
मक्तकि घर एक ही साथ पर्षदोंसहित अख्ण-अच्ण गये ये | द्वारकामे 
नारदजीने सोलह हजार रानियोमेसे प्रसेक रानीके महल्मे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णयो विभिन खोला करते देखा था । एेसे सवशक्तिमान्‌ सर्वभवनसमथं 
खयं भगवान्‌ श्रीवसुदेव-देवकीके यँ कंसके कारागारमे ओर श्रीनन्द- 
यरोदाके घर गोकुत्कमं॒॑प्रथक्‌-परयक्‌ भ्रकट हो जार्यै, इसमे कौन बडी 
बात हि, 

जो कुछ भी हो, आज इन ठीलामय पणं पुरुषोत्तम खयं भगवान्‌ 
प्राकस्य-महोतसव दहै । आजका दिन समस्त विके ति मङ्गल्मय है । 
इन्ोनि ब्रजमे वात्सस्य-सख्य-मधुरमाव्रकी अनुपम रकरण की, असुरोका उद्धार 
किया, कंसादिका उच्छेद-साध्रन करके समाज-कल्याण किया, कुरृक्षत्रकं 
रणाङ्गणमे महान्‌ आश्वयप्रद सवद्धककल्याणकारी समस्त देशक्राटपातरोपयोगी 
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विविध अर्थमयी दिव्य भगवद्वाणीखरूप श्रीमद्भगवद्रीताका दिव्य गान किंवा, 
राज्यों तथा राजाओंका निर्माण किया, खयं सदा निरपेक्षखरूप स्थित रहकर 
विभिन विचित्र ठीतर्य की ओर अन्ते अपने दिव्य देहसे ही सबके देखते- 
देखते परमधामको पधार गयं । 


इनके खषप, तच्छ, रहस्य तथा सन्द य-माधुर्य.रेखर्यादि अचिन्त्यानन्त 
कल्याणगुणग्णोका वर्णन कौरि-कोरि जन्मे ब्रह्मा, रोष, शारदा भी नहीं 
कर सक्ते- मेरा तो यह अपने मन तथा "निज गिरा पावन करन हितः 
उनके गुणोका किंचित्‌ स्मरणमात्र है । इसमे भी उनकी कृपरा ही कारण है । 
मेरी निस्पीम नीचता ओर अधमताका पार नहीं ओर उन सहजन कृपाट्की 
कृपाका पार नहीं । अस्तु, 


> ७ 
प्रणाम अर प्राथना 


हमारा यह विश्च, परमपावन मारतभूमि, द्वारकापुर, कुरुक्षित्रका 
रणाङ्गण, मथुरामण्डठ, व्रजभूमि, गोकुल, नन्द्य अति धन्य है, जह 
शयं भगवानूने प्रकट होकर विविघ प्रकारकी दिव्य ओर आदरं टीला 
कीं । लोकपितामह ब्रह्माजीके राब्दोमे हम भी उनके प्रति प्रणाम ओर्‌ 
प्राथना करे-- 


नीमीड्य तेऽभ्रवपुषे तडिदम्बराय 
 गुज्ञावतसपरिपिच्छरकसन्मुखाय । 

वन्यस्नजे कवलवेन्नविषाणवेणु- 
लक्मधिये मृदुपदे पश्य पाङ्गजाय ॥ 


हो ईड्य नव घन तन स्याम । तडिदिव पीत बसन अभिराम ॥ 
मोर पिच्छ छबि छाजत भाक । नैन विसार सु उर बनमार ॥ 
रख पुजा गुंजा अवतंक्त । कवर बिषान बेत्र बर बंस ॥ 
मृदु पद बंदाबिपिन विहार । नमो नमो बजराज कुमार ॥ 


बोलो ब्रनबाट नन्द-यक्षोदाखल्की जय | 


कृण्न-- 


¢^ कृल्णाजन्म्‌ र । 
श्री -मदयत्सव 
[ भाद्रषड कृष्ण ८; सं० २०१५ विण्को शरीबरष्णजन्म-भूमि मथुरामे 
श्रीङृष्ण-मनिद्रिके उद्‌घारन-महोरप्रवपर भाषण ] 


वसुदेव्ुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं छङष्णं वन्दे जगहुरुम्‌ ॥ 
मूक करोति वाचां पङ्कं लङ्घ्यते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमह वन्द परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
नवीनजख्दावलीललितकान्तिकान्ताङति- 
स्फुरन्मकरकुण्डखप्रतिमचारुगण्डस्थलम्‌। 
पफुल्वनलिनायतेक्षणमनुक्षणेकक्षणं 
चकास्तु मम मनस सद्यर्ष्णतर्वधिया ॥ 
भूमण्ड््मे सबसे श्रेष्ठ ओर पक्त्र देश है--भारतवषं । देवता भी 
{समे जन्मम्रहण करनेके व्यि सलायित रहते हैँ । मारतवभमे सप्पर्िो 
सवश्रष्ठ ओर परम पवित्र है-- 
अयोध्य! मथुरा मायं। काटी काञ्ची अवन्तिकी । 
पुरी दारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिकाः ॥ 
इनमे भी स्वयं भगवानूकरी प्राकट्य-टीलस्थटी होनेके कारण अयोध्या 
नथा मथुराकी विदोषता है । उप्यक्त शोकम सबसे पहले (अजन्माकी जन्म- 
मूमि, इन्दी दोनों पावन पुरियेकि नाम देकर इनका महच प्रदरित कया 
गया है । पद्मपुराणम मथुराका माहात्म्य बतलते हुए खयं भगवान्‌ 
ष्ठते है 
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अदो न जानन्ति नरा दुराशयाः 

चुरी मधीयां परमां सनातनीम्‌ । 
खरेन्द्रनगेन्द्रमुनीन्द्रसंस्तुतां 

मनोरमां तां मथुरां सनातनीम्‌ ॥ 
कादयादयो यद्यपि सन्ति धुय 

स्तासां त॒ मध्ये मधुरेव धन्या। 


यज्जन्ममौञ्जीचतस॒त्युदाद- 
चेणां चतुद्धौ विदधाति मुक्तिम्‌ ॥ 
4 |, 4 4 


बालकोऽपि धुवो यत्र ममाराधनतत्परः। 
पराप स्थानं परं शुद्धं ॒यच्न युक्तं पितामहः ॥ 
तां पुरीं भाष्य मथुरां मदीयां सखुरदुखेभाम्‌ । 
खञओओ भूत्वान्धको वापि प्राणानेव परित्यजेत्‌ ॥ 


(अहो ! कितने आश्वर्यैकी बात है विः दूषित चित्तवाले मुष्य मेरी 
इस उत्कृष्ट सनातन एवं मनोरम पुरीको, जिसकी देवराज इन्दर; नागराज 
अनन्त ओर बड़े-बड़े मुनीश्वर भी स्तुति करते है, नहीं जानते । यथपि 
कारी आदि अनेक मोक्षदायिनी पुर्या ह, तथापि उन सनम मथुरापुरी दी 
धन्य है; कयोरि यह अपने क्ेतरम जन्म, उपनयन, मृत्यु ओर दाह- 
संस्कार-इन चारों ही कारणोसे मनुष्यको मुक्ति देती है । धुवने बाट्क 
होनेपर भी जहाँ मे ८ भगवानूकी ) आराधना करके उस परम वि्युद्ध 
धामको प्राप्त किया जो पितामह ब्रह्मा आदिको भी नही मिला । वह मेरी 
मथुरापुरी देवताअकि व्यि भी दुम है, वह जाकर टेगङ़ा-अधा मनुष्य 
भी प्राणका परित्याग करता है, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है । 


इस परम पावनी मथुरा नगरीमे कंसके कारागारका वह स्थान परम 
धन्य है, जौँ सवेगेकमहेश्वर, सर्वात्मा, सर्थमय ओर सर्वातीत योगेश्वरेश्वर 
खयं भगवान्‌का दिव्य प्राकव्व दुआ था ओर हमल्ेग भी परम धन्य है, 
जो आज उनवेः दिभ्य जन्म-महोत्सवके इस परम पावन धन्य टिवक्षपर- 


प 


उसी परम पावन स्थानपर णकत्र होनेका सौभाग्य प्राप्त क्र रहे है, जहोँ 
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उनका दिव्य जन्म हज था । हम कृतज्ञ है प्रातःस्मरणीय महामना 
मालवीयजीके तथा आदर्र-चस्तरि धमंहदय श्रीजुगरकिंरोरजी बिड़लके-- 
जिनके उत्साह, खगन, सदा ग्रह, अध्यवसाय, प्रयत्न तथा उदारतासे यह श्रीकृष्ण- 
जन्मभूमि पुनः श्रीकृष्णजन्मभूमिकी गौरवको प्राप्त कर सकी । आरम्भे 
लेकर अबतकके इसके कार्यसंचाख्क, इसकी समितिके उत्साही तथा कर्मर 
सभी, सदस्य समस्त देशवासिर्योकी कृतज्ञताके पात्र ह, जिन्होनि इस पवित्र 
कार्म समय, सम्मति, सत्परामर्शा, सहायता ओर साहस प्रदानकर देशका 
मुख उञ्ज्वल किया है । मेरे सम्मान्य मित्र श्रीभगवानदासजी मागैव तथा 
पं० देवधरजी शर्माका तो में विंरोषरूपसे कृतज्ञ र, जो वषोसि अत्यन्त 
निर्मीकता, बुद्धिमत्ता तथा उदारताके साथ सारे चाधा-किघ्नोका सामना करते 
तथा उन्दे हटाते दरण इस श्रीक्रष्णजन्मभूमिके महान्‌ कार्यको आगे 
ब्दा रहे है । ओर जिनकी कृपा तथा व्रेमभरे आग्रहसे मञ्चे सर्वथा असमर्थ 
एवं अयोग्य होनेपर भी आज यह सौभाग्य प्राम हुआ दहै । पवित्र व्जभूमि- 
के प्रान रजका स्प करने, यहौँ इस महान्‌ पवित्र कायम सम्मिटिति 
होने तथा आप्र सवके दङनका सौभाग्य प्राप्त कनेमे मेरे सम्मान्य 
खामीजी श्रीअखण्डानन्दजीका प्रेमभरा व्यक्तिगत आवाहन भी कारण है, 
अतएव में उनका भी हृद यसे कृतज्ञ द्रं । 

श्रीकृष्णजन्मभूमि-उद्भारके इस महान्‌ काय॑से “देराका मुख उञ्ज्वला 
हा है । किंसी एक पद्रतिसे होनेवाटी प्रूजास्थलीीको तथा किसी अवतार 
अथवा महापुरुषके जन्म या टीलर-स्थट्को बलात्कारसे हस्तगत करके उसपर 
अपना अधिकार जमाना पाप है ओर रेसा अधिकार जबतक रहता दै, 
त्तक वह कलङ्क, वह पाप, उस पापक स्मृति तथा तञ्जन्य रागदधेष 
बना रहता है । यर्होँका यह पाप-कलङ्क मिटनेसे देशका मुख यथार्थमे ही 
उञ्ज्वेठ हआ । कुकछछ दिनों पहलेतक हमारे देशम (पर-राञ्यः था--अव 
'सख-राज्या है । इस समय तो एसा एक भी कलङ्क नहीं रहना चाहिये । 
सोमनाथ-मन्दिरका पुनरुद्धार खर्गीय सरदार पटे महोदयके पावन प्रयन्नसे 
हआ । रेसे दी श्रीकारीके पवित्र मन्दिर, अयोध्यापृरीने पातन -स्थान, 
तद्धपुरय॥ मन्दर तथा अन्यान्य सभी पवित्र स्थानोकरा उद्धार दोना चाहिये | 


२१४ ध्ीराधा-माधव-चिन्तन 


हमारे मुसल्मान माई्योको चाहिये कि वे खतन्त्र देशके नागलिोकी दृष्टिसे 
देशपर लगे इन पाप-कलङ्कोके जितने स्मारक है, उन सबको पुण्य-दरयन 
जना दे । हिंदू अपने घम-स्थानोपर उपासना करे, मुसलमान अपने स्थानो- 
पर, इसी प्रकार सभी अपने-अपने पवित्र स्थानोपर निर्वत्रतासे पूना करं-- 
तभी देशकी सोभादहै, तभी राज्यक्री शोभा है । आजकलट--गरीषोवी 
गरीबी का लम उतरकर ईसाई प्रचारक देर जलोँ-त्यँ बडे जोरसे , ईसाईै- 
मतका प्रचार कर रहे हैँ । कहीं-कहीं कई मतेके चग मन्दिर-मृतिं आदि- 
का ध्वंस कर रहे है यह देरापर पाप-कठ्ु है । मणवरान्‌ दो नहीं है 
वे समीके है दू भी, मुसल्मानके मो, ईपाईपारसीके भी तथा 
भन्यान्य समीके भी । मान्यता तथा पद्धति भिन-भिन है तथा अपनी-अपनी 
पद्रतिसे सरको निर्दोपि पूजा करनेकी खतन्त्रता होनी चाहिये । इसीचिये 
एसे स्थानके उद्रारप्री परम अव्यक्ता है, निनपर दृसरी पढ तिवाछते 
बतरात्कारसे अप्रिकार कर रक्खा है ओर जो उत पाके स्मारक रूपमे 
विधान है| 
हमारे श्रीङृष्ण तो पेते है पि उनी अर तिमनप्री चडि गयी, वही 
भपनी पुत्रवत भूत्कर चरट्‌ हो गया--अे सम्यत रहते द्रप दी 
श्रीडृष्णका प्रे #ी बन गया- रसे अतेमो मुमल्मान महानुभाव हृए हैँ ओर 
भाज भीँ । उनमेसे कुके उद्रारमें यतौ अपकरो पुना रहादह। 
युरोरियन ब्रहुत-से मक्त-हय नर-नारी पेते है, जो श्रीकृष्णे चरणेमें 
भपना सत्र कुछ न्योछछाव्रर कर प्रेममि्वाी ब द्र है । रेने वर्तमानके 
कद्‌ मुपल्मान, यूर ियत भाग्यशागी नर नयिसे मेय परिचेय है | अब 
सुख उद्वार पुनिषे- 
रदी जी उपा पदुन्दरी छत्िकरो पित्तसे राः 4 नदीं सक्ते । वे 
गाते है 
कमर-दु नैननि की उनमाति। 

विसरत नाहि मदनमोहन की मंद-मंर मुषुकानि ॥ 

सनन को दुत्ति खपलाहू ते चाह चपर =मकानि। 

असुचा की बत कदी मधुरता, सुभ्ा-५गी अतरानि॥ 
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चद़ी रहै चित हिय बिसारू की सुक्तमार रू्टरानि । 
चव्य समय पीतांबरकी वह॒ फहरि-फहरि कफहरानि ॥ 
अनुदिनि श्रीचुरावन बन मे आपन-जावन जानि। 
छबि रष्टीम चित ते न टरति है, सकलस्याम की बानि ॥ 


वाहिद नन्दनन्दनमर निस्तर च्मान रहनेफी श्यमकामना करते है-- 


सुरर सुजान पर, मद सुमुकान पर, 
बोरी की तान पर डौरन खगी रहे। 
मूरति व्िताल पर, कवन की माल षर, 
खं बन-सी चालपर खौरन खगी रहै॥ 
मोहे धनु मेन पर, लटोने युग-नैन पर, 
सुद्धरक्ष बेन पर वाहिद पगी रहै। 
पंचर से तन पा, सोपरे बरन पर, 
नेद के नदन परर लगन रूगी रहै॥ 
रपिक्र रप्षघाननौ नी प््युश्री-परत्र्‌ बनकर भी कन्दैयके दास 
दहना चाहते है -- 
मानुग्हौं तौ वही रपखानि बीभि गौङ्ुरु गोवि के ग्वारन। 
बो पसु होतो कहा बतत मेरी, चरीं भितनंद्क धेनु मन्ञारन ॥ 
पान होतो वही निटि को, जो श्यो निर छत्र पुरंदर श्वारन । 
जोखगरहौंतो वत्त करौं वदि कार्‌ कूर कदंब की डारन॥ 
न जीर जय बो्रते-वो ठते नहीं थकते - 
तारोफ कह यँ अम क्या-क्वा उम भुग्लो-धुनङे बत्रैया की, 
नित सेया-तर किेया की ओर चन-वत गड चरैया की । 
गोपारु बिहारी बनवारी दुव-एरना मेहर-कगेया की, 
गिरधारी सुंरर स्यम बहन भौर पड जोगी भया की । 
यद कीरा है उनम न॑दू-ल्न ममदन जसुमति-छेया की, 
रस ध्यान सुनो, दंडात कते, ज ब्रो^े कृष्ण कन्रेया की । 
देवरी ताज तो सत्र कुछ सहकर उनफ़ी बनी रहना चाहती दैँ-- 
सुनो दिर्जानी, मरे दिष्टी कानी, तुम 
दस्त षी विकानी, बटनामौो भी सर्हुगीमें। 
दे पूतरा उनी, थी निबान हू मुखुनी, तत 
करमा-कुरान सारे, शुन गहणी यै ॥ 
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सोवला, सरोना, सिरताज सर कुल्लेवार; 
तेरे नेह-दाष मे निदाघ ही दर्हूगी नैँ। 
नद कै कुमार, कुरान रतौङी सूरतपर 
तडि नारू प्यारे िदुवानी हो र्हुगी मै ॥ 
ये भक्त तो हर रमे उन्दीका नूर देखते हए उनके कदमोमें ही 
रसे रहना चाहते है - 
जर्हो देखो बर्हा मौजूद, मेरा कृष्ण प्यारा है, 
उसीका सश्च टै जल्वा, जो जर्होमे आङ्काराहै॥ 
तेरा दम भरते दै हिद अगर नाक्ूस बनता है, 
तम्हीकौ शेश्ठने प्यारी अजौ देकर पुकारा है॥ 
न होते जल्वागर तुम तो, ग्रह गिरजा कबका गिर जाता, 
निसारी कौ भी तो आविर तुम्हारा ही सहारा हे॥ 
तुम्हारा नूर है हर क्षौ मे, कोसे कौह तक प्यार, 
इसीसे कहे हरि-हर तुमको र्दिूने पुकारा है । 
गुन ब्र, रपादं दो, बसा रो अपने कदमो, 
बुरा है या भला दै, जैसा है प्यारा तुम्हारा ह ॥ 
हजरत नफीस खीैने तो कन्दैयाकी छत्रिपर अपना द्रिक ही 
उड़ा दिया है - 
कन्हैयाकी अखि हिरन-सी नसीरी । 
कन्हैयाकी शोखी कली-सी रसीली ॥ 
कन्हैयाकी छबि दिक उड़ा केनेवारी । 
कन्हैयाकी सूरत दुभा शेनेवारी ॥ 
कन्हैयाकी हर बतमे पक रस है । 
कन्है्याकी दीदार सीमी क्रप़्रस है॥ 
इसीव्ि तो हिदी-साहित्यगगनके दारदिन्दु श्रीभारतन्दुने कहा थ-- 
इन मुसकूमान हरिजनन पै कोटिन द्द्‌ वारिये । 


प्र्‌ ये हर्कि जन मुसल्मान क्या करते, केचारे खचार थे । उस 
सौवरे-सल्यनेकी छविमाधुरीमे जादू ही पेता है-- जिसने इस ओर भूले- 
भटके भी निहार च्या, वही टट गथा । इसी तो यह धोषणा की 
गयी है-- 
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मा यात पान्थाः पथि भीमरथ्या दिगम्बरः कोऽपि तमालनीखः । 
विभ्यस्तस्तोऽपि नितम्बषिम्बे धूतः समाकषति चित्तवित्तम्‌ ॥ 
(अरे पथिको ! उस राह मत जाना, वह रास्ता बडा ही मयावना 
है । वहाँ अपने नितम्ब-विम्बपर्‌ हाथ रक्खे जो तमाल.-सरीखा नील्कयाम धूत 
बालक खडा है, वह अपने समीप होकर जानेवाठे किसी भी प्रथिकका 
चित्तरूपी धन दटे तिना नहीं छोडता ॥ 


इन्हीं सथ्जन-मन-मोहन श्रीकृष्णका उन्हीकी पुष्य-जन्मस्थीरम आज 

पुनः प्राकस्य हो रहा है, यह हमारे ल्थियि बडे ही सौभाम्यकी बात दै | 
श्रीकृष्णका खरूप 

अव श्श्रीकृष्ण क्या है १ यह प्रस्न रहता है ओर यह सदा चना 
ही रहेगा; क्योकि असीम-अनन्तकी सीमा कौन बता सकता है ओर कौन 
उनके खरूपका अन्त पा सकता है । वे व कुछ है, सवर कुछ्से परे है, 
सवमय है, सर्वातीत है | अनन्त, असीम, अलौकिक, छौकिक, विरुद 
भम-गुणोको उनम एक ही समय परणं प्रकाश है । उनको जो जिस दृष्टसे 
देखते है, उन्हे वे वैसे ही दिखायी देते है -उनकी कल्पनासे नही, बे 
सत्र समय सभी कुछ हैँ ही । भावुक भक्तोकी बात ॒छोडिये, महात्माजीके 
साथी ओर अनुयायी प्रसिद्ध बुद्विवादी श्रीकाका कालेल्करजीने र्खा है-- 


८८१९९ श्रीकृष्णने आर्यजनताको अधिक अन्तर्मुख बनाया दहै, 
अधिक आत्मपरायण बनाया है । भोग ओर त्याग, गृहस्थाश्रम ओर 
संन्यास, प्रवृत्ति ओर निवृत्ति, कम॑ ओर ज्ञान, इहलोक ओर परलोक 
इत्यादि सव दनद्रोका विरोध आमास-रूप है, सवम एक ही तच्च रहा है, 
अपने जीवन ओर उपदेशसे श्रीकृष्णने यह बात सिद्ध करके बता दी है। 
आयजीवनपर अधिक-से-- पिकः प्रभाव तो श्रीकृष्णका ही है, फिर भी इस 
प्रमावका खरूप टहरना किन है । जिस प्रकार अत्यन्त सरल भाषारमे 
टिली गयी भगवद्वीताके अनेक अथं किये गये हैँ उसी प्रकार श्रीवरष्णके 
जीवनमें विमान रहस्यका भी विविध प्रकारसे वणन होता रहा दै । 
> ८्८महाभारतके श्रीकृष्ण, श्रीमद्भागवतके श्रीकृष्ण, गीतगोविन्द के श्रीकृष्ण; 
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चैतन्यमहाप्रमुके श्रीकृष्ण ओर तुकाराम बुवाके श्रीकृष्ण एक होते इए 
मी मिन हैँ । आजकरके जमनेमे भी नवीनचन्द्र सेनके श्रीकृष्ण, 
बेकिंमचन्द्रकर श्रीकृष्णसे भिन्न हैँ । गांधीजीके श्रीकृष्ण तिख्ककरे श्रीकृष्णसे 
जुदा दै ओर श्रीअरत्रिन्दके श्री्रष्ण तो सव्से ही न्यरे हैँ । पसे एम ओर 
दुभ, एक ओर अनेक, रसिक्र ओर वैरागी, त्यागी ओर संग्राहक, परमि ओर 
निष्टुर, मायावी ओर सरल श्रीकृष्णकी जयन्ती किंस प्रकार मनायी जाय, 
यह टहराना बड़ा कथ्नि है--> >< > 


श्रीहृष्ण खयं भगवान्‌ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त अवतारोके मू अवतारी, चतुर्यूहमे 
सवप्रयम भगव्रन्‌ वामुरेव, समस्त मगकलख्ययोके अंसो, ब्रह्मकी प्रतिशः 
सर्वेश्वरेश्वर, सुतर ग्रकरहे,र, निगुण--वन्पभूतगुणमय, निराक्रार-- 
भोतिकि आफरररटिन परमेश्वर. अचि.त्यन-त स्ुग-ममुद्र, स्वगुणमय, 
सर्वमय सर्वानीन, सर्वता, सव जावरप्राण, अवि श्रेपवृनमिन्धु. परोडाकर गप, 
घडश्चयस्म्यन, हानाणदानर्द्ति निन्य सघ दिव्य चिन्पय भगद्देडन्प्‌) 
र्य संचिःान द प्र घनम्‌ पृणं पुरुप. चतम खय भगमन्‌ हैँ - प्रा मिनित 
दाघ्लमिं, तरद, उ द्‌. पुराण, ऽतिडास, नन्य तथा ऋगरि-पुनिरचित एवं 
अनुभवी पटल भके द्वारा प्रणीत म्रन्थेमिं बार-बार कटा गया है । इस्तके 
अगिरिक्ति उमे एमे समो मावो तथा गुणो वरिक्रासदहै, जो कहीं भी एक 
स्थन -द। [15१॥। गास्त ब्रिनूि्थां सपत्र जगत्‌ उनकरेएफ दही अशर्म 
धित है-प्५म पटति रऊत्तमे प्ंसेन भ्थि ग जगत्‌ |? उपमे रूण मानवता! एवं 
पूण भग ताक युगात्‌ प्रकाशाहैतयावे (अम्पुरयः अर भनि.श्रेया के 
साकार पग्र जदतथाचेता उद्वा प्रकृति है) श्वर-अश्षर उन्द 
पुरुषोत्तमकरे अश्रित है | महामारन आपव ( अव्यय ६३२, ३7 १९ से 
१०४ ) मं श्रोदरणाकरे प्राकथ्यक्रा वणन करते हण कहा गया है- - 

श्रि्वयन्दित मह.यशञ्नी भगवान्‌ जगत॒के जोोपरर अनुप्रः कतेक 
छिपे वुदरेवजीके दरा शीदेतरक्रीजीमे प्रकट इए । बे भगतव्रान्‌ आे- च्नयै 
रहित, युतिमान्‌. स्म्यूगं जगवके करना रीर प्रमु है| त्रेही अन्यम) 
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अक्षरम ओर त्रिगुणासकर प्रधान है | बे आत्मा, अन्यय, प्रकृति 
( उपादान ), प्रभव ( उत्पत्तिकारण ), प्रमु ८ अपिष्ठाता ), पुरुष 
विश्वकर्मा, सखगुणसे प्राप्त होने योग्य, प्रणवाक्षर्‌, अनन्त, अचल, देव 
हंस, नरायण, प्रभु, धाता, अजन्मा, अव्यक्त, पर, अविनाङी, कौवल्य, 
निगुण, विश्वरूप, अनादि, जन्मरहित ओर अविकार हैँ । वे सर्वव्यापी, 
परमुशप परमातमा, सकक्रे कर्ता ओर सम्पूणं मूर्तो पितामह हैँ । उ हनि ही 
धर्मक्रे संवर्थनके चये अन्धक्र ओर बरृणियोकर कुमे बलराम जीर श्रीकृष्णरूपमें 
भवनार त्था । वे दोनों भाद सम्पूण अश्ल-राखरोके ज्ञाता, महापराक्रमी 
भीर सप्त शाखेत ज्ञानम प्रीण ये ।› इससे भो भगवान्‌ श्रीृष्ण खयं 
भगवान्‌ है, यह सिद्ध होता है । 
श्रीकृष्ण सर्वगुण-सम्पन्न पूणं पुरुष 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमयोगी, यगसिद्र, ये गेश्वर महापुर हैँ । इसके 
भने प्रमाण है । वे वर्गश्रिपवरानुमार आचरण करनेत्राले थे तथा निय 
नियगितशूपमे विहित-कर्थानुष्रान करतेये। ब्राह्ममुहूर्ते उञकर आत्मध्यान,स्नान, 
संष्यो आपतन, सूर्योपस्थान, देर्बी-करति--पण तया गुरुननोको प्रणाम करते 
थे । त्रे महादानी ये । प्रतिदिन वल्नालकारोसे विभूत्रित ८४०१३ दुग्धवती 
गीर्ओका दान करते थे। माता-प्रिताकी सेवा करते ये । गुस्से ये | 
ब्रसण्य ये--भरक्ति-श्रदरापूतक ब्राह्मगोफरी पूना कःते थे। महान्‌ ऋ्िर्यो, 
पुनियोकरे दार पुप्ूजित थे । सवञरष्हायी ये--इन््का राक्ति-गर्भञ्चर्‌, 
रह्माक्रा ज्ञान-गव्ञ्वर, राजाओंका बल्णवञ्वर्‌ उर्होने अनायास हरण कर चा 
था । वरे ठकनाय त ये । खयं आतक्राम, पूर्णकाम होनेपर भी खोकमंग्रहके 
त्पि अदश युथ यः कत्ते थे । त्रे पदा पिष्फम थे । उन्ोने 
भत्य चरी राजार्ओक्रा ष्वं्त गयि, पर खयं कहीं भी राव्य प्रण नही 
किया । वे ममता-द्ून्य ये, गन्वारोके दय अनने त्रिशः पिरे विनाशक 
शाप सुनङ़र प्रपतन हए ये । वे येके एर तथा दीन-दुबमेके बन्धु ये । 
दुरो प्र नात्र कफे उने अपे परमधापमें प्ैचाना उनका सहज कमं 
था उनका दाथ आयुका प्ररेकं रिनि नदीं तो, प्रत्येक सप्ताह धमै- 
संस्थापय दुद करर नया दुरो दमन करने द्वी बीता | जिक् समय 
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वे अवतीर्णं हए, उसी समयसे उनका यह दुष्टोद्रारकार्यं आरम्भ हो गया था । 
जिस समय वे नंग-घडंग बाख्क थे, उसी समय प्रूतना, दकटाघुर, 
तृणावतै आदि अघुरौको उन्होने अमरधाम पंचा दिया था । गोकुल- 
वृन्दावनमें ग्यारह वष॑तक गँ चरायी, म्बार-सखा्कि साथ धमाचौकडी 
मचायी, गोपबाख्ककि साथ त्रिविध विचित्र टीला की, निभृत-निकुञ्जमिं 
रसकी नदिया बहायीं; पर उस समय भी वे अघुर-राक्षसोकी चटनी 
बनानेसे नहीं चूके । पता नही, कर्होसि बल्का भंडार उनमें आ गया । 
रिक्षा प्राप्त करने उज्जैन तो कंस-वधके बहत दिनों बाद गये ये; परत 
मु्टिक-चाणूरका चूरन तो इससे पहले ही बना दिया । कूट-शल-तोशठ्को 
तिनक्की ज्यो तोंड दिया तथा कुवट्यापीड एवं स॒हन्न-सहस्न हाथियोके 
वरल रखनेवाठे मामा कंसका कचूमर निकार दिया । सारा ब तो उन्दींसे 
आता है | हविर इसमे आश्वयकी कौन-सी बात है | 

श्रीकृष्ण बडे अलौकिक अद्धुतकमां है । उन्दने अपने जीवनमें 
ब्रडे-वड़ अदधत कायं किये । सबसे पहले कंसके कारागारमे शाङ्ख-चक्र- 
गदा-पदमधारी, अमित तेजसी, सर्वारुंकारव्रिभूषित अद्भत चतुर्थुन रूपमे 
प्रकट दए; फिर प्रूतनावध, कुबेरपुत्रोका उद्धार, ब्रह्माजीका मोहभङ्ग, दावानल- 
पान, गोवध॑नके रूपमे पूजा-प्रहण तथा गोवर्धन-धारण, इन्द्रगर्धहरण+वकूणलोकरमें 
पूना खीकार करना, गोर्पोको ब्रहम तथा परमधामका दोन कराना; 
रासलीक-दो-दो गोपियोके बीच एक-एक खरूप प्रकट कर देना 
पुदरनका उद्धार, शङ्खचूडका उद्धार, मथुराके मार्गम अग्रूरको मगवदरन 
कराना, कुन्जाको सीधी करना, कंसके दरबारमे अनेक खूप दिखाना, 
मृत गुरुपुत्रको खना, चृगका उद्धार, ऋषिियोंका स्तवन खीकार करना, 
मृत देवकी-पुत्रांको लखना, मिथिखर्मे एक ही साथ द्विविधरूप धारण करना, 
द्रोपदीका चीर वाना, एक पत्ता खाकर सरिष्य दुर्वासाका पेट भर देना, 
ब्रजमे माताको; कौरवसमामे दुर्योधन।दिको, रणकषेत्रमे अजुनको तथा द्वारका 
लौटते समय उततङ्कको विविध विचित्र विरटुरूप दिखलना, अज्जुनको 
दिखाये गये विराट्रूपमे भव्िष्यके चित्र--भीष्म-दणादिके उत्तमाङ्गोके 
. अपने काररूपकी विकराक टा चूर-चुर दिग्वला देन, जयद्रथवधके 
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समय सूयंको अकाल्पमे ही छिपा देना, उत्तराके गर्भम मरे . हए परीक्षितो 
जिला देना, नारदको प्रत्येक महरम दरोन देना तथा त्रिभुवनमोहन 
दिव्यविग्रहका इस शरीरसे ही परमधाम पधारना--आदि सभी अदधत, 
अलौकिक कर्म है | 

श्रीकृष्णकी सृत्यकला-निपुणता भी अद्धत ही है । रिवनृत्य (ताण्डव 
ओर पावतीनृत्य “खस्य, कहखते हैँ । परंतु श्रीकृष्णका रासमण्डनख्का 
नृत्य सवथा निरे ठंगफा है ओर क्रोधोन्मत्त भीषण व्रिषधर मुजंगमके 
भयानक फर्णोपर सृत्य करना तो नृत्यकलाकी पराकाष्ठा है । कैसी शरीर- 
साधना, चरण-लाघवता ओर विचित्र मनोयोग है । संगीतमे चार मत- 
१. नारदमत संगीत, २. भरतमत संगीत, ३. हनुमन्मत संगीत ओर 
४. श्रीकृष्णमत संगीत प्रसिद्ध हैँ । इनमें सत्रसे अधिक चमत्कारपूणं तथा 
कठिन है- श्रीकृष्णमत संगीत । 

संगीतराखरके तो श्रीकृष्ण महान्‌ आचाय हैँ । इनकी मुरटीकी 
मधुर-ध्वनि चतुर्दश भुवनोको मोहित करती है । इस मुररी-ष्वनिने ही 
कोटि-कोटि त्रजघुन्दसियोको सव्र कुछ विस्मृत करा दिया था ओर वे रात्रिके 
समय आक््रित होकर श्यामसुन्दरके पास चटी आयी थीं | देवर्षिं 
नारद जीने दो वतक इनकी पटरानी श्रीजाम्बवती ओर सत्यभामाके निकट 
संगीत-शाल्लका अभ्यास किया श्रा, तदनन्तर दो वषतक श्रीरुभ्िमिणीजीसे 
संगीतकी शिक्षा प्राप्त करके पर्णं निपुणता खम की थी | जिनकी रानियँ 
नारद जी-जैसे प्रसिद्ध संगीतविशारदको संगीतकी अनुपम शिक्षा दे सकती 
है, उनका अपना संगीतराख्रका ज्ञान कितना अगाध होगा | 


श्रीकृष्ण सच्चे आदर मित्र थे । राग-दरेषसे सर्वथा रहित होकर भी 
वे कहते ये--अनके शत्र मेरे शत्र हैँ ओर उसके मित्र मेरे मित्र है । 
उन्होने सात्यक्रिसे कहा- मे अपने माता-पिताकी, तुमखेगोकी, भाक््योकी 
तथा अपने प्राणोकी रक्षा करना भी उतना अवद्यक नहीं समञ्नता, नितना 
रणम अ्ँनकी रक्ता करना समञ्नता ह 
न पितान चमे माता न युयं आरातरस्तथा। 
न च प्ाणास्तथा रक्ष्या यथा वीभस्पुराहव॥ 
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वृन्दावने तो हजारों ्ालबार्छोके सखा बनकर रहे ही । उनसे 
निस्संकोच अर्ता किया-कराया, खेम हारकर उनके धोड़े बनकर उन्हें पीठपर 
चढ़ाया । द्राए्कामे दारकाधीश होनेके बाद भी घुदामा-सरीते निधन ब्राह्मणको गले 
ल्गाया, अपने प्रेमश्रु्जसे उसके चरण धोये । उसके पैर दबाये, उसके 
चरणामृतसे महलोंको पवित्र किया ओर उसके खाये हए फरदपर बरखरे 
चिउराके दानक बग्ररकर षडे-ड ही खा गये तथा उनक्रा खाद बताते 
हए नहीं यके | 

श्रीकृष्ण सच्चे गोसेवक थे । बरसों गायोके पीडे-पीके वन-वन भटके, 
उनकी सेवा की, उन प्यार दिया, उनक्रा प्यार च्या । उनका दूध 
पिया ओर उनको अपना खूप दे दिया । 

श्रीकृष्ण घोडा होँकनेकी कर्मे परम निपुण थे | इन्दौकि अश्व 
संचाटन-कौशने भीष्म, दोण, कर्णादिके भीषण बाणोसे अजुनको संदा 
बचाया था | इनके सारपरििनकी कुरारताको देकर दोनों ओरकी सेनाके 
सभी प्रमु योद्धा चकित हौ गये ये| श्रोक्रष्ण परम नीतिज्ञ, रजनीति- 
विशारद, कूटनीतिके परम ज्ञाता थे । हन्ने युद्धम समय-समयपर 
पाण्डरवोको नीति-रिश्ा देकर महान्‌ विपत्तियोसे बचाया था । इस कायम 
इनकी निपुणता प्रतिद्ध ही है । श्रीकृष्ण बहुत बडे वाग्मी थे | इनके 
माषण अत्यन्त मह्वपूणं होते थे । जब्र ये दूत बनकर कौरव-दरनासमे 
गये थे, तब बहुत-से बडे-बरढे ज्ञानी ऋषि-मुनि इनका भाप्रण चुननेके ल्य 
बड़ी दूर दूरसे वहाँ पधारे थे । 

श्रीकृष्णकी हारणागत-वत्सत्ता प्रसिद्ध है । इन्हौने अनन्यरूपसे 
अपनी शरणमे आये हए पुरूषके समस्त पा्पोके नारा करनेका जिम्मा लेनेवी 
खली घोषणा की है | 

श्रीकृष्ण बडे ही विनोदी थे--बालकपनमे ग्वाल-बारोके साथ, गोप- 
सुन्दस्यिके साथ इनका विनोद चख्ता था । रुक्मिणीजीसे एक दिन 
एेसा त्रिनोद किया किं उनको मृच्छ हो गयी । भीमसेनके साथ इनका 
हंसी-मजाक्र खुत्र चख्ता था । इनके खभावम ही विनोदप्रियता थी । ये 
सदा ही दसमु ही रहते थे । 
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इनकी रसिकता परम प्रसिद्ध है । ये खयं ररूप है, रसराज है, 
रसपरणं हैँ । इनका व्रज रसूर्ण है, माता-पिता रसूर्ण है, सखा-मित्र सपर्ण है, 
गोप-रमणिर्यो तो रक्षकी अनन्त सुधासागर दी हैँ । करोड़ो-करोडो भाग्यवान्‌ 
नर-नारी इन रसराजकी रसोपासनासे अपनेको धन्य कर चुके हैँ । 


श्रीकृष्ण जगद्वरु 

अव॒यथोड़ा-ता इनके “जगदु! रूपपर विचार करं । वैसे तो ये 
खरूपसे ही नित्य जगदरन्य जगदुरु हँ । पर इनकी गीताः एेसी विचित्र 
वस्तु है करि उसने समस्त पिश्चरो सदाके च्वि इनका शिष्य वना दिया 
है । इनकी ब्रह भगवद्रीता अनन्त अर्थमयी है । जो जिस भाव्रसे उसे 
देखता है, उसको वदी भाव गीताम पिक जाता है तथा गीनासे ही उक्र 
काय सफल होता है । वेगाटके क्रान्तिकारी त्यागमूर्तिं नवलुवकोके एक 
हाथमे बम तथा दूसरेमे गीता रहती थी । बड़े-बड़े धनी गृहस्थका पय- 
प्रदरन गीता करती है ओर अरण्यत्रासी स्वैत्यागी विरक्त वैखानसको भी 
गीता ही माग-दरन कराती है । शासनभारके उत्तरदायित्वको ग्यि इए 
राजपुर भी मीताकी शरण ठेते हैँ ओर व्यामी सन्यासी भी गीतसे दी 
प्रकारा प्राप्त करते हैँ । गीताके हजारो माप्य एवं अनुत्राद विविध माप्रा 
हैँ ओर अभी दए ही चले जा रहे है । गीतामे दी सतरक्रो अपने सिद्धान्तका 
मूल दिखद्रयी देता है । सांय, योग, वेदान्त, उपासना, राजनीति 
समाज-नीति--सभीके मूल त्व, सर संधिप्त व्यास्यासदहित इसमे है । 
ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, कर्म॑संन्यास, नैष्कम्य, सव-धम-सेन्यास, 
हैत, ग्रैत, बुदरा्रैत, विशिष्टाद्वैत, द्वेताद्रैन आदि समी मतोके माननेवाले 
आचार्यो तथा उनके अनुयायियोने गीतासे ही अपने मतकरी पुष्टि की दहै । 
प्रस्थानत्रयी, मेँ गौताके व्रिना काम नही चरता | आजमी विद्रार्नो 
एवं राजनीतिक महारथि्योका तथा अन्य क्षत्रके लोर्गोक्रा भी काम गीताके 
बिना नहीं चलता । खोकमान्य तिलक महाराजने कारागारे गीतापर 
'ीतारहस्य, नामक विशाल माव्य लिखा । महाता गांधीजीने 'अनासक्ति- 
योगः लिखा, संत विनोबाने गीताप्रबचनः छ्णिा, श्रीजयदयाल्जीने "गीता- 
तच्छक्रित्रेचनी, टोका छिषी । न जने कितने म्रन्थ ओर शिखि गये तथा जिवि 
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जा रहे है । किंतने पययानुवाद हए तथा हो रहे है | अभी-अभी हमारे 
ड० श्रीहखिंशरायजी बचन-्हिंदीके प्रसिद्ध कमरिने अवधी भषमें 
‹जनगीताः लिखी है, जो दिह्वीसे प्रकाशित हई है । अबतक अनेको ऋषि, . 
महर्षि, आचाय, कवि, मनीषी हो गये; परंतु रणकषेतरमै सारथिके रूपमे हाथमे 
चावुक व्यि ओर घोडोकी णाम थामे रथपर्‌ बैठे श्रीकृष्णके द्वारा कही गयी 
इस छोदी-सी गीताकी-नैषी कोई भी पुस्तक आजतक नहीं निकली । प्रातः- 
स्मरणीय आचार्य श्रीशंकर चाय-सदरा संसारके सर्वमान्य अद्वितीय दार्दनिक- 
महापुरुषने भी गीताकी रारण टी ओर अपने मतको गीताके अनुकूल 
सिद्र केम ही अपने सिद्धान्तकी सफलता पमञ्जी । श्रीराकराचार्यने 
गीताकर्ता श्रीकृष्णको ईश्वर न माननेवारोको अपने गीताभाष्य्मे “मूख, कह 
है । ओर उन्दीके अनुयायी श्रीमधुसूदन सरखतीने तो वंसीविभूषितकर' 
श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य तच्चक्रे जाननेसे भी इन्कार कर दिया ओर यह 
स्पष्ट क्ह दिया किं (जो खग श्रीकृष्णके प्रमाणित माहास्म्यको नदी 
सहन कर सकते, वे नरकगामी होगे । 


वतमान युगकरे असंख्य देशी-विदेशी प्रसिद्ध व्रिदरानोने-जिनमें व्यकमान्य 
तिलक, श्रीअरविन्द, महात्मा गधी, खामी वितरैकानन्द, महात्मा थारो, सर 
एडविन आगरनाल्ड, श्रीजगसूट विल्हेल्म वान श्ीगट, श्रीविल्हेल्म वान 
हम्बोल्ट, श्री जे० एम्‌० फकयहर्‌, श्रीएफ० टी० ब्रुकूस आदि अनेकों 
नाम गिनाये जा सकते हैँ--गीताकी महान्‌ प्रासा की है ओर उसको 
अपना पथ-प्रररोक माना है । उनके गीता-सम्बन्धी उद्रारोका कुछ अंदा नीचे 
दिया जाता है । 

महात्मा गधी 

जव मुञ्चे शङ्कपँ घेरती है, निराश मेय सामना क्ती ह ओर . 
मुञ्ञे आकारापण्डख्पर कोई उ्योनिकी किरण दषटिगोचर नहीं होती, उस 
समय में गीताकी ओर ध्यानं देता ह | उत्तमे कोई-न-कोई छेक मुञ्च. 
शान्तिदायक अवद्य मि जाता है ओर घौर रोकाकुट-अवस्थामे मे तुरत. 
मुस्कराने कगता हँ । मे जीव्रन बाह्य दुःखपूणणे घटनाओंसे प्रण है ओर . 
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यद्रि उनके प्रयत्न एवं अमिट कोई चि मुत्रपर्‌ नहीं रह गये है तो इसका 
प्रे भगवदरीताके.उपदेशोको ही है | 


श्रीभरविन्द 


गीताका अध्ययन हमं न तो एकः विचार्थीकी माति इसके विचारोकी 
जौ करने तथा अआत्मविधा-सम्बन्धी दरौन-ग्रन्थोके इतिहासमं इसे स्थान 
देनेकी दत्रिसे करना है ओर न हमें भाप्रा-विरटेपककी मति इसकी भाषा- 
की ही आखोचना करनी है | हम तौ अपनी सहायता ओर प्रकारके चयि 
सकी शरण ल्त हैं । हमारा कर्तव्य इसके वास्तविक ओर सजीव 
संदेशो पहचानना हं, ति्तसे मनुष्यमात्र अपनी पूर्णता तथा सरवेक्कृष्ट 
आध्यासिक उनतिको प्राप्ति कर सकता ह । 


लाक्रमान्य तिलक 





सारे संपतारकरे साहिव्यमं मीताक समान कोई म्रन्थ नदीं हं । गीता 
मारे ग्रन््रौमे एक अव्यन्त तेजश्व ओर निम हीरा हँ । दुखी आत्ाको 
शन्ति पेहुचानवा, आध्यासिक पूर्णावस्थाकाः पहचान करा दनेषाखा जीर 
मन्तपमे चराचर्‌ जगत्‌ गूढ तसोको समन्ना देनेवाल मीताके समान 
कोट भी ग्रन्थ सम्ूणं विश्वकी किसी भी माषमें नदीं है । 


रा, आश्रम, जाति, देशा आदिक कोद भी मेद न 
"संकर सके ल्थ्यि "कस सदुर्गातक। वो करनेवा, दस्र धम्रन्थोके 
प्रति सहिष्णुता ग्रदरित करनेवाला यह शानः भक्ति ओर कमयुक्त गीता- 
गू-थ सनातन वैदिक धमरूपी विशाख वृक्षका एक अध्यन्त मधुर ओर अमृत 
पट्की श्राति करा देनेवाला अमर फ है । 


।हद्‌-वमं आर नौतशाख्रकं मूख्तस जनह ननाननं हौ, उन्हे इमं 


अपूव प्रन्थका अवरय आर ससे पहले अध्ययन करना चाहिये । कारणं 
सा; साख्य, न्याय, मीमांसा, उपन्निषद्‌ -जीग वेदान्ते जर्टिके रुषे क्षग्‌- 
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क्षर सृटि तथा क्षिमक्षेज्ञकरे क्ञानपर परिचार करनेव्रार प्राचीन शाक्लोके यवा 
साध्य पूरात्रस्थाको परदरैच चुने वद जौ वरिका धरमेकरा ज्ञानमूलक भक्ति- 
प्रधान ओर कमयोगपरायण खन्य्‌ वना ओर जां स्वरूप वतमान प्रचन्रित 
वेदिक घर्मकरा मूलख्यप है, उसी खण्पक्रा इस मगवद्रीतामे प्रतिपादन किया 
गया है । इसच्ग्रि यद कटा जासक्रताटै क्रि हिदू-धर्मके सारे तरखोको 
संक्षेपम आर असंदिग्धकू्पसे समश्नानेवाचख गीता-सद्श दूसरा कोई भी 
ग्रन्थ संस्करृतवाडप्यमे नही है | 


महत्मा थार। 


प्राचीन युगकी सभी स्मरणीय वस्तुओंमें भगव्द्रीतासे श्रेष्ठ कोई भी 
वस्तु नहीं है । भगवद्रीतामे इतना उत्तम ओर सर्वव्यापी ज्ञान ह कि उसके 
छिलनेवाले देवताको इए अनेको वधं हां जानेपर भी उसके समान दूसरा 
एक भी ग्रन्थ अभीतक्र नदी स्स गया | गीतके साथ तुना करनेपर 
जगत्‌का आधुनिक समस्त ज्ञान मुञ्चे तुच्छं ता है । विचार करनेसे इस 
ग्न्धका महव मुञ्चे इतन अधिक जान पडता है कि किसी समय तो पएेसा 
विचार हो जाता है फि यह तच्-ज्ञान किस ओर ही युगम ट्खिा गया होना 
चाहिये । मे नित्य प्रातःकाल अपने हृदय ओर बुद्धिको गीतारूपी पतत्र 
अवमा जलमे +न दाता ह | 
भाज० पम्‌० फक एम्‌५ ए 

जगत्‌कं सम्पूण साहित्यमे, चाह सावजनिक समको दृष्टिसे देखा जाय 
आर चाह व्यावहारिक प्रभावक। दृष्टिसे दा जाय, भगवद्रीताके जोडकं। 
अन्य कोई भी काव्य नहीं है । दर्दनदाख होते इए भी यह सर्वदा पथकी 
भानि नवीन आर रगप्णं है; इसमे मुख्यतः तार्किकं रौला होनेपर भी यह 
धक भक्ति-ग्रन्थ है; थह मारतवषैके प्राचीन इतिहासके अध्यन्त धातक युद्ध 
का एक आभनयप्रूणं ?स्य-चित्र हौनेपर भौ रान्ति नया मुृक्षमतासे पदि 
ह; ओग सोर्व्य-मिद्धान्नापर पनिष्ठिन शोनेपगं यी वह तम्‌ -स्-स्वापोको 
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अनन्य भक्तिका प्रचार करता है । अध्ययनके व्यि इससे अधिक आकर्य, 
सामभ्री अन्यत्र कहौ उपक्न्ध हो सकी है | 


प्रीणफ० री० व्रुक्स 


श्रीमद्गगवद्रीता भारतकं विभिन्न मोको मिलनेवाटी रञ्जु तथा 
रादटिय जीवनक अमूल्य सम्पत्ति है । मारतर्भका रष्टय धर्म-्न्य बननेके 
छिपे जिन-जिन तक््की आवश्यक्रता है, वे सव्र श्रीमद्भगवद्रीताम मिरते 
ह । इसमे क्छ उपयुक्त बते ही नहीं है अपितु यह स्स बदकर भावी 
विश्वधमका धर्म-अ्न्थ है । भारतवर्पके प्रकाशपूर्णं अतीतका यह महादान 
मनुष्यजातिकरे जर भी उज्ज मविष्यकरा निर्माता है । 


सर ण उविन आरनद्ड 


इतने उच कोटिके विदवानोंके पवात्‌ जो मैं इस आश्व्वननक काव्य 
को अनूदित कनेक साहक्त कर रहा द्र, बह केवर इन व्दरानोके परिश्रम- 
से उरये हर्‌ समकर स्पृतिरूपमे है ओर इसका दूसरा कारण यह भी ह किं 
भारतवधके इस सवपरिय काग्यमय दारानिक ग्न्यके त्रिना अंगरेजी-साहितय 
निश्चय ही अप्रणं रहा । 


श्रीहेदमूड फ़न ग्लाजञनप्य 


द्म दत हैँ कि इस प्रम्मे श्रीकृष्णः जौ भगवान्‌ विष्णुके पर्णाः 
वतार थे, साक्षात्‌ सामने आकर अपने विरिष्ट मोक्षके सिद्रान्तका प्रतिपादन करते 
द । वे भगवान्‌ सव्ञ एवं सवराक्ति्मन है तथा विकरे राल्वत नियन्ता 
भी । जो लोग उनम श्रद्धा रकर उनकी उपासना करते है, उन्हें वे 
पूर्वक सुक्तिरूपी फक प्रदान कर देते ह । वे अर्जुनके सम्मुख मस्तकपर 
मुकुट धारण किये, शाथोमें गदा ओर चक्र लिये, ` दिभ्यमाखम्बर-विमूषित, 
भनोमोहक सुगंधिसे घुवाततितः अनक नेत्रो ओर अनेक मूलवाले तेजोमय 
दिव्य ररीम्को धारण कयि दए ग्रकट होते है ~ 
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भीय स्ट्रस 

भगवद्रीतके अरतिर्कि पता कोट दूरा भारतीय भ्रन्थ हीह, 
जिसकी भार्तवरपरमे एवं अन्यन्य दशमे दृ र-दूरतक्र इतनी प्रधिद्ि दई हो 


ओर निक्तो ईश्वरीय संगीत मानकर हिदृस्तानमे समी खोग इतना प्रेम 
करते हों | 


श्रीओंगस्ट विर्दत्म फन -णीगट 

संसारम जितने भी ग्रन्थ दै, उनमें मगवद्ीता-नेसे सुषम अर उन्नत 
विचार कड नही भित । जित समय मेने रक्तको पदा, उस ममय वै 
व्रिवाताका सदाके धिये ऋणा वन गया क्रि उन्दने मुञ्नवो उक्त ग्रन्थका 
परिचय प्राप्त करनेक दिय जीविन रया | 


श्रीबिष्देएम फान हुवाट्ट 


आध्यालिकर का्यका जां सचा आदश है, उसके जितने समीप 
भगवद्वीता पहची दैः उतना उत्त विपयक्ा छोटा-सा भी प्राचीन ग्रन्थ _ जो 
दमे आज उप्श्व्ध हं, नहीं पटु सका है | जिन्हे छोग आच्यातमिक य। 
उपदशात्मक काव्य कहते हे, उनसे तों यह ग्रन्थ करत्ुल हौ निशल हे | 

जननेता आर सुधारक 

यह मत वु दासक साग श्राक्रष्णक्रा , पूजापति कंस' नथा उमत 
अयुधायवोक वरोधा ' नननना' . म] ऊन सकन है, जन्दनि महान्‌ कान्त 
फरकं अघ्याचाराकरा सपक्ष व्रनार ।कया ओर सग्रसेनको राजा ननाकर 
भन जन-तल्यक्रा श्वापन। का तथा दशका आश्र आपेकारसे मुक्त †कया | 
रीकृष्ण `समाजघ्ुधारक' भी ह । उन्होनं गोवधेन-पूजाकी नयौ प्रथा 
वरया. ओर भा वहु पवार किय आर ददरताक साथ सनका पान ।कया- 
करायः । गगावाक्र साथ पिन्टकरे रहनेम जनकं सदा ह! आनन्द आता था | 
लये भः त॑ गरीबीक वधु उन नन ह | 


श्रीरष्ण २२९. 
त्री -जातिके रक्षकः 


वरै ख्ीजातिकरे भी वड रश्नकः श्र नथा उनका :सम्मान करत थ| 
तरनकी गोपरमणिर्यो इसका प्रव्यन्न उदाहरण हैं | एकर वड त्रिचित्र घटना 
हे । प्रण्ज्योतिषपुरमे १६००० राजकन्या कैद थीं । श्रोक्रष्णने भौमासुरका 
वध करके उन कन्यार्ओको चुंडाया । पर उनसे अत्र क्राह कौन करता ? 
अतेः श्रीकृष्णने उन सव कन्याओंपर दया करक्रे उन्हे अपनाया तथा खयं 
उनक्रो अपनी रानी बनाना खीक्रार क्रिया | 


तामस भावोकी भी सुन्दर अभिव्यक्ति 


्ीकृष्णके अनन्त सद्र है, उनका वर्णन कौन कर सरता है । पर 
जव तरे पूणं मानव है, पूणं भगवान्‌ है, तथ उनमें (तामसी कहे जनेवाले 
भावोका भी समातरेरा होना चाघ्विये; बरे खयं ही कते है - 


ये चेव सात्तिश्ा भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त पषेति तान्‌ | 


जितने भी साचिकर, राजस, तामम भाव है-- सव्र म॒ञ्नसेही होते 
ठे, णसा जानो !-- नव वचारे ये राजक्त, तामक्त माव कहाँ ज्म? सो 
राजप्त भाव तो प्रवृत्तिमे हं ही | तामस मा्वोमं काम, क्रोध) लोभ, भय, 
चोरी, परपीडन, मिध्याभाषण आदि मनि जातेहं | अतः श्रीकृष्णमे भी 
काम है- प्रेममयी गोपाङ्गनाओंके मधुर रप्करे तथा वात्पतल्यभयी श्रीयशोदा- 
मैयाके व॑त्सल्य रसके आखादनकी कटप्ता इन्हे नित्य रहती है, यह उनका 
“कामः है । इसके अतिरिक्त, बे अयने भक्तोकी-रेमियंकी सदिच्छा पूर्ण 
करनेकी सदा कामना करते है । यह भी उनका (कामः है । वाल्टीामें 
गोदसे उतार देनेपर मातापर क्रोध करते हैः तथा दहीका मटका फोड़ डछ्ते 
है- यह (क्रोधः है । रक्षसो-असुगोपर्‌ क्रोध करके वधके द्वारा उनका 
उद्धार करते है, यह भी क्रोध है । यशोदा मैयाका सन्य-पान करनेसे कभी 
अघाति ही नहीं ओर्‌ प्रेभीजनोको सुख देनेसे कभी तृप्त होते ही नही, यह 
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उनका प्लोभः है | मताकी च्डी तथा श्र ओर्व देखकर भयभीत हो 
ओंम ओषु. मर न्ते देअर भाग छ्ृटते है, यह उनका भय है। 
अपनी जादूभरी तिरी नजरसे देखकर ओर मुरटी-ध्वनि सुनाकर सवके 
चित्तवित्तयी नित्य चोरी करते रहते है, यह उनकी ध्चोरी' है | अथवा 
गोपीजनोकरे मनम जव श्रीकृष्णो माखन चितरनेकी नयी पद्रति आती है 
ओर वे यह चाहती हैँ कि श्रङ्नष्ण हमारे धरम चोरीपे आकर धस जायं 
ओर्‌ हम उन्हे देखती रहै- इस प्रक्रार उनके मनोम इच्छा उस्न करके 
उन्ही शच्छापूर्तिके णि उनके धरोसे मान चुरकर खाना भी भ्चोरी' 
है | प्रेमियोके मनोंको चुराना तो उनका खमाव ही है| प्रेमियोको चिर 
काटतक विरहयातनावाः सुल देते रहते हँ, यह उनका प्परषीडन' है | 
ओर प्रेमी बृद्विके धिपे वाकूछठ करना भमिथ्यामापणः है | अशा 
खयं खरूपतः वु्छ भी नहीं खनेवले होनेके कारण मैयासे कहते है 
निने मिरी नही खायी--यह भी मिध्याभापण है | 
उपसंहार 

श्रीकृष्णके अनन्त गुणका कोई भी वणन नहीं कर सकता । 
हमारा बडा सौभाग्य है पि जिस मारतभूमिमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रक 
हण, उीमे आज हम भी जीवन धारा करर ह आर्‌ तुच्छ मच्छरके 
अनन्त आकाशम उइनेके गट उनके गुण-गानका प्रयास कर रदे हैँ | 
आपलोगोने मुद्चको कृपप्रवरक यह सौभाग्य प्रदान किया | इसके च्य 
मँ आपके प्रति ह्यसे कृतक्ञता प्रकट करता हँ ओर अआ्ञानुसार श्रीरणण- 
मन्दिरका उदघाटन करता घ्र | 


"वोरो आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णचन््रकी जय |! 


--- क्छ 


स्वयं भगवानूक्रा दिव्य जन्म 
( स्ष० २०१५ वि० के श्रीकृष्ण जन्म-महोष्सवपर मथुरामे प्रवचन ® ) 
मुदििरमदमुवार मदेयन्नङ्गकान्त्या 
वसनरचिनिरस्ताम्भोजकि अस्करोभः । 
लरुणिमनरणीक्षाविङ्कबद्वाटयचन््र 
वजनवयुवराजः क्न मे करपीषएर ॥ 


नवजलधरवणं चम्पकोद्धामिकर्ण | 
विकसिननलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम्‌ । 
कनकरुचिवुक्ररं चासवहोवचुल 
कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकःमागम ॥ 
अजन्माक्रा जन्म 


आज श्रीकृष्णजन्मा्मी है । निखिल विश्रतरह्मण्डके व्य महान्‌ 
महिभामय, महान्‌ मङ्गलमय, महान्‌ मधघुमय ओर महान्‌ ममतामय यह धन्य 


#हस प्रवचनर्मे आया हुमा एक प्रसंग पडले एक अन्य प्रवचनमे आ 
चूका दहै, अतः उस प्रसंगङ्ञो निकालकर यद प्रवचन संक्षि कर दिया गया ह 





२३२ ध्रीराधा-माधव-चिन्तन 


दिस है । आजके ही दिन दसी भारतम, मथुराके कंस-कारागारमें 
सर्वलोकमदेशवर, सकल-टृशरेशर, सवशक्तिमान्‌, नित्य निर्गुण-संगुण, सकट 
अवतारमूल, पवमय-सर्वातीत अगरिखरसाम्रतसिन्धु खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
दिव्य जन्म हआ था | गह नित्य अजन्माका जन्म वडाही विलक्षण ह| 
इस दिव्य जन्मको जाननेवाले पुरुष जन्मवन्धनसे मक्त हो जाते हैँ । जिस 
मङ्कटकमय क्षणे इन परमानन्द त्रनका प्राकस्य दज, उस सम्य मन्यरात्रि 
थी, चारा ओर अन्धकारका साम्रा्य था; परंतु अकस्मात्‌ सारी प्रकृति 
उचछ्छाससे भरकर उत्सव्रमथी वन गथी । महाभाग्यवान्‌ श्रीवसुदेवजीको अनन्त 
सर्य-चन्द्रके सदृशा प्रचण्ड सीतल प्रकाश दिखती पड़ा ओर उसी 
प्रकारामें दिखायी दिया एक अद्धत बाटक--द्यामपुन्दर, चतुर्भुज, शाष्घ, 
गदा, चक्र ओर प्र्मसे सुशोभित । कमरके समान सुकोमल ओर विशार 
नेत्र, व्क्षःस्थरुपर श्रीवत्स तथा भृगुटताके चि, गलेमे कौस्तुभमणि, 
मस्तकपर महान्‌ वैदू्य-रतत-खचिन चमकता हआ किरीट, कानमे बलमद्टानि 
हए कुण्डर, जिनकी प्रभा अरृणाभ कपोठोपर पड़ रही है । सुन्दर काटे 
धुघराले केरा, भुजाओमिं बाज्ंद ओर हाोमें कङ्कण, कटिदेामं देदीप्यमान 
करघनी, सर प्रकारसे सुशोभित अङ्ग-अङ्गसे सौन्दर्थकी रसधारा बह रही 
है । कैसा अद्धन याक्क ! मानव्र-वाख्क माताके उदरसे निक्त है, 
तवर उनकी अनि मदी हाती है--टराद्‌ पोल-पोछकर्‌ उन्हे खोल्ती है; 
पर इनके तो आकर्ण त्रिया, निर्म, पद्मप्तददा सुन्दर नेत्र है | सम्भव 
है, कीं अभिक मुजावाखा वाटकः भी जन्म जाय; परत इनके तो चारों 
हाथ दिव्य आयुरोसे पुशोभित्‌ हैँ । साधारणतया अटंकारोसे बाल्कोकी 
शोभा बढ़ा करती है; किंतु यों तो रेसा सोभामय बालक है कि जिसके 
दिव्य देहसे संट्ग्र होकर अल्कारोको ही शोभा प्राप्त हो रहीदहै। रेसा 
अप्र बाट्क कभी किंसीने कदी नहीं देखा-सुना । यही दित्य जन्म है । 
वास्तव भगवान्‌ सदा ही जन्म ओर मरणसे रहित हैँ । जनम ओर मघ्यु 
प्रक्रत देषटमे ही होते हँ । मगवान्‌का मङ्गलत्रिग्रह अप्राकृत ही नही, परम 
दिग्य भगवस्खरूप है । न वह॒ कर्मजनित हैन पाञ्चभौतिकः है | वह 
नित्य सचिदानन्दमय (मगक्देहः दहै | गाश्नत ओर हानोपादानरहित, 
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म्वरूपमय है । उसके आविमधिका नाम (नन है भौर उसके उम न्क्रमे 
अद्य हयो जानेका नाम 'देहव्याग' ह | 


प्राक्रतदेह ओर भगवदह 


देह प्रधानतया दो प्रकारके होते है प्राक्त ओर अप्राकृत | 
प्रकृतिराज्यके समस्त देह प्राकृत हैँ ओर प्रकृतिसे परे दित्य चिन्मयराञ्यके 
अप्राक्रेत । प्राकृत देहका निमाण स्थूट, सुक्ष्म ओर कारण. -इन तीन 
मे्रोसे होता है । जबतकः "कारण" दह रहता है, तव्रतक प्राकृतं देहसे 
मुक्ति नहीं मिन्ती । इस त्रितरिध-देहसतमनित प्राकृत दहसे दछ्टवर-- 
प्रकृतिसे विमुक्त होकर केवट आत्मरूप ही ग्थित होने या भावानक्ते 
चिन्मय पराषदादि दिव्य खरूपकी प्रपि होनेका नाम ही भुक्ति" है| 
मेशुनी-अमेशुनी, योनिज-अयोनिज-- सभी प्राकृत दारीर वस्तुतः योनि अर 
्रिनदुकरे संयोगसे ही वनते हैं । इनमें कर स्तर हं । अधोगामी विन्दुसे 
टत्पन्न रारीर अधमदहै ओर रर्ध्यगापीसे निर्मिन उत्तम | कामप्रेस्ति 
मैथुनसे उत्प दारीर ससे निङृष्ट है, किसी प्रसङ्गविरेषपर ऊर्वरेता 
पु्षके संकल्पसे विन्दुके अधोगामी होनेपर उससे उत्पन होनेवाख शरीर 
उससे उत्तम द्वितीय श्रेणीका है; ऊध्वरेता पुस्करे संकल्पमात्रसे केवट, 
नारी-दारीरके मम्तक, कण्ट, कण, हृद्य या नाभि आदिक स्पश्यमात्रसे 
उत्पतन शारीर द्वितीयकी अपेक्षा भी उत्तम तृतीय श्रेणीका है । इसमे मी 
नीचेके अङ्गोकी अपेक्षा ऊपरके अङ्गौकरे स्परसे उत्पन रीर अपेश्नाकृत 
उत्तम है | निना स्परौके केवट दृष्दरारा उयन उससे भी उत्तम चतुथं 
्रेणीका है ओर बिना ही देखे संकल्पमात्रसे उयन शारीर उससे भी श्रेष्ठ 
पञ्चम श्रेणीका है । इनमे प्रथम ओर द्वितीय भ्रेणीके शारीर "मेथुनज' हें | 
रोष तीनों “अमैधुनजः है | अतएय पहटे दोर्नोकी अपेक्षा ये तीनों श्रेष्ठ 
तथा शुद्ध हैँ । इनमें सर्वोत्तम पञ्चम दारीर है । स्री-पिण्ड या पुर्म-पिण्डके 
तिना भी ररीर उन होते है; परत उनमें भी सुक्ष्म योनि ओर चिन्दुका 
सम्बन्ध तो रहता ही है । प्रेतादि छोकोमें वायुप्रधान ओर देवलोकादिमं तेजःप्रधान 
तत्ततव्येकाचुरूप देह भी प्राकृतिक- -मौनिक ही हैँ । योगियोके सिद्रिजनित 
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ननिर्माण-दारीरः बहन खुद्र है; पस्नुत्रे मी प्रकरतिसे अतीत नह्य है| 
अप्राकृत प्रावदादिफ अथवा मगव्रानूक्र मङ्कटमय री्ामङ्धियोकरे भाव्रदेह 
अप्रकरत हैँ ओर वे प्राकृत रररे अवन्त विचख्प्रण हैँ] पर्‌ तरे भी भगव्रदेहसे 
निम्नश्रेणीके ही है| भगक्देह तो मगक्तछश्प तथा सर्वया अनिर्वचनीय है | 


भगवान्‌ निव स॒चविदानन्दमय है, इसलिये मगवानके सभी अवतार 
नित्य सचिदरानन्दप्रन ही होते है ] पर रीद्या-वरिकामकेे तारतम्यसे अवतातैमे 
मद्‌ होना है | प्रधानतया अवतारोके चार प्रकार मने गये ह -पुरपातारः 
गुगावनम्‌, शीरावरतार ओर मन्तरन्तरात्रनार्‌ | 


पुरुषावतार 


भगव्रानने आरिमे लोकष्टिकी ?च्छरसे मदत्तस्ादि-मम्भून पोडश- 
कराकर पुरुषावतार घारण क्रिया था | मगव्रानक्रे चतुत्यूह दहै -- 
्रीवाघुदे्, संकपणः प्रद्युम्न ओर अनिरुद्र | (भगवान्‌? र्द श्रीवाघुदेवके 
चये प्रयुक्त होता है । इन्दीको (आदिदेव नारायण, भी कहा जाता है। 
पुरुपावतारके तीन मेद हैँ | इनम॑ आदपुरुषावतार उपर्युक्त षोडराकलात्मक 
पुरुप है, मे ही श्रीसंकर्धणः है | इन्टीको "कारणार्णवररायी, या *महाविष्णुः 
\ कहते है । पुस्धपृक्तमं व्रणित 'महस्रशीर्पा परण" गे हीह | ये अद्री 
प्रथम पुरूप कारण-सू? अर्थात्‌ नसमू्ठके आला ह | 


आय पुर्पात्रतार भगवान्‌ ब्रह्मण्डम अन्तर्याधीरूपसे प्रभिट होते है, 
वे द्वितीय पुरुषवतार श््रीप्रयुम्न' है| ये ही गर्भोदकरायीः है | इन्दी 
पद्मनाभ भगवानकरे नामिकभलसे हिरण्यगभका प्रादुभवि होता है -- 
यस्याम्भसि हायनस्य योगनिद्रां वितन्वतः । 
नाभिहदास्व॒जाषासीद्‌ ब्रह्मा विश्वसरजां पतिः ॥ 
( श्रीमद्धा० १।३।२) 
तृतीय पुरुपावतार्‌ श््रीअनिरद्ध' हें, जो प्रदेरामात्र विग्रहसे समस्त 
जीवेम अन्तर्यामीरूपसे सित है, प्रवयेकर जीत्रमे अधिष्ठित है | ये 
प्ीरान्धिरायी सवके पालनकर्ता हैं | 
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केचित्‌ खदेहन्तहंदयावकारो प्रददामा्र पुरुषं वसन्तम्‌ । 
चतुभज कश्चरथाङ्गराङ्कगदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥ ` 

( भ्रीमद्धा° २।२।८) 
गुणावतार 
श्रीविष्णु, श्रीन्रह्मा ओर श्रीरुद्र गुणावतार ( सच्च, रज ओर तमकी 
ठीके ल्यि ही प्रकट) हैँ | इनका आविर्माव गरमेटिकरायी द्वितीय 
परुषवतार श्रप्रयुनसे होता है । 
द्वितीय पुकूपावनार टीचक वि स्यंद्ी उस विश्रक्री लिति, पाटन 
तथा संहारक निमित्त तीनों गुणींको घागण करते है; परंतु उनके अशरिप्रना 
होकर वे ष्विष्णु, बऋ्या ओर सद्र नाम ग्रहण करते है | वस्तुतः ये कभी 
गुणोके वडा नदीं होते । नित्य खशूपध्थिन होते दए ही त्रित्ि्रगुणमधी 
लीरा करते हैँ | 
लीटवतार 
भगवान्‌ जो अपनी मङ्गलमयी इच्छासे विविध दिव्य मङ्घट-विग्रहोद्ार 
बिना किसी प्रयासके अनेक विविध विंचित्रताओसे परणं नित्य-नवीन रसमयी 
क्रीडा करते है, उस क्रीडका नाम दही टीला है | पेपी ठीखके लिये 
भगवान्‌ जो मङ्गविग्रह प्रकट करते है, उन्हं प्टीखवतार' कहा जाता है| 
चतुस्सन (सनक्रादि चायं मुनि )) नार) कह, मतस्य, यज्ञ, नरनारायण, 
कपिर, दत्तात्रेय, हयग्रीव; हंस; परुवरप्रिय विष्णु, कपमदेव, प्रथु, श्रीनूर्सिह, 
कूम, धन्वन्तरि, मोहिनी, वामन, परशुएम, श्रीराम, व्याप्तदेव, श्रीवरराम, 
बुद्ध ओर कल्कि टीखवतार हैँ । इन्हे कल्पावतार' भी कहते हें । 
मन्वन्तरवतार्‌ 
खायम्भुव आदि चौदह मन्वन्तरोमें होनेवाले मन्व-तरावतार माने 
गये हैँ | प्रत्येक मन्वन्तरके काठतकः प्रत्येक अवतारका टीत्रकार्थ होनेसे उन्हें 
धमन्वन्तरावतार' कहा गया है | 


शक्ति-अभिव्यक्तिके भेदसे नाममेद 


भगवानके सभी अत्तार परिप्णेतम है, किंसीमे खरूपतः तथा 
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लत्व न्यृनाधिकना नही है; नथापि शक्तिकवी अमिः्यक्तिकी न्यृनापिकित।को 
टेक उनके चाग प्रक्रार मान गये दै--भअवेदा) श्राभवा, व्व्रेभवः आर 
(पगव्रस्थः । उपर्युक्त अतारोमे चनुस्सन, नार, प्रथं ओर परशराम 
अवरेशावनार्‌ हें | कल्किको भी आवरेदात्रतार्‌ कहा गया. है | 

प्रामव्रः अवतागकेदा भद्र हे) जिनमे णक प्रकारके अव्रता तो 
थोड ही समयनक्र प्रकट रहते है---जंसे मोहिनी अवतार, ओर (हंसावनार 
आदि, जो अपन(-अपना दालक्रायं सम्पन्न करके तुरत अन्तर्धान हो गये | 
दूसरे प्रकारके प्रामव अवतारे राल्लनिर्माता मुनियोके सदृश चा होती 
है | जैसे महाभारन-पृगणादिके प्रणेता मगत्रान्‌ वरेद्ऽ्याप्त, सांग्यशाच्प्रणेता 
भगवान्‌ कपि णवरं दात्र, धन्वन्तरि आर ऋपमदेव--ये सब्र प्रामव- 
अवनार ह; इनमे अव्रेशावनागेसे राक्ति-अभिन्यक्तिकी अधिकता तथा प्रामत्रा- 
वरतारोकी अपेश्ना न्यूनता होती है | 

वेभवावतार ये है कूम, मत्स्य, नर-नाराय्रण, वराह, हयग्रीव, 
पश्चिणर्म, बश्मद्र ओर चतुर्दशा मन्वन्तरात्रतार । इनमे कुकी गणना अन्य 
अव्रतार-प्रकारोम भी की जाती है| 

परावस्थाव्तार्‌ प्रधानतया तीन हैँ ्रीयृसिंह, श्रीराम ओर 
श्रीकृष्ण । ये परैश्र्वपग्पिण है | 

मृ सिहरमरृप्णेषु पडगुण्य परिपूरिनिम | 
परावस्थास्त ते 

इनमे श्रीनमिंहात्रतास्का काये एकमात्र प्रहर्षण एवं हिरण्यकरिपु- 
वघ दही है तथा इनका प्राकव्य भी अल्पकाटस्थायी है । अतण्व मुख्यतया 
श्रीराम ओर श्रीक्रष्ण ही परावस्ावतार है | 

इनमे भगवान श्रकृष्णको “एते चांशक्रखाः पुसः कृष्णस्तु भगवान्‌ 
खयम्‌› कहा गया है । अर्यात्‌ उपयुक्त सनकादि -ठीटावतार भगवानूके 
अंडा-कल्--विभूतिरूप है । श्रीकृष्ण साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ हैँ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको विष्णुपुराणमं 'प्ित-कृष्ण-करेदा! कदहक्रर पुरप्रावतारके केशरूप 
अंरावतार बनाया गया है | महामारतमे करई जगह हन्हं नरके साथी नारायण क्रुषि- 
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का अव्रतार्‌ कह। गया है, कं वामनावनार ओर कष्ट भगवान्‌ विष्णु 
फा अवतार वताया गया है । वस्तुतः ये सभी वर्णन दीक है| व्रिभिन्न 
कल्पमं भगवान्‌ श्रीङ्ृप्णकरे पसे अवनार भा हति है; परत म सारखत 
कल्पमे खयं भगवान्‌ अपने समस्त अरा-कार-वभ्रोके साथ पथ्र्णरूपसे 
प्रकट ए हं । अतएव इनमें सभीका समावेश है । त्ह्ाजीने खयं इस 
प्रणताको अपने द्विव्य नेत्रोसे दला था । सृष्टिमं प्राकृत-अप्राकन ज) वु 
भी त है, शरव्रप्य समीके मूठरतय्रा अन्ना है| वे नमन्त विक्र, मनम्त 
देवनाअकि, समस्त दृशवगेके, समस अवरतागकरे एकमात्र कारण, आश्रय आर 
रूप है । सित-कृष्यकेशावनार, नारयणावतार्‌, पृदह्यावनार,---ममी इनक 
अन्तगन हं | वे क्यानहाहे ८ व्रस्वकेसवकु्टटेःप्रे ही सत्र कुद 
ह्‌ । समस्त पुस्प, अा-कव्य विभूति, -अदा-दाक्ति आदि अवनार उन्हीं 
अव्ष्टिि हे | उसे त्र खयं भगवान्‌ हे. -- कृष्णस्तु भगवान्‌ म्यम्‌ ।' 

लोचन मीन, लसं परग कृरम, कोल धराधर का दनि छ्चं। 

थ बि मोहन सोरे राम है दुर्जन राजन कौ हनि काञ्च ॥ 
हं बल मं बल, ध्यान में जुद्ध, रषं कटक्का चरिपदा सत्र मा्। 
मध्य नपिह ठ, कान्ह जू मँ पिरे अवतारन के गुन रां ॥ 


% 


किन्हां महानुभावान तीन तत्व मने है विष्णुः, महाविष्णुः ओर 
"पदश्चर' । भगवान्‌ श्रक्ृष्णमे इन रतर्नेका समत्र है | ्हय्रतरतपुराण 
( श्रकरृष्णखण्ड मं आया है कि पृध्वी भारक्रान्त ककर वह्या्जीके रारण 
जाती हे । ब्रह्माजी देवताओंको साथ ठेकर महेश्वर श्रीकृष्णके, गोलोक 
ममे पटुचते हं । नारायण ऋषि भा उनक साय रखते ह | व्या तथा 
परवनाओका प्राथनापर भगवान्‌ श्राकृष्ण सवन भहण करना न्वाकार कर 
हं | वत्र अवतारा आयांजन दीन प्राना इ | जअकम्मात्‌ "यः माण-रन- 
'वौचत अपू घन्द्र रथ दिखायी पडता हं । उस रथपर शङ्क-चक-गदा-पदय 
धारण किय हए महाविष्णु विराजित हँ । वे नारायण रथसे उतरकर महेश्व 
श्राकृष्णक दाररमे वरिरीन ह लनि हँ--“यत्वा नारायणो रैवो निलीन; 
रंष्णवि्रह |` 


ध्रुं पटाच्च्णुक विलीन हीनः भरी श्राच्दावैतरका दरू शणतय) 
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नहीं वना, तव एः दपर स्वगैरयपर आरूढ प्रश्वीपति श्राविष्णु वहो 
दिखायी द्विये ओर्‌ वे मी ग्रीरधिकेश्रर श्रीकृष्णक्रे शरीरें विदन हो गये-- 
स॒ चापि टीनस्तत्रेवर राधिकेश्वरविग्हे | 
अथ अ्रतारके च्ि पाथित्र मानुषी त्की आवद्यकता दई | 
नारायण कऋरपि वर्हौयेद्ी, वेभी उन्ही विदटीन हो गये । ओर यों 
महाषिष्णु-विष्णु-नारायणस्प खयं महेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अवतार चलिया 
तथा नारयणके साथी नर ऋपिं अर्जुनरूपसे अवतारटीटमें सहायार्थं 
अवतस्ति हए । 
्रीमद्रागवतके अनुसार असुरख्प दुष्ट राजाओके भारसे आक्रान्त 
दु विनी प्रध्वी गोरूप धारण करके करुण क्रन्दन करती इदं ब््ाजीके 
पास्त जाती है आर त्रह्माजी भगवान्‌ शंकर तथा अन्यान्य देवताओंको 
साथ केकर क्षीरसागरपर पचते है ओर क्षीरान्धिशायी पुरुषरूप भगवान्‌ 
सवन करते हैँ । ये क्षीरोदशायी पुरूष दही व्यष्टि प्रध्वीके राजा है, 
अतएव पृथ्वी अपना दुःख इन्यीको सुनाया करती है । ब्रह्मादि देवताओके 
स्तवन करनेपर्‌ ब्रह्माजी व्यानमग्र हो जाते हैँ ओर उन समापिस्थ ब्रह्माजीको 
क्ीरान्धिरा्यी भगवानूकरी आकारा सुनायी देती है । तदनन्तर वे 
देवताओंसे कहते है --- 
गां पौरुषीं म॒ शणुतामराः पुन 
्विधीयतामाहु तथेव मा चिरम्‌ ॥ 
पुरय पुसावधता धराज्वरा 
भवद्धिररोय दुषूपजन्यताम्‌ 
ख यावदु्यौ भरमीदवरेभ्वरः 
स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेद्‌ भुवि ॥ 
बसुदेवगरष्ट साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः । 
जनिष्यते तन्प्िया्थं सम्भवन्तु सुरस्ियः ॥ 
( ओमद्धा० १८ । १। २१.९३ } 
देवताओं ¦ मन मगवानूक्ता आकारावाणौ घनौ है, उसे तंमटोग 
मेरे दासं सनौ ओरं फिर विना विनष्व मीके -भमुपास-करी `; हमलोगोकव 
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प्राथनाक प्रवं ही भगवान्‌ पृश्वाकं मतापको जान चके है | व्र इशवरोके 
मी इश्वर अप्रनी करदाक्तिके दाग वराका भार हरण करनेक्रे लिपि जन्रतकर 
्रथ्वीपर टा करं, तवतक तुमटोग भा यदुकरुटमे जन्म ठेकर्‌ उनकी 
शरीलमें योग दौ । वे प्रम प्रह भगवान्‌ खं ब्रषुदेवजीवे घरमं प्रकट 
होगे । उनकी तथा उनकी प्रियतमा ( श्रीराधाजी ) की सेवके छ्य 
देवङ्खनाएं भा कहँ जन्म धारण क्र । 


क्ीरोदशाया मगवानूके दस फथनका भी यही अभिप्राय है कि 
'सोन्तात्‌ परम पुरपर खयं भगवान्‌ प्रकट हग, वे क्षीरान्धिशायी नही } 
अतएत्र खयं पुपौत्तम भगवान्‌ ही, जिनक अंशावतार नारायण है, 
ब्रसुदेवजीवेः घर प्रकट दरू थे | देवकीजीकी स्तुतिसे भी यदी सिद्ध है- 


यस्याशांशांक्भगिन विष्वात्प्तिटयोदयाः । 
भवन्ति किट विम्वार्मस्त त्वाद्याह गति गता ॥ 


( १० । ८५ । ३५ ) 


"ह आच ¦! जिस आपके अंश ( पुरषावतार ) का अश ( प्रकृति ) 
ह, उसके भा अय ८ सादि गुण ) क भाग ( ठेशमात्र )से इस विश्चकौ 
उत्पत्ति, स्थिति ओर प्र्य हआ करते हैँ, विश्वासन्‌ ! आज मे उन्हीं 
आपके रारण हो री हं | 


अब रहा गसत-कृष्ण-कंशः का बात, सौ या कहा गया है कि सक 
प्रयाग भगवान्‌के उेत पा इयामवणंक्ी रोभके व्यि किया गया है। 
श्राबलरामजीका बण उञ्ज्वछ है ओर श्रीकृष्णका नीक््याम । श्रीमद्धागवतके 
परसिद्ध भक्तप्रेमी वैष्णन टीकाकार श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीने इसका धड़ 
विलक्षण अथं किया है---तितो रुद्रः कृष्णो विष्णुः, को बह्मा तेषामपी.श्रः। 
अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु ओर ग्छरके अधीश्वर । श्रीरूपगोखापी कहते है _- 


कया चातुयेण सिता निबद्धाः कृष्णा अतिह्यामाः कशा यन इतिं 
हसिकनिशातनंसम् व्यखनात्‌ कस्तान्वं वाष्यने । 
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अर्यात्‌ कलाचानुरीसे वव द्र द्यामकेरव्रले श्रीकृष्ण | एकर दूसरा 
अथ यह है- । 
यः सितङ्कप्णकेदाः श्ीरान्धिक्णयः सोऽपि यत्करलयव भवति स 
करप्णा जतः सन्‌ कमणि करिप्यति । 
अर्थात्‌ (जो सितकरष्णकेशा क्षीराव्पिरायी दैवे भी जिस कृष्णकी 
कत्म है | एसे ही ओर भी अयं करिये गये है | पर यही मानना चाहिये 
कि स्वयं भगव्रान्‌ परिपणनम्‌ श्रीक्रष्णमें श्रीकृष्णव्रतारके भी रणी अवतार 
कारणोका एकत्र समावेदा है । पकम ही ओर ण्कसे दही मव्का काय सुसभ्पन 
हो जाता हैं । 
सत्रसे बड़ा प्रमाण ता हं--मीतामं कह दए भगवान्‌ श्रीकरप्णके 
अपने वाक्य, जो उनके पथिर्णतम, सवक आदि, स्वयं भगवान्‌ हानेकी 
घोणा करते हे | उनमंसे कुछ थाइ-से यहो उद्धृत किय जते ₹-- 
श्वरः सब्ौणि भूतानि कूरस्थोऽश्चर उच्यत ॥ 
( १५ । ५६ ) 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमान्मेत्युद्ाहतः । 
या स्खाकच्रयमादिदय विभत्यंव्यय डश्वरः॥ 
( १५ | {५ ) 
यस्मात्‌ क्षरमतीतो ऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अनाऽस्मि काक वद्‌ च प्रथितः पुरुपोत्तमः ॥ 
( ५५। ५८) 
-"्वमसत भूत षर" द आर्‌ कूट (अद्र ह; इन दोनोसे पथक्‌ 
५य +उत्तम पुरुप है, जन्ह॒ अव्रिनारी परमामा कहत है) जो ईश्वर हं 
ओर त्रिखोकीमे व्याप्त रहकर सवका वारण-पोषण करते हं । मे श्षरसे 
अतीत ह्व ओर *अक्षर, ८ कूटस्थ ) से भी उत्तम है; ऽसील्यि खोक ओर 
तरेदमे मेरा प्पुरुषोत्तमः नाम प्रसिद्ध ै 1 
ब्रह्मण! हि प्रतिच्ठा्टममृतस्याव्ययस्थ च॑ । 
शा्छतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 
= 
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धमै अविनासी ब्ह्मकी प्रतिष्ठा दह तथा अमृत, शाश्वत धर्म ओौर 
पेकान्तिक सुखकी भी प्रतिष्ठा रद्र। अर्थात्‌ ब्रह्म, अमृत, शाश्वत धर्म, 
ठेकान्तिक सुख-सबका आधार मेही ह| 


गीताम ओर भी बहत-से वचन है, जो भगवान्‌ श्रीटृष्णको पूर्णतम 
खयं भगवान्‌ सिद्ध करते है । यों श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ तो है ही, 
साय ही वे अनन्त विभूति ओर राक्तिसे सम्पन सर्ाङ्खपर्ण योगेश्वरेश्वर 
सवकलकुशङ एेतिहापिक महापुरूष भी ह । उनकी सभी टीकां महामानवके 
आदर्शक्रो उपसित करती हैँ । श्रीमद्वागबत तथा महाभारत तो उनके 
महखूर्ण खीटाचसि तथा तच्चन्याख्यानसे मरे ही है, विभिन 
पुराणोमे भी उनकी टीका बडा सुन्दर वर्णन है । वे परम सुन्दर, परम 
मधुर, परम कोमल होनेके साथ ही महाकाटद्प;, अत्यन्त विकट ओर महान्‌ 
कटोर हैँ | उनकी टीम सर्वत्र श्डेशवयधूर्णताः के साथ-साथ भविशुद्र- 
धर्माश्रयता, के निय दर्न होते हैं| 


श्रीदष्णका सूप-सौन्दर्य 


उनका वह द्विभुज खूप कितना सुन्दर तथा मघुर है, इसे कोई 
बता नदीं सकता । एक महात्माने कहा है कि शश्रीकृष्णके इसत मायातीत 
या गुणातीत नित्यरूपका वर्णन करनेकी राक्ति चीदह मुवनोमे किंसी्मे भी 
है, पेता मञ्चे विश्वास नहीं होता । शाखमिं जो वर्णन है, वह तो ध्यानकी 
घुकरताके लिये उनके रूपका आभासमात्र है । कर्दम ऋषिने जो रूप देखा 
था, बह चतुर्युज था । धुव, अञ्जुन तथा अन्यान्य भर्तोने भी उस रूपके 
ददन किये थे । यथपि ये सभी खूप एक-से नहीं थे, तथापि ये एक ही । 
परंतु ये उनकी देश्र्यभूमिके रूप हैँ । माधुरयक्ेत्रमे उनका द्विभुज रूप 
ही प्रकट होता है; बह (खजन-पोहन' ही नही, "खमन-मोहनः भी है । 
वह नित्य नव-किंडोर नटवर विग्रह है । गोपवेदा है । हाथमे मधुर सुरी 
लये कदम्बके नीचे विराजित है । सयाममेघके सदश नीत्मम इयामवण है । 
पीतवस्तन पहने है । गले गुज्ञाहार भौर वनमाखा सुरभित दँ । वदनपर 
नित्य मधुर मोहन स्मित हास्य है । चारों ओर गोपबाल्क तथा गोपदेवि्यौ 

भीरा० मा° चि० १६ 
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धेरे है | किसकी क्षमता है जो इस अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यको भाषाके द्वार 
भ्यक्त वर सके ! 


व्रजमें प्रकट भगवान्‌के खरूप-सीन्द यपर उनकी वात्सल्यमयी माता 
तथा मातृखानीया गोपमातारणे, उनकी परम प्रेयसी गोपरमणिर्योँ ओर उनके 
सव प्रकास्के साणण तो अपने-अपने मावानुसार मुग्र ये दी--उनकी 
मुग्ताके तो असंख्य उदाहरण है; संसासमे कोई भी प्राणी पेसा नदीं था, 
जिसकी दष्ट एक बार उनक्रे सौन्दर्यपर पडी हो ओर ब्रह अपनेको भूक 
न गया हो । नामक्ररण-संस्कार करानेके स्यि आचायं पधारते हैँ ओर 
रिद्च श्रीकृष्णके अष्टुतपूत दिव्य रूप-सीन्दयको देख विचित्र दराको प्राप्त 
होकर्‌ अपने आपको भूक जाते ओर कहने क्गते है - 


धैर्यं धिनोति वत कम्पयते शारीरं 
रोमाश्चयत्यतिविलोपयते मति च । 
हन्तास्य नामकरणाय समागतो ऽह- 
माल्रेपितं पुनरनेन ममेव नाम ॥ 


(मेर) चैरयद्ृट रहा है, शरीर कम्पित ओर रोमाच्ित हो रहा 
है तथा बुद्धिभीलोपइईजारही है । आश्वर्यं ह | जिनके नामकरणके 
च्य में यँ आया, उन्दने तो खयं मेरा नामदही परिदा दिया है ।› नाम- 
खूप मिटनेपर ही तो मुक्ति हवी है । सचमुच जिस भाग्यत्रान्‌को उनके 
खूप-पोन्दर्यगी की हो जती, है, उसक्रे चग फिर नाम-षटपासक संसार 
कौसे रह सकता है । 


, महाकत्रिं भवभूतिको एकक वार श्रीश्यामघुन्दरके रूप-सौन्दर्यकी 
जरा-सीज्गौकी हो गयी जरवे सदाके लिये अपने मनको द्ंटा बैठे । 
वे. कहते है 

रोवा वयं न खलु तत्र विचारणीयं 
पथ्चाक्चरीजपपरया नितरां तथापि । 
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चेतो मदीयमतसीक्कखुमावभासं 
स्मेराननं स्मरति गोपवधूकिशोरम्‌ ॥ # 
भन हौव ह, इस सम्बन्धे तो कुक विचार करनेकी आवश्यकता 
ही नहीं है; मे सदा-सर्वदा “नमः रिवायः यह पञ्चाक्षर मन्त्र भी जपता रहता 
हर । इतना सब होते इए भी मेरा मन तो अब निरन्तर अतघी-कुसुम- 
पुन्दर गोप-वधू-फिंरीर श्रीदयामघुन्दरके मधुर मुसकानभरे मुका ही स्मरण 
करता रहता है ।› 


अद्वितनिष्ठासम्राट्‌ , अदरैतसिद्धिके रचयिता श्रीमधुसूदन खामीने 
अपनी ददाका बड़ा ही मार्भिक वर्णन किया है-- 


अद्वेतवीथीपथिकेरुपास्याः खाराज्यसिहासनलन्यदीक्लाः । 
दाटेन केनापि वयं हन दासीकृता गोपवधूषिरेन ॥ 


अद्वैतपथसे खाराज्य-पिहासनपर अद हए रेसे-रेसे ज्ञानी 
महारथिरयोको भी यह शाठ गोपीवह्यम हस्ूर्वक अपना दाक्ष बना केता है । 
फिर दूसरा कोई त्व उन सुज्जता ही नहीं । इसीसे वे कह उत्ते है-- 


वंशीषिभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्बरादरुणविम्बफलखाधसरोषएत्‌ । 
पृणन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्‌ पर किमपि तच्वमह न जने ॥ 


पण्डितराज जगन्नाथ अपने चित्तसे कहते है - 


रे चेतः कथयामि ते हितमिदं बृन्दावने चारयन्‌ 
चृन्दं कोऽपि गवां नवाम्बुदनिभो बन्धुनं काय॑स्त्वया । 
सौन्दयोग्रतसुद्गिरद्भिरभितः सम्मोह्य मन्द्स्िते- 
रेष त्वां तव॒ वबहल्भांश्च विषयानाद्यु क्षयं नेष्यति ॥ 


८अरे चित्त ! सावधान रहना । त. बृन्दावने गौरं चरानेवाले, नवीन 





# यह शलोक भक्तकवि 'लीखाद्युकः के संग्रहमे भी मिरूता दै । 
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नील-नीरदके समान नीच्दयाम कान्तिवाठे उस अनिर्वचनीय पुरुषको अपना 
बन्धु मत बना लेना । कीं बना य्या तो वह अपनी सौन्दय-सुधा-वर्षिणी 
मन्द मुसकानसे तुस्चे मोहित कर ल्णा ओर तेरे समस्त प्रिय विषर्योको तुरंत 
नष्ट कर डल्ेगा । सच है, उनकी सौन्दर्य-सुधामयी मुसकानके सामने 
विषय-विष कैसे रह सकता है | 


ओरोकी तो बात ही क्या, बढ व्यास एवं भीष्म-सरीखे महापुरुष 
तथा नारदादि ऋषि-मनि भी उनके खरूप-सौन्दर्थको एकटकी ट्गाकर 
देखते ही रह जते थे । 

सुर-ञुनि, मनुज-वनुज, पसु-पंछी, को अस जो जग जायौ । 

रुखि कै छबि-माधुरी रुरन की, सुधि-बुधि नहिं विसरायो ॥ 

जोगी, परम तपस्वी, ज्ञानी, जिन निज-निज मन मारथौ । 

तनिक निरखि मुसखक्यान मधुर तिन बरबस जीवन वार्यो ॥ 

बिसरयौ सहज बिराग, ब्रह्मसुख, थकित विरोचन टादे । 

तनु पुरुकित, शग प्रीति-सखिल, द्रुत हृद, प्रेम-रस बादे ॥ 
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भगवान्‌ एक दही हैँ 


कुछछ महानुभाव पेसा मानते ह किं ठीला्मे अवतीणं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका त्रिविध प्रकाश है वुरृ्षेत्रमे श्रीकृष्ण परणं सत्‌ ओर ज्ञान- 
शाक्तिग्रधान है, द्वारका ओर मथुरामे पूर्णतर चित्‌ ओर करियाराक्तिप्रधान हैँ 
एवं श्रीबृन्दावनमे श्रीकृष्ण पूर्ण॑तम आनन्द ओर इच्छाराक्तिग्रधान है । कुछ 
लोग महाभारत ओर श्रीमद्धागवतके श्रीकृष्णको दोतक मानते है । द 
सब उनकी अपनी भावना है । “जिन्ह के रही भावना जेसी । 
रु मूरति तिन्ह देखी तेस ॥ वस्तुतः परिपूर्णतम भगवान्‌ एक दी है 
उनका अनन्त टीटाविखस है ओर टीखानुसार उनका खरूप-वैचित्र्य है । 
वस्तुतत्त एकं ही है । 


जिस किती भी भावसे कोई उन्दं देखे--अपनी-अपनी दृष्टिके 
अनुसार उनके दर्शन करे, सब करते एक दी भगवानके हैँ । उनमें 
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किंसीको भी छोटा-बड़ा न मानकर अत्यन्त प्रेम-भक्तिके साथ अपने इष्ट- 
खलूपकी सेवामेँ ही खगे रहना चाहिये # । अस्तु; 

आजका मङ्गल-दिवस 


आज वह्मी महान्‌ मङ्गलमय दिवस है, जिस दिन खयं भगवान्‌का 
दस धराधामपर प्राकय्य हआ था । हम धन्य हँ जो भज इस महामहोत्सवका 
सौभाग्य प्राप्तकर मानव-जीवनको सफल बना रहे है | 





भगवान्‌ प्रकट हुए मथुराके कंस-कारागारम--यचपि वु्छ भक्त 
उनका गोकुर््मे प्रकट होना भी मानते है| जो कुछ भी ही, उनके 
प्राकय्यका उत्सव मनानेका सौभाग्य मिटा श्रीनन्द-यश्लोदाको ओर ब्रन- 
वासि्योको दी । अतः हम भी उन्दीके साथ उत्सवे सम्मिलित होकर, 
प्वाल-बार तथा नन्दबाबाके साथ पिल्कर ना्चगायं-- 


हौ इक नदं बात सुनि आदरं । 

महरि जसोदा ढोटा जायौ, घर धर शोति बधार ॥ 

द्वारं भीर गोप गोपिनि की, महिमा बरनि न जादे । 

भति आनंद होत गोकुरू मैं, रतन भूमि सव छादे ॥ 

नाचत बद्ध तरून अर्‌ गाकक, गोरसं कीष्च म्वा । 

सूरदास स्वामी सुख सागर सुंदर स्याम कन्हादै ॥ 
9६ 9 >€ >€ 


नन्द कै आनंद भयो, जै कन्टैयालारु की ! 





# एक सजन पूते ह कि क्या भगवान्‌ राम भगवान्‌ श्रीकृष्णसे किसी प्रकार 
न्यून है १ इसका उत्तर यह हे कि भगवान न्यूनताकी कल्पना करना ही अपराध 
हे । वे दोनो सवथा एक ही है । रील एक मर्यादापुरुषोत्तमः दुसरे रीत्म-पुखष । 
दोनों ही षडेश्वयेपूण भगवान्‌ है । जैसे श्रीमद्धागवतमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके लियि 
'कुष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? आया दै, वैसे ही महारामायणमे भगवान्‌ श्रीयामके स्यि 
(रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌, आया है । अतए इनमें छोटे-चडेकी कव्पना नहीं 
करनी चाये | 


भ्रीङष्णका भूलोके प्राकल्य 
( सं° २०१६ वि० के श्रीभ्रीकरष्णजन्ममहोव्सवपर प्रवचन `) 


गोङकुखाङ्गणमण्डनं  छृतपूतनाभवमोचनं 
कुन्दखुन्दरदन्तमम्बुजवृन्दवन्दितलोचनम्‌ । 
सोरभाकरफुलुपुष्करविस्फुरत्करपलवं 
दैवतत्रजदुंभ भज बहवीकुलवल्वभम्‌ ॥ 
तुण्डकान्तिदण्डितोरूपाण्ड्रांशुमण्डलं 
गण्डपालिताण्डवालिशादिरत्नकुण्डलम्‌ । 
फुद्धपुण्डरीकखण्डकटप्तमाल्यमण्डन 
चण्डवाहुवण्डमन्र नोमि कंसखण्डनम्‌ ॥ 
आज अजन्माके दिव्य जन्मका महामहोत्सव है । वे अजन्मा श्रीकृष्ण 
क्या है, कैसे है--हस रहस्यको वे ही जानते है । उन्होने खयं कदा है- 
(मेरे प्राकव्यके रहस्यको न देवता जानते हैँ न महर्षिगण ही ॥ 
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न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महबेयः। 


तथापरि उन्होने अपने श्रीमुखसे गीताम अपना जी पस्विय दिया है, 
उसक्रा स्मरण करके हम अपने जीवनक्रो ओर अन्तःकरणको प्रम पवित्र 
कर स॒ते हैँ । उनका अल्नपरिचय बनखाता है कि वे करमपि सवथा 
अग्रि रहते हैँ ओर कर्मसल्मे सर्वया निःसह है ( ४ । १४ ); सम्पूण 
यङ्ञ-तपोके भोक्ता, सकरटोकपहेश्रर, समसत प्राणियेके सुद्ध हैँ 
(५। २९); वे स्त्र व्याप्त है ओर संमस्त अनन्त चराचर जगत्‌ 
उनमें हैँ (६।३० ); वे जसम रस, चन्द्र-सू्मे प्रकाशः पृष्वोमे गन्धः 
जीवमात्रकरे जीवन, समस्त भूतोके सनातन ब्रीज, बुद्धिमानोकी बुद्धिः 
तेजस्वियोके तेज; वच्चानोके काम-राग-विवर्जित व्ल हँ ( ७ । ८-११); 
अष्ट्रा जड अपरा ओर चेतन पररा --दौनों उनकी ही प्रकृति है (७ । 
9, ५); वे क्रतु, यज्ञ, खधा, आपव, मन्त्र, आश्य, अग्निः हवन -- 
समस्त श्रोत-समा्त कर्म ओर उनके साधन हैँ ( ९ । १६ ); वे जगतुके 
माता, पिता, परितम, धाता, जानने योग्य, पवित्र ओंकार ओर्‌ वेदत्रयी है; 
डे ही गति, भर्ता, प्रमु, साक्षी, निवासत, शरण्य, सुहृद्‌, उत्पत्ति-प्रक्यः 
सर्वाधर, स्वनिवान ओर अत्यय वीज हैँ ( ०। १०) । वरे ही सत्‌ हैः. - 
असत्‌ है, मृव्यु है--अमृत है(९। १९); वे सत्‌ भी नीह 
असत्‌ भी नहीं है ( १३। १२); वे पतत्‌-अप्तत्‌ दोनसे परे दं 
( ११।३७ ) । वे महापापीफो भी अनन्यमाक्‌ होकर भजनेपर तुरत 
धर्मात्मा, दाश्वती शान्तिका अपिक्रारी ओर भक्त बना ठेते ह (९। 
२१ ); उनका स्मरा करते हए मरनेवा उन्दीके निस्सदेह प्राप्त करता 
है (८ । ५ ) । सम्पूर्णं जगत्‌ उनके एक अंशमात्रम शित है ( १०। 
४२ ); उनके सित्रा किंचिन्मात्र भी दूसरी वस्त॒ नहीं है, सारा चराच 
जगत्‌ सूत्रम सूत्रके मनिरयोकी भोति उनमें गथा है(७।७) | वे 
आत्मारूपसे सर्वत्र स्र प्राणियोके हृदयम लित है ( १०।२० ); १ 
अमृत, शाश्वत धर्म, रेकान्तिक आनन्द ओर्‌ अकरिनाश्ची ब्रह्मकी मी प्रतिष्ठा 
ह ८ १४। २७ ); वे क्षर जगतसे परे, कूटस्थ अक्षर ब्रहसे उत्तम ओर 
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परम पुरुषोत्तम हैँ ( १५ । १६-१७ ›) । यह गीतोक्त श्रीकृष्णक्छ संध्षिष 
अत्मपस्चिय है । 
दके अतिरिक्त विभिन शाक्च--बेद, उपनिषद्‌, पुराण, इतिहास, 
सर्वदं ऋषि-मुनि्ोद्मरा रचित ओर अनुभवी महापुरुषोके द्वारा श्रणीत 
ग्रन्थों एवं सफल.जीवन महासा भक्तो--संतोके अनुभवके अनुसार श्रीकृष्ण 
पुरुषावतार, गुणावतार, ठीत्मवतार, मन्वन्तरावतार, प्राभव-वैभव ओर 
परावस्थावतार, अरा-क्वतार, अर्चावतार आदि सभी अवतारोके मूर अवतारी; 
चतुव्यहरमे सवप्रथम वासुदेव, सर्वेश्वरेश्वर, समस्त भगवत्स्वरूपोकि अंशी, 
सके आदि, अनादि, निगुण--स्वरूपभूतगुणमय, निराकार-- भौतिक 
आकारसे रहित, अचिन्त्यानन्तसदगुण-समुदः सर्वातीतः सर्वमय, सवं- 
-गुणमय, सर्वजीवप्राणः; युगपत विरोधिगुणाश्रय, ज्ञानमूर्ति, अचखिल्प्रेमामृत- 
` सिन्धु, षडैश्र्यसम्पनन, प्रोडराकखपूर्ण, परम ॒प्रेमस्यरूप, रसस्वरूप, 
रसिर्करिरोभणि, भक्तानुग्रहकातर, भक्त-भक्तिमान्‌, हानोपादानरहित नित्य 
` सत्य सचविन्मय भगवदेहरूप दिव्य सच्चिदानन्दघन रसघनमूतिं परात्पर पूर्ण 
पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌" हैँ । उन्हीं अचिन्त्यानन्तमहिमामय सदा स्वमहिमा- 
म घुप्रतिष्ठित भगवान्‌ने आजके ज्युभ दिन इस धराधामको पावन करनेके 
किय दिव्य अवतार धारण किया था । 
यह (स्वयं भगवान्‌+का अवतरण था; इसख्यि पितकृष्णकेशावतार, 
नर-नारायणावतार, वामनावतार आदि सभी इनके अन्तगंत हैँ । समस्त 
पुरुष, अंशा, कला, विभूति तथा ठीला, शक्ति आदि अवतार इन्हीं 
अधिष्ठित हैँ । इन्दौ अज, अविनाशी, स्वश्वरेश्चरका भवतार होनेसे यह 
अजन्माका जन्म है | ये भगवान्‌ गर्भम नहीं आये, मनम आये ओर 
इन्दो ने अपने दिव्य ख्ूपमे प्रकट होकर परम सीमाम्यशाटी माता-पिताको 
आश्वर्यचप्रित कर्‌ दिया । इनके जन्म ओर कर्म समी दिव्य दहै । रन्होने 
खयं कहा है-- 
जन्म कमे च मे दिव्यमेश्रं यो वेत्ति तच्वतः। 
त्यक्त्वा देहं पुनज॑न्म नेति मामेति सोऽजुन ॥ 
५ ( गीतां ४। ९) 
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अघन ! मेरा जन्म ओर कर्म॑दिन्य है-इस प्रकार जो त्से 
जानता है, वह दरीरका त्याग करके पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता, मुञ्चे 
प्राप्त होता है । 


जिसके जन्मका रहस्य जाननेपर जाननेवाठेका जन्म नष्टं होता, 
उसका वह जन्म दिव्य है--इस्मे क्या संदेह है । 


वास्तवमे भगवान्का सचचिदानन्दमय भगवदह नित्य, शाश्चत ओर 
हानोपादानरहित भगवत्सछरूपमय है । अप्राकृत ही नहीं, परभ दिव्य 
है । जन्म-मृल्यु-युक्त, कर्म-ननित ओर पाञ्चभौतिक नदीं | इसीसे यह 
नित्य है । इम सृजन-विनाराक्गी कल्पना दही नहीं दहै । इसी 
भगवान्‌ने खयं गीताम, मानव-सटृश दीखनेवाले इस ॒सचिदानन्द 
श्ीकृष्णविग्रहको प्राकृत मनुष्य-देह माननेवालोको ध्ुद्धिहीन ओर “मूढ, 
कहा है । वे वयँ (परम मावः--भगवद्भव--भगवत्स्वरूपकी महिमाका 
संकेत करते हए कहते है-- 


अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुसमम्‌ ॥ 
(७ । २४) 
(वे बुद्धि्टीन लेग मेरे सवेश्रेष्ठ॒'“परममाव--“नित्य-चिदानन्द- 
विग्रह भगवत्छरूपको न जानते हृए मुञ्च मायादृष्टिसे व्यक्त न होनेवाले 
मगवानूको व्यक्तिभावापन्न मनुष्य मानते हैँ |! । 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तुमाध्रितम्‌ । 
पर भावमजानन्तो मम॒ भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 


(९।११) 
८“समस्त मूत-प्राणियोके महान्‌ ईश्वर मेरे 'परमभाव'- -“मगवत्छरूप,- 


कोन जानते दए मूढछोग समुद्चको प्राकृत मनुष्यदेह धारण करनेवाख 
समन्नते हैँ |, 
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(स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रकट होकर अपनी ठोकिक्र-अलीकरिक 
लीत्मते परम आदर्शकी स्यापवा की, अधर्म तथा अर्पिता नाशा क्रिया । 
धमकी प्रतिष्ठा की । अर्जुनको निमित्त बनाकर णीता-सरीखे ज्ञानभंडारका 
दार सक्रे विये खोला, प्रेमियोके प्रेम-सुधा-रसका आस्वादन क्रिया ओर 
उन्हे प्रेनरसाखादन कराकर घन्य करिया | उनमें सभी गुर्णोका, कल््र्ओका, 
योग-सांस्यका, ज्ञान-विज्ञानका पण लीख-प्रकाडा था । वे ही त्रजेश्वर 
मधुरेश्वर ओर द्वारकाधीरा है । आज उन्दीका यह परमपावन प्राकथ्य- 
महोत्सव है । 

कुठ उच्च श्रेणीके परम वैष्णव महानुभार्वोकी यह मान्यता अथवा 
अनुभूति कही जाती है कि स्वयं भगवान्‌" श्रीकृष्ण जिस समय मथुरामे 
कंस-कारागारमे चतुर्भुजरूपसे श्रीवघुदे्-देवकीके सामने प्रकट हए यथे, 
ठीक उसी समय नन्दबवाके घरपर भी इन यरोोदानन्दमका प्राक्च हुआ 
था | इसका वरिराद वितरेचन अन्यत्र किया गया है | 

श्रीनन्द-यरोदाका वात्सल्य-प्रेम सवया विह्ुद्ध था, उसमे रेशर्य- 
ज्ञानका लेदामात्र भी सम्बन्ध नहीं था; इससे ` उनके सामने 
भगवान्‌ द्विभुज प्रक्रत बल्कके ख्प्मे ही प्रकट हए । उन्होने कोई 
स्तुति-प्रार्थना मी नहीं की । निश्चित अधने उदरसे उत्पन पुत्र समक्न 
कर॒ यरोदानं उन्ं गोदमे उठा चछया ओर नन्दरकवाने स्नान 
किया ओर वक्नाभूपणोसे सजकर वेदज्ञ ब्राह्मणोको बुखक्र खस्तिवाचन 
ओर अपने पुत्रका जातक्र्म-संस्कार कराया । देवता ओर पितरोकी 
यथाविधि पूना की । ब्राह्मणको वल्ञाभूषणोसे षुसनित बीस लख गौं दान 
दीं । रलोसे ओर खणंमण्डित वक्नोसे ठके सात तिलपत्रत दान किये । बडु 
बडे विचित्र मङ्गलमय वाजे बजवाये ओर आनन्दमत्त होकर वे तथा गोपगण 
एक दूसरेपर दही, दृध, धृत तथा जल उडेख्ने रगे, एक दूसरेके मुखप 
मक्खन पोतने लगै तथा मक्खन उछछाल-उदछमलकर उन्होने महान्‌ अनन्द- 


महोत्सव मनाया । 
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आहय विप्रान्‌ वेदक्षान्‌ स्नातः शुचिरलङ्तः ॥ 
वाचयित्वा खस्स्ययनं जातक्रमीत्मजस्य वै । 
कारयामास विधिवत्‌ पितदेवा्चनं तथा ॥ 
धेनूनां नियुते परादाद्‌ विप्रेभ्यः समलशते । 
तिलखाद्रीन्‌ सप्त॒ रलोधदातकौम्भाम्बराचतान्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत १०। “^ | १--२ ) 
अवाद्यन्त विचित्राणि वादिन्ाणि महोत्सय । 
4 9 9 
गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षीरघृताम्बुभिः 1 
आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतेश्च चिध्िपुः ॥ 


( श्रीमद्धागवत १०।५ । १३-१४ ) 


वही नन्दवाबाका ्दपिर्कोदौ' महोत्सव आज भी मनाया जाता है | 
कंस-कारगारमे तो किसी उत्सवको स्थान ही नहीं था । अतः भगवान्‌ 
यशोदा-नन्दके य्हौँ उनके मनके विह्ुद्ध भावानुसार दी प्राकृत वाटकरूपरमे 
आविर्भूत दए | 


सर्वमवन्षमर्थ, "कर्तुमकर्तुमन्यथाकतु शक्तिमान्‌"के व्यि दोनों जगह 
एक साय प्रकट होना तनिक भी असम्भव नहीं है | जो भगवान्‌ करोड 
गोपरमणियोके साथ एक ही समय रासमण्डल्मं दो-दो गोपियोके नीच 
एक-एक खूपसे प्रकट हो गये थे, दवारकाम जो हजारों रानिर्योके 
राजग्रासादोमें प्रत्येक रानीके ग्रहौ नारदजीको विविध रीखा करते दिपायी 
दिये थे, वे भगवान्‌ एक ही साथ गोकुले भी प्रकट हो सकते हँ ओर 
कप्-काराणार मधुरामे भौ । क्या, केप्ता, क्यों हुआ ? यड तो श्रीभगवान्‌ 
ही जानते है | अपने तो उनकी रीटखा-स्मृतिसे अन्तःकरणको पवित्र 
करना है | 

वात्सल्य-स्नेह-राज्यमे एसा माना जाता दै किं श्रीनन्द-यशोदा भगवान्‌के 


नित्य पिता-माता दै । टीलधाममे भगवान्‌ सदा ही इनके पुत्ररूपमें 
अवतरित हआ करते हँ । हनके शस लीला-जीवनकी बडी घुन्दर कथा है। 
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गोपराज श्रीनन्द समस्त समृद्धि्योसे सम्प ये, पर उनके पुत्र नहीं था । 
उनकी अवस्था दल गयी धी  चौथापन समीप था | अतः प्रेमीहदय 
व्रजवासियोकी आा-ख्ता क्रमराः सूखती जा रही थी । इसथ्यि उपनन्द 
आदि वृद्ध गोपनि पराम करके एक पुत्रे्टि-यज्ञका आयोजन किया । सबने 
यज्ञ-पुरुषसे गोपरान नन्दको पुत्र प्रदान करनेकी प्रार्थना की । 


इधर बाहर यज्ञ हो रहा था, त्राह्मर्णोकी वेदध्वनिसे आकादा मुखरित 
था । उधर गोपराज श्रीनन्द अन्तःपुरे यशोदासे कह रहे थे--“'यरोदा- 
रानी | इस यक्ञके फलखरखूप मेरे पुत्र नहीं होगा । मनम पुत्रकी कामना 
भी है ओर पुत्रेशि-यज्ञमे मेरा विश्वासभी है । परंतु मेरे मनम जिस 
प्रकारके पुत्रकी वासना सदा जाग्रत्‌ दै, उस प्रकारका पुत्र प्रदान करना 
कर्मजनित अप्र्के व्यि सहज नहीं है | यज्ञादि करमोकि सभी फर भ्चश्चर है| 
मे जिसको सदा अपने पुत्रूपम देखता द्र, वह “अचल है । कमेके 
फललखूप उसे प्राप्त करनेकी आदा दुराशामात्र है । वह कर्मका फल है 
ही नदीं । मैने जिसको अपने मनोरथपर बैठाया है ओर जिसको खप्नमे 
देखा है, वैकुण्डधिपति नारायण भी उसके समान सुन्दर नहीं हैँ । मुस 
पसा र्गत है कि इस सीन्दयका जिसके हृदयने एक बार भी स्प 
क्र ज्या है, उसका चित्त किसी प्रकार भी दूसरी ओर आकृष्ट नहीं 
हो सकता |? 


व्रजराजकी यह बात सुनकर यशोदारानीने अत्यन्त उत्कण्टाके साथ 
खप्रकी बात पूष्ठी । इसपर नन्दराजने कहा--'्देवी | तुम मेरी नित्यसहधर्मिणी 
हो, पुख-दुःखकी नित्यसङ्गिनी हो । तुमसे क्या छिपाऊं | अबतक मेने इसको 
असम्भव समन्नकर ही तुमसे नहीं कहा था; क्योकि एेसी असम्भव बातका 
कहना पागल्पन ही माना जायगा । पर आज तुम्हारे अनुरोधको न टार 
सकनेके कारण मँ तुम्हें बतारहार्ह- घनो । मै खम्रमे तथा मनोरथम 
सदा-सवेदा ही देखता द - 


इयामश्चञ्र्चाख्दीभ्नयनो बारस्तवाङ्कस्थले 
दुग्धोद्गारिपयोधरे स्फुटभस क्रीडन्‌ मयाऽऽ लोक्यते । 





वगादाकरा ग्वप्र 
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खभरस्तत्‌ किमु जागरः किमथवेत्येतन्न निश्चीयते 
सत्यं बहि सधर्मिणि स्फुरति किं सोऽयं तवाप्यन्तरे ॥ 


धनँ देखता दँ दिव्यातिदिव्य नीस्मणि-सदृरा श्यामसुन्दरवर्ण एकं 
नारक, जिसके चश्च मनोहर नेत्र अत्यन्त विशार है, तुम्हारी गोदमें स्थित 
होकर तुग्हारे दुग्धक्नावी पयोधरोका दुग्ध पान कर रहा है ओर भति 
भोँतिके सेक कर रहा है | उसे देखकर मे अपने-आपकरो खो देता हँ । 
सोता हँ या जागता, बुछछ भी पता नहीं चरता । यशोदे ! सत्य बताओ-- 
क्या कभी तुमने भी खम्नमें शस बाटकरको देवा है ? 


खवामीकी बात सुनकर यशोदा आनन्द विहृ होकर गद्गद कण्ठसे 
कहने व्गी--श्रनराज ! सचम॒च मे भी ठीक रेसे ही बाट्क्को सदा 
अपनी गोदर्मे खेरते देखती हँ । खप्नमे उसे स्तन्यपान कराती ह, खड्‌- 
प्यार करी हँ । मेने भी अति अ्षम्भव समङ्नकर ही संकोचक कभी 
आपको यह बात नहीं बतायी थी । कहाँ मे आभीर-ल्री ओर कर्हौ दिव्य 
स्पमणि !' 


व्रजराज नन्दने फिर कहा--“मेने असम्भव समञ्चकर इस वासनाको 
मनसे निकाट्नेकी बडी चे्टाकी; पर किंी प्रकार भी इस अप्तम्भव 
वास्तनाकी निवृत्ति नहीं हुई । ज्ञात होता है अखिल ब्रह्माण्डकी सृष्टि करने- 
वाले मगघान्‌ नारायणकी कृपाष्टिसे ही यह अदृष्ट ओर अश्रुत वस्तु हमे 
दृष्टिगोचर हो रही है । नारायण कृपा करे तो न तो इस असम्भव वासना- 
का निवृत्त होना कठि है ओर न इस दुर्खभ वस्तुका सुल्म होना ही 
अपम्भव है । उनकी जैषी इच्छा होगी, वेसा दी होगा ॥' 

तदनन्तर नारायण-सेवरानिष्ठ यरोदाकी सम्मतिसे नन्द-यशोदा दोनोने 
तन-मन-क्चनसे श्रीनारायण-चरण-ररणापन होकर एक वके स्यि श्रीहरि 
अल्यन्त प्रिय दादश्षीके दिन यथाविधि व्रत करनेका नियम च्या ओर त्रत 
आरम्भ कर दिया । 


नन्द-यरोदाके द्रादरी-्रतकी संख्यातब्रृद्धिके साथ-दी-साथ खप्रमें 
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देखे हए ॒दिन्यातिदिव्य परम सुन्दर बाख्कको पुत्ररूपमे प्राप्त करनेकी 
दम्पतिकी खटा भी बढती गयी । अव परम व्याकुल्ताकी परिथिति हो 
गयी । त्रतानु्ठान स्वाङ्गपूण सम्पनन हो गया । तव एक दिन उन्होने 
सामान्य निद्राके समय खप्नमे अपने इषटदेव चतुर्भुज राङ्ख-चक्र-गदा-पश्मधारी 
भगवान्‌ नारायगको देखा । भगवान्‌ नारायण उनके समीप आकर कृपापूरणं 
टृ्टिसे उनकी ओर देखते हए बडी मधुर बागीमे बोल-- 


अहो मय्यभिषक्तौ भक्तौ कथं निर्वि खिदयेथे, यो ऽसावतसी- 
कुखुमसुषमः सुकुमारः कुमारः शग्वदेवालुभवतोभ॑वतोः कुमारतय। 
स्फुरति, स तु सद्‌। भवतोरेवाचुगतः । प्रतिकल्पं खभक्तिप्रवतनाय दिवि 
मत्पवरस्सितद्रोणधरारूपराकखवतोः । 


'तदूरिभाम्यम्‌' इत्यादिरीत्या ब्रह्मा्यभ्यसा्चात्तत्फटखसाक्तात्काराय 
खयमेव पृथिव्यां भवतोमेवतोरेव भवं खभत एव । अचिरेव सचिरा 
रुचिरे्रा युवयोः सफटतां वलिता । 


'८अहो नन्द-यशोदे ! तुम म्मे आसक्त ओर मेरे परम भक्त हो । 
तुम इतना खेद करते इए क्यो काल्यापन करते हो ? तुम जिस अतसी- 
कुसुमके सदश सं्यामसुन्दर पघुकुमार कुमारको पुत्ररूपर्मे प्राप्त करनेके च्य 
चिन्तित ओर उत्कण्ठित हो रहे हो, बह तो तुम्हारा ही पुत्र है । जगत्‌ 
वात्सल्य-प्रेमका प्रचार करनेके व्यि मेरी प्रेरणासे तुम्हारे ही अंश द्रोण 
ओर धराके रूपमे खर्गमे आविरभूत होकर प्रघ्येक कल्पे तीत्र तपस्या किया 
करते है । उनकी तपस्याका फल ब्रह्मादिके चयि अटभ्य है} उन्होने तपस्या 
करके जो फल प्राप्त क्रिया है) ब्रह्मादिके ट्य उस्तका प्राप्त करना तो दूर 
रहा, उनके निवापस्थानपर बसनेका सौभाग्य प्राप्त करनेपर भी ब्रह्मा अपनेको 
कृताथ मानते हँ । (तदरूरिमाग्यमिह जन्म॒ किमप्यटव्यां! आदि वचनोंसे 
ब्रह्मने प इसको खीकार किया है । तुम्हारे अंडा द्रोण ओर धरारूपसे 
तप करके भिस्त फल्करो प्रात करना चाहते है, उसी फट्का आखादन 
करनेके खयि तुम दोनो स्वयं पृरथ्वीपर प्रकट हए हो । तुम तनिक भी चिन्ता 
मत करे, शीघ्र ही त॒मल्ोगोक्रा मनोरथ सफल होगा ॥ 
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गोपराज नन्द श्रीनारायणकरे इन कृपादेरा-वचनोंसे परम आङान्वित 
होकर प्रतिक्षण उस मनोहर बाख्कको पुत्रखूपमे प्राप्त करनेवी प्रतीक्षा करने 
ठ्गे । यही शिति श्रीयोदाजीकी थी । इन्दं दिनों एक रिन एक्‌ अर्धवृद्धा 
तपस्विनी रखकर खातक ब्राह्मण-बाटक्रक साथ दिये गोपराज नन्दकी सममे 
पधारीं । दूरसे ही देखकर सभी सभपदोको व्णा किये कोद महान्‌ 
प्रमावशाठिनी तप्रसिनी हैँ । सवर छोगौने खडे होकर हाथ जडे ओर बडे 
आदरके साथ आप्तनादि देकर प्रा--ष्देवी ! आप कौन हैँ १ आपको 
देखनेपर एेसा च्णता है मानो आप साक्षात्‌ भगवान्‌की शाक्तिं योगमाया हँ 
ओर आपके साथका यह बारुक पेसा प्रतीत होता है मानो मुनि नारदजी 
ही बलक्र-मूरतिं धारण करके हमन्ेगोके कल्याणार्धं यह पधारे है ।, 


गोपराजके सभासर््ोकी बान सुनकर तपसिनीने मुसकराकर 
कहा -- “मेरा नाम पौर्णमासी है । मै तपसिनी ओर दैवज्ञा ह | मेरे साथके 
इस बाठ्कका नाम भमधुमङ्गक है । वाल्क स्नातकः है | इसे देखकर 
नारका स्मरण होना उचित दही दहै; क्योकि इस वाटककी प्रवृत्ति सचमुच 
नारद ऋषरिके समान दीह | 


तपस्थिनीकी वात घुनकर गोपराज-समभाके सदस्योँने हाथ जोड़कर 
क्ा--ष्देबी ! हम आपकी सेत्रा करने योग्य बिल्कुल ही नीं हैँ | इसपर 
भी आपने हमररर्गोपर्‌ इतनी महती कृपा क्यों की है, वु सम्म नहीं 
आता ।' इसके उत्तरम तपस्विनीने कहा--व्वहत शीघ्र दी तुमलोगोका 
कोड एक अनिवचनीय सौभाग्य उपसित होनेवाख है | इसीधिये मे यँ 
आयी हर | तदनन्तर सकर प्छठनेपर पौणमासीजीने बताया करि 'तुमलोगकि 
प्राणापिक प्रियतम गोपराज नन्दके एक पुत्र होगा ओर वह पुत्र अधि 
जगतुक्रो आनन्दसिन्धुमे निमग्न कर देगा ।› पौणमासीकी यह बात घुनकर 
सभी परमानन्दसे उछसित ओर पुलक्षित होकर गदृगदवाणीसे कहने 
ल्गे--्देवी | आपके ज्युभागमनसे हमारा यह ॒बहदन महान्‌ तीर्थं हो 
गया है । हम आपके ल्यि (कृष्णान्तिकेः ( यमुनाजीका नाम कृष्णा है, 
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उनके समीप ) एक पर्णशाला बना दंगे । आप उसीमे निवास करे ॥! 
पी्णमासीजी बोछी-- तुम्हारा यह प्रतिश्रुति-वाक्य श्रुतिवाक्यके सद्दा 
ही है । यह वाक्य नव्य--अभी-अभी उसि होनेपर भी अन्यभिचपी 
सत्य है । मेरा निवास कृष्णान्तिके, ८ कृष्णके समीप › ही होगा । तुम्हारे 
मुखसे ध्यमुनातीरे न निकल्कर (कृष्णान्तिकरे शब्द निकला है, इससे 
प्रतीत होता है कि ईस नन्दनन्दनका नाम कृष्णः होगा ओर वह महान्‌ 
प्रभावराटी होगा । उसके प्रभाव्रकी बत क्या बतलाऊं, उसके प्रभावसे 
परस्पर विरोधी वस्तुओमें कोई विरोध नहीं रह जायगा |? 


तस्मिन्‌ जातवति निदानवता पृथिव्यां भविष्यति, तदीयगुणे 
सदानवता । सगुणता विद्यादिप्रवन्धे तरसम्बन्धे तु निगंणता | 
सक्रिचनता विषयसम्पत्तौ, तद्धक्तौ तु निष्किचनता । इत्यादिकं 
विरुद्धायमानमपि सर्वैरनुरुद्धं करिष्यते । 
( श्रीगोपालचम्पूः ) 
८“नन्दनन्दनके जन्म ग्रहण करनेपर पृध्वी निर्दानवता-सदानवता, 
सगुणत-निगुगता, सिवता-निष्फिचनता अदि परस्परविसेधी प्रतीत 
होनेवाटे कर्मोका एकत्र समात्रेरा हो जायगा । इसका तात्पयं यह है किं 
श्रीकृष्णके अआगमनसे प्रध्वी दनवश्चुन्य हो जयगी-- वे प्रथ्वीके समस्त 
दानवोका विनारा कर दंगे । अतः "निर्दानवता, सिद्ध होगी 1 नन्दनन्दनकी 
अनन्त मधुर गुणावटीका पृरथ्वीके भाग्यशाटी व्यक्तियोके द्वारा नित्य नव 
रूपमे आखादन होगा, अतः सदा नवता' होगी । प्रध्वीके खोग त्रिद्यादि 
गुणोसे विभूषित होनेपर भी नन्दनन्दनके सम्बन्धके कारण संव, रज, 
तम--इन प्राकृत गुणोंसे अतीत हो जारयगे--इसय्यि (गुणता, ओर 
निगुणता, सिद्ध होगी ओर भगवत्सेवार्थं रारीर-निर्वाहके ल्यि फिचित्‌ 
व्रिषययुक्तता--'सर्किचनता' होनेपर भी भक्तिके सम्बन्धको केकर सर्वथा 
भनिष्किचनता, होगी । यां एक दही समय परस्परविरोधी वस्तुओंका सम्मेखन 
हो जायगा ।› 
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पौर्णमासी देवीके वल्ि कालिन्दी-तरपर प्रष्रि पर्णदाखका निर्माण 
हआ ओर नन्दनन्दनकी दर्शनामित्यषासे मधुमद्गरपहित वे वहौँ रहने व्गीं। 


ये पौर्णमासी देवी देवि नारद जीकी रिष्या ओर श्रीङृष्णके अध्यापक 
सांदीपनि मुनिकी मातां थीं । ये महान्‌ शक्तिमती थीं ओर श्रीकृष्णकी 
मधुर लीखका सच प्रकारसे समाधान श्गिया करती थी | मघुमद्ट इन 
पौणमासी देवीका परत्र ओर श्रीसादीपनिजीकरा पत्र था। यह भगवान्‌ 
दयामषुन्दरका प्रिय सखा तथा प्ररिदासरसिक--बडा प्रिनोदी था | श्रीकृष्णकी 
गोप्र-दीन्ा तथा गोपाङ्गनार्ओकी सुय-बूनादि गीर ईहसका नाम आया 
है । यही भसखरे मनसुला' के नमसे प्रिद है । 
मणत्रान्‌ पदे वपुदेवजीकी माति नन्द्वात्रके हृदयम आये ओर फिर 
णक रिन यशौदामैयाने प्नकी माति यद अनुभव श्रिया कि बह पहले 
सखप्रमं दीखा इआ वाल्क एक विजटी-सी चमकती इड बाटिकराके साथ 
नन्दहदयसे निकल उनके हयम प्रवेश कर रहा है । बस्त) तभीसे 
यदोद्‌ाके दिव्य मगवद्भा्रमय गर्भ-खक्तण प्रकट होने खो ओर्‌ आठ 
मदीनोके अनन्तर माद्रपाकी कृष्णागरषीकरे मङ्खटमय दिन आनन्दमय 
श्रीणोतिन्दकरे प्राक्रय्यपे प्रश्वी, सवण, आकरा, वायु आरि सभी परमानन्द- 
रसम निमग्न हो गधरे | 
आज इस परमान-द-रसन-सगरमं द्रूवकरर हम सभी उनके चरण- 
कमलमे प्राथना क्र-- 
स्तुति-नवक 
सजलख-जकद्‌-नीखाभ श्याम तन परम मनोहर । 
गोरोचन-चचचित तमार पह्छव सम सुन्दर ॥ 
गोल भुजा आजानु प्रलम्बित मद्‌-मनोज-हर । 
कङ्कणनकेयुरादि विभूमित परम रम्य चर\१॥ 


गुञ्ञावलि-परिवेशिल सुमन भिचित्र सुशोभित । 
चूडा मण्डित रत्न-मुकुट शिखिपिच्छ नव्ररु युत ॥ 
छुधरारी जरकावकि नील कपोल सुचुभ्व्ित । 
कुण्डल-दयुति कमनीय गण्ड-जाभापर उजकित ॥ २ ॥ 
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विम्बाफल-बन्धूक पुष्पके सुषमा हारी । 
अरुन अधर पर मधुर मुरकलिका मन्जुल धारी ॥ 
हास्य सधुरलम त्रिभुवन-मोहन अति समुद्रकारी। 
नाप्रा-अश्र रुराजित मुक्ता मणि सहकारी ॥३॥ 
विधे नेत्र रोपी-कटाक्ष-शरसे शोभित निन । 
जिनके भ्र -चान्यनसे गोपी-गण उन्मादिन ॥ 
सहज स्याग ब गनेग निरन्तर सुख-सेवा-रत । 
सयामादयाम-सुग्बै ठ-प्ासना अति मन अतुख्ति ॥४॥ 
रेखात्रय राजित सुकण्ठने खेर रहय कल । 
स्वर-संयुन मूच्छना राग-रागिनियो निमंर ॥ 
कौस्तुमसणि देद्रीप्यमान मिस्तृन वक्षःस्थर । 
दिव्य रत्नमणि-हार सुमन-मान्य शोभित गल ॥ ~^ ॥ 
कटि-किङ्किणि मृदु मधुर शब्द घण्टिका पिकामित । 
अरूण चरण-नख द्विञ्य च्योतिसे ब्रह्म प्रकाशित ॥ 
मणिमय नूपुर चरण करत जग मोद-सुहाधित । 
पीत-वसन अम्रमेध्व उयोतिमय देह सुखसित ॥ ६॥ 
जनुपम अङ्क-सुगन्ध दिव्य सुर-सुनि-मनहारी । 
खे सुलल्िन तरिमङ्ग कल्पतर्‌-मूल-विहारी ॥ 
साथ दिव्य गुण-रूपमयी वबृधमानुकुःमारी । 
खदा अभित, परम आराध्या रधा प्यारी + ७॥ 
स्वा-पुरभि-गो दन व-वन्धु-प्रिय माधव  सनष्टर । 
नन्टर-यशोदानन्दन दव -विमोहन नटतरर ॥ 
हम स्वधा अयोग्य, अनधिक्रारी, निकरृष्टनर । 
मज दयक करो हमे ग्चीकार ममुरन्िधिर ॥ ८ ५ 
द उन चमी म्त्तोके भर्नोकी पद-रज । 
जी सेवन-रत ` सद्वा भरिया-प्रियनम-प्‌-पङ्कज ॥ 
परम सुदुरखुभ, जिसे चाहते हैँ उद्ध्-भज । 
न्ह, चाहते भुक्तिमुक्ति, उतर पद-रजरो तज ॥९॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय देवक्रीनन्दनाय च ¦ 
५ 8 क 
नन्दगोपकुमाराय गोषिन्दाय नमो नमः ॥ 
वाट आनन्द कद भगवान्‌ श्रीकरष्णचन्द्रकी जय ! 


नके आनंद मयो, जै कन्हैयारुःलङी ! 


श्रीङष्णका परम खरूप ओर उनका प्रेम 


आपका पत्र मिला । आपका छिना टीक्‌ है । श्रीकृष्ण-ग्ेभी भक्त 
वैष्णव सचमुच एसा ही मानते है प्रि तचखरूप निराकार ब्रह्म भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी अङ्गकान्ति है, परमात्मा उनके अंडा हैँ ओर षडेश्वयं ( समग्र 
र्य, धर्म, यरा, श्री, ज्ञान ओर वैराग्य ) के पूर्ण आधारखरूप भगवान्‌ 
श्रीनारायण श्रीकृष्णके व्रिखास-त्रिग्रह हैँ । श्रीकृष्ण ओर उनकी खरूपमूता 
श्रीराधा स्वेथा अभिन्न है | सर्वथा दरैतरहित एक ही परम भगवत्तत्व लीट- 
रसाखादनके व्यि दो रूपरमिं प्रकट है | इन्दं दो खू्पोको 'क्रिषय! ओर 
८आश्रय' कहा गया है | श्रीकृष्ण (त्रिषय, हैँ ओर श्रीराधाजी (आश्रय) । विषय 
“भोक्ता होता है ओर आश्रय "मोम्य! | कीलके लिये कभी-कभी श्रीकृष्ण 
(आश्रयः बन जते हैँ ओर श्रीराधाजी ध्विषय, सजती हैँ । श्रीराधाजी 
भगवान्‌ श्रीकरष्णके खशूपभूत आनन्दका ही मूतिंमान्‌ रूप है । परंतु 
लीलके लिये श्रीराधारानी प्रेमका परिपुणं आदर्चं है ओर भगवान्‌ श्रीङ्ष्ण 
आनन्दके । इसीसे ठीलामयी श्रीराधाजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सबसे श्रेष्ठ 
'आरापिका' है, उन्हें निज सुखका बोघ नहीं है । बे जानती हैँ श्रीकृष्णके 
सुखो, ओर श्रीकृष्णको सुखी देखकर ही नित्य परम ॒घुखका अनुभव 
करती हैँ | उनकी सङ्गिनी ओर सखी समस्त गोप्या भी इसी भावकी 
मूतियोँ है । वे श्रीराधाकृष्णके सुखसे ही सुखी होती हैँ । उनमें निजेन्दिय- 
पुलकी वासना कल्पनाके च्यि भी नहीं है । इसीसे वे प्रेममय भक्तिमागं 
ओर प्रेमी भक्तोकी परम आरा पथप्रदरिका है । 


=> "नग्निका = 


चोर-जार-रिखामणि 


बजे वसन्तं नवनीतचौर गोपाङ्गनानां -च दुकरुलचोरम्‌ । 
अनेकजन्मा्जितपापचोरं चोराव्रगण्यं पुरुषं नमामि ॥ 
अहिमकरकरनिकरम्रदुमुदितलक्ष्मी- 
सरसतरसरसिरुहसदशादशि देवे । 
वरजयुवतिरतिकलहविजयिनिजलीला- 
मदसुदितवद्नशशिमधुरिमणि लीये ॥ 
एक सलन पूते है णोपाटस्तहस्रनामः म भगवानूका एक नाम 
(्चोर-जार-रिखामणि, आया है । चोरी ओर जारी दोना ही अत्यन्त नीच 
वृत्तयो हँ । भगवान्‌ भक्तकी तो बात ही दूर, जब साधारण विवेकवान्‌ 
पुरुष भी भ्वोरी-जारी, से बचे रहते है, तव फिर भगवान्मे चोरी-नारीका 
होना कैसे सम्भव है ! ओर यदि उन्म चोरी-जारी नही है तो फिर उनको 
चोर-जारका मुकुटमणि कहना क्या उन्हे गार्य देना नही है ? ओर 
यदि वास्तव भगवान्मे चोरी-जारीका होना माना जा सकता है तो फिर 
बे भगवान्‌ कैसे हए ओर उनके आदरोसे दुनियाके छोग इने विना कैसे 
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रहेगे ? मेरी सम्नसे बुरी नीयतसे किंसीने उनका यह नाम रख दिया 
है । इस सम्बन्धमे आपका मत जानना चाहता द्र ? 


इसके उत्तरम अल्पमतिके अनुसार कुछ ठ्खिनेका प्रयत्न करिया 
जाता है । प्रश्रकर्ता महोदयको इससे कुछ संतोष हआ तो अच्छी बात है | 
नहीं तो, इसी बहाने बु समय भगवच्चचमिं बीतेगा ओर इस सुअवसरी 
प्रा्िके कारण प्रश्नकर्ता महोदय है, इसव्यि मेँ तो उनका कृतह्न ह्र ही । 
यह बात सर्वथा सल्यहै करि न्चोरीः ओर "जारी, बहत ही नीच 
वृत्तियौँ है ओर रेसी वृत्तिर्या जिन खेमं है, वे कदापि विवेकवान्‌ ओर 
सदाचारी नहीं हैँ । भक्तमे रेस दुयुण रह ही नहीं सकते; ओर भगवानमे 
तो इनकी कल्पना कला भी मूखैताकी सीमा है । इतना होनेपर भी 
'गोपालक्तहस्ननामः में आया हुआ श्रीभगवानूका यह न्वोर-जार-शिखामणिः 
ताम न तो भगवानूक्रो गटी देनेके व्यि है ओर न किंसीने बुरी नीयतसे 
ही इस नामको गढ़ च्या है | दष्टिविशेषके अनुसार भगवान्मे इस नामकी 
एणं सार्थकता है ओर इसका रहस्य समञ्च लेनेपर फिर कोई शङ्का भी 
नहीं रहती । 
सबसे पहठे भगवानूका खखूप समन्नना चाहिये । खरूपभूत 
दिव्यगुणविरिष्ट भगवान्मे लौकिक गुर्णोका--जो प्रकृतिसे उत्पन्न त्रिगुणके 
विकार है- सवथा अमाव है, इसय्यि वे निर्गुण हैँ | मक्तोके परम आदरो, 
लोकसंम्रहके आचाय ओर विश्वके भरण-पोषण-कर्ता होनेसे वे समस्त 
साक गु्णोको अपने धारण करते है, इसघ्यि वे अरेषसदूगुणाठकृत 
है ओर प्रकृतिके द्वारा अथिर जगत्‌-खूपम उन्हीका प्रकाशा होनेके कारण 
वे समस्त सदसद्गुणसम्पनन हैँ । भगवान्‌ ही समस्त विश्वके निमित्त ओर 
उपादान कारण हैँ । इस दष्टिसे संसारके समी भाव उन्दीसे उत्पनन होते 
है,# सभी भावोका सम्बन्ध उनसे जडा हआ है । इतना होनेपर भी 
# ये चेव सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तानिद्धि ०००७ ५००७०७० ०७००००५ ( गीता ७ | १ २ ) 
अर्थान्‌ स्च पुणः रजोगुण ओर तमोगुणसे उतपन्न होनेवाये जिनने माव ईः 
सव्रको तू मुञ्चसे ही ८ उन्न ) जान । 
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उनके ख-खरूपमें कोई दोष नहीं आता । उनके द्वारा सब कुक होनेपर 
भी वे किंसीके बन्धनम नहीं हैँ | # 

किसी दशिविरोषके हेतुसे उन्दे यदि संसारसे सवेथा प्रथक्‌ माना 
जाय तो पिरि यह तो मानना ही पडेगाकि संसारे जो कुछ है, सभी 
भगवानछा है; क्योकि वे (सर्वलोकमहेधरः¶ दै ओर संसारम जितने भी 
पुरुष है, सवके देहम ष्देही! या आतमारूपसे वे ही खयं विराजित हैव । 
इस दष्टिसे समस्त संसारके सम्पर्णं पदा्थेकरि सत्वपर अधिकार करनेसे ओर 
समस्त शियोके पति होनेसे भी उनपर न परघनापहरणका दोष आ सकता 
है ओर न ओपपत्यका ही । 


पर्तु यह सर्वलोकमहेश्वर ओर विश्रातारूपमे स्थित भगवान्‌के 
सम्बन्धमे प्रन नहीं है, य्ह तो प्रस्नकर्ता महोदय विश्वासा ओर सर्व 
खोकमहेश्वरसे भिन सम्नकर उन साकार-मङ्भखविग्रह भगवानूके सम्बन्धे 
पूछते है, जो धर्मसंस्थापनार्थ ही धरातल्पर अवतीणं होते हैँ । उनका 
कहना है कि श्व्मसंस्थापना्थं अवतार ग्रहण करनेवाले भगवान्‌ क्या रसा 
कोई भी कायं कर सकते है, जो खरूपतः धर्मविरुद्र हो ओर जिससे श्युभ 
मदद नष्ट होनेके साथ ही ध्स्थापनाके स्थानपर धर्मकी हानि होती हो । 


इसके उत्तम यो तो यह कहना भी सर्वथा युक्तियुक्त ओर सत्य 
ही है किं भगवानूपर माया-जगत्के धर्मका कोई बन्धन लमू नहीं पड़ता, 
वे सरवतन््रखतन्तर कैः । वे जो वुछछ करते है, वही उनका धर्म है ओर 
वे जो कुठ कटने है, वही शान है । अवद्य ही उनकी क्रियाका अनुकरण 
करना सवके च्यि नतो उचित है ओर न सम्भव ही; क्योकि 
भगवानूकी क्रिया भगव्रानूके खधर्मनुद्ुठ होती है । जीवम भगवत्ता न 
# नच मां तानि कर्माणि निबघ्रन्ति धनंजय | ८ गीता९।९) 
अथात्‌ हे अजन ! वे कर्म॑ मुञ्चको नहीं ्बोघते | 
† स्वंरोकमदहेश्वरम्‌ ( गीता ५। २९) 
{ अदमामा शुड्करेय स्भूताशयस्यि तः। ( गीता १० । २०) 
अजन ! सव्र मृतेकि हृदयम आत्माल्पसे मँ दी भ्थिन ट| 
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होनेपे वह भगत्रानके धर्मका आचरण नहीं कर सक्ता | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आग पी गये; वे वर्णलोकसे नन्दको ठ आपे) पमराजके गङ्खसे गुस्युतरक्रो 
टौटा खये, उन्होने दिनमे ही सर्गफो दिताः रिषः, उमम कनिष्ठिका 
अंमुःीपर्‌ पृ व्य अर्‌ यपे नद. मदः श मोहित कर 
रिया | जीव दृनमेने कोक््साभमी शया : नं "८ समता । इसी 
माव्रानूधरपे करिया अनुप्तसण भी अनु्य गी ~ सक्ता । दा) उनकी 
वाणीका---उनके उगदेशचोका प्रान यथदपं करना चाहिये ओर इकीरमे 


१ 
= 
, 
य 


जीवोका कल्याण हं । 
पता होनेपर भी साकार-मङ्गटविप्रह भगवान्‌की लीलम वस्तुतः 
पेषी कोई क्रिया नहीं होती, जो राखविरुद्ध ह्यो या जिसे हम चीरी-जारी 
या किसी पापकी श्रेणीमे रल सक्ते हों । भौवा मूढवग उनके 
खख्प्रको न समश्ननेवं कारण ही उनकी क्रियाआपर दोपारोपण कर 
वैस्ते है# | त्र फिर इस व्चोरी-जारी' काक्या अथदहै 2? अब ईइसीपर 
सं्तपमे त्रिचिार्‌ करना ह । यों तो वेदम भी भगवान (स्तेनानां पतये नम; 
चोरोक सरदार ककर प्रणाम किया गथा | भगवान्‌ श्रीरामका भी 
प्राचीन सदुप्नन्कि आधारपर्‌ श्रीरामखरूपक्र अनुनय गोखामी श्रीतुटसौ- 
दामजोने '्टयचन सुखः व्रि चितचीराः वना ई} परंतु प्रधानरूपसे 
यह *चोर-जार-रिामणिः नाम भगवान्‌ श्रीकष्णकर विय ही प्रयुक्त टआहै। 
श्रामद्वागवतकरे अनुसार यह सखषहि वि; श्राकृष्णु श्यं भगवान्‌ हे-- 
कृष्णस्तु भगवान्‌ खयमः | गीनमं तौ भतयान्‌ श्रीक्रष्णने अपने दही 
श्रोशुग्वसे व्रारवार्‌ अनेको साक्षात्‌ सर्महिपति रचिदूःनन्द्रभन परात्पर 
तच्च घोपित सिया द | आर इन मगन॒क्रण `चा-जार-रिापणिः नाम 
रक्खा गयादै उन त्रन-गोपियोके द्वारा, 1 नक्र चरणोँकी पावन धूि 
# अवजानन्ति मां मुढा मानुपीं वनुमाधितम्‌ । 
प्ररं भावमजानन्तो मम चृततमदेश्वरम्‌ ॥ 
( गीता ९। ११) 
(सव्र भूर्ताकरे महदेहवरसरूप मेरे परममाव्रको न जाननेत्रार मूढ मनुष्यदही 
मानव-शरीरधारी मुञ्च भगवानको न पहचानकर गले नु समक्षते द । 
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पानेके लिये देश्रष् ब्रह्मा ओर ज्ञानिश्रे्ठ उद्भव तिर्यगादि योनि ओर कता- 
गुल्मादि -जड शरीर धारण करनेमेँ भी अपना सौभाग्य समन्ते है# तथा 
खयं भगवान्‌ जिनक्रा अपरनेकरो ऋणी घोषित करते है । 


# तद्‌ भूरिभाग्यमिह जन्म किंमप्यरव्यां 
यद्‌ गोद्कुटेऽपि कतमाङ्धरिरजोऽभिपेकम्‌ । 
यजीवितं तु निखिलं भगवान्‌ मुकुन्द- 
स्त्वद्यापि यत्पद्रजः श्रुतिमृम्यमेव ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १४ | ३४ ) 
श्रीब्रह्माजी कहते दै “भगवन्‌ | मुश्चे इस धरातटपर व्रजममै-- विदोषतः 
गोकुले किंसी कीडे-मकोड़की मोनि मि जायः जिससे म गोकुल्वासियोकी 
चरण-रजसे अपने मस्तकको अभिप्रक्तं करनेका सौभाग्य प्राप्त कर सर; जिन 
गोकुटवासियोक्रा जीवन आप भगवान्‌ मुङुन्दके परायण दहै, जिनकी चरण-रजको 
अनादिकालसे अबतक श्रुति खोज रदी है ( परंतु पाती नदीं ) । 
आसामहो चरणरेणुजुपामहं स्यां 
बृन्दावने किमपि गुस्मटतोष्रधीनाम्‌ । 
या॒दुस्त्यज्ञ सखजनमायपथं च हित्वा 
मेनुरञुन्दपद्वीं भ्रुतिभिविमृग्याम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा° १० । ४७ । ६२ ) 
वन्दे नन्दनजल्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश्चः । 
यासां हरिकिथोद्रीतं पुनाति सुत्रनत्रयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४७ । ६४ ) 
भ्रीउद्धवजी कहते है-- 
अहो ! इन गोपियोकी चरण-रजका सेवन करनेवाली बन्दावनमे उत्पन्न 
हुई गर्म, रता ओर ओषधिरयोमेसे मे कु भी हो जाऊं ८ जिससे उन गोपियोकी 
चरण-रज मृक्षे भी प्राप्त हो ); क्योकिं इन गोपियोने बहुत दी कठिनतासे त्याग 
किये जने योग्य स्वजनौक्रो ओर आयंपथको त्यागकर भगवान्‌ मुुन्दके 
मार्गको प्राप्त किया है जिनको श्रियो अनादिकाट्से खोज रदी दै 1" ` मै उन 
भरीनन्द जीके तरजकी लियोकी चरण-रेणुक्रौ बारटार नमस्कार करता हूं? जिनका 
भगवान्‌की ठीख-कथा्ओका गान जिमुवनको प्रवि्र करता हे । 
† न पारयेऽहं निखचयसंयुजां स्वसाधुक्रस्यं विवरुधायुधापि वः । 
या मामजन्‌ दुर्जरगेदशृद्धलाः सत्रक््य तद्वः प्रतियातु साधुना ॥ 
( श्रीमद्धा° १०।३२।२२) 
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गोपियोके घर माखन खाकर ओर यमुनातटपर उनके वको 
कटम्बपर रखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण “चोरः कहल्ये । ओर शारदीया पूर्णिमाकी 
रात्रिको गोपियामे आत्मरमणकर भगवान्‌ “जारः कहठाये । परंतु इस माखन- 
खोरी, चीरचोरी ओर रास-रमणके प्रेमराज्यसम्बन्धी रहस्यका किचित्‌ भी 
तत्व समक्षम आ जायतो फिर यह बात भ्ीरभोतिं जान छी जाती है 
विनतो यह व्चोरीः वस्तुतः चोरीदही दहै ओर न वह भ्मण, कोई 
परल्ीसङ्गरूप व्यभिचार ही है । 


राग्दोको केकर श्रगडनेकी बात तो दूसरी है । तचज्ञ खोग ॒श्दोपर 
ध्यान नहीं द्विया करते वे प्रसङ्गातुकूल उनके अर्थोपर्‌ ध्यान देते हैँ | 
वेदम ओर गीताम मी अच्छे मावोमे ष्काम" वाब्दका प्रयोग दुआ है । 
भगवान्‌ खयं एकसे अनेक होनेकी ध्कामना' करते है | # धमंसे अविरुद्र 
(कामः को त्रे अपना खरूप वतते हँ ] † गोपियोंके दिव्य प्रेमको राखे 
धकाम' कहा गया है । | श्रुतियोमे ओर गीताम भरति, शब्द आता है ।६ 
गीताम "रमन्ति शाब्द भी आया है |+ परंतु इन सबका अर्थं ही दूसरा 
है । एक (जन्मः शब्दको ही कीजिये । गीताम भगवानूकरे व्यि (जन्म 
शाब्द आता है । भगवान्‌ अजन्मा है, परंतु वे खयं अर्जुनसे कहते मेरे 








भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह--प्रियाओ | तुमने घरकी कठिन बेडर्योको 
तोड़कर मेरी सेवा की हैः तुम्हारे इस साधुकार्यका बदला मेँ दैवताओंकी आयुमें 
भी नीं चुका सकता । तुम अपनी दही उदारतासे मुञ्चे इस णसे मुक्त कर 
सकती हो । 
# सोऽकामयत? ( तेत्तिरीय० २।६) 
† (वमोविरुदो भूतेषु कामोऽसि भरतम | ( गीता ७ । ११ ) अर्थात्‌ 
हे अजुन ! धर्मसे अविरुद्ध "कामे ह। 


म परेमेव गो ररामा्णां काम इत्यगमत्प्रथाम्‌ । 
8 आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः । 
( मुण्डक ० ३। १।४) 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्‌ । ( गीता ३। १७ ) 
+ तुष्यन्ति च रमन्ति च | ( गीता १० । ९). 
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वई जन्मो चके है] # साध दही यह भी कहते हे किं मेरे जन्मके तच्छको 
जननेवाख (जन्म से दृद जाता है । जरा सोचना चाहिये, जिसके जन्मः 
के त्वरो जाननेवाटा जन्मसे छट जाता है, उक्ता जन्भ क्या उसी 
जातिक्रा जन्य है, जिस जाति उत्त जम्मसे छ्ृटनेत्रार सावार मनुष्यकरा 
जन्म होता हं ? वद अजन्माक्रा जन्म है-- दिव्य जन्म हं । जन्म हनेपर 
भी वस्तुतः वह जम्म नहींहै | इसी प्रकार भगवानूा ववाम) उनकी 
ध्वी, उनकी "जरी", उनकी (रति, उनका (मण आदि समी दिव्य हैः। 
जिन भगवानू्ा अनन्य भजन करनेत्राठे मनुष्य गुणातीत हो जति है, उन 
नित्य निगुण मगवानूम बहिरङ्गा प्रकृतिकरे मलिन विक्राररूप दुर्गुणोकी 
कल्पना करना मूर्खता नहीं तो ओर क्या है ? 
त्ब फिरिये क्या! ये हैं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी खरूपभूता दिव्य 
ठीखाएं, जो दिव्य त्रजधामरमे, दिव्य त्रजवासियों ओर दिव्य व्रजव्ाटाअकि 
साथ दिव्य देहमे द्रिव्यरूपसे होती हैँ । इनमे न प्राकरेत चोरी है, न प्राकृत 
रमण है ओर न प्राकृत देह है | अधिक क्या, वर्हकी प्रकृति ही प्राकृत 
नहीं है । इसीध्िय यह रहस्य हमारी प्राकृत बुद्धिके च्यानमें नदीं आता | 
हमारी बुद्धि बहिरङ्गा प्रकृनिके कायरूप समषटवुद्धिका एकः अव्यन्त स्थृट 
रूप है, जो खयं प्रकृतिमम्भून अङ्ञानसे इतनी अच्छारित दहै करि अपने 
कारणरूप वहिरङ्घ प्रहतिका भी रहस्य नटीं जान सकती, फिर इस प्रकृतिसे 
सवया अतीत दिग्य-राज्यके खेटको यह वुद्धि कैसे समन्न सकती हं । इसीय्यि 
पसे रन्दोको पद-पुनकर हमारी बुद्धिम सीह हाता है ओर्‌ हम श्रीभगवान्‌ 
अपने दी सरीखे प्राकृतरारीस्यरी मनुष्य मानकर ओर उनकी दव्य 
%‰# बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि" `“ " (गीता ४।५) 
जन्म कर्म च प्रे दिव्यमेवं गो वेत्ति ततः । 
त्यक्त्वा देह पुनजैन्म नेति मामति सोऽजुन ॥ 
( गीता४।९) 
अर्थात्‌ अर्जुन ! मेया जन्म ओर कर्म दिव्य दै; इस भे जो पुख्प तत्वतः 
जान ऊेता दै, वद्‌ श्रीरको व्यागक्रर किर जन्मको नदीं प्रात द्योता वह मुञ्षको 
डी पातादे। 


श्रीडृष्ण २६७ 


लीखओंको प्राकृत मनुण्योचित टीकिंक क्रिया समकर उनपर टोषारोपण करके, 
मोटवदा उनका अनुकरण करने जाकर या पपवुद्धिकी प्रेरणासे उनकी दिव्य 
रीखा्जक्री आमे अपने पापका समथन करनेकी चैट करके घोर नरपकुण्डमें 
गिर पडते हैँ ! यह हमारा दी अज्ञान है । अप्राङन भगवरानूप्री अप्रहत 
ठीलाओंका रहस्य अप्राकरन स्थितिमें पचनेपर ही कोद जमन सकता है| 
इधीविये गीताम मगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्मभूत होनेके पश्चात्‌ ही पराभक्तिके 
द्वारा अपने खरूपकरे यथाथ ज्ञानक्री प्रापि बता्रयी है ।# यह दुर्भ सिति 
भगवत्करृपासे ही प्राप्त होती है । इस स्थितिमे प्ंचनेपर भगवानू्वी जिन 
दिव्य टीत््रओंका यथाथ प्रत्यश्च होता है, वे मन-बाणीके अगोचर भगवत्खरूप- 
मय होती है, उनका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता । 

हौ, प्रेमराञ्यके बाह्य स्तवी कुछ स्थूक बातें, जो भगवरकरपासे 
शुद्धान्तःकरणवाठे पुरृर्षोकी सम्म फिसी अरामं आ सकती है, उन्दीपर 
विचार किया जा सकता है ओर उनके अनुसार गोपियोके घरमे दधि- 
माखनकवी चोरीटीलाको हम मगवानूक्री “भक्तपूना-प्रहण-टी्टा, वस्रचोरीको 
८आवरण-हरण-लीला ओर रास-रमणको अत्यन्त गोपनीय प््रेम-परिखन-खाः 
कह सक्ते है । 

भल, क्या कोई कह सकता है किं भगव्रान्‌ श्रीकृष्णे किसी दिन 
भी किसी एसी गोपीके घरमे धुसकर माग्बन चुराया शरा, जौ उस माखनको 
अपनी चीज समन्नती थी ओर जो भगत्रानकरे द्र॑रा उसके चुरा लये जानेप्र 
दुखी होती शी ट श्रीक्रृणगतप्राणा, श्राकृष्णभाविंतमति गोप्किओंकरा तन- 





% ब्रह्मभूत प्रसत्रस्मा न योचनि न ऋराद्भुति | 
समः स्वेषु भूतु मद्धक्तिं च्भतै परम्‌ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तच्तः। 
( गीता १८ । ५४-५५ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते दै-- 
घ्रह्ममूत होनेपर प्रसनात्मा पुरुप न तो किंसी वस्वुके ल्यि जोक करता दै 
न किंसीकी आकराद्चा करता ह, वह सवर भूतम नममावसे जह्मको देखता द; तव 
ठसे मेरी पराभक्ति प्रास्त देती है ओर उस पराभन्त्नि द्वारा वह्‌ भरे स्वरूप-तच्वको 
यथार्थ॑रूपमे जानता हे ॥› 
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मन-घन सभी कुछ श्यामघुन्दर प्राणप्रियतम श्रीकृष्णका था । वे संसारम 
जीती थीं श्रीकृष्णके विये, घरमे रहती थीं श्रीकृष्णके ल्ि ओर धरके सारे 
काम करती थी श्रीकृष्णके घ्यि । उनकी निर्मल ओर योगीन्द्रदुम पवित्र 
बुद्धिमे श्रीकृष्णके सिवा अपना कुछ था दही नहीं । श्रीकृष्णके च्य ही, 
श्रीकृष्णको सुख पर्हचानेके चये ही, श्रीकृष्णवी निज सामग्रीसे दी श्रीकृष्णको 
पूनकर--श्रीकृष्णको सुखी देखकर वे सुखी होती थीं । प्रातःकाल निद्रा 
टूटनेके समयसे लेकर रातको सोनेतक वजो कुछ भी करती थी, स 
श्रीकृष्णवी प्रीतिके व्यि द्वी करती थीं । यर्हतक कि उनकी निद्रा भी 
श्रीकृष्णम ही होती थी--खमप्न ओर सुप्ति दोन ही वे श्रीकृष्णकी मधुर 
ओर शान्त टीला देखा करती थी । रातको दही जमाते समय द्यामघुन्दरकी 
माधुरी छविका ध्यान करती इई प्रेममयी प्रत्येक गोपिका यह अभिलाषा 
करती थी क्रि "मेरा दही सुन्दर जमे, श्रीक्ृष्णके य्य उसे विव्येकर में 
बहििया-सा ओर बहत-सा माखन निका ओर उसे उतने ही ऊंचे छींकेपर 
रख, जितनेपर श्रीकृष्णका हाय आसानीसे प्च सके; फिर मेरे प्राणधन 
श्रीकृष्ण अपने सखाओंको साथ लेकर हसते ओर क्रीडा करते हुए घरमे 
पद। षण करे, माखन ट्ट ओर टुटायें, आनन्दम मत्त होकर मेरे ओंँगनमं 
नाच ओर मे किसी कोने कछिपकर इस ठीखको अपनी ओंखोसे देखकर 
जीवनको सफल कं ॥ रातभर गोपी इसी विचारे रहती । प्रातःकाक 
जल्दी-जल्दी दही बिल्लोकर माखन निकालकर छीकेपर रखती । की 
प्राणघन आकर छीर न जार्यै, इसव्िय वह सब कामको छोडकर सनसे 
पहले दही बिलोती ओर छीकेपर मान रखनेके बाद श्रीकृष्णकी प्रतीक्षा 
व्याकुल हद मन-ही-मन सोचती-- शटा ! आज प्राणधन क्यो नहीं आये, 
इतना व्रिरम्ब क्यो हो गया ? क्या आज इस दासीका धर पवित्र न करेगे ? 
क्या आज मेरे समर्पण किये हए माखनका भोग लगाकर खयं सुखी होकर 
म्चे सुखी न करगे ? इन्दी विचार्य ओँ बहाती इई गोपी क्षण-क्षणमं 
दौडकरं दखाजेपर जाती, र्जा छोडकर राहकी ओर ताकती । स्यामघुन्दर 
आ रहे है या नहीं {--सखियोसे प्रछती । एक-एक निमेष उसके चयि 
युगरके समान ब्रीतता | भपम्वाज्छाकल्पतर्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अनेक 
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लूपोमे एक ही साथ रेसी प्रत्येक गोपीके घर पधारकर भोग च्गाते, मक्तको 
पुखी देखकर सुखी होते ओर अपने घुखसे भक्तके सुखको अनन्तगुना 
बदा देते | 


अब आप ही बतलश्ये, क्था इसका नाम चोरी है ? जिस चोरीको 
स्प्रृतियमे अपराध माना गया है, दूसरेके धनपर मन ख्ट्चानेवाटे कामनाके 
गुखम विषयासक्तं पामर प्राणी जिस घरणित चोरीको अपना पेशा मानते 
है, क्या उस चोरीसे इस चोरीषी किसी अंशम भी तुरना हो सकती है ? 
बडे पुण्य-बटसे अनन्त ॒जन्मोके अनन्त सुकृतोके फ्खणूप भगवच्रणोमे 
मनुष्यकी मति होती है ओर उस निर्मल मतिसे साधना करते-करते 
भगवक्कृपासे कभी किसी भक्ति-व्रिशेषके द्वारा ही भगवान्‌के प्रति सर्वख 
समर्पित होता है, तत्र कीं गो पिकाओंके इस महान्‌ आदशकी कोई छाया 
उसमे अवी है । रिरि खरूपभूता गोपिकाओंके साथ भगवानूक्री इस 
परेमटीलाको मामूी चोरी समन्नना बुद्धिभ्रमके पिवा ओर क्या हो 
सकता है 


दूसरी चोरी भगवान्‌ श्रीकृष्णने यमुना-तटपर उन महाभाग्यवती 
गोपकुमासियोके बरखक की, जो कात्यायनी देधीकी साधना करके प्राणप्रियतम 
श्रीकृष्णको प्राणनाथरूपमे प्राप्त करना चाहती थीं । गोपियोका भगवान्‌को 
प्राप्त करनेकी साधना करना भी प्रेमराञ्यकी एक ठी ही थी । खरूपमूत, 
गोपिकाओंवो श्रीकृष्ण कव अप्राप्त थे ९ प्रेमा मागं दिखख्नेके , व्यि-- 
प्रेमराज्यमे प्रवेश किंस प्रकार हो सता है, कितने व्यागकी इसमं आवश्यकता 
है, इसीका दिग्दरन करानेक्रे चि ये सवर खील थी ! उसी प्रेपराज्यकरी 
माधुरी भक्तोको चखानेके चयि साक्षात्‌ रसराज रसिकरोखर श्रीकृष्णे दिव्य 
पक्किर ओर अपने दिव्यधामसहित अतीणं होकर ब्रजमे जो मधुर प्रेमी 
वी थी, उन्मि वल्ञ-हरण भी एक अनोखी रील शी । यह ॒टीख अत्यन्त 
रहस्यमयी है । त्रिर्योके आपातसमणीय नरकराज्यसे निकल्छ्वर दिन्य 
परेमराज्य्े प्रवेदा किये त्रिनां आनन्दसिन्धु रसराज श्रीकृष्णकी इस टीन्का 
रहस्य समन्नम नहीं आ सक्ता । वरिषयमोहसे आवृत टोकिक दष्िसे तो 
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भगवान्‌की इस दिन्य लीश्में दोष ही दिखायी देगा ओर रेसे लोगोके 
चि इतना ही उत्तर पर्याप्त है कि श्रीकृष्ण उस समय छः वषेके बहुत 
छोटे बालक थे । किसी बुरी नीयतसे गोपियोके वरजोको चुराना उनके च्रे 
त्रन ही नदीं सक्ता । अथवा श्रीकृष्णने नदीमें नंगी होकर नहानेकी कुप्रयाको 
दूर्‌ करनेके छि पेमा करिया था ओर इसीटिये उनसे कहा भी त्रि व्लीन 
होकर नहनेमे देवताओंका अपमान होता है, # एसा नहीं करना चाहिये । 
परंतु प्रेभमार्मके साधक भक्तेकि व्यि यही बात नहीं है । उनके व्यि तो 
भगवान्‌ सत्रत्यागका--सारे आव्रर्णांको हटाक्रर अपने सामने आनेका पाठ 
तिखानेके लिपि ही यह रीरा करते हँ । भगवव्‌-तच्के ज्ञानगँ-मर ओर 
विक्षेपरूप दो बड़ प्रतिवन्यकोके नाश होनेपर भी- जबतक आवरण रहता 
है, तलक वहूत बड़ी बाधा बत॑मान रहती है । आवरणका नाश सहजम 
नहीं होता । अन्नान इस सुकौराठसे जीवकी बुद्धिको दके रखता है कि वह 
किसी तरह भी भगवरानूकरे सामने निरात्ररण--वेपर्द होकर जानेी अनुमतिं 
नहीं देती ! इस बख्र-हरणकी रीलर्मे भक्तके बाह्याभ्यन्तर सभी प्रकारके 
आवरण नष्ट॒हो जनेक्रा तच्च निहित है । आनन्द-सीन्द य-सुधा-निधि 
रसराजका चिदानन्द-रसमय रूप ही पेसा मधुर है किं उसके सामने आनेपर 
किमी प्रकारकी सुधि नहीं रहती । देह-गेह, क्जा-संकोच, मान-अपमान, 
अपना-पराया, व््रेक-परचोक--सभी उस अनुपम रूपतस्तरिताकी प्रखर 
धाराम ब्रह जाते हैँ | फिर्‌ वाद्य वश्लोके अव्ररणकी तो बात ही क्याहै? 
गोपियोमे वाद्याभ्यन्तर भगवान्‌क्रे साथ कोई अवरण था--यह बात नहीं 
है | जिन श्रीकृष्णका णकः वार्‌ सच्चे हृदयसे स्मरणमात्र करनेसे मायके 
समस्त बन्धन सदाके ध्ये टूट जाते हैँ, अज्ञानका मोटा पर्दा हमेशाके लिये 
फट जाता है, उन भगवानूक्ता साक्षात्‌ सङ प्राप्त करनेवाठी-- - उनके तवका 
नित्य अनुभव करनेवाटी-उनकी दिष्य प्रेमटीला्ओमे सहायता करनेके 
य्य ही, उन्दीकी इच्छासे प्रकट होनेवाटी उन्ीकी अपनी खरूपभूता दिव्य 
राक्तिसे त्रिभिन खरूपोम प्रकट हई गोपिकाओमे किसी आवरणकी कल्पना 

( श्रीमद्धा° १०।२२। १९ ) 
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करना तो भगवदपराध ही है । गोपिकिाओकी ओर भगवानूकी ये रीर 
तो प्रेमार्गीय भक्तोकरे व्यि आदद मागदरिकाखूपमे दई है । जित प्रेमके 
प्रा्वर्मे तन-मनकी कुक भी सुधि नहीं रहनी चाहिये, जित प्रमके दिव्य 
देशमं प्रमास्यदके कामन उक्ष्री प्राप्ति व्यवयानख्प या प्रेममं कल्ङ्करूप 
कोई भी अध्ररण नही रहना चिषे, उम प्रेमे गोपिकार्ओंको अव्ररणरहित 
बनाने चष्ाम भगवानूक्ा वच्ल-ठरण-गरीठा करना केसे दूपिन हो सकता 
है ? जव साधरण लोकिवः प्रेनमे भी प्रणी ओर प्रेमस्वदमे श्रिसी आव्ररणकी 
गजाश नदी, तव णक ही भगवन्‌के द्वित्िधरूप रसराज ओर महामावकर 
पूणं मिम वस्रा्रणकी बाधा केसे रह सकी है ? प्रेमसाम्राज्यके सम्राट्‌, 
प्रेमत्करे मूठाप्रार दिव्यप्रेपविग्रह ओर समस्त जीर्वोक्रे आत्मरूप श्रीकृष्णके 
सामने कौन पमि रह सकता है ? अणु-अणुमे व्यपिक विमु परमाता श्रीकरष्णके 
सामने अयना कोई भी अङ्घ कंसे छिएाकर रक्वा जा सकता दै ? मोह्रस्त जीव 
अज्ञानवश अन्वर्याधीको न पहचानकर ही उनसे दिपने-दि पनेकी स्यथ चेश 
करिया करता है । परतु मक्त अपने अपेशो उन्दीकी चीज मानकर उनके 
सामनं ववो दना द्व ओर जर्टा भक्त होकर भी प॒ आपेक्रो खोलनेमें 
उसे क्रिसी कारण्से संपभैच होता है, वहा मक्तवत्सर भगवान्‌ खयं उसको 
निरावरण करर अपने ओर उसके वीचकर व्यवधानकरो प्ूणतया दूर करके दरद्‌ 
आलिङ्करके साथ उसे अपने आनन्दमय रसदिन्धुमे इूवाकर रसमय वनानेकरे 
उदेश्यसे वयय उक्तकरे आवरणको हर चते है| यदी वखहरणली्का 
भूत रहस्य है । क्या इनन ठीषामे किसी भी सम्चदार पुष्पको बुर नीधतका 
सदेद हां सक्ता है ? क्या इतत आत्ररण-भङ्गरच्छको काट क्त्ि पुरुप चोरी 
कह सक्त हँ ? 


भगवान्‌ ताँ इतना ही नर्हीं करते, त्रे सचसे प्रहठे तो मक्तक्रे मनक 
चुरा लनेका प्रयत्न करते हैँ ओर जो भक्त भगवानूक्रो अपना मन देना 
चाहता है, अन्तम उम मनको वे चुराही ञे है} जिश्नका मन चोरा 
गया, बह फिर उप्त मनचोरसे अख्ण कैसे हो सकना है ? उसीच्पि गोपियो- 
की लीटर गोपियोका श्रीकृष्णमे निरन्तर नवास दिखलाया जाता है | 


२७२ भ्रयधा-माधव-चिन्तन 


स्यामसुन्दरके बाठसौन्दर्येके जादूसे बचनेके ट्य नन्दबाबाकी 
गरली जानेसे मना क्या जाता है- 


बराडः ! वा मग तें मति जडयो । 

गरी भयावनि भारी जा मै सबरीो मारु ल्दुरदहयो ॥ 
ढादो तं तमाल नील एक छल छवीरो छेयो । 
नंगे बदन मदन-मद-मारत मधुर मधुर मुभरकैयो ॥ 
देखन क अति भोरो छोरो जादृगर बहु सयो । 
हरत चित्तधन मरबम तुरति नहिं कोड ताहि स्केयो ॥ 


अव्रतक तो चोरके महच्यपर करिचार हआ, अव जारके अर्भपर कुत 
विचार करना है । यह वात तो पहले कही ही जा चुकी है कि सब 
जीवोके आत्मा होनेके कारण भगवानूमे कभी ओपप्यक्री - जारनेवी 
कल्पना ही नहीं हो सकती; परंतु यहाँ साकार दिव्य-मङ्कल-विग्रह मगवान्‌- 
को जो (जाररिष्वाप्णि' कहा गया-इसीपर विचार करना है । भगवत्‌- 
सम्बन्धी रसेमिं प्रधान रस पच है--( १) शन्त, (८२) दास्य, 
( ३ ) स्थ, ( ® ) वात्सल्य ओर ८५) माधुर्य] इन पौँच रसोका 
प्रयोग लौकिकः प्रेम भी होता दै, परंतु भगवान्‌के साथ सम्बन्ध होनेसे 
ये पौचां र्न भक्तिके या भगवरतू-प्ेमके उत्तरोत्तर वदे दए पच भाव वन 
जते हैँ । इन पाँचोमे सवरसे ऊँचा रस है--पाधरुये । माघुयमे शन्त, दास्य, 
सद्य ओर वात्सल्य चस ह्वी रहते है । यह रप ॒मप्रेन्का सर्वोचि विकसित 
खूप होनेसे अत्यन्त ही खादृ है । इस्त रसकरे रसिक क्रे भोग-पोक्ष 
सव्को तृणवत्‌ त्यागकर मावघ्रेनम मतत्रारे रहते है । इकीसे इसका नाम 
मधुर्‌ है । रान्तर्मे युद्रन्तःकरणक्री भगवदमिनुखी वृत्तिका विकासमात्र 
होता है । दास्यमं भगक्र्सेवाका तो अधिकार है; परंतु भगवान्‌ इसमे 
पेशर्यराटी है, स्वामी है, सेय हैँ ओर भक्त दीन है, दास है ओर सेवक 
है | इसमें कुछ अच्णाव-सा है ओर संकोच-सा है । परंतु सस्य, वात्सल्य 
ओर माधुर्यम क्रमशः भगवान्‌ अधिकाधिक निकटतम निजजन होते चले 
जाते है । स्ये पेश्वषं अप्रफर-पा ओर प्रेम प्रकट-सा रहता है । वात्सल्य- 
म रेश्चर्यवी कमी-कमी छया-सी आती है, भक्तमे स्नेहका विकास रहता 


श्रीकृष्ण २७३ 
है ओर माधुर्यमे तो मगवान्‌ अपने सरे रेश्वयको मुश्कर--अपनी 
विभूतिको मिटयाकर प्रियतम कान्तरूपमे भक्तके सामने प्रकट रहते हँ । इस 
रसम न प्रार्थना न कामनादहै, न मयदहै ओरन संकोच है| समय- 
वरिरोषपर प्रसङ्गानुकूल व्यवहारमे पूर्वोक्त चारों रसोके दरौन होनेपर भी 
प्रयान रस मधुर ही रहता है | प्रियतममेरा है ओर में प्रियतमका ह 
उसका सवर कुठ मेरा है ओर मेरा तो एकमात्र प्रियतमको छोडकर ओर 
कु है दही नदीं | इस रसमे भगवानूक्री जो सेवा होती है) वह मालिक 
नही, प्रियतपकी होनी है | प्रियतमके सुखी होनेमे दी प्रेमीके अपार पुख 
है, इसभ्ि सेवा मी अपार दी दती है| इस माघु्यभावकरे दो -प्रकार है -- 
स्वकीयामाव ओर्‌ परयीयामाव । अपनी स्रीके साथ विवाहित पतिका जो प्रेम 
होता है, उसे खकीयामाव्र कहते हैँ ओर अन्य शके साय जो परपुरुषका 
गरेमसम्बन्ध होता दै, उसे परकीयामाव कहते हैँ | ठोकिक प्रेमं इन्दियपुख- 
यी प्रधानता होनेकरे कारण परकीयाभाव पापदहै, घ्रणित है ओर नरक 
कारण है, अतएव सर्वथा व्याञ्य है; क्योकि ठोकिक परकीयाभावमे अङ्ग 
सङ्गी श्रणित कामना है ओर प्रेमास्पद “जारः पुरुप है । परंतु भगवस्प्ेमके 
दिव्य कान्ताभावमें परकीयाभाव स्वकीयाभवते कहीं श्रेष्ठ है; क्योवि इसमे 
अङ्ग-सद्धकी या इद्धियघुष्करी कोई अआकाङ्खा नदीं है ओर प्रेभास्पद (जार! 
नही, परतु पति-पुत्रोके, अपने ओर समस्त विद्वके आत्मा स्वयं भगवान्‌ 
हैँ । स्वक्रीयाभावमे भी पतिव्रता पत्नी अपना नाम-गोत्र, मन-प्राण, ' घन-घम, 
लोक-परव्येक--सभी कु पतिके अप्र करके जीवनका प्रत्येक क्षण पति- 
की सेवम ही विताती है; परंतु उसमे चार बातोकी परकीयाकी अपेश्ा 
कमी होती है | प्रियतमक्रा निरन्तर चिन्तन; मिटनकी अत्यन्त उत्कट 
अतृप्त उत्कण्ठा प्रियतमे क्रिसी भी दोषक्रा न दीना ओर कुक भी न 
चाहना---ये चार वातं निरन्तर एक साथ निवास होनेके कारण स्वरकीया- 
म नहीं होतो; इसीष्ये परकीयामाव श्रेष्ठ है । भगवानूसे नित्यमिलनका 
अभाव न होनेपर भी परकीयामव्की प्रधानताकरे कारण गोपियोको भगवानकता 

श्रीरा० मा० चि० १८-- 


२.७४ श्रीराधा-माघव-चिन्तन 


्षणभरका अदन भी असह्य होता था |# वे प्रत्येक काम करते समय 
निरन्तर श्रीकृष्णका चिन्तन करती थीं † जीर श्रीकृष्णकी प्रत्येक क्रिया 
उन्हे पेषी दिव्य गुणमयी दीखती थी किं एक क्षणभरके च्यि भी उनसे 
उनका चित्त हटाये नहीं हटता था । अवदय ही यह सदा स्मरण रखना 
चाहिये कि यह परीयाभाव केवल त्रजमें अर्थात्‌ टोक्गिक क्िरयवासनासे- 
सवेथा विमुक्त दिव्य प्रेमराव्य्मे ही सम्भव है | इसीचिये श्रीचैतन्यचरितामृत 
म कहा गया है-- 
परकीयाभावे अति रसेर उह्ास्। 
चज बिना इहार अन्यत्र नाहि वसि ॥ 


(सर्वोच्च मधुर रसके उतम परवीयाभावका उषास त्रनको अर्थात्‌ 
दिव्य प्रेमराञ्यको छोडकर अन्यत्र कहीं नहीं होता ।' इसील्ियि इस प्रेमराञ्य- 





% अरति यद्धवानह्वि काननं चरिर्युंगायते त्वामपश्यताम्‌ | 
कुःटिलकरन्तलं श्रीमुश्वं च ते जड उदीश्चनां पक्ष्मकरृद्‌ दृशाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।३१ | १५ ) 
गोपियों कहती हं--प्दयाममुन्दर | जव आय दिनकरे समय वनमे विचरते 
है, तव आपक्रो न देख सक्रनेक्रे कारण हमारे व्यि एक-एक पल युगक्र समान 
बीतता दै । फिर यामको जवर हम वनसे लौटने समय प्रुधराटी अर्कावलि्योसे 
सुशोभित आपके श्रीमुलको देखती ह, तव हमे अखि क्री पलक बनानेवाठे ब्रह्मा 
 मूखं प्रतीत हेते दै ( कपो्रि पलकेकरा पड़ना हमे सहन नहीं होता ) ।› 


| ¡या दोहनेऽवहनने मथनोपलेप- 
्रङ्े्धनाभं रदितोक्षणमाजेनादो 
गायन्ति चेनमनुरक्तधियोऽशरक्ण्ठ्यो 


धन्या व्रजस्य उसक्मचित्तयानाः ॥ 
( श्रीमद्छ° १०1 ४४ । १५ ) 
'जो गोपि्यो गार्योक्रा दूध दुहते समयः धान आदि करते समयः दही 
बिलखेत समयः अगिन खीपते समयः बाछर्कको पालना चलते समय, रोते हुए 
शिद्यओंको रोरी देते समयः घरमे छि इकाव करते तथा श्चा गते समय, प्रेमभरे 
हृदयसे अंखिमिं असू भरकर गद्रद वाणीसे श्रीकृष्णका नम-गुण-गान किया 
करनी है, उन श्रीकृष्णमे चित्त निवेशित करनेषाली गोपरमणि्योको धन्य है ।› 
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के सम्राट्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण त्रजको छोड़कर इस रूपमे अन्यत्र कीं 
नह्य मिल्ते-- 
चन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। 

गोपि्योका श्रीकृष्णप्रेम परकीयाबुद्धिसे था । इसीसे उनके च्ि 
'जारबुद्धयापि संगताः? कहा गया है । जारुद्धि अर्थात्‌ जारभाव था, न 
कि विष्रय-वासनायुक्त कामप्रेरिति घूणित मनोषिकार ! 

भगवानूक्री अन्तरङ्गा राक्तियोमें हादिनी रशाक्ति' सर्वप्रधान है | यही 
भगवानूङ्री ्रकृति", “आतममाया, या योगमाया है । भगवानूकता रसराज- 
रूपमे प्राकव्य इसी हादिनी शक्तिके निमित्तसे हआ है । वास्तवे राक्ति 
ओर शक्तिमान स्वरूपम कोई मेद नहीं है, दिव्य खीला स्वयं मगवान्‌ 
ही अपने सौन्दयं ओर माघुर्यका दिव्य रसास््ादन करनेके व्यि हृदिनी 
शक्तिसे मह।भावरूपिणी श्रीराधाके रूपमे प्रकट होते हैँ ओर उसीसे विभिन्न 
लीलाओकिे लये असंघ्य शक्तियाँ भी प्रकट होती है, जो रसराज श्रीकृष्ण 
ओर महाभावरूपा श्रीराधाकी प्रेम-ढीखमं श्रीराधाकी सहचरी होकर रहती 
हैँ । श्रीराधाकृष्णके प्रेममिलनमें इन॒ सबका संयोग रहता है ओर येही 
श्रीगोपियोँ हँ । इन गोपियांक्रा दिव्य वंशीध्वनिसे शारदीय परिमाकी रात्रि 
को भगवान्‌ आवाहन करते ह । भगवान्‌के आबराहनको सुनकर भत, 
किससे रहा जा सक्ता है ? जिन गोपियोंका चित्त श्रीकृष्णने चुरा लिया 
धा, वे (कृष्णगृहीतमानसाः, गोपियाँ उस दिन्य अनङ्खवधेन वंशीसंगीतको 
घुनकर--जो जित अवस्थामें थी--उसी अवस्थामे प्रियतमसे मि्नेके लिये 
भाग निकल्ती है; परंतु स्थूल देहसे नहीं । उनका बह देह तो वही एह 
जाता है, जिसको प्रत्येक गोप अपने पास सोया हज देखता है-- 

जन्यमानाः खपादवं स्यान्‌ 
खान्‌ सखान्‌ दारान्‌ वजोकसः ॥ 
( श्रीमद्धा° १० । ३३ । ३८) 

अर्थात्‌ त्रजवासियोने रासे गयी हई अपनी परतियोको अपने पासमं 

ही सोये इए देखा । 


ये सव जाती हैँ दिव्य भावदेहसे--जो स्थर, सूष्ष्म॒ भौर कारणसे 
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परे केवल ब्रजप्रेमढीलके सम्पादना्थं ही प्रकट हआ था ओर उन्हीं दिव्य 
भावदेहोमे सच्चिदानन्दघन, योगेडवरेश्वर, साक्षात्‌ मन्मथ-मन्मथ, आप्तकाम, 
सत्यकाम, पूर्णकाम, दिव्य, चिदानन्दमय मङ्गलविग्रह॒ भगवान्‌ योगमायाको 
आश्रित करके रमणकी इच्छा करते हैँ ओर प्रत्येक भावदेदृरूपा चिदानन्द- 
मयी गोपीके साथ एक ही साथ अनेकः रूपम प्रकट होकर रासक्रीडा करते 
ओर आत्मारामरूपसे रमण करते है । वह रमण किंस प्रकारका होता है, 
इसपर मुनिवर श्रीञ्ु्रदेवरजी कहते है - 
रेमे रमेदो नजसुन्द्रीभि- 
यथाभेकः स्वप्रतिविस्वविश्रमः ॥ 
( श्रीमद्धा° ५० ।३२३। १७) 
“जैसे बाढक द पणम अपने रूपको देखकर उसके साथ स्वच्छन्द 
खेकता है, उसी प्रकारसे छक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णे व्रजघुन्दध्यिके साथ 
रमण किया । यह है संक्षेपे भगवान्‌के जाररूपकी स्थूल व्याख्या | भला 
इस दिव्य प्रेमरीटको--परमात्माकी ओर जीवात्माकी या भगवान्‌ ओर 
भक्तकी इस आदरणीय पमिलनटीखको कोई .व्यभिचार कह सकता है ? 


केवर दही, माखन ओर वल ही नही, समस्त गोपियोके सम्पूणं मन- 
भ्राणको चुरा लेनेके कारण ओर एकनदोके साथ नहीं विंतु असंल्य देहोमे 
भसंख्य आसमाखूपसे निवासं करनेवाटे परमासमाके चेखकी माति, अगणित 
चिदानन्दमयी गोपिंयोके साथ आत्म-रमण करनेके कारण रसानुभूतिको प्राप्त 
भाग्यवती गोपियोनि केकी चोट भगवान्‌ श्रीकृष्णको '्चोर-जार-रिखामणि, 
कहा ओर ठीक ही कहा ॥ 

अवद्य ही दु विषयकरामी पुरु्षोने भगवान्वी इस ॒दिव्यरीलको 
लोकि चोरी-जारी मानकर इसका दुरुपयोग किया ओर अनर भी कर रहे 
है; परंतु उनके एसा करनेसे न तो भगवान्‌के दिव्यभावमें कोई अन्तर पड़ 
सकता है भोर न गोपियका दी कुछ व्रिगड़ सकता है ! हँ, बुरी नीयतसे 
कवितामे, भवे, भचरणर्मे, उपदेरामें ओर समञ्ननेमे इसका दुरुपयोग 
करनेतराठे नर-नारी अव्य ही पापकरे भागी ओर नर्णाम होते है | 

गि प ण 


[9९ (९ छ 
श्रीकृष्णचरित्रकी उज्ज्वर्ता 
> > > >‹ आपके पत्रमे एेसे ग्रहन थे, जिनका उत्तर श्रीकृष्णचस्त्रिके 
स्मृतियोगमं स्थित चित्तवी सुस्थिर अवस्थमे ही कसी अरामं ट्ख जा 
सकता है । यह भी देर होनेका एक कारण है । आरा आप मुञ्च 
क्षमा करेगे | 


आपने अपने प्रदनोम भगवान्‌ श्रीकृष्णके त्रजचरत्रिपर जो आक्षेप 
किये हैँ ओर व्यङ्गयात्मक वाक्य च्चिरहै, वेतो ठीक नहीं हैँ | यह टीक 
है कि अप श्रीकृष्णको "बहत ही उञ्ज्वक' रूपमे देखना चाहते है ओर 
यह भी सत्य है किं आपको श्रीकृष्ण-चरि्रिका जो (अपवित्रः ( १) 
वणन मिलता है, उसे पढ-घुनकर दुःख होता है । आपकी नीयत टीक 
दै, परतु श्रीकृष्ण-चस्तरिका मम समञ्च बिना ही उसपर दोषारोपण करना 
ओर उसे अपवित्र बतत देना उचित नही । आज आपके-ेसे ओर 
भी बहुत-से खोग है,जो सच्चे हृदयसे श्रीकृष्णके चस््रिको अपनी 
कल्पनाके अनुसार उञ्ज्वल्ताके सचिमे ढला हआ देखना चाहते है । 
परंतु वह॒ उनकी कल्पना है | भगवान्‌करो अपनी मर्यादाके अद्र बध 
रखनेकी उनकी यह कल्पना सचमुच हास्यास्पद ही है । भगवान्‌ भगवान्‌ 
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ही है--उनकी लीलर्ओकवी परीक्षा हमारी मायच्छन वुद्धि नहीं कर 
स्रत । | 


अप श्रीकृष्णका भजन-चिन्तन कीजिये । भजनके प्रतापसे उनकी 
कृपके दवारा शुद्ध मतिके प्रप्त होनेपर आप श्रीकृष्णके व्रजचचसिका 
महच कुछ समञ्च सकगे । उनका उञ्ज्वछ चिरि देखना हो तो उनकी 
श्रीमद्भगवद्रीताको देखिये, जिसमे कदी भी र्ितु-परतुके स्यि गुंजाइश 
नहीं है । इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका त्रजचस्िरि उजञ्जलठ नहीं 
है | वह तो परमोञज्व है ओर परम पवित्र है, परतु पहले उञ््वच्वी 
उपलन्धि होनेपर ही परमोञ्ञ्वख्यी ओर अग्रसर इआ जा सकता है । 
गीताके चरम उपदेश भगवत्‌-रारणागतिको प्राप्त होनेपर ही अगे चख्ना 
सम्भव है । जो उनके गीतोक्त उञ्ज्वल चर्त्रिको समह्ञे बिना ही उनके 
परम उज्ज्वल व्रजचस्तरिकी आलोचना करनेका दुस्साहस करते है, उनकी 
विवेकी अषि चोंधिया जाती हँ ओर वे अपनेको एक विखक्षण अषिरेमे 
पाते है, जो उनकी ओके न सहनेयोग्य आत्यन्तिक प्रकारके कारण 
उत्पनन होता है । इसीसे वे वास्तविक रहस्यको न समञ्चकर नाना प्रकारके 
कुतकं करके श्रीभगवानपर दोषारोपण करते है या उनके उक्त चर्त्रिको मिध्या 
कहकर बडे भयानक पाप-पद्कमे अपनेको फंसा क्ते है | इसका यह 
अथं नहीं है कि मेँ ब्रजचस्त्रिके रहस्यको पूर्णतया जानता ह। मँ तो 
उनके उज्ज्य? गीता-रहस्यको भी नहीं जानता । आपने प्रदनोके उत्तर 
मेरी अपनी (्सम्भति' पी है, इसीसे कुछ च्लि रहा ह्र] यही टीक 
रहस्य है, यह मेरा दावा नहीं है | आपके वे प्रर्नोका अट्ग-अद्ग 
उत्तर न किखकर संक्षेपे एक दी साथ छ्खिता ह्रं | कोई बात छुट जाय 
तो क्षमा कीजियेगा । 


मँ श्रीगोपीजनोकि साथ की इई भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रीलओंको सवथा 
सत्य ओर परम पवित्र मानता द्र । मेरी समश्चसे उनमें व्यभिचारका जरा 
मी दोष नहीं है । वह तो साधनके ऊंचे-से-ऊचे स्तरकी परम पितर 
दिव्य अनुभूति है, जो परम दुर्म अत्यन्त कटिन गोपीरतिकी साधना 
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सिद्ध परम विरक्त; एकान्त भगवद्‌-रसिक महापुर्पोको ही उपलब्ध होती है| 

श्रीराधारानीका नाम अर्य ही श्रीमद्वागवतमे नहीं है । ईप्से सह 
कटनेका साहम नदीं करना चहिये कि श्रीराधारानीकी (कहानी 
कल्पित है । वह (कहानी? नही, सत्य सव्य है । श्रीपद्भागवत्मे नाम 
नहीं दहै तो कहीं विरोध भी नदहींहै। उसमेतो किसी भी गोपीका नाम 
नहीं है | अत्यन्त प्राचीन पद्मपुराणमें, ब्रह्यवैवरतमे तथा गग॑संहितादि 
सम्मान्य म्रन्थोमं उनकी गीर ची है ओर इससे भी बदकर उम 
महात्मा पुरभोकी अनुभूति प्रमाण है, जिन्होने श्रीराधारानीका ओर उनवी 
कूपाका प्रत्यक्ष विया है। कौई न मनेतो उक्तपरन तो कोई जोर 
है न आग्रह है। परंतु किंसीके मानने-न-माननेसे सत्यका विनाशा नहीं 
हा सकता । श्रीराधारानीका श्रीकृष्णके साथ क्वाह दुआ थाया नही --- 
इस खोजकी आप्रस्यकता नहीं है, ययपि इसका भी वणन मिक्ता है । 
मेरा तो कहना यह है कि यदि केव्रह स्थूरुदष्टिसे श्रीकृष्णको साधारण 
मानव मानकर व्रिचार करते हैँ, तव तो श्रीकृष्ण निप समय बृन्दावन 
छोडकर मधुरा चठे गये ये, उस समय उनकी उप्र ११ व्ष्की थी। 
रासटीखादि तो इससे भी बहत पहटेकी धटनार्णं है | इतनी छोटी अवस्थे 
कामक्राडा हो नहीं सकती । ओर यदि उन्हं सवकशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, 
सवके एकमात्र आला, सवररेकमहेधर, सचिदानन्दघन खयं भगवान्‌ 
मानते हैँ, तत्र श्रीरा्रारानी बाहरसे कोद भीक्योन हो, वे साक्षात्‌ 
मगवती हैँ भगव्रान्‌ श्रीकृष्णकी हृदिनी राक्ति ह, उनके आनन्दखरूपका 
मूर्त्य है, उनकी खरूपा राक्ति हैँ । वे उनके कदापि अमा नही दहै | 
आनन्द ओर प्रेमी अति दिव्य टीम उनका--एक ददी रूपका 
दो भ्रमं दिष्य निय प्रकारा है । श्रीराधारानी म्ामावरूपा दहै ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पसम प्रेमखरूप है । प्रेमका खरूप है प्रेमास्पदके सुखसे 
सुखी होना । जँ निजेन्दियतृ्तिकी वासना है, व्हौँतोप्रेम है दही 
नर्ही; वह तो कटुष्रित काम है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीमती राधारानीकेः 
प्रमास्पद ह ओर श्रीराधारानी श्रीकृष्णकी प्रेमास्पदा है । श्रीराधारानी जो 
कुछ करती है, श्रीकृष्णके सुखके ल्ि करती हैँ ओर श्रीङ्ृष्णको घुखी 
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देती हँ तो उनक्रे सुखसे पुषी होने खभावर होनेके कारण श्रीराधारानी- 
को अपार घुल होता है । इधर श्रीराधारानीको सुखी देखकर श्रीकृष्णका 
पुल बढता है; क्योकि श्रीराधारानी उनकी प्रेमाखदा हैँ ओर उनको घुखी ` 
करनेकरे व्यि ही श्रीकृष्णकी प्रेमडीटा हयोती है । इस प्रकार दोनों परस्पर 
९क-दूसरेको सुखी करते इए ओर एक-दूसरेके सुखसे अपने सुखकी बृद्धि 
करते हए टीत्मे संक्न रहते हैँ । श्रीगोपीजन इन्हीं श्रीकृष्णवी खरूपा- 
शक्ति हृादिनीक्री घनीभूत मूर्तिर्या हँ, जो दिन-रात श्रीराधा-कृष्णके 
पिन-सुखमे सुखकरा अनुभव करती हई उनकी टीखमं संयुक्त रहती 
है । यह शीट अयन्त दिव्य है | श्रीराघ्रा ओर श्रीकृष्ण दोनों ही प्रेषी 
है रोनोंहो प्रेमा है; इपीसे मक्त कतरि श्रोभगवरतरपिकजीने एक 
पदमे कटा है-- 
परस्पर दोउ चकोर, दोड चदा । 

द्रउ चातक, दोउ स्वाती, दोड धन, दोर दामिनी अमंदा ॥ 

दोउ अरर्बिद्‌, दोउ भलि रपर, दोउ छखोहा, दौड चुंबक । 

द्रोडउ आक्षिक, महवृत्र दो मिलि, जरे ज॒राफा अंचक ॥ 

दौड मेव, दौड मोर, दौड सरग, दौड राग-रस-भीमे। 

दोउ मनि वसद, दोउ बर पनग, दौ वारि, दौड मीने॥ 

भगवतरसिक बत्रिहारिनि प्यारी, रसिक बिहारी ष्यारे। 

दोड मुख देखि जिभत, अधर! रत पियत, होत नरह न्यारे ॥ 


परतु इन्दं भगवतरसिकजीने ठीक ही कहा है-- 
भगव्रतरसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोड समु्षि सके ना ॥ 

यह सत्य है क्रि रासटीख आदिमे शृङ्वारका खुला वर्णन है ओर 
नायक-नायिकाओंकी रोति चंस्िचित्रण है; परंतु उसके पढनेसे काम- 
वासना जाग्रत्‌ होती है, यह बात ठीक महीं । रसपञ्चाध्यायीका पाठ 
तो हृद्ोग- कामका नारा करनेवात्म माना गया है ओरदहै भी यही 
बात । हँ, उनकी बात दूसरी है जो भगवद्भावहीन है ओर उनके लिये 
रक्षरीखका पटना उचित भी नहीं है| यही तो अधिकारिभेदका रहस्य है । 
मेरी समन्नसे इस श्रङ्कार ओर नायक-नायिकाकी रीखमें कुछ भी दोष 
नहीं है | 
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खयं समग्र ब्रह्म, पुरुषोत्तम, सर्वान्तर्यामी, सर्वटोकमहे र, सर्वाता, 
सर्वाधिपति, अदि विश्वब्रहमाण्डके एकमात्र आधार, सम्पूर्णं ॒विश्रसमिको 
अपने एक अंशमात्रसे धारण करनेवाठे, सचिदानन्द विग्रह श्रीभगवान्‌ तो 
गोपीनाथखशूपसे इस॒रसके नायक दहै; ओर उपर्युक्त हृदिनी शाक्तियी 
घनीभूत मूतिर्या-- ततः अभिन्रूपा श्रीगोपीजन नायिका हैँ । इनकी वह 
रीता भी सचिदानन्दमयी, अत्यन्त विलक्षण ओर हमल्ेगोके प्राकृत मन-बुद्धिके 
सवथा अगोचर, दिव्य ओर अप्राकृत है; परंतु यदि थोडी देरके च्य 
यह भी मान ठं कि इस री पमिकन-वरिलसादिख्य श्रङ्गरका दी रसाखादन 
हआ था, तो भी इसर्मे तखतः कोई दोष नहीं आता । अत्यन्त मधुर 
पिश्रीकी कडव्री तुबीके राकल्की कोई आक्रति गदी जाय, नो देखनेमें 
टीकः त्री-सी माद्टूम होती हो, तो इससे वह त्री क्या कड़वी 
होती है? अया क्या उसमे पिश्रीके खभाव्रगुणका अभाव हौ जाता 
है ? बल्कि वह ओर भी दीखचमत्काखी बान होती है । खेग 
उसे खारी तरी समञ्नते है, होती है वह गीटी गिश्री | इसी प्रकार 
सचिदानन्दघनमूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनकी अभिनखरूपा 
हारिनीशक्तिकी धनीमूत मूर्ति श्रीगोपीजनोकी कोई भी टीला 
कैसी भी क्यो न ही, उस्म ढोक्रिक कामका कडवा आघादन 
है ही नहीं | बर्हा तो निष्य दिव्यसचविदानन्दरस दै। जहौ मलिना 
माया ही नहीं है, वँ मायासि उत्पन्न कामकी कल्पना कैसे की जा सकती 
है १? कामका नाड तो इससे बहुत नीचे स्तसमेद्ी हो जाता है। 
हौ, इसकी कोई नकल करने जाता है तो वह अवद्य पाप करता है| 
श्रीभगवानप्री नफल कोई नीं कर सकता । मायिक पदाथकि द्वारा 
अमायिक्रका अनुकरण या अभिनय नहीं हो सकता । कडवी तत्ीकरे फलसे 
चाहे जेसी मिठाई अनायी जाय ओर देखने वह चाहे जितनी भी सुन्दर 
हो, परंतु उसक्रा कड़वापन नहीं जा सकता । इसी जिन्होने श्रीकृष्णकी 
रसटीखकी नकर करके नायक-नायिकाका रसाखादन करना चाहा है या 
जो चाहते ह, वेतो इषे है ओर इनेगे ही । श्रीकृष्णका अनुकरण तो 
सव बतोमं केवल श्रीकृष्ण दही कर सकते दै | 


२८२ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


हा, आपका यह प्रश्न विचारणीय अवश्य है कि "फिर भगवान्‌ 
लोकसंम्रहकरे आदश कैसे माने जा सकते हैँ ? इसका उत्तर यह है कि 
प्रयम तो किीके बचपनके कार्यं लोकरसंग्रहके आदरं हआ नहीं करते । 
संसारके बहत बडे-बडे आदर महालमाओंके वचपनकरे कायं भी महालसा ओके 
योग्य ही हूए हैँ, एेसी वात नहीं है । व्रनटीख १ १ वपी उमे पये दी समाप्त 
हो जाती है । दूसरे, यह रहस्य है किं त्रनटीलमे यह गोपीटीख अत्यन्त गो पनीय 
वस्तु है । इसका सा्षा्कतार तो श्रीभगवान्‌ ओ उनकी अन्तरङ्ग दाक्तिये- 
को ही होता है । अन्य किंसीफा इसमे प्रवेश दही नहीं दहै । यह रील न 
तो टोकाख्यमे ह्योती है ओर न खोकसंग्रह इसका उदेर्यदी है । यह तो 
बहत ऊपर उठे हए ` महात्ाओंके अनुभव-राञ्यमे होनेवाटी अप्राकृत 
टीला है | इसका बाह्य लोकसंम्रहसे कोई सम्बन्ध नहीं | त्रजमे भी इस 
टीलाको प्रायः कोई नहीं जानते ये | बाहसा्टोकी तो बात ही क्याहै, 
गोपोने तो अपनी-अपनी पियोको अपने पस सोये दर देखा था--- 


मन्यमानाः खपादस्थान खान खान्‌ दारान्‌ बजोकसः॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ३२३ । ३८ ) 


ब्रह्मादि देवता--मण्डपके अद्र होनेवे कार्यको न देख पाकर, 
वाहरसे मण्डपकी शोभा देकर ही मुग्ध ओर चकित होनेवाट खोगोँकी 
मोति--केवल बाह्यभावको देख-देखकर चकित हो रहे थे । भगवान्‌ रोकर 
ओर नारको तथा किधी कारम अज्ुनको गोपीमावकी प्राप्ति होनेपर ही 
इस टीव्मके दरान हृए यथे । इसीव्यि शि्धुपालने भगवानूप्र गाल्योकी 
वीछार करते समय कहीं गोपीव्धखका संकेत भी नहीं किया । अगर उसे 
पता होता तो वह इस व्िषियम चुप न रहता । इसका यह तात्पयं नहीं 
समञ्नना चाहिये कि यह ॒टीखा हई ही न्ह थी । महाभारतम दी द्रोपदीने 
अपनी अआतंपुकारम श्रीभगवानूक्तो शोपीजनप्रियः कहकर पुकारा है । 
दरौपदी अन्तङ्ग भक्ता थी, इससे उनको इस रहस्यक्रा कुछ परता था | 
अतएव. खोकमंप्रहसे इसका कोई सम्बन्ध नदीं है । तत्र ल्येकसंग्रहके 
आदरमिं कोई बाधा कैसे आ सकती है यह तो साधारण त्येककी बात 
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हे । जो अन्तरङ्ग साधक है, उनके लोकके च्वि तो यही खोकसंग्रहका 
आदश है । 


गोपियोके चित्तम वंशीध्वनि सुनकर काम ८ अनङ्ग ) फी वृद्धि हई 
थी, यह बात सचमुच भगवत ही है ओर यह सत्य है; परंतु उपर कहा 
हीजाचुकाहै किं वह काम हमलोगोका दूषित काम नहींथा) प्रेमी 
अङ्गरहित ही होता है । गोपियोंका यह “कामः ्रीकृष्णविषयक प्रेम था-- 
नित्यसिद्ध प्रेम था, जो वंरीकी ध्वनि पुनते ही प्रबल हो उठा ओर निक्षे 
गोपीजनोंको प्रेमे बावटी बनाकर श्रीभगवानक्की ओर तक्षणी प्रेसिि 
कर दिया । भगवान्‌ उनकी प्रेमसेत्रा खीकार करनेके चयि ही यमुनापुटिनपर 
उपस्थित ये । उन्ोने वंरीकी मोहिनी ध्वनिसे आवाहन करके गोषीजनोँको 
अपने निकट बुखा व्या | यदी प्रेमी भक्त ओर भगवान प्रमीला है| 
इसमे कामकी कदी गन्ध भी नहीं है | 


रदी कविर्योकी बात, सो मेरी समञ्जसे कवि तीन श्रेणियो बटे जा 
सकते है--( १ ) वे भक्त कत्रि, जिन्ोँने टीखाका प्रत्यक्ष अनुभव क्रिया; 
( २ ) वे कवर, जिन्होने खीखप१ विश्वास्त करे श्रद्धा, मक्ति ओर पवित्रभावसे 
तरजटीखकी स्वना की ओर८(२) वे श्रह्वारी कवि, जो पवित्र या 
अपवित्र माव्रसे भी शरङ्गारका वणन करनेके व्विे श्रीकृष्ण ओर श्रीराधारानी 
या गोपीजनोको नायक-नायिकाके स्थानमें बैठाकर काव्यरचना करते हैं | 
नाम बतलनेको ओर कौन किस श्रेणीमे है, यह निर्णय करनेकी मुदम सामथ्यं 
नदीं । किसके मनमें क्या था, कौन नन सकता है ? हँ, श्रीसुश्ास्जीः 
तुलसीदासजी, नन्ददाक्तजी आदि भक्तं कवियोके प्रति मेरी श्रद्रा है ओर 
उन्होने जो कुछ का है, अव्यन्त परकत्रिभाव्रसे कहा है- -यह मेरा विश्वास 
है। तख्सीदासजी यदपि श्रीरामभक्त ये, इसथ्यि यह अवद्यक्र नहीं कि वे 
्रीकृष्णचस्त्िका वणन करते दही, तथापि उन्हनि श्रीकृष्ण-गीतावटीमे श्रीकृष्णकी 
बाल-टीलारओंका संक्षेपे बड़ा दही मधुर वणन किया है। 


- <स 


त्रजयुन्दरियोके भगवान्‌ 

श्रीश्रीत्रजघुन्दसियोंको निविड अरण्यम छोडकर आनन्दकन्द 
्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र अन्तधान हो गये ! वे सव॒ ॒विरहके आवेरारमे 
अपने प्राण-प्रियतमको खोजने च्गीं । खोजते-खोजते श्रीकृष्णमय बन गयीं | 
तदनन्तर श्रीकृष्णद रौन.-खारक्तासे कातर होकर प्रत्मपरं करने ओर श्ूट-श्चटकर 
रोने त्रीं । ठीक इसी समय श््यामघुन्दर उनके बीचमे मधुर-मधुर मुसकराते 
हूर प्रकट हो गये । उनका मुख-कमर मन्द-मन्द मुसकानसे विल हज 
धा | पीताम्बर धारण किये हए थे | गले दिव्य वनमाटा थी | उनका 
सीन्दय समस्त विश्व-प्राणि्योके मनको मथनेवाे कामदेवके मनको भी 
मथनेवाला था । बे मसाक्तात्‌ मन्मथ-मन्मथः थे। करोड कामदेवोसे भी 
सुम्दर मधुर मनोहर ्यामसुन्दरको अपने वीचमे प्राकर त्रज-सुन्दरियेके 
प्राणहीन शरीरम मानो दिव्य प्राण टट आगे | . उनके नेत्र आनन्द ओर 
परेमसे पिल उटे । हठत्‌ प्रियतमके प्राक्यसे उनके हृदयमे नवीन स्ष्तिं 
आ गयी | उनके एकएक्र अङ्खमं नवीन चेतना जाग उदी । उन्होने अपने- 
अपन मनके अनुसार प्रियतमकी आव-मगत की--किंमीने उनके कोमल 
कर-कमलोंको अपने हथोसे पकड़ टिया; किंसीने चरणारतरन्दिका आलिङ्गन 
किया, किंसीने चरण पकड़कर अपने हृदयपर रख ल्या, किसीने उनका 
चनाया हआ पान ग्रहण किया, किंसीने प्रणय-कोपसे विहर होकर त्यौरी 
चदाकर दूरसे ही श्कुप्पणं कटाक्षपात किया ओर कोरई-कोई निर्निमेष 
नेत्रोके द्वारा उनके मनोहर मुखकमल्का मधुर मकरन्द पान करने गीं | 
उनका रोम-रोम खिर उल । इम प्रकार विरहताप प्रदामित होनेपर वे अपने 
प्राणधन श्यामघुन्दरको चेखर तरैट गयीं । अव फिर हास्य-कौतुक आरम्भ 
हआ । आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र वंडे निष्ठुर है -क्डे छलिया है, यह बात 
उन्हीके मुखसे कहनेके च्यि त्रजघुन्दस्यिने मानो एक॒ पहेली-सी 
रखकर उनसे प्छा- 

भजतो ऽनचुभजन्त्येक एक  पतद्धिपयंयम्‌ । 
नोभयांश्च भजन्त्येक णनख्मो नहि साधु भोः ॥ 
( श्रीमद्धा° १०।३२। १६ ) 
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ध्यामघुन्दर ! कुछ खग तो पेसे होतेह, जो भजनेवा्खोको ही 
भजते प्रेम करनेवाोंसे ही प्रेम करते दै; कुछ लोग न मजनेवालोंको 
भजते प्रेम न कलेवाछसे भी प्रेम करते है । तीसरे प्रकारके कुछ 
ल्ग एेसे भी होते है, जो भजनेवाछोको भी नहीं भजते-- प्रेम करनेवा््से 
भी प्रेम नदीं करते; फिर न करनेवाखोसे न कर, इसमे तो बात ही कौन-सी 
है । प्रियतम ! बताओ, इन तीनोमै तम्हं कौन-सा अच्छाव्ातादहै? 
तरजसुन्दसियिंके कहनेका तात्पयं यह था किं इन ॒तीनोमें तुम किंस श्रेणीके 
हो--यह स्पष्ट कहो । 
इसके उत्तरम अनन्द कन्द नन्दनन्दन द्यामसुन्दरने कहा-- 
मिथो भजन्ति ये सख्यः खा्थेकान्तोच्यमा हि ते । 
न तत्र सोहदं ध्मः खाथौ्थं तद्धि नान्यथा ॥ 
भजन्त्यभजतो ये पे करुणाः पितरो यथा । 
धमां निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः ॥ 
भजतोऽपि न वै केचिद्‌ भजन्त्यभजतः कुतः । 
आत्मारामा ह्याप्तकामा अङृतक्षा गुरुद्रुहः ॥ 
नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून 
भजाम्यमीषामयुघत्तिवृत्तये । 
यथाधनो छन्धधने विनष्टे 
तश्चिन्तयान्यन्निभ्रतो न वेद ॥ 
पव मदर्थाज्द्ितरोकवेद्‌- 
खानां हि वो मय्यनुवृत्तयेऽबलाः । " 
मया परोक्षं भजता तिरोहितं 
मासूयितुं मादथ तत्‌ भियं परियाः ॥ 
न पारयेऽहं निरवद्यसयुजां 
खसाधुर्य विबुधायुषापि वः । 
या माभजन दुजरगेदश्णङ्खलाः 
सनृरच्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥ 
( श्रीमद्धा° १०।३२। १७-२२) 
भगवान्‌ने कहा, भेरी प्रिय सियो ! जो भजनेपर ही भजते है - 
प्रेम करनेपर ही प्रेम करते है, उनका तो सारा उयम ही सर्वथा खाधपूरण 
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है, उनम न सौहार्दं है ओर न तो ध्मदही। निरा बनियापन है 
लेन-देन है; खार्थके अतिरिक्त उनका ओर कोई भी प्रयोजन नहीं है | 
जो लोग भजन न करनेपर, प्रेम न करनेपर भी प्रेम करते है, ससे 
खभावसे ही करुणामय सजन ओर माता-पिता, उनका हृदय सौहा्दसे भरा 
होता है । उनका प्रेम सचमुच निर्मछ है ओर वहं धर्मभीहै। जो 
लोग भजन करनेपरर भी नह्य भजते, प्रेम करनेपर भी व्रेम नहीं करते, 
फिरन प्रेम करनेपर प्रेम करनेका तो कोई प्रन ही नहींहै। रसे 
उदासीन लोग चार्‌ प्रकारके होते है--आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ 
ओर गुरुोह्ी । सियो ! यदि तुम मेरे सम्बन्धमे प्रती हो तो नै इन 
तीनों ( सपिश्ष, निरपेश्च ओर उदासीन ) मंसे कोक्ता भी नहीं हं। 
मे यदि प्रेम करनेवा्खोसे कभी वैता प्रेमका व्यवहार नही करता तो इसका 
अथं यह नहीं है करि मै उनसे प्रेम नहीं करता | यै रेता इसीष्यि करता 
द्वं कि उनकी चित्तवृत्ति स्मे द्गी रहे । मेँ मिकर फिर जत्र छ्िप जाता 
ह, तव भक्तोकी वृत्ति मृह्मम सारूप्य प्राप्त कर ठेती है । जैसे किसी निर्षन 
मनुष्यको बहुत-सा धन पिक जाय ओर फिरखो जाय तो उसका ह्य 
धनकी चिन्ता करते-करते धनमय हो जाता है, वह सन कुछ भूरकर 
उसीमे तन्मय हो जाता है, वैसे ही मेरे छिप जानेपर भक्त मुमे 
तन्मय हो जते हैँ । प्रियाओ ! तभजगोने अपनी समस्त वृत्तिर्योको 
म्मे अपण करके मेरे च्वि ल्ेकमर्यादा, वेदमार्गं ओर अपने आत्मीय 
खजनोको भी छोड दिया है । यँ म इसीष्यि छ्िप गया था कि तुम्हारे 
मन्म अपने सौन्दर्यं ओर सुहागकी बात न उठ सके; तुम्हारा मन केवल 
मह्नमं ही खगा रहे । मँ प्रत्यक्षमे नष्टं दीखताथा, पर थातो तुम्हारे 
बीचमे ही । तुम्हारे प्रेमकी सारी दशाँ देख रहा था । तुम्हारे प्रमर्मे 
निमग्न हो रहा था | अतएव तुम सुङ्षपर दोषारेपण मत करो । तुम सब 
मुञ्चे बडी प्रियो ओर मे भी तुम्हारा प्यारा द| तुम्हारा प्रेम सर्वथा 
निमल है--इसमे कहीं भी खार्थकी गन्ध नहीं है । तुमने मेरे च्य 
गृहस्थीकी उन बेडिर्योको तोड डा है, जिन्हें बडे-बडे समथ लोग भी 
नही तोड़ सकते । यदि मेँ देव-ररीरसे--अमर जीवनसे अनन्त कालतक 
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भी तुम्हारे प्रेम, त्याग ओर सेवाका बदरा चुक्राना च्रं तो नदीं चुका 
सकता । म सदाके व्यि तुम्हारा ऋणी दँ । तुम अपने सौम्य खभावसे 
ही मुञ्ञे उरण कर सकती हो । मै तो ऋण चुकनेमे असमर्थ ही ह ।' 

श्री्रजघुन्दरियोके प्राणधन भगवान्‌ लेन-देन करनेवाले व्यापारी 
नहीं हँ । प्रह्ाद्ो वरका प्रलोभन देनेपर प्रहवादने श्रीमगवान्‌ नृरसिंहदेवसे 
कहा था-- "जो सेवक आपसे अपनी कामना पृण करना चाहता है, वह 
सेवक नही, निरा व्यापारी है (नस भृत्यः सवै वणिक्‌ ) ओर जो 
सेवकसे सेवा करानेके य्य, उसका खामी बननेके लये उसकी कामनापेँ 
प्री करता है, वह खामी नहीं | भगव्रानने गीताम जो कहा है-- 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ॥ 
(४ | ११) 

'जो मुञ्चे जैसे भजता है, उसेमे वैसे ही भजता ह| यह तो 
साधारण नियम है । प्राणिमात्रकरे साथ भगवानूकरा यही व्यव्हार है | पर 
य्ह तो श्रीमगवान्‌ने इसको केवल खारथपूर्ण उद्यम वतत्प्रया है; क्योकि 
इसमे स्पष्ट ही एक “अपेक्षा है । जह अपेश्ना है, वहीं शर्तं है ओर शरतमे 
न खतन्त्रता है ओर न हदयका एकाङ्वीभाव ही | खशीददार ओर बेचनेबाला 
दोनों जैसे खार्थकी “अपेक्वाभ्से मिलते है; उसमे भी वैपादीहै। पर 
ब्रजसुन्दयियेकें या भक्तोके भगवान्‌ अपने भक्तौके साध शकिमी खाकर 
उद्मःसे प्रेम नहीं करते । उनका पारस्यरिकि भजन या प्रेम सर्वया अहेतुक, 
अतएव प्रेममूटक ओर प्रेमखरूप ही होता है । । 

श्रीत्रजसुन्दियोके ८ प्रेमी भक्तके ) भगवान्‌ माता-परिताकी माति 
केवल करुणामय ननिरपेश्तः प्रेमी भी नहीं है | माता-पिता स्नेहवदा 
संतानके दोषोको ठक देते है । उनकी करणा-दया संतानको कभी 
उदास नहीं देख सकती, इसल्थिये संताने दोष रह जानेकी सम्भावना रहती 
है । भगवान्‌ अपने भक्तको सर्वथा निर्दोष--सारा कूडा-ककंट जत्कर 
खरा सोना वना देते है | अतशरववेन तो वणिकोकी मौति सापेक्च है, 
न माता-पिताकी भति निरपेश्त । 

भक्तोके भगवान्‌ “आसाराम, भी नही हैँ । आत्मारमगण अपने 
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खरूपम मस्त रहते हैँ । उनकी दिम जगत्‌ कोई मह नदीं है, 
फलतः वे जगतूसे उदासीन रहते हैँ । पसे आस्मारामके टये कोई भी 
कर्तव्य नीं है-- प्तस्य कायं न क्रियते ( गीता ३। १७) । परंतु 
भगवान्‌ तो अपने भक्तके व्यि कायं करते-करते कभी क्रते द्वी नहीं । 
उनका कार्य कभी प्रा होता ही नही । वे अमर जीवनम भक्तका कायं 
करते रहनेपर भी कभी कामको पररा हआ नहीं मानते । 

भक्तोके भगवान्‌ "आप्तकामः भी नहीं है | आप्तकाम वेदहोते है, 
जिनकी सारी कामना पूणं ई रहती दै, जिन्हे किसी वस्तुकी वासना- 
कामनाकी गन्ध भी नहीं रहती । परतु भक्तोके मगवान्‌ तो भक्तके प्रेम- 
पूर्वेक अर्पण क्रिये हए पत्र-पुष्प) फठजरठ--परहोतक क्रि चिउरोकी 
कनिरयोतकके छ्य लाखायित रहते हैँ ओर कद दिनोके भूखे प्राणीकी 
तरह ओंगनमे व्िखरे इए कोको चुन-चुनकर खा जते हे | वे ब्रन- 
सुन्द ययिके साथ रसमयी रासक्रीडाकी कामना करते है । मुरीमे मधुर 
खर भरकर उनको अपने समीप ॒बुखखते हैँ । वात्सल्यमयी यशोदा मैयाका 
स्तन्यपान करनेके ल्य मचल-भचक्कर रोते हैँ ओर त्रजघुन्दस्यिकरे धरोका 
माखन-दही चुरा-चुराकर भोग लगाते है | 

भगवान्‌ कृतघ्र भी नहीं है । वे एक वार्‌ प्रणाप करनेवलेके 
सामने भी सकरुचा जाते है--'सकुचत सकृत प्रनाम किर; फिर भक्तकी 
तोबातदहीक्याहै | वे उसके तो अधीन ही हो जाते ह । श्रदुर्बासाजीसे 
भगवान्‌ने कहा है-- 

अहं भक्तपराधीनो ष्यखतन्ब इव द्विज । 
साधुभिग्रस्तहृदयो भक्तेभक्तजनप्रियः ॥ 
( श्रीमद्धा० ९।४। ६३) 

दुर्वासाजी ! मे सवथा मक्तोके अधीन द्वै सुद्रम तनिक भी 
खतन्त्रता नहीं है । मेरे साधु खभावके भक्तीने मेरे हृदयपर 
अपना अविकार कर छ्याहै। वे मुञ्चसे प्यार करते ह ओर मे उनसे । 
अतएव भगवान्‌ सदा ही कृतज्ञ है । कृतज्ञ कभी उदासीन नदीं होता । 

आत्माराम ओर आप्तक्राम भी उदापीन होते है, परंतु उनकी 
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उदासीनता दूषित नही होती । वह तो उनके खरूपकी सोमा है । पर 
कृतघ्न ओर गुरुदो्दीकी उदासीनता बडी भीषण होती है। इनमे भी 
गुरुद्रोही सबसे बदकर है । जो टोग मजे दूस्तँका मार उडाकर गर्वसे 
मूर ताव देते है, उनसे भी बे अधिक बुरे है जो उपका्ियकि साथ 
द्रोह करते हँ । श्रीभगवान्‌ रेसे ` गुश्ोददी नदद हैँ । ते भरक्तोका उपकार 
मानते है ओर अपनेको उनके साने टे जनेमे भी सकुचाते है । मर्यादा- 
पुरषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्दजी भक्त हनुमानसे कहते हैँ -- 

सुनु कपि तोहि समान उपडारी । नदं कोड सुर नर सुनि तनुधारी ॥ 

प्रति उपकार करौं का तोरा । सनमुख होड न सकत मन मोरा ॥ 


इससे पिद्ध है करि भगवान्‌ क्रिंी भी श्रेणीके उरासीन भी नहीं है। 
तोवे क्या है? वे हैँ त्रनघुन्दधििकि शऋणी-वैसे भक्तकि 
चिरऋणी ! वे सर्वसमर्थ, सरवेश्र्यपरिप्णं होकर भी उनका बदत््र नहीं 
ुका सकते, अतएव वे अपेश्नासे प्रेम नहीं करते । वे सवके माता-धाता- 
पितापह होकर भी माता-पिताकी भोति निरपेक्ष रहकर भक्तमें कोई दोष 
नहीं रहने देते । वे नित्य आलाराम होकर भी उदासीन नहीं रह सक्ते । 
वे नित्य आप्तकाम होकर भी निष्काम नहीं रहते । वे अपने सहज उपकारोसे 
सवरको कृतज्ञ करनेवाले होकर भी खयं कृतज्ञ होते हैँ ओर वे एकमात्र 
जगदृगुर्‌ होनेपर भी श्रीव्रजघुन्दरियोको--श्रीराधारानीको अपना प्रेम-गुह 
मानते हैँ ओर उनसे कभी द्रोह नहीं करते । यह है परम प्रेम-पुघामतागर 
आनन्दकन्द ॒त्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रका अपने महसे दिया हभ 
त्म-परिचिय ! भगवान्‌ने खयं श्रीउद्भवजीसे कहा है-- 
न तथा मे प्रियतम आ्मथोनिनं शंकरः । 
न च संकर्षणो न धीननेँवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
८उद्भव ! म॒न्ने तुम-जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय ह, उतने प्रिय मेरे 
पुत्र ब्रह्मा, मेरे आतखरूप शंकर, मेरे भाई अलरामजी ओर मेरी अद्रङ्धिनी 
लकभीजी भी नहीं हैँ । ओर तो क्थ, मेरा अपना आला भी मुञ्चे उतना 
प्रिय नहीं है |! 
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एक॒ गुजराती सजन निश्नटिलित प्र्नोका उत्तर बडी उत्कण्ठाके 
साथ चाहते हैँ | नाम प्रकदा न करनेके व्ि उन्होने छ्खिदिया दहै, 
इसलिये उनका नाम प्रकाशित नहीं किया गया है, प्रश्नोके मा्वोवी रक्षा 
करते हए कुछ शब्द बदले गये हैँ | 

१-कई महाता पुर्ष कहते हँ किं इस समय ईश्वरका दरौन नही 
हो सकता । क्या यह बात माननेयोग्य है ‡ यदि थोडी देरके चयि मान 
छतो फ्रि भक्त तुरुप्ीदास ओर नरसी मेहता आदिको इस कलियुगमें 
उक्त श्यामुन्दस्की मनमोहिनी मूर्तिका दरोन हआ था, यह बात क्या 
भसत्य है ? 

२-जेसे आप मेरे सामने बैठे हों ओर मेँ आपसे बते कर रहा 
द्रः क्या प्यारे कृष्णचन्द्रका ईस प्रकार दर्शन होना सम्भव दहै ? 
यदि सम्भव है तो हमे क्या करना चाये फिं जिससे हम उस मोहिनी 
भूतिको शीघ्र देख सके 

३-जर्घतक ये चम-चक्षु उस ष्यारेको तृत होनेतक नहीं देख 
 प्कगे, वर्तकं ये किसी कामके नहीं हैँ । नेत्रंको सार्थक करनेका ‹सिद्ध- 
माग कौन-सा है, वह बताये । 

४-कृष्णद रनकी तीव्रतपर ॒विरहाप्नि हृदयम जल रही है, न जाने 
वह बाहर क्यो नहीं निकलती ! इसीसे मे ओर भी ध्रा रहा द्भ । 

इन प्रक्नोके साथ उक्त सननने ओर भी बहुत-सी बतं छ्खी है, 
जिनसे विदित होता है किं उनके हृदयम मगवदरनकी अभिलाषा 
जाग्रत्‌ इर है । ह्न प्र्नोका यथार्थं उत्तर तो उन पूज्य महापुरुषसे 
मिलना सम्भव है, जो उस ्यामघुन्दर्की मनोहर ओर दिव्य रूप-माधुरीका 
दर्शन करके धन्य हो चुके हैँ । परंतु महापुरुषोकी अनुमवयुक्त वाणीये 
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जो कुछ सुनने आया है, उसीके आधारपर इन प्र्वोका उत्तर देनेकी 
कुछ चेष्टा की जाती है । प्र्नकर्ता सजनने ये प्रश्न करके मु्रको जो 
मगवत्‌-चर्चाका शुम अवसः प्रदान किया है, इसके घ्य तँ उनका कृतज्ञ । 
चारो प्रशनोका उत्तर प्रथक्‌-पथक्‌ न लिकः एकं ही साय ठिखा जाता है । 


मेरा द्द विश्वास है किं इस युगम मगवानूके दशन अवदय हो 


---- ----- # क 1 


सकते है, बल्कि अन्यान्य युगोकी अपेक्षा थोड़े समयमे ओर थोडे प्रयाससे 
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ही हो सकते हैँ । मक्तरिरोमणि तुरुसीदाप्तजी ओर नरसी मेहता आदि 
रेमिरयोको भगव्रान्‌के प्रत्यत दर्शन इए है, इस बातको मै सवेथा सत्य 
मानता ह| यदि भक्त चाहेतो वह दो मित्रोकी भोति एक स्थानपर 
मिलकर भगवानूसे परस्पर वार्तााप कर सकता है । अवरस्य ही भक्तमें 
वेपी योग्यता होनी चाहिये । मक्तकि रेसे अनेक पुनीत चरित इस बातके 
प्रमाण हँ । भगवानके शीघ्र दर्शनका सत्रसे उत्तम उपाय दशेनकी तीव्र 
ओर उत्कट अभिशपरा ही है | जिस प्रकार जलम इबता हा मनुष्य 
ऊपर आनेके यि परम व्याकुल होता है, उसी प्रकारकी परम व्याकुखता 
यदि भगव्दरोनके व्ि हो तो मगवानूक्ता दर्शन होना कोई बड़ी बात 
नही । व्याकुता बनावटी न होकर असली होनी चाहिये । किंसीका इकत्गैता 
पुत्र मर रहा हो या किपीकी सैकड़ों वरसि बनी हई इजत जाती हो-उप 
समय मनम जैसी खामाविक ओर निष्कपट व्याकुरुता होती दहै, वैसी 
दी न्याकुल्ता परमात्माके दरंनके चये जिस परम भाग्यवान्‌ भक्तके अन्तरमें 
उत्पन होती है, उक्तो दशन दिये तिना भगवान्‌ कभी नहीं रह सक्ते । 
ेसी व्याकुलता तभी होती दै, जब बह भक्त संसारके समस्त पदार्थेसि 
परमाताको बड़ा समन्नता है, इस खोक ओर परल्मेकके समस्त भोगोको 
अत्यन्त तुच्छ ओर नगण्य॒समह्कर केवर एक परम ष्यारे धयामघुन्दरके 
चयि अपने जीवन, धन, रे्र्य, मान, ोकल्ना, लोकधर्मं जीर वेदधर्म- 
सक्को समर्पण कर चुकता है | देवर्षिं नारदजीने भक्तिका खरूप वणेन 
करते इए कहा है-- | 
-"  तदर्पिताखिलाखारता तद्धिद्रणे परमव्याकुलतेति । 
( नारदभक्तिसूत्र १९ ) 
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अपने समस्त कम भगवानूकतो अर्पण कर देना ओर उन्हं भूलते 
ही परम व्यकुच होना भक्तिं है ।› जवरतक जगतुके भोर्गोकी इच्छा है, 
जबतक जगतुके अनित्य पदाथ घुन्दर, घुखरूप ओर तृपिकर जान 
पडते हँ ओर जबतक उनमें रस आता है, तबतक हमारे हृदयका पूरा स्थान 
भगवानूके ल्ि वाटी नहीं । गोहं तुरुषीदासजीने कडा है- 
ज मोहि राम लागते मीडे । 
तौ नवरस षटरस रस अनरस है जते सब सीटे॥ 
ध्यदि मुञ्चे भगवान्‌ राम प्यारे क्गते तो श्रङ्गारादि नवो रस ओर 
अ्ठ आदि छओं रस नीरस होकर सीठे ८ सारहीन--फीके ) हो जाते |! 
हृम अपने अन्तरम भगवान्‌को जितना-पा स्थान देते है, उतना-सा उक्तकरा 
फल भी हम प्राप्त होता है; परंतु जबतक हम अपने हृदयका पूरा आसन 
उस हृदयेश्वरके व्यि सजाकर तैयार नहीं करते, जवतक हमारे अन्तःकरणमें 
अनवरत ओर निरन्तर अदटरूट॒तेर्धाराकी मेति भगवद्रावका स्ञोत नहीं 
बहता, तबतक उसके व्यि व्याकुरुता नहीं हो सकती ओर जवतक हम 
व्याकु नहीं होते तबतक भगवान्‌ भी हमारे व्यि व्यकुरू नहीं होते; 
क्योकि भगवानकी यह एक राते है-- 
ये यथा मां ्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
( गीता ४।११) 
८जो मुब्नको जेसे भजते है, मँ भी उनक्रो वसे ही भजता द्व ।› जब 
भक्त प्रेमे तन्मय होकर मतवालेकी तरह धर-बार, सखी-पुत्र, खोक -परल्येकः 
हषे-रोक, मान-अपमान आदि सनका विसर्जन करके उस परमात्माके व्यि 
परम ग्याकुर होता है, एक क्षणमर्के विदोहसे भी जो जल्से अल्ण की 
इई मछखीके समान छटपटाने ल्णता है, भक्तिमती गोपियोकी भोति जिक्तके 
प्राण विरह-वेदनासे व्याकु हो उठते है, उसको भगवान्‌के दशन अत्यन्त 
शीत्र हो सकते है; परंतु श्मलोगेमिं वैसी अनन्य व्याकुलता प्रायः नहीं है । 
हसीषल्यि दर्दानमे मी विलम्ब हो रहा है । हमलोग धन-संतान ओर मान- 
कीर्तिके ल्म जितना जी-तोड परिश्रम ओर सच्चे मनसे प्रयत्न करते है, 
लितना छटपटाते है, उतना परमात्माके व्यि क्या अपने जीवनभरम कमी 
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किसी दिन भी हमने प्रयतत क्रिया है या हम छटपटाते हैँ ? तुच्छ धन- 
भानके ज्यि तो हम भटके ओर रेते फिरते है; क्या परमासमाके लि व्याकुल 
होकर स्वे मनसे हमने कमी एक मी ओतु गिराया है ? इस अवस्थार्मे 
हम कसे कह सकते हैँ कि परमात्माके दन नहीं होते । हमारे मनम 
परमासाके दशनकी टखच्छा ही को है । हमने तो अपना सारा मन 
अनित्य सांसारिकि विषयोके कूडे-ककीटसे भर रक्वा है । जोरकी भूख या 
प्यास नेप क्या कभी कोई स्थिर रह सकता है ? परंतु हमारी भोग- 
लिप्सा ओर भगवान्‌ के प्रति उदासीनता इस बातको सिद्ध करती है कि 
हमलो्गोको भगवानूके घ्य जोरकी भूख या प्यास नहीं लगी । जिस दिन 
वह॒ भूख लगेगी, उस दिन भगवान्‌को छोडकर दूसरी कोई ॒वस्तु हमे 
नहीं सुहायेगी । उस दिन हमारा चित्त पतच ओरसे हटकर केवर उसीके 
चिन्तने तद्टीन हो जायगा । जिक्त प्रकार विरार साम्राज्यके प्राप्त ही 
जानेपर साधारण कोडियोके तुच्छ व्यापारसे खाभाव्रिकः ही मन हट जाता 
है, उसी प्रकार जगत्‌के बडे-से-बडे भोग हमे तुच्छ ओर नीरस प्रतीत 
होने खगे । उप्त समय हम अनायास ही कह उटेगे-- 
शस जगकी कोद वस्तुन हमे सुहाती । 
पल-पलमे दयाम मृतिं स्मरण है आती ॥ 

भगवान्‌ परम मधुर ओर परम आनन्द लरूय होनेपर भी हमारा उनकी 
ओर पूरा आकषण नदीं है, इसका कारण यष्टी दै कि हमने उनके महक 
भलीरभोति समन्ना नहँ; इसीलियि अमृतको छोडकर हम रमणीय विषर्योके 
विषभरे उ ओकि लिये दिन-रात भटकते हँ ओर उने खा-खाङ्गर बारंबार 
मृत्युको प्राप्त होते हैँ । मगवान्‌के दीन दुम नही, दुरम है उनके 
दशेनकी दम्भद्यूल्य ओर एकान्त लाछ्सा ! जो भगवान्‌ नित्य ओर सत्य 
है, सन समय सभी स्यानोमे व्यापक है, किसी एक युगविरोषमे उनके दान 
न हो--यह बात कैसे मानी जा सकती है । रेता कहनेवाठे छोग यातो 
श्द्धासे रदित हैँ या भगवानूकी मदहिमाका भाव समश्ननेकः घ्यि उन्हं कभी 
धवसतर नहीं मिला । 

इसमे कोई सदेह नहीं फि इन नेत्रोकी सफलता नित्य अतृप्तरूपसे 


२९७ भराधा-माधव-चिन्तन 


ङस नवीन नीलनीरज दयामघुन्दरकी विश्च-विमोहिनी रूपमाघुरीका दर्न 
करनेमे ही है । परंतु जहोतक भगवत्‌-कृपासे इन नेन््रोंको दिव्यभाव नहीं 
पराप्त होता, वर्होतक ये नेत्र उस रूपछटके दर्ानसे वश्चित ही रहते है । 
नेत्रोको दिव्य बनाकर उन्दं सार्थक करनैका 'सिद्धमागं, उपर्युक्त “परम 
व्याकुरुताः ही है । जितस महानुभावके इदयमे श्रीकृष्णदरनकी तीत्रतम 
विरहाम्नि जल रही है, वह तो सर्वथा स्तुतिका पात्र है । विरहान्नि प्रायः 
बाहर नही निकला करती ओर जब्र कभी वियोग-वेदना सर्वथा असह्य होकर 
बाहर ट निकलती है, तब बह उसके सारे पाप-तापोको तुरंत जल्प्रकर 
ठसे प्रेमे पाग बना देती है । उस समय वह भक्त--अनन्य प्रेमे 
मतवा भक्त--त्रजगोपिर्योकी र्भोति सब कुछ मूलकर उस प्राणाधिकं 
मनमोदहनके दर्शनके य्यि दौड पडता है ओर अपनी सारी शक्ति ओर सार 
असाह लगाकर उसको पुकारता है । बस, हसी अवस्था्मे उसे भगवान्‌के 
दान प्राप्त शते ह । दर्शन उसी रूपमे होते ह कि जिस रूपमे वट दर्शन 
कना चाहता है एवं व्यवहार, बर्ताव या वार्तालाप भी प्रायः उसी प्रकारका 
होता है कि जिस प्रकार उसने पहठे चाहा है । 


एसी स्थितिको प्राप्त होनेके न्थ्य साधक्की चाहिये कि पहले वहं 
सत्सङ्गके दवारा भगवान्‌के अतुलनीय महत्वको कुछ समञ्च ओर उसके 
निरन्तर नामजप तथा ष्यानके द्वारा अपने अन्तरम उसके प्रति वुछ प्रेम 
उत्प करे । अ्यो-ज्यों भगवत्‌-प्रेमसे हृदय भरता जायगा, व्यो दीया वहसि 
विषय हटते चले जार्येगे । यो करते-करते जिस दिन वह अपना इदयासन 
केवल परमातमाके च्य सजा सकेगा, उसी दिन ओर उसी क्षण उसके 
दयम परम व्याकुलता उ्पन होगी ओर बह व्याकुलता अत्यन्त तीव्र 
होकर भगवान्‌के हृदयम भी भक्तको दर्शन देनेके व्यि वैसी ही न्याकुञ्ता 
उत्पन कर देगी । इसके बाद तत्का दही वह जुम समय प्रात होगा; 
जिसमे कि भक्त भौर भगवान्‌ परस्पर प्रत्यक्ष मिलन होगा जीर उससे 
भूमि पावन हो जायी । 


-*†+--ॐ^ ड 


सोन्दयं 
-खटसा 

१८०९०८४८५मनकी सीन्दर्यगरठसाको द अहये मत, उसे लू बढ़ने दीजिये; 
परंतु उसे ल्गानेकी वेधा कीजिगरे परम घुन्दरतम पद्मे । जो सैन्दर्थका 
परम अपरिमित निधि है, जिप्त सौन्दय-पमुदके एक नन्हे-से कणको पाकर 
प्रकृति अभिमानके मारे श्रक री है ओर नित्य नये-नये असंस्य रूप 
धर-धरकर प्रकट होती ओर विश्वको विमुग्ध करती रहती है--आक्राराका 
अप्रतिम सीन्दयै, शीतर मन्द-सुगन्ध वायुका घुख-स्पञच-ौन्दर्य, अ्नि-जल- 
पृथ्वीका विचित्र सीन्दयं, अनन्त विचित्र पुष्पके विषिव वर्णं ओर सौरभका 
सौन्दर्य, विभिन्न पक्ि्ोके रंग-किरंगे सुखकर खरूष ओर उनकी मधुर 
काकटीका सौन्दर्य, बकरी इदयहारिणी माधुरी, रर्नाओंका ङित 
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छवण्य तथा मता-पत्नी-मित्र आदिका मधुर स्नेह-सौन्दर्य--ये समी ९्क 
साय मिलकर भी जिस सैन्दर्य-घुधासागरके एक क्षुद सीकरकी भी समता 
नही कर सकते, उस सौन्दर्यरारिको खोजिये । उसीके दर्शनकी लक्षा 
जगाहये, सारे अरङ्खमिं जगाहे | आपकी बुद्धि, आपका चित्त-मन, आपकी 
सापी इन्द्र्यो, आपके शरीरके समस्त अङ्ग-अवयव, आपका रोम-रोम उसके 
पुषमा-सौन्दर्यके व्ये व्याकुल हो उठे । बक्त, यह कीजिये । फिर देखिये, 
आपकी सीन्दर्य-लरता आपक्रो किंस चिन्मय दिभ्य सैन्दर्य-साम्राज्यमे ठे 
जाती है | अहा ! यदि अपको एक बार उसकी जरानसी ज्खकी मी हो 
गयी तो आप्र निहाल हो जादयेगा । फिर ॒सौन्दर्य-खलसा मिटानी नीं 
होगी । वह अमर्‌ हो जायगी ओर्‌ इतनी बदेणी-इतनी बदेगी कि मुक्ति- 
एलको मी खाकर खयं जीती-नागती बनी रहेगी ओर अप फिर उस सैौन्दथ- 
समुद्रम निय इषते-उतरावे र्हैगे । व्ह रेषा सीन्दयं है किं 
जिसे दिन-रात अनन्त काठतक अव्रिरत देखते रहनेपर भी तृपति नहीं 
होती, दर्शनकी प्याप्त कभी तरित ही नदीं । अंविर्यो हरि दरसन की 
प्या्ी' ही बनी रहती हैँ । प्याप्तके बुञ्चनेी तो कल्पना ही नही, वरं 
हेधनयुक्त ध्रूतकी आहृतिसे ऋती हई अग्निकी भोति उत्तरोत्तर बढती हई 
वू अनन्तश्री ओर अग्रसर होती रहती है । पर यह प्यास--यह दर्शानक्ी 
बद़ी हई रकता दरानसे भी अभिक घुखदायिनी होती है । 


यह॒ वह॒ सौन्दथं है, जिसे देखकर सुनिर्योके मरे हए मनमि भी 
जीष्रनका संचार हो जाता है| 


्रीवृषभानुनन्दिनी श्रीश्रीराधिकाजी कहती दै - 


नवाम्बुदलसदृश्युतिनवतडिन्मनोज्ञाम्बरः 
सुचित्रमुरलीस्फुरच्छरदमन्दचन्द्राननः। 
मयूरदलभूषितः सखुभगतारहारपभः 
स मे मदनमोहन; सखि तनोति नेत्रस्पृहाम्‌ ॥ 


भ “सखी | नव जल्धरकी अपेक्षा जिनकी चन्दर कान्ति है, नवीन 
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विदयुत्‌-माखसे मी अधिक चमकीरा जिनका मनोज्ञ पीताम्बर है, जो चित्र-विचित्र 
पुन्दर मुरटीके द्वारा दुशोभित है, निनका वदनचन्द्र निमे शारदीय 
रण चन्द्रमाकी अपेक्षा भी समुञभ्वर है, जो मयूरपिच्छसे पुभूषित हैँ ओर 
जिनके गले निर्म कान्तियुक्त श्रेष्ठ मोतियोकी माखा चमक री है, वे 
मदनमोहन मेरे नेत्रोकी दर्सन-स्पह्ा बदा रहे दै 


नत्रोवी ही क्यो-- प्रत्येक इन्दियकी दरोन-स्पृहा बड रही है । सभी 
अङ्ग उनके मधुर मिखनकी उत्कट आकाह्घासे आतुर हैँ । बार-बार मिलनेपर 
भी वियोगकी- त्िरहकी ही अनुभूति होती है । वे फिर कहती है - 


नदज्जखशनिःखनः श्रवणकर्षिसत्सिन्जितः 
सनमेरससुत्रकाक्षर पदाथभङ्गधुलिकः । 
रमदिकवराङ्गनादृदयहारिवहीकलटः 
स मे मदनमोहनः सखि तनोति कर्णस्पृहाम्‌ ॥ 


(सी ! जिनकी कण्ठध्वनि मेघ-गजैनके सदृश घुगम्भीर है, जिनके 
आभूषणोकी मधुर श्जनकार कानोको आकर्षित करती है, जिनके परिदास- 
वचनोमे विविध भावभद्भिमार्ओंका उदय होता रहता है ओर जिनकी 
मुररीष्वनिके द्वारा लक्ष्मी आदि देवि्योका हृदय-हरण होता रहता है, 
वे मदनमोहन मेरे कानोँकी श्रवणस्पृहाको बदा रहे टै 


करङ्गमदजिद्धपुःपरिमलोरमिङ्टाङ्गनः 
खकाङ्गनलिनाष्के शाशियुताम्जगन्धप्रथः । 


स मे मदनमोहनः सखि तनोति नासास्पृ्ाम्‌ ॥ 


(सखी | जिनके मृगमदविजयी श्रीअङ्गकी सौरभतरङ्गेसे अद्गनारं 
वरीभूत हो जती दहै, जो अपने देहरूप अष्टकमल ( दो चरणकमलः 
दो ककमठ, दो नेत्रकमल, एक नाभिकमर ओर एक मुखकमल ) के 
दारा कपूरयुक्त कमख्वी पुगन्धका विस्तार कर रहे हैँ ओर जो कस्तूरी, 
कर्पूर, उक्कृष्ट चन्दन, अगुर्‌ आदि सुगन्धि दव्येकि दारा निर्मित अङ्गरागसे अङ्ग 
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विलेपन कयि हए ह, वे मदनमोहन मेषी नासिकाकी सुगन्ध-स्पृहाको बढ़ा 
रहे हैँ ।; 
हरिन्मणिकपारिकाप्रततहारिवश्चःख्थखः 
स्मरा्त॑तरुणीमनःकल्दुषहन्तृोरगंलः 
सुधांश्चदरिचन्दनोत्पलसिताश्चही ताङ्गकः 
स मे मद्नमो्टनः सखि तनोति वक्षःस्पृ्ाम्‌ ॥ 

“लवी | जिनका विशाल वक्षःस्थल इन्द्रनीरमणिके कपाटके सदश 
मनोहर है, निनके अगलसटश्च बाह्भयुगल प्रेम-पीडित तरुणिसमुदायके 
मानस क्लेशको नाश कनेमे समय हैँ ओर जिनका अङ्ग चन्दमा, हरि- 
चन्दन, कमर शौर कर्पूरके सदश सुदीतलं है, वे मदनमोहन मेरे 
क्षःस्थट्की स्परदा-स्यृहाको ब्दा रहे है ॥ 


स मे मदनमोहनः सखि तनोति जिहस्पृदाम्‌॥ 


'सखी ! जिनकी सुमधुर अधरसुधा उपमारहित ब्रनकुराङ्गनाकि 
इतर रससमूहकी स्प्रहाका अपहरण कर रही है, जो महान्‌ पुण्यराशि 
हयोनेपर ही प्राप्त की जा सकती है ओर जिनके द्वारा चर्वित ताम्बूखकी बीडी 
अमृतको भी पराजित करती है, वे मदनमोहन मेरी जिह्ाी रस-स्परहाको 
बढा रहे हे ।! 


पण्डितराज जगन्नाथ विषयविमुग्ध मनको सावधान करते है -- 


रे चेतः कथयामि ते हितमिदं न्दावने चारयन्‌ 
बृन्द कोऽपि गवां नवाम्बुदनिभो बन्धनं कायस्त्वया । 
सौन्द्यीृतमुद्गिरद्भिरभितः सम्मोहः मन्दस्मितै- 
रेष त्वां तव बभा बिषयानाड्यु क्षयं नेष्यति 


९ चित्त | मेँ तेरे हितके स्यि कहता द्रं | तु बृन्दावने गार्योको 
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चराते हए नवीन श्याममेघके समान कान्तिवाठे किंीको अपना बन्धु 
मत बना लेना । वह सौन्द य॑घुधा बरसानेवाटी अपनी मन्द मुसकानसे तुश 
मोहित करके तेरे प्रिय विषर्योको भी तुरंत नष्ट कर डवा ॥ 


हस रूपमाधुरीका जिने पान किया, वही इस रसको जानता है । 
दूसरोको क्या पता । 


कते हैँ कि मुसत्मान भक्त रसखान किसी ज्ीपर आसक्त थे; पर 
कह बहत मानिनी धी, बारंबार इनका तिरस्कार किया करती थी । एक 
बार हन्मि कष श्यामुन्दर त्जेन्द्रनन्दन आनन्दकन्द मदनमोहन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रका मनोहर चित्र देख टिया ओर उशी क्षणसे उनपर मोहित 
हो गये । ठोगोसे पल“ ॒सोवरी सरता मेरा चित्तचोर कर्ह 
रहता है ओर इतका क्या नाम है ?, बताया गया यदह श्रीवृन्दावनधामरमे 
रहता है ओर इसका नाम ह “रसखानि? । बस, बह उसी समय उन्मत्त-से 
होकर वृन्दावन पर्व गये भौर उत्कट एवं अनन्य ददोन-लछालसाके 
फर्खरूप गो-गोप-गोपीपरिवेटित निषि सौन्द्य-माधुर्य-रस-सुधा-सार-सवेख 
परमानन्द घन व्रजचन्द्रके मन्मथ-मन्मथ रूपके ददन पाकर सदाके लिये 
उन्हीपर न्यौठावर हो गये । वे कहते है - 

मोहन छवि रसखानि रख, अब इग अपने नाहि । 

एवे भावत धनुष-से, षट सरसे जा्हिं ॥. 

या छबि पै रसखानि अब वारौ कोटि मनोज । 

जाकी उपमा कषिन नहिं पादः रहे सु खोज ॥ 

मोहन संदर स्याम कौ देख्यौ रूप भपार । 

हिय-जियन-वैननि मै बस्य वह ब्रजराजकुमार ॥ 

मो मन-मानिक छे गयोचिते चोर नंद-नंद । 

अब चेमन मै का करू परी केर के फ्‌ ॥ 


रसखान खयं तो रसखानिके रससौन्दर्यपर मोहित थे ही । वे उस 
अनिवार्य मोषठिनीकी महिमा गाते इए पुकार-पुकारकर समस्त क्न जनोको 
सावधान कर रहे है 
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कानन दै गुरी रद्िबो 


जबहीं सुरधुनि मंद बजह । 
मोहिनी तानन सौ रसखानि 


अटा चदि गो-धन नैरै तो रौहै ॥ 
देशि कहौ सगरे व्रजल्छेगनि 
काणि कोड कितनी समुहे । 
मादे री वा जुखकी मुसुकानि 
सम्हारि न जह न जैदे न सहै ॥ 
बस, उक्त मदनमोहन श्यामघुन्दरके सौन्दय-माधुरीकी खालसा हृदये 
जगाहये ओर कृतार्थ हो जाइये । 


काम, क्रोध, लोभ, अभिमानादि जितने भी दुगुण है, छ्टने बडे 
कठिन हैँ ओर इन्हे छोडनेके फेरम पड़कर जीवन रगेवानेकी आवस्यकता 
भी नहीं है | इन सबके पिषयको बदल दीजिये देवर्षि नारदजीने 
कहा है-- 

तदुर्पिताखिलचारः सन्‌ कामक्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव 
करणीयम्‌ । 

जन सब कुछ उन्हं सीप दिया, तब फिर काम-कोधादि किसको देने 
जायं १ असख्मे जैसे गङ्गजीके निमेल प्रवाहमे पड़कर गंदे नाठेका पानी 
भी गङ्गाजलं होजाता है, वैसे द्ी कामक्रोधादि दगुण भी मगवानूसे 
सम्बन्धित होकर, ब्रहम-संस्परो पाकर भक्तिखखूप या खयं भगवत्‌-खरूप, 
भतएव परम उपादेय बन जते हैँ | 


इसीलिये भक्तगण सुक्तिका तिरस्कार करके जन्म-जन्मर्मे नित्य दासत्वकी 
कामना करते है । इसीसे प्रेमीजन प्राणव्छभ प्रियतम श्यामघुन्दरपर प्रेमकोप 
तथा मान किया करते है ओर इकीसे भक्तोका भक्ति-खोम कमी मिध्ता ही 
नहीं । ये काम, क्रोध, लोभादि फिर भक्तके जीवनोपयोगी मधुर साधन 
बन जते हैँ | इनकी वह कभी छोडना नहं चाहता । यह भी एक मधुर 
जीर दिव्य कला है, जो सीखनेयोभ्य है । 


"्क्ग््ी--ििि 


बिखरे सुमन 


१-भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तवाञ्छाकल्पतर दह । उनका ग्रह अवतार 
मक्तको सुख देनेके ण्य ही हुआ है । भक्तोको घुख देकर प्रसन्न होना, 
यह श्रीकृष्णका सहज खमभाव है । यरोदा नैया डराती है, धमकाती है 
ऊखल्मेँ बोँधती हैँ ओर भगवान्‌ रेते है-- यह सव॒ यदोदाके वात्सल्य- 
रसको पुष्ट कलनेके व्मिहै। इसत टीलाकी अन्तिम ्नौकी यहीदहैकि 
यशोदाको अपनी भूलपर पश्वात्ताप होता है, उनके हृदयम वात्सल्यका 
समुद्र उमड़ आता है ओर वे अपने कन्हैयाको छातीसे व्याकर स्नेहाशरुओंकी 
वर्षा करती इद एक अनिर्वचनीय सुखम इव जाती हैँ । सखाओंको षीटपर 
चदाना उन्हें सख्यरसका आलादन करानेके च्वि होता है तथा श्रीराधा- 
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रानीश्षी इष्छाके अनुरूपं सखी आदिका वेष धारण करके वे उन्हे दिव्याति- 
दिव्य माघुर्य-रस-तिन्धुमे निमप्म करते रहते हँ । हन लीला्भमिं भगवानकरो, 
उनके पकछिरोको तथा प्रेमी भरक्तोको कितना आनन्द होता है-- यह 
बाणीका विषय नहौहै। यह घुख ओर यह रस केवल खानुभव- 
गम्य है । इसका आखादन श्रीप्रिया-प्रियतमकी अहैतुकी कृपसे टी 
सम्भव है | 


२--श्रीकृष्ण-प्रेमका यह सखभाव है कि भक्त अपनेको तो भूल 
जाता है, पर श्रीकृष्णके साथ अपना क्या सम्बन्ध है ओर उनकी सेवा 
क्या, कैसे करनी है-- यह बह कभी नहीं भूकता । 


३२-भगवान्‌ जगते आते हैँ रसाखाद नके लिये, अपने दिव्य आनन्द- 
रसका खयं पन करनेके ल्यि--अपने साक द्वारा सल्यरसका, 
अपने प्रेमिर्योद्ार मघुररसका ओर अपने माता-पिता आदिके द्वारा वात्सल्य- 
रसका । इन रसोका भगवान्‌ खयं आसलादन करते हैँ भौर अपने माता- 
पिता-सखा आदिको कराते है । 


9-भगवान्‌का जन्म अलोकिक है । वात्सल्यप्रेममयी कौसल्या या 
देवकी-यशोदाको इस प्रकारकी प्रतीति होती है कि मेरे पेटमे बाछ्क ह 
तथा गमेके सब लक्षण भी दीखते है । पर वास्तवमे भगवान्‌ न तो जीवकी 
भोति गभ॑श्य होते हैँ ओर न माताके खाये हए अनसे उनका शरीर बनता 
है । जो गर्भस्थ होताहै तथा माताके खाये इए अन्नसे बनता है, वह 
अविनाशी नदीं होता, न दिव्यदह्यी होता है। पर भगवानका शरीर तौ 
सज्िदानन्दखरूप है, भगवान्‌ ही है । 


५-अन्तर्यामीरूपमे भगवान्‌ सबके हृदयम है, पर प्रेमियकि 
हृदयम वे प्रेमके सम्बन्ध-रूपसे रहते है, जैसे वात्सल्यभाववाक्के हृदयम 
ुत्ररूपरमे, माधुयंभाववलके प्रियतमरूपमे, सख्यभाववाेके सखाखूपमं । 


&-भगवान्‌क्े दिव्य मङ्गलमय खरूपका दर्दान किसीको होना, 
न शेना-- यह भगवानूकी इच्छापर निर्मर है । 
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७- नित्यसिद्धा वात्ल्य-परेमकी प्रतिमूर्ति ै--यरोदा मैया । 
यशोदा मेया नित्यजननी हैं श्रीकृष्णकी ओर श्रीकृष्ण निस्यपुत्र हैँ यरोदाके । 
यशोदा मैया बात्सल्यप्रेमकी ही घनीभूत मूतं है; उनम ओर चीज 
है ही नदीं। 

ग्रभ--श्रीकृष्णको पूत्ररूपम प्यार करना तो यशोदाका अज्ञान 
है । इस प्रेमसे ज ज्ञान प्राप्त होगा, तभी तो उन्हँं भगवत्तत्छकी प्राति 
होगी न 

उत्तर-जो ज्ञान भगवानको अलग र्खे, जो ज्ञान भगवानको 
अगोचर बताकर उन्हं न देखने दे, जो ज्ञान भगवान्‌को न सुनने दे, न 
स्परौ करने दे, वह ज्ञान अच्छा किं यशोदाका यष्ट अज्ञान अच्छा, जिसने 
भगवानक्तो प्राकरेत बालकवी भांति पकड रक्खा है ? जगत्‌ भगवान्‌के 
पीछे चरता है, पर भगवान्‌ यशोदा मैयाके पीठे चते हैँ । 


भगवानूको पूणैरूपसे अनुभव करना शुद्ध प्रेमी ( रागासक ) 
भक्तकि व्यि ही सम्भव है| 


८-भगवान्‌ श्रीकृष्ण अतक्य॒है; उनके खरूपका, रेश्र्यका, 
माधुयका तकंसे अनुमान नहीं हो सकता । तर्ककरे ल्य किसी दष्टन्तकी 
आवस्यकता होती दहै, पर भगवानके व्यि कोई दृष्टान्त लग्र नदीं होता । 
भगवानूका पेश्वयै-माघुय॑मय खरूप भगवानके चि ही सम्भव है; " अतएव 
दृष्टान्तविहीन-- जिनके च्ि कोई टष्टन्त सम्भव ही नही-- के विषयमे 
तकं आदिः करनेकी सम्भावना ही नहीं है । 


९-श्रीकृष्णका प्रयश्च दशन हो ओर उनका माधुर्यभाव टीक 
सम्म आ जाय, इसका सर ओर अमोघ उपाय है- सब ओरसे ममता, 
आसक्ति हटाकर सवया श्रीराधाजीके चरर्णोमिं आतम-समपैण । श्रीराधाकी 
कृपासे ही श्रकृष्णके माधुयै-रसका समाखलादन हो सकता है । 


"कव 


द्यामक रिञ्चानेका उपाय 


कृपा जो राधा जु की चदहिे। 

तो राधावर की सेवातरै तन मन सदा उमये ॥ 
माधव की सुख-मूर राधिका, तिनके अनुगत रहिये । 
तिनके सुख-संपादन को पथ दधौ अबिरत गदिये ॥ 
राधा पद सरोज सेवा मे नित चित निज अरुद्चश्ये | 
या बिधि ख।म-सुखद राधा-सेवा सौं स्याम स्लिदये ॥ 
रीञ्चत स्याम, राधिका रानी की अनुकपा पये। 
निभृत निकुंज जुगर सेवा को सरस सुजवसर रहिये ॥ 





श्रीर{धा-माधव 


प्राथना 


राधा-माधव गकु क प्रनचों पद-जरुजात 


चसे रद्ध मो मन सदा, रे हरष उमगात, 


हरौ कमति सब षी तरत, करौ सुमति को दान 
जाते नित लगी रहे लुक पद-कमखनि ध्यान 
राध्ा-माधव † करौ महि निज कंकर स्वीकार 
श्च तजि नित खेवा करौः जानि म्दार च्छो सार 
राधा-माधव १ जननि मोह निज जन अति मति हीन 
सष्टज क्रया त्ते कै निज नित्त सेवा चं खीन 
गाघया-माघ्व १ मर नुम मेरे जीचन माञ्च 
या सुसखते फूल्यौ र्ट भूकछि भोर अरु सोहर 
तन-मन-मति सव ओ सवा रखौ तिष्ायी खूप 
सरन भयौ खेवौ सदा पद्‌-रज परम अनूप 


राधा-माधव उरन-रति-रस छे पारायार 
बुङयो, नहि निकरौ कह युनि ब्राहर संसार 
क 
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श्रीराधा-माधवकी एकरूपता 


> > > > राधाकृष्ण स्री-पुरुष नहीं हँ, हमारी तरहसे करमते 
पैदा होनेवाटे पाश्चभोतिक देहधारी जीव नहीं है । वे साक्षात्‌ 
सच्चिदानन्द धनखरूप ह ओर एक दही टीखके च्यिदो रूपोमे प्रकट 
- राधा श्रीकृष्णकी खरूपभूता शक्ति है । राधा श्रीकृष्ण है, 
श्रीकृष्ण राधा है | ----" राधा मगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्री नहँ है, राधा 
भगवान्‌ है । भगवान्‌ ( श्रीकृष्ण ) राधाके पति नदी, भगवान्‌ राधा 
ह ¦“ ओर राधा-कृष्ण सरी-पृर्प भी है, पति-प्ली भी है, प्रकृनि-पुस्प 
भी ह, पुरुषोत्तम भी दहै, दोनों एकः ही है, रोनोकी महिमा कोन जान 
सकता ह रष 
कृष्ण शक्तिमय, शक्ति राधिका-- चिन्मय एक सस्व भगवान । 
नित्य अनादि अनन्त अगोष्वर अमर अनामय सत्य महान ॥ 
भ्रिगुणरहित भगवहरुणमय धि सश्विन्मय-आनन्द शरीर । 
कीखामय, खषा, खीषछा-रत, दौ कतनु दिव्य नित्य अह्रीर ॥ 


नक - कसक 


श्रीराधा-ढृष्ण एक टी त्व है 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिज । उत्तरमें 
निवेदन है कि श्रीराधा तथा श्रीकृष्ण वस्तुतः एक द्यी तत्के दी नाम-रूप 
हैँ । इनका नित्य अभिन्न सम्बन्ध है । अतः इनके विवाह होने, न होने- 
का प्रश्न ही नहीं उच्ता । वित्रा तो लोकिकं जीवम होता है | तथापि 
ब्रह्मवैवतपुराणमे इनके विवराहकी बात भी आती है | इनकी टीख नित्य है 
ओर्‌ निव्य दही ये अपने दी एक तक्के दो खरूपोमें गीला-विहार करते 
रहते है । समक्त दिव्य धामो प्रमुल सचचित्‌-पर्मानन्दमय गोटोकधाम है, 
बरही समस्त ब्रह्माण्डका आत्मा ह । उसीमे अनन्त ब्रह्माण्ड नित्य अनुप्राणित 
होते रहते है । वह नित्य सचिदानन्दमय प्रधाम सबसे विटक्षण ओर 
सर्वोपरि होनेपर भी सवत्र व्याप्त ओर समे स्थित है । इतनेपर भी उसक्षी 
पाद विभूति एक अरामं दी समस्त प्राकृत लोकोकी पर्सिमति शे जाती 
है । इनसे सर्वथा अस्पृष्ट जौ त्रिपाद्‌ विभूति है, वह अनेसर्गिक अप्राकृत 
सचिदानन्दमय परमधाम है । कही सक्रेत; वैकुण्ठ, केलत्त आदि परामोके 
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रूपमे भक्तोंके अनुभवमें आता है । उप्त परमोञ्ञ्ल, परम मधुर, परम 
कल्याणमय; परम सुन्दर, सर्वातिरायी नित्य गोषोकधाममे ही बृन्दावन, 
मधुरा, गोकुरु) नन्दम्रामः बरसाना; गिष्िज तथा वरिरना ओर यमुना आदि 
दिग्य राश्चत प्रदेश हैँ | हमारा यहद मत्यधाम पाथर है, ठोस है; यं 
एकमे दूस नहीं रद सक्ता । जहो कासी है, वहां प्रयाग नदीं है- 
दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ ह; परत दिव्य सचित्‌-परमानन्दमय ध्राम इस प्रकरा 
जड तथा ठोस नहीं दै; वह्‌ कंसा ह इसे वाणीसे नहीं समन्नाया जा सकता | 
परंतु इतना जान ठेना चाहिये करि भगवान्‌की भोति ही वह सर्वशक्ति- 
सम्पन सर्वाधार, दिव्य, प्रकाशमय; तेजोमय) नित्य स्य भावमय है | उसीमें 
समस्त दिव्य दोकाका सव्य स्फुरण है । बे सकेत, वैकुण्ठ, कलस आदि 
मेदसि स्य-सत्य ही अनक होते हए सव्य-सत्य एक दही है । उशी 
परतम गोलोकधामकी अधीश्वरी श्रीगधारानी है; जो श्रीकृष्णसे नित्य अभिन 
होनेपर भी श्रीकृष्णको नित्य परमानन्द प्रदान करनेवाडी उनकी हृदिनी 
राक्ति है । श्रीकृष्णके खरूपका आधार वे हैँ अर श्रीकरष्ण उनके खरूपके 
आधारं हैँ । वे नित्य प्रिया-प्रियतम हैँ | कभी एक क्षणके च्वि मी उनका 
वियोग नहीं ह्येता । पर यह त्रिया-प्रियतममाव कंसा है, इसे समङ्ननेके 
च्यि कोई भी लौकिक दृष्टान्त समीचीन ओर उपयुक्त नहीं है | जैसे 
भगवान्‌ सवविखक्षण, निरुपाधि ओर अतुटनीय तथा अचिन्त्य है, वैसे ही 
यह प्रिया-प्रियतमभात्र भी अतुटनीय ओर अचिन्त्य है | 


रस॒ भ्राकरत नगतूम नां,रन सवका अवतरण इजा था, कहा 
गया है किं वह इनके दिव्य रस्य इनकी एक खप्रङस शी । विचित्र 
रीत्यपसम्परदनी भरवानक्तौ योगमाया सदा रीग्रवचिन्यके आयोजने 
ही स्मी रहती हौ । प्रिया-प्रियतम निकु्ञमे शयन कर रहे है । 
दसी समय प्रिया श्रीराधारानीके सामने योगमाया एक दृश्य उपसित 
करती हँ । श्रीजीकां खप्र होता हैः--'पै मारतम श्रीवृषभानुपुरीमे 
कीतिदा माताकं अङ्कमं व्राटिकारूपसे प्रकट हई ह, श्त्यादि | खपर 
मनका सकस्प है । श्रीजी सः सत्य-मकल्प ` है) अतः उनके उस संकस्यके 
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अनुप्तार भारनवर्पके व्रजमण्डलान्तर्गत व्रृपभानुपुरीमे उनके प्रादुर्भावकी 
टीट सम्पन होने टमी । इसी प्रकार योगमायाकरे संकेतसे श्रीकृष्णका भी 
संकल्पसे दी अवतरण इ । यहाकी इस दीदरमे श्रीकृष्ण ग्यारह वर्धकी 
आयुतक ही त्रनमें विरा । श्रीजीकी आयु भी च्णभग इतनी-सीदहीथी। 
वहते है कि वे श्रीकृष्णसे पंद्रह दिन छोटी थीं। इसी बाल्यक्रालमे त्रजमे इन 
दोनोम प्रथम दन, पूर्रागः संयोग आदिकी समस्त रपस्ीखर्णँ सम्पन्न 
हई । लोकटध्टिमे इनकी सगादईकी चर्चा चल रही थी । किंसी-किंसी भक्तने 
इनके क्िाहका भी वर्णन किया है । हमारे पास एक पुरानी हस्तङ्िखित 
पुस्तक है, जिक्तमे बड़ी सुन्दर व्िह-टीलका सचित्र वर्णन है| 
रह्म्रैवत॑पुराणके अनुसार भी टोगोकी दृष्टि बचाक्रर साक्षात्‌ श्रीन्रह्माजीने 
वृन्दावनमे सखियोके सामने इन राश्चत प्रिया-प्रियतमका त्रिवाह भी करवा 
दियाथा | पिर श्रीकृष्ण मध्रुरा प्रधारे ओर तदनन्तर द्वारका गये। 
ततः श्रीक्रष्णखषूपिणी नित्य॒ कृष्णसद्धिनी श्रीकृष्णप्रिया श्रीराधारानी 
प्रेमयोगिनी विरहिणीका प्रेमानुरागमय जीवन बताने खगं | अवतार्‌-टीखा 
सम्पन होनेमें यदयौके परिमाणके अनुसार खगमग सवा सौ वषं ल्ग गये । 
तत्पश्चात्‌ परमधाम-गमनसे पूर्व ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने त्रजमे आकर समस्त 
गोप-गोपियांको तथा व्रजमण्डक्को गोखोकधाममे मेज द्विया} इतना सत्र 
देख चुकनेपर श्रीराधाजीका खम्र भङ्ग इआ । उन्होने देखा--भमेश ओंख 
खग गयी; इतनेमे ही श्षणभरमें मेने यह खमन देख ल्या था । वस्तुतः तो 
मे प्रियतम श्रीक्ृष्णके प्रस हीह | न कहीं गयी न आयी} श्रीकृष्ण 
तथा अन्य सबने भी रीखनुरोधसे यही अनुभव किया । यह एक प्रसङ्गकी 
कथा है | कहनेका तात्पर्य इतना ही है कि श्रीराघाक्ष्ण नित्य सनातन 
परस्पर-अमिन प्रिया-त्रियतम दह । इनका खरूप अनिर्वचनीय है-- अचिन्त्य 
है । इनकी परम कृपासे ही उसका किंसी-किंसीको कहीं कुछ आभास 
पमिरुता है । उनका आदरो ओर महस ये ही खोग जानते है | आपकी 
कृपसे पत्रका उत्तर टिखनेके बहाने प्रिया-प्रियतमकी पवित्र स्मृति हुई, 
इसके व्ये मै आपका कृतज्ञ द्र | रेष भगक््करेपा | 


इतयननयवसमिषि रमर 


दिव्य थगट 


परम प्रेम-आानदमय दिव्य जुगल रस-रूप । 
काङििदी-तर कदं ब-तरु सुषमा अमित अनूप ॥ 
सुधा-मघुर-सौदयं-निधि छरकि रहे ॐँग-अंग 
उडत छित पल-परू लिपु नव-नव रूप-तरंग ॥ 
प्रगटत सतत नचीन छबि दोऊ होड रख्गाय 
हार न मानत जदपि, वपे दोउ रहे चिकाय 
नित्य छश्रीरटी राधिका, नित कबिमय जचद 
बिहरतच्ंदाबिपिन दोउ लील्म-रत स्वच्द्द ॥ 
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षै 


श्रीयुगर-तक्च ओर उनसे प्राथना 


बरह्म, बह्यकी शक्ति नित्यम नष्टं कमी रच भी मेद्‌ । 
जो वह, वही तुम्हीं हो, है निश्चय दोनो निश्य अभेद ॥ 4 ॥ 


दाक्ति नहो तो, कीं रहेगा कमी न कहाक्िमानका रूप 
शक्तिमानके बिना शक्तिको करीं न होगा स्थान अनूप ॥ २॥ 


दाक्ति प्राण दहै शक्तिमानका, शक्तिमान है शक्ति-पराण । ` 
दोर्नोसि द्ोनेकिी सत्ता है, अन्यथा उभय निष्श्राण ॥ ३ ॥ 
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महां कमी होता भङ्ग, चिन्माच्र ब्रह्मसे विश्च-विकात 
पराज्ञक्तिङके समाश्रयणे ही होता सच भति प्रक्राह् 
कारण-रूप जगतकी ह वह परमोत्करष्ट पूण पर-दाक्ति 
इसीलिये हरि-हर-बरह्मा सब दव कर रहे उनकी भक्ति 


जगी बात अलग, उनका अपना भी जो हे निज अस्तित्व 
पकमान्र कारण है उसमे, नित्त परिपूणं शाक्तिका तस्व 


शक्ति चिना शिव "राव" हो जाते, विष्णु 'अचिष्णु,, रमासे हीन 
हो अभाव यदि बह्य-शक्तिका; विधि "अङ्क! हो जाते दीन 
राघे बिना कृष्ण (आधेः हं, सीताहीन राम “अति दीनः 
न्ह (देव' हो कोट, वह यदि हो देवत्व-हाक्तिसे हीन 
“भगवत्ता से रदित नहीं माना जाता कोद भगवान 
शक्तिरहित समक्षा जाता है इसी भोति सब मृतक-समान 


जगन्नियामकस्व, छुचि सञ्ित्‌-आनन्दस्व नित्य निर्बाध 
सूजन-स्थिति-सहार, जगत्‌-कतुत्व, नित्य देङस्व अगाध 


पथक-पएथक्‌ हँ दोनो, पर तनिक न अनुपपत्तिका दोष 
णक तस्व दोनों स्वरूपतः नित्य निरन्तर अविचल ठोस 


एक बने दो खीखा-रत रहते नित शक्ति, राक्ति-अधार 
विविध खेर रचते, होते अति मुदित एकको णक निहार 
नहीं पुरुष तुम; नहीं नारि हो, नहीं नपुंसक; सवौतीत 
तदपि स्वंमय सदा तमहं हो; तुम ही पुरूष, नारि सुपुनीत 


मूरप्रकृति राधा तुम, दुगा, लक्ष्मी, उभ सावित्रीरूप 
सरस्वती, गङ्गा, तुलसी तुम दिः्यकशशक्ति सब भाति अनूप 
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॥ चे ॥ 


1 
॥ ५५ ॥ 


& ॥ 


८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


१०॥ 


॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


१३ ॥ 


॥ १४ 4 


स्वाहा, स्वधा, दक्षिणा, पष्ठी, मनसा, पुष्टि, वृष्टि शो स्वस्ति । 
नीं तुम्हारे बिना कहीं कछ; तुम्हीं नासि हो, चुम ही असि ॥ १५॥ 


करुणा-सुधामयी देवी ! तुभ परम मनस्विनि, अभित उदार 


राधा-रूप-चरण-रज दे निज करो तुरत कपा-बिस्तार ॥ १६॥ 


० ल = 2 नं 


युगटतखकी एकता 


जसे अग्नि ओर अग्निकी दाटिका-दाक्ति, सूर्यं ओर सूर्यकी किरणे, 
चन्दमा ओर चन्द्रमाकी चँदनी, एवं जल ओर जख्की शीतटता सदा एक 
है इनमे कभी कोई मेद नहीं है, उशी प्रकार शक्तिमान्‌ ओर शक्तिम कोई 
भेद नहीं है । जेसे अग्निराक्ति अग्नि-खरूपके आश्रयके विना नहीं रहती 
ओर जैसे अग्निरूप अग्निराक्तिके त्रिना सिद्धदही नहीं होता, उती प्रकार 
शक्ति ओर शक्तिमान्‌ क्रा एकत-सम्बन्ध है । वह॒ नित्य पुरषरूप है ओर 
नित्य ही नारी-खरूप । पसे दो हाते हृए ही वे नित्य एकः है | खरूपतः 
कभी दो होकर रह ही नहीं सकते । ण्कके तिना एक्का अस्ति ही 
नहीं रहता | 

पराशक्ति परब्रह्म राक्तिमान्‌के आश्य निना नदीं रहती; इसव्ि वे 
दाक्तिमान्‌ परमात्मखदूपा' ही हैँ । इसी प्रकार शक्तिमान्‌ परत्रहम पराक्तिके 
कारण ही शक्तिमान्‌ है, इसच्यि तरे निव्य पराशक्तिरूपा' ही हैँ । इन 
दोनोमे मेद माननादहीभ्रमदहै | प्रतु इम प्रकार निलय अभिन्न होनेपर 
भी इनमें प्रधानता राक्तिक्ीदहीहै। 


'सचचिद्‌ानन्दधनः सर्वातीत तच्च भी (सचचिदानन्द-राक्तिष्का अभाव 
हो तो श्युन्य' रह जाता है । इसलिये उसका सत्‌-तच सत्‌-राक्तिसे, 
चित्‌-त चित्‌-राक्तिसे ओर आनन्द-तच्च आहादिनी-राक्तिसे ही 
खरूपतः सिद्ध है । 


परमासमाकी रन्ीं शाक्तियोको संषिनी, संवित्‌ ओर हादिनी-राक्ति 
भी बतलाया गया है | अपनी जिप्त खरूपाशक्तिके द्वारा भगवान्‌ सबको 
सत्ता देते है, उस रक्तिका नाम भसंधिनी' है; जिसके द्वारा ज्ञान या 
परकादा दिया जाता है, वह संवित्‌, शक्ते है ओर खयं नित्य अनाधनन्त 
परमानन्दखरूप होकर भी जिस शक्तिके द्रारा अपने आनन्दखरूपवी 
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जीर्वोको अनुभूति कराते है तथा खयं भी आसखरूप विलक्षण प्ररमानन्दका 
साक्षात्कार करते है, उस आनन्दमयी खरूपाराक्तिका नाम हादिनीराक्ति है | 

यह परमाश्चयमयी नित्य परमानन्दस्वरूपा हदि नीशक्ति ही स्नेह, 
प्रणय, मान, राग, अनुराग, भाव ओर महाभावहूपमें भक्ति या प्रेम-ङब्द्‌-वाच्य 
होकर परमप्रेमसुधाका प्रवाह वहाती है ओर उसमे अवगाहन करके भक्त 
तथा भगवान्‌ दोनों ही परमानन्दका अतृप्त पान करते हैँ | यह सव रक्तिका 
ही चमक्तार है | 

भगवान्‌ विष्णु, भगव्रान्‌ शांकर; भगवान्‌ राम, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा अन्यान्य बड-छोटे किंसीकी भी उपासना राक्तिरहित रूपमे हो दी 
नहीं सकती । जो राक्ति विष्णुको विष्णु, जो शक्ति शिवको शिव, जो 
दाक्ति रामको राम ओर जो राक्ति श्रीकरष्णको श्रीकृष्ण वनाये हए है, 
निनके विना उनकी खरूप-सत्ता ही नहीं रहती, उन राक्तियेकि तिना 
जव वे शक्तिमान्‌ रूप ही नदीं रहते, तब उनकी अकरेलेकी--श्ाक्तिरहित 
राक्तिमान्‌"की उपासना कीसे हो सकती है । शक्ति न रहनेपर तो उनका 
खख्प दी नहीं रहेगा । 

शक्तिको साथ माना जाय यान माना जाय, उपासने रक्तिका 
विग्रह साथ रक्खा जायया न रका जाय) जब उपासना होगी तच राक्ति 
साथ रहेगी ही । उसके विना उपास्य तथा उसकी उपासना सम्भव्रही नहीं | 


इसी प्रकार अकेटी पराराक्तिकी भी उपासना नहीं हो प्तकती | 
जव राक्ति राक्तिमानमे ही निवास करती है) तत्र शक्तिकी उपाप्तनासे 
शक्तेमानूकी उपाक्तना भी खतः ही हो जायगी । पुरषरूप शक्तिमानूकी 
उपासना करनेबाटे खाभाविक ही राक्तिकी उपासना करते है, चाहे अपनी 
जानम न करं । ओर इसी प्रकार राक्तिकी उपासना करनेवाठे भी 
रक्तयाधार शक्तिमानकी उपाक्तना करते ह । अतणएव मुख्य या गौण मेदसे 
किसी भी शक्तिमान्‌ या शक्तिकवी उपासना की जाय, यदि उसमें अनन्थमाव 
है तो वह एकमात्र सन्निदानन्द-तखकी ही उपासना है । 


तथापि परथक्‌-पथक्‌ रूपमे तथा विभिन नामोसे राक्तिकी उपाप्तना 
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की जाती ह । वरष्णव्रजन मगव्रती दस्मीकी, भगवती सीताकी, मगवती 
राध्राक्री उपासना करते हीर । रीत मगव्रती उमा-सनीकी--दूर्गाकी 
उपासना करते हैँ ओर इकषी प्रकार राक्त भी भगवान्‌ रिव तथा भैरकी 
उपासना करते हँ । विरोष-विरेष अवसरोपर भगवान्‌ खयं उपदेशा देकर 
भगवती देवीकी उपासना अपने भक्तोसे करवाते है ओर भगवती खयं 
उपदेश देकर भगवान॒की उपासना कखाती हैँ तथा इससे उन्दे बडी 
प्रसन्नता प्राप्त होती है | भगवान्‌ रामकी उपासनासे सीताकरो, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी उपाप्तनासे राधाको, भगवान्‌ श्रीविष्णुकी उपासनासे लक्ष्मीको 
ओर भगऋन्‌ श्रीसदारिवकी उपासनासे पा्तीको एवं इसी प्रकार भगवती 
सीताकी उपास्तनासे श्रीरामको, भगवती राधाकी उपाप्तनासे श्रीकृष्णको; 
भावती लक्ष्मीकी उपासनासे श्रीविष्णुको ओर पर्रेतीकी उपासनासे 
श्रीमहादेत्रको अनिर्वचनीय सुखकी प्राति होती है | 


उपासनामे इष्टका रूप एकर होना चाद्ये | यह परम आवदयक है | 
तथापि उस एककी प्रसनता सम्पादनके चयि, या उसके आज्ञापाटनके 
न्रियि अन्य रूपकी उपासना करना भी कर्तव्य होता है । अजजैनने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी आज्ञासे भगवान्‌ दिवकी तथा एकानंशा? राक्तिकवी उपासना 
की । खयं भगव्रान्‌ श्रीकृष्णने भगवान्‌ रांक्ररकी उपासना, भगव्रान्‌ श्रीरामने 
सयं रातिं तथा शिव्रकी उपासना की, श्रीशंकरने भगतव्रान्‌ व्िप्णु तथा 
रामकी एत्र शक्तिकी आराधना की, गोपोने अभ्विकाकी प्रूजा की, गोप- 
रमणिर्योने काल्यायनीकी पूजा की; यादवे दुर्गापूजन किया एवं श्रीीताजी 
ओर श्रीर्क्मिणीजीने अभ्विकापूजन किया । ये सब कथा प्रसिद्ध है । 

शक्ति ओर राक्तिमानूम अभेद मानते इए ही जिनकी जिस रूपमे, 
जिस नाममे, जिस तच-विशेषमे श्चि हो; नजिसकाजो इष्ट हो, उसको 
उसीकी उपासना उसीके अनुकूट पद्रतिसे करनी चाहिये । पर यह मानना 
चाहिये कि हमारे ही परम इष्टकी उपासना सभी स्परेग विभिन्न नाम-रूपोसे 
करते हैँ तथा हमारे दही परम इष्टदेव विभिन नाना रू्पोको धारण 
किये इए है । 

- चण्ड - 


उपनिषदुर्मे युगल-खरूप 


भारतके आय॑-सनातनधममे जितने भी उपास्तक-सम्प्रदाय है, समी 
विभिन्न नाम-हूपों तथा विभिन्न उपासना-पद्धतियेके द्वारा वस्तुतः एकं ही 
दाक्तिसमन्ित भगवान्‌की उपासना करते हे; अत्रह्य ही क्रोई तो 
राक्तिको खीकार कते है ओर कोई नहीं करते । भगवान्‌के इस 
राक्तिपमन्वित रूपको दही युगल-खरूप कहा जाता है । निराकाखादी 
उपाक भगवानू्ो सर्वराक्तिमान्‌ बतते हैँ ओर साकाखादी भक्त उमा- 
महेश्वर, सक्ष्मी-नारायण, सीताराम, राध्रा-कृष्ण आदि मङ्खलमय खररपोमे 
उनका भजन करते है । महाकाटी, महारक्मी, महासरखती, दुर्गा, तर, 
उमा, अनपूर्णा, सीता, राधा आदि खूप एक ही भगव्त्खखूपा राक्तिके है, 
जो कीठा्रैचित्रयकी सिद्धिके व्यि विमिन रूपोमे अपने-अपने धामविरोषमे नित्य 
विराजित है | यह राक्ति नित्य शक्तिमानकरे साथ है ओर रशाक्ति है, इसीसे बह 
शक्तिमान्‌ है ओर इसे बह नित्य युगकखरूप है । पर यह युगरुखूप 
वैषा नहीं है, जैसे दो परस्पर-निरपेक्ष सम्पूणं खतन्त्र व्यक्ति या पदार्थ 
किसी एक स्थानपर सित हँ । ये वस्तुतः एक होकर ही प्रथक्‌ पृथक्‌ प्रतीत 
होते है । इनमेसे एककरा व्याग कर देनेपर दूसरेके अस्तित्वका परिचय नहीं 
मिलता । वस्सु ओर उस्तकी शक्ति, तख ओर उसका प्रकारा, विशोष्य ओर 
उसके विरोषणसमूह, पद ओर उक्तका अथ, सूयं ओर उसका तेज, अग्नि ओर 
उसका दाहकल-- इनमें जैसे नित्य युगलभाष विद्यमान है, वैसे ही ब्रह्मे 
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भी युगकभावदहै। जां निव्यदो होकर भी नियण्क हैँ ओर निलय फ 
होकर भी निदो; जो निय भिन्न होकर भी नित्य अभिन्न है ओर 
नित्य अभिन होकर भी निलमभिनदहँ। जो एकमेही सदा दो है ओर 
दोमे ही सदा णकार | जो खरूपतः एक होकर भी द्रैधभावकरे पारसखिः 
सम्बन्धके द्वारा ही अपना पस्विय देते ओर अपनेको प्रकट करते हैँ | यह 
एक रेता रहस्यमय प्रम व्रिटक्षण तच है कि दो अयुतसिद्ध रूपोमें ही 
जिप्तके खरूपकः प्रकार होता है, जिसका परिचय प्रप्त होता है ओर 
निक्तकी उपरच्ि होनी है | 

वेदमूलकर उपनिषदूम ही इम युगर-स्वरूपक्रा प्रथम ओर स्पष्ट पर्विय 
प्राप्त द्योता है । उपनिपद्‌ जिस परम त्छका वणन करते है, उगके मुग््य- 
तया दो स्वरूप है- एक (सवातीत' ओर दूसरा “स्वक्रारणात्मकः । सर्व- 
कं।रणालक स्वरूपके द्वारा ही सर्वातीतक्रा संघ्रान प्राप्त होता है ओर सर्वा 
तीत स्वख्ूप ही स्वकारणालक खरूपफा आश्रय है । सर्वातीत खरूपको 
छोड़ दिया जाय तो जगत्क्री काय-कारण-श्रह्णख ही टूट जाय, उसमे 
अप्रतिष्ठा ओर अनबस्थाका दोष आ जाय । क्षिर जगत्के किसी मूख्का ही 
पता न र्मे । ओर सवकारणात्मक खरूपको न माना जाय तो सर्वातीतकी 
सत्ता कहीं न पिले । वस्तुतः ब्रह्मी अद्रैत पर्णं सत्ता इन दोनों खरूपौँकरो 
लेकर ही है । उपनिषदुक्रे दिव्य-दष्िसम्पन ऋप्रियोने जर्हो विश्वके चरम 
ओर परम तच्च एकः) अद्वितीय, देश-काठ-अस्था-परिणमसे सवरथा अन- 
वच्छिन सचिदानन्द-खरूपको देखा, वहीं उन्होने उस अद्वैत परख्रह्मकी ही 
उसकी अपनी ही विचित्र अचिन्त्य राक्तिके द्वारा अनन्त विचित्र 
रूपोमिं प्रकट भी देखा ओर यह भी देखा किं वही समस्त देशों, समस्त 
कारों, समस्त अवस्थाओ ओर समस्त परिणामोके अंदर छिपा इभा अपने 
स्वतन्त्र सचिदानन्दमय खरूपकी, अपनी नित्यसत्ता, चेतना ओर आनन्दकी 
मनोहर श्वौकी करा रहा टै । ऋषियोने जहौ देङा-काट-अवस्था-परिणामसे 
परिच्छिन्न अग्रण पदार्थोको यह वह नहीं है, यहं वह नहीं हैः ( नेति- 
नेति ) कहकर ओर उनसे विरागी होकर यह अनुभव क्रया कि-- वह 
परमतच पाह जोन कभीदेखानजा सक्ता है, न ग्रहण किया जा 
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सकता है; न उसका कोड्‌ गोत्रहै,न वण दहै, न उसके चघ्षु-कणं 
ओर हाथ-पैर आदि है|; ध्वह न भीतर प्रज्ञावात्य है, न बाहर 
र्ञावान्र है, न दोनों प्रकारकी प्रज्ञावाटाहि, न प्रज्ञानघन हि), न प्रज्ञ 
है, न अप्रज है; व्ह न देखनेमे आतादहै, न उससे कोई व्यवहार करिया 
जा सकता है) न वह प्रकडमे आता है, न उसका कोई रक्षण ( चिह्न ) 
है; जिसके सम्वन्धमे न चित्तसे कुछ सोचा जा सकता है ओर न वाणीस 
वु कहा दी जा सक्रता है; जो आममप्र्ययका सार है, प्रपञ्चसे रहित 
है, शान्त, शिव ओर अद्रैन है- 
यत्तदद्रश्यमग्राह्यमगाजमवणमचश्चुःश्रात्र तदपाणिपदम्‌। 
( मुण्डक० १।१५।६) 
नाग्तःप्रक्च न वरहिष्प्रज्न नाभयतःप्रज्ञ न प्रज्ञानघन न प्रजनं 
नाप्रज्ञभम । अदण्रमन्यवदार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेशयमेकान्म- 


परत्ययसार प्रपञ्चोपरामं दान्त शिवमद्वेतम्‌ "` । 
( मण्ड्रुक्य° ७ ) 


किसी भी दद्य, म्राह्य, कथन करनेयोम्य, चिन्तन करनेयोग्य ओर 
धारणामं छानेयोग्य पदाथके साय उसका कोई भी सम्बन्ध या साद्य नहीं 
है | इसीके साथ वहाँ, उसी क्षण उन्होने उसी देश-काटतीत) अत्रस्था- 
परिणाम-दयून्य) ईन्दिय-मन-वुद्धिके अगोचर शान्त शिव अनन्त एकमात्र 
सत्ताखरूप अक्षर परमासमाको ही सवक्ास्मे ओर समस्त देशम नित्य 
विराजित देखा ओर कहा कि---.श्धीर साधक पुष्प उस निव्य) प्रण; 
सर्वव्यापक) अन्यन्त मृक्ष्म, अत्रिनाशी अर समस्त मूतोके कारण परमात्म 
कां दने हे" -- 
निन्य विभु सवगत सुसृक्ष्म तदश्यय यद्‌ भूतयानि परिपद्यन्ति धौरा ॥ 

( मुण्डक० १।१।६) 

उन्हनि यह भी अनुभव किया कि "जब वह द्रष्ट उस सनके ईश्वर, 
्रह्माके भी आदिकारण, सम्पूणं विश्वके सरटा; दिव्य प्रकादाखरूप परम 
परूषक देख केता ह; तव ब्रह निर्मल-हदय महात्मा पाप-पुण्यसे छुटकर्‌ 
प्रम साम्यको प्राप्त हो जाता है-- 
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यदा पद्यः पद्यत रक्मवणं 
कतीरमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्धान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरञ्जनः परम साम्यमुपैति ॥ 
( मुण्डक० ३।१।३) 
य्हातकर कि उन्होने ध्यानयोगे खित होकर परमदेव परमात्माकी 
उस दिव्य अचिन्त्य खरूपभूता राक्तिका भी प्रत्यश्न साक्षात्कार किया, जो 
अपने ही गुणसे छिपी हई है । तव उन्होने यह निर्णय किया किं काले 
लेकर आत्मातक ८ काट, खभाव, नियति, अकस्मात्‌, पश्चमहाभूत;, योनिं 
ओर जीवात्रा ) सम्पूणं कारणोका खामी एवं प्रेरक, सवका परम कारण 
एकमात्र परमाप ही है-- 


त॒ ध्यानयोगायुगता अपदयन्‌ 


देवात्मराक्तिः स्वगुणेनिंमूढाम्‌ । 
यः करणानि निखिलानि तानि 
काटात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकःः ॥ 


( इवताश्वतर० १।३) 
ऋष्रियोन यह अनुभव किया कि वह्‌ सर्वातीतं पराता ही सर्वकारण- 
कारण, सर्वगत, सवम अनुस्यूत ओर सवका अन्तर्यामी है । वह सृक्षमाति- 
सूक्ष्म; भेदरहित, परिणाम्नून्य) अदय परमत दही चराचर भूतमात्रकी योनि 
है, एवं अनन्त विचित्र पदार्णोका वही एकान्न अमिन्न-निमित्तोपादान- 
कारण है । उन्होने अपनी निर््रान्न निर्म दृष्टिसे यह देखा कि जो विश्व- 
तीत तच दै --क्ही विश्वकृत्‌ हे, बही व्रिववित्‌ हि ओर व्ही विद है| 
व्रिवमे उसीकी अनन्न स॒त्ताका, अनन्त रश्चर्यका, अनन्त ज्ञानका ओर 
अनन्त शक्तिका प्रकारा है | विदसृजनका ला करक विद्व समस्त 
वैचित्रयको, विश्वमे विकसित अविक रेद्वयं, ज्ञान ओर शक्तिको आङ्ग 
किये हृए ही षह नित्य विके ऊर्ध्वम विराजित है । उपनिषदूके मन्तरदषट 
ऋषियोने अपनी सवकाल्व्यापिनी दिव्य दृष्टिसे देखकर कहा-- “सोम्य ! 
इट नाम-रूपातमक विश्वकी सुष्टिसे पूव एक अद्वितीय सत्‌ हौ था-- 
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"सदव साम्येदमग्र आसीदकमेवाद्वितीयम्‌ ।' 
( छान्दोग्य ६ ।२।१) 
प्रतु इसके साथ तुरत ही मुक्तक्ण्टसे यह्‌ भी कह दिया कि (उं 
मत्‌ परमात्मने क्षण किया-ङ्च्छ कीक मेँ व्हनहो जाऊँ, अनक 
प्रफरसे उव्यन होऊ-- 
-तदेक्षत वहु स्थां प्रजायेयति  छन्द्रग्ब« ६।२। ३) 
टँ वहतोको यह वात रुमञ्जमें नीं आती किं जो सवसे (अतीत 
है वही सर्वरूपः कैसे दयो सकता है, परंतु ओपनिप्रदद्टिसे उस्म कोई भी 
प्रिरोध या असामन्चस्य नहीं है । भगवानष्। नित्य एक रहना, नित्य ब्रहुत- 
से रूपोमे अपने आखादनकी कामना करना ओर्‌ नित्य वहरत-से खूपेमें 
अपनो आप ही प्रकट करना एवं सम्भोग करना--यह सव॒ उनके एक 
नित्यघ्वरूपके ही अन्तर्गत है । कामना, ईक्षण ओर आवादन--ये सभी 
उनकी निखच्छिन प्रण चेतनके क्षेत्रम समान अथ ही रखते हैँ । भगवान्‌ 
वस्तुतः न तो एक अवद्यासे किसी दृग अवस्थामे जानकी कामना ही 
करते है ओर न उनकी सहज नित्य खश्प-लितिमं कभी फोई पचिर्तन 
ही होता है । उनके बहुत रूपोमें प्रकट होनेफा यह अथ नहीं है कि 
वे एकत्यकी अवस्थासे वहूत्वकी अवस्थामे, अथवा अद्ेत-स्थितिसे द्वेतसथतिमें 
चख्कर जाते हे । उनकी सत्ता तथा स्वलूपपर कालका कोई भी प्रभाव नहीं 
है ओर इसीष्ि विके प्रकट होनेसे प्रकी या पीछेकी अवस्थामे जो मेद 
दिखायी दता है, वह उनकी सत्ता ओर स्वरूपका स्वश भी नहीं कर पता । 
अवस्था-मेदर्की कल्पना तो जड-जगतमे है । सिति ओर गति, अव्यक्त 
ओर्‌ व्यक्त, निवृत्ति आर प्रहृत्ति, विरति ओर भोग, साधन ओर सिद्धः 
कामना ओर परिणाम, भूत ओर भविष्य, दूरं ओर समीप एवं एक ओर 
बहृत--ये सभी मेद वस्तुतः जड-जगत॒के संकीण धरातस्मे ही है । 
विद्ध पूर्ण सचचिदानन्द-सत्ता तो सर्वथा मेदश्यून्य है । वह विशुद्ध अभेदमूमि 
है । बरहा खिति ओर गति, अव्यक्त ओर व्यक्त, निष्कियता ओर सक्रियतामे 
अभेद है । इसी प्रकार एक ओर बहुत, साधना ओर सिद्धिः कामना ओर 
नोग, मूत-मक्िष्य-व्तमान तथा दूर ओर निकट भी अभ्दिरूप ही है) इत 
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अभेद भूमिम चैतन्यवन पर्ण परमात्मा परस्परवरिरोधी धर्मोको आच्न्नन किये 
नित्य विराजित है । वे चरते हैँ ओर नहीं चल्ते; वे दूर भी हैँ समीप भी 
है; बे सवके भीतर भी है ओर्‌ सवके वाहर भी है-- 
तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्ध॑स्य तदु सवंस्यास्य बाह्यतः ॥ 
( ईयावास्योपनिष्रद्‌ ५ ) 
वे अपने विद्वातीत खूपमं खित रहते हए ही अपनी वे चित्रयप्रसविनी 
कमी अचिन्त्य शक्तिके द्वारा व्रिद्वका सृजन करके अनादि अनन्तकार 
उसीके द्वारा अपने वरिदवातीत स्वरूपकी उपलन्धि ओर उसका सम्भोग करते 
रहते हैँ । उपनिषदूमे जो यह आया है करि बह व्रह्म पहले अकेडछा था; 
वह रमण नहीं करता था, इसी कारण आज भी एकावी पुरूष रमण नहीं 
करत। । उसने दूप्रेकी इच्छा की ``"उसने अपनेको ही एकसे दो कर 
दिया““ "वे पति-पत्री हो गये 1*““““ “` 
"सवै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्ितीयमेच्छव्‌ `स 
इममेवात्मान देधापततयतच्ततः पतिश्च पल्ली चाभवताम्‌ । `“ -* ` ” 
( बृहदारण्यकरऽ १ ।४।३ ) 
इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इससे प्रवं वे अकेठे थे ओर अकेले- 
परनमें रमणका अभाव प्रतीत होनेके कारण वे मिथुन ( युग >) हो गये; 
क्योकि कार्परम्पराके क्रमसे अवस्थाभेदको प्राप्त हो जाना बऋयके स्यि 
सम्भव नदीं है । वे नित्य मिधुन ( युग) हैँ ओर इस्त नित्य 
युगख्तवमे ही उनका निध्य पूणं शकत है । उनका अपने खरूपमे ही नित्य 
अपने दी साय नित्य रमण---अपनी अनन्त सत्ता) अनन्त ज्ञान; अनन्त 
ए्वर्यं जर अनन्त माधुर्थका अनवरत आश्वादन चट रहा है । उनके इम 
स्वरूपगत आत्ममेथुन, आतमरमण ओर आत्मास्वादनसे ष्टी अनादि-अनन्तकाठ, 
अनादि-अनन्त देशम अनन्त विचित्रतामण्डित, अनन्त रससमन्वित विश्वके 
सृजन, पाटन ओर संहारका टीख-प्रवाह चल रहा है । इस युगल- 
खरूपमे ह॒ ब्रहमके अदधैतखरूपका परमोक्कृष्ट॒पस्विय प्रप होता है । 
अतएव श्रीमा-महेरवर; श्रीरदमी-नारायण, श्रीसीताराम, श्रीराघा-कृष्ण; 
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श्रीफाटी-रुद आदि समी युगल-खषखूप नित्य॒ सत्य ओर ॒प्रकारान्तरसे 
उपनिपतप्रतिपादित टै । उपनिषदूने एक ही साथ सर्वातीत्‌ 
अर सर्वकारणरूपमे, स्थि्निरीट आर्‌ गतिक्चीटलूपमे, निष्किय ओर सक्रिय- 
रूपमे; अव्यक्त आर व्यक्तख्पमे एवं सच्चिदानन्दघन पुरूष ओर विंहजननी 
नारी-रूपमे इसी युगर-खखूपका विवरण किया है | परंतु यह विषय दहै 
वहत ही गहन । यह वस्तुतः अनुभवगमभ्य रहस्य है । प्रगाढ अनुभूति जब 
ताकििकी बुद्धिकी इन्द्रमयी सीमाका सर्वरथा अतिक्रमण कर जाती है, तभी 
सक्रियस्र ओर निष्ियत्व, साकारत्व ओर निराकारत्व, परिणामत्व ओर 
अपेरिणामलत्न एवं बहुरूपत्र ओर एकरूपत्वके एक ही समय एकः ही साथ 
स्वङ्गीण मिखनका रहस्य खुख्ता है-- तभी इसका यथाथ अनुभव प्राप्त 
होता है | 

यद्यपि विबुद्ध तमय चैतन्य-राज्यमे प्राकृत पुरुष आर नारीके सदर 
ददेद्धियादिगत मेद एवं तदनुकरूक विसी टीकिक या जडीय सम्बन्धकी 
सम्भावना नहीं है, तथापि जव अप्राकृत तकी प्राकृत मन-बुद्धि शएवं 
दन्दियोद्यारा उपासना करनी पडती है, तत्र प्राकृत उपमा ओर प्राकृत संज्ञा 
देनी ही पड़ती है । प्रक्रत पुरुष ओर प्राकृत नारी एवं उनके प्रगाद 
सम्वन्धका सहारा क्र ही परम चित्तच्चके स्वरूपत. युगर-भावको 
सश्चनेका प्रय्न करना पड़ता है । ` वस्तुतः पुरुषरूपमे ब्रह्मकां सर्वातीत 
निर्विकार निष्क्रिय माव है ओर नारीरूपमे उन्हीकी सवकारणासिका अनन्त 
टीलावैचित्र्यपथी स्वरूपाराक्तिका सक्रिय भाव है । पुरुषमूर्तिम भगवान्‌ 
विर्वातीत है, एक है, ओर सर्वथा निष्िय है, एवं नारीमूर्विमे वे ही 
विद्वजननी, बहृप्रसविनी, टीखविलासिनी रूपमे प्रकाशित दहै । पुरुष- 
विग्रहे भे मचिदानन्दस्ख्म टै आ नारी-विश्रहमं -उन्हरका सत्ताका। 
धिचित्र प्रकादा, उन्हाकं चैतन्या विचित्र उपरुन्ि तथ। उन्हीके आनन्द - 
का विचित्र आस्वादन है । अपने इसत नारी-भावके संयोगसे ही वे परम 
पुरुष ज्ञाता, कर्ता ओर भोक्ता है--सृजनकर्ता, पाख्नकर्ता ओर संहार- 
कर्ता ह । नारीभावके सहयोगसे ही उनके सखरूपगतं, सखभावगत अनन्तं 
एश्चयं, अनन्त वीय, अनन्त -सौन्द्रय ओर्‌. अनन्त माधुयैका प्रकारा है; हसी 
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उनकी भगवत्ताका परिचय है । पुरुपरखूपसे वे नित्य-निरन्तर अपने अमिन 
नारीरूपका आस्वादन करते है ओर नारी ८ राक्ति )-खूपते अपनेको दही 
आप अनन्त आक।र-प्रकारोमे टीलारूपमे प्रकट कके नित्य चिद्रूपमें 
उसकी उपरुन्धि ओर सम्भोग करते है -इसीच्िये ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्व॑शक्ति- 
मान्‌, सर्वलोकमहेश्वर, षडेदवयंपूणं भगवान्‌ हैँ । सच्चिदानन्द मयी अनन्त- 
वरैचित्रप्रसविनी रीला-विलसिनी महाशक्ति ब्रह्मी स्वरूपभूता दै; ब्रह्मके 
विश्वातीत, देश-काखातीत अपरिणामी सचचिदानन्द-स्वरूपवे साथ निन्य 
मिथुनी भूता हैँ । ब्रह्मकी सव॑परिच्छेद्रहित सत्ता, चेतनता ओर अनन्दको 
अगणित स्तरोके सत्‌-पदार्थरूपमे, असंख्य प्रकारकी चेतना तथा ज्ञानके 
रूपमे एवं असंख्य प्रकारके रस--आनन्दके रूपमे विसित करके उनको 
आखादनके योग्य बना देना इस महादाक्तिका कायं है । स्वरूपगत महा- 
शक्ति इस प्रकार अनादि-अनन्तकाल ब्रह्य स्वरूपगत चित्‌की सेवा करती 
रहती है । उनका यह राक्तिरूप तथा शक्तिके समस्त परिणाम ( कील ) 
जर कार्य स्वरूपतः उस चित्तससे अभिन है । यह नारीभाव उस पुरष- 
भावसे अभिन्न है, यह परिणामसीर दिखायी देनेवाखा अनन्त विचित्र 
लीखविलस उनके कूटस्थ नित्यमावसे अभिन्न है । ईस प्रकार उभयमाव 
अभिन्न होकर दी भिन्नरूपमे परस्पर आच्िङ्न कयि इए एक दूसरेका 
प्रकाश, सेवा ओर आखादन करते हए, एक दूसरेको आनन्द-रसमे 
आएरावित करते हए नित्य निरन्तर ब्रह्मके पणं स्वरूपका परिचय दे रे 
है । परम पुर्प्र ओर उनकी महाराक्ति--भगवान्‌ ओर उनकी प्रियतमा 
मगवती भिन्नाभिन्नरूपसे एक ही त्रह्मस्वरूपमे खखूपतः प्रतिष्ठित हैं । 
इसीष्ि रहम पर्णं सच्िदानन्द है ओर साथ दही नित्य आखादनमय है | 
यही विचित्र महारस हं जा अनादि, अनन्त कार विना विराम चट रहा 
हं | उरपानिपदोने ब्रहमके ईसी खरूपकाः आर उनकी इसी नित्य रीका 
विविध दार्दीनिक शब्दोमे पर्चिय दिया है ओर शी खरूपको जानने, 
समन्नने, उपटब्ध करने ओर सम्भोग करनेकी विविध प्रक्रिया, विधां 
ओर साधनां अनुभवी ऋष्रियोकी दिव्य वार्णी द्राग उनमें प्रकट इई हैं | 
म~~ 


भ्रीयुगल-खरूपकी उपाप्तना 
यन्नसेन्दुरुचि््रंह्य ध्येयं ब्रह्मादिभिः सुरैः । 
गुणद्यम्तीतं त दभ्दे बुन्दाषनेभ्वरम्‌ ॥ 
एक सजने बहुत-से प्रश्न च्छि भेजे हैँ भैर बडे आग्रहके साथ 
अपने प्रश्नोके उत्तर देनेकी आश्ञा कीहै। उनके अज्ञानुसार त्रश्रौका 
उत्तर लि्नेका प्रयत्न किया जाता है | 


( क ) प्रक्ष रोग कहते हैँ कि मगवानूकी उपासना उनकी शक्ति- 
सहित करनी चाहिये ओर कु$ छोग कहते हैँ कि अकेठे भगवान्‌की ही 
उपासना करनी चाहिये । इन दोनोमे कौन-सी बात ठीक है ? 

उत्तर-भगवान्‌ ओर भगवानक्री शक्ति दो अल्ग-अल्ग पस्तु नही 
है । जेसे अग्नि ओर उसकी दािका शक्ति एक ही वस्तु दहै उसी प्रकार 
भगवान्‌ ओर उनको शक्ति है । दाहिका राक्ति है, इसीस्यि वह अग्नि है; 
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नहीं तो उसका न्यक्त अग्नि ही नहीं रहता । ओर अग्नि न हो तो दाहिका 
रक्तिका कोई आघार नहीं रहता । अतएव दोनों मिलकर ही णक अग्नि 
वने हंयाञप्िकेहीयेदो नाम हैँ | इी प्रकार भगवान्‌ जौर भणवनूकी 
राक्ति सवथा अमिन है, इनमे मेद माननादी प्रापहै। हस दष्ठिसे जो 
भगवानूक्ती उपासना करता है, बह उनकी शक्तिकी उपासना करता ही 
है ओर जो शक्तिका उपासक है, वह॒ भगवानक्तौ उपासना करनेवो बाध्य 
है; अतएव एककी उपासनामे दोनोकी उपासना आप ही ह्यो जाती है । 
परंतु उपासक, यदि चां तो विगप्रहके रूपमे दोनोंकी अख्ग-अव्या मूर्तियोमे 
भी उपासना कर सकते है | इतना याद रखना चाहिये किः लक्ष्मी- 
नारायण, गौरी-रोंकर, राधा-कृष्ण, सीता-राम आदि सब एक ही है; इनमे 
अपनी-अपनी सचि ओर भावनाके अनुसार किसी भी युग रूपकी उपासना 
हो सकती है । यहौँ इतना अवश्य कह देना चहिये कि युगट खूपक्षी 
उपासना विशेष अधिकारीको ही करनी चाहिये | नहीं तो, उक्तम अनर्थ 
होनेका डर है । जगजननी रक्ष्मी, उमा, राधा या सीताके खरूपमे कही 
पापमावना हो गयी तो सारी उपापतना न्ट होकर उच्टा विपरीत फलहे 
सकता है; ओर जो लोग वैराग्यवान्‌ नहीं है, उनके द्वारा खीषखूपवी 
उपासनामे मनमे विकार होनेका इर है ही । क्योकि पसे लोग मगवानूकती 
दिम्य खरूपाशक्तिके तत्को न जानकर अपने अङ्ञानसे इन्हे प्राकृत सखी 
ही समन्न ठेते है ओर प्रक्रत सीरूपका अरोप करके विपयासक्तिके कारण 
विकारके वरा हो जते हँ । भगवान्‌की रासटीखा देखनेवाले एक मनुष्यने 
तथा श्रीराधाजीका ध्यान करतेवाले णक दूसरे मित्रने अपनी रेसी दुर्भटनारँ 
मनायी शरी; हसे यह पता चटता है कि दिव्य अनन्तमौन्दर्मसुधामयी 
न प्वरूपार्राक्तयाक्रं साय मगवान्‌क्रा उपामना कलत्र सच्चे जिका 
किगलदहीहातहं | >+ > >+ >| 

(७ ) पभ--श्रीरावाः सीता, उभा आद भगवान्‌का खर्ूपाराक्तियोकः) 
उपाभनाके अधिकारीये कौन-कोौन-सीौ बाति होनी चाहिये ? 


, ` ` उक्तर--? "इतण अ+ तां यह। ह कि यपे कामवजयी हाना 
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चाहिये । कामी पुरुप टिन्य स्रूपादाक्तियोकी उपामनाक्रा अधिकारी 
कदापि नहीं ह । 


२-दम्भ) दोह, देष, काम, संम ओर विपयासक्तिके त्यागसे ही 
इस प्रेममगंकी साधना आरम्भ होती है | जिन पुरूपोमे दम्भादि छः दोष 
है ओर जो विषयोमे आसक्त है अर्थात्‌ जिनका मन सुन्दर ख्य, बद्िया 
खादिष्ट पदाथ, मनोहर गन्ध, कोम स्पर्र ओर सुरीठे गायनपर री 
रहता है, वे इस मागपर नदीं चट सुकते | व्यागी-विरागी महजन ही इस 
व्रेमपंथक्रे पथिकः हो सक्रते है; क्योकि इस उपासने दिव्य प्रेमराऽ 
प्रेद करना पडता है ओर वर्ह विना गोपी-भावक्रो प्राप्त क्रिये किसीका 
प्रवेरा हो नहीं सक्रना । पत्रं गोपी-भावक्री प्रापि विपयासक्त पुरुपको कदापि 
होनी सम्भव नहीं | जो व्रिपय-टोद्टप भी हैँ ओर अपनेको श्रीराधाक्रष्णके 
प्रमी बतखते है, वेया तो खयं घोखेमे हँ अथवा जान या अनजानमें 
जगत्‌को धोखा देना चाहते है । उपत्रुक्त सात दोषोसे बचकर ओर 


क्रिषियासक्तिको व्यागकर्‌ निम्नटिवित रूपमे मुख्य साधना करनी चाहिये- 


८ १ ) अपनेकों श्रीराधिकाजीकी अनुचग्यिमें एक तुच्छ अनुचरी 
मानना । 

८ २) श्रीराधाजीकरी सेविकाओंकी सेवम ही अपना परम कल्याण 
समञ्नना । 

( ३ ) सदा यदी भावना करते रहना कि मेँ भगवानूकीं प्रियतमा 
श्रीराधिकाजीकी दापियोकी दापी वना रहं ओर श्रीराधाकृष्णके मिलन- 
साधनक च्य विरषरूपसे यत्न कर सक्र । 


यह॒बहूत ही रहस्यका क्रिय है । इसल्ि इस शिंषरयपर 
विशेषरूपतसे चिखना अनुचित है । इस मागेपर पैर रखना अगपर खेलना 
दै। जो विना इसका रहस्य समदय इस पथमे प्रवेश करना चाहता है, 
वह गिर जाता है । नजिस्के हृदयम तनिक-सा काम-विकार हो, उसे 
इस मार्गसे डरकर सदा अछा ही रहना चाहिये ¡ अवद्य ही जो अधिकारी 
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साधक है, उन्हं इस मागमे जो अतुरु दिव्य आनन्द है, उसकी प्रापि 
होती है | श्रीराधिकाजीकी सेविकाओंकी सेवामे सफल होनेपर शयं 
श्रीराधिकाजीकी सेवाका अधिकार मिक्ता है ओर श्रीराधिकाजीकी सेवा 
ही युगटखरूपकी कृपा प्राप्त करनेका प्रधान उपाय है । जो रेसा नीं 
कर सकते, उन्हे युगर्खरूपकी प्राति बहत ही कटिन है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने खयं देवदेव शंकरसे कहा है- 


यो मामेव प्रपन्नश्च मस्यां न महेश्वर । 
न कदापि स चाभ्नोति मामेवं ते मयोदितम्‌ ॥ 
तस्मात्सर्व॑प्रयत्नेन मसत्पियां शरणं जेत्‌ । 
आधित्य मत्प्रियं सद्र भां वरीकतमहंसि ॥ 
इद रहस्य परम मया ते परिकीर्तितम्‌ । 
त्वयाप्येसम्महादेव गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ 
हे महेश्वर ! ( युगल-खरूपकी कृपा चाहनेवाटा ) जो पुरुष मेर 
शरण होता है परंतु मेरी प्रिया श्रीराधिकाजीके शरण नहीं होता, वह 
मुक्चको ( युगट-लरूपमे ) वस्तुतः नहीं प्राप्त होता, यह मै आपसे सत्य 
कहता द्व । अतएव प्रे प्रयत्नसे मेरी प्रिया ( श्रीराधिकाजी ›) की शरण 
ग्रहण करो । मरी प्रियाका आश्रय ग्रहण करनेवादया मुञ्चे अपने वर्मे कर 
केता है | मैने आपसे यह परम रहस्यकी बात कही है, आप भी इसे 
प्रयतञपूवक गुप्त ही रखियेगा ।› 
युगल-खरूपकी उपास्नाका विषय कितना रहस्यमय है, यह 
उपयुक्त भगधद्चनोंसे सिद्ध हे | मुख्य उपाप्ना तो यही है | 
-इसके अतिरिक्त इस उपासनासे परव गौणरूपसे कायिक, वाचिक 
जौर मानस- तीन प्रकारके त्रत भी किये जति है| इन भरतोसे मुख्य 
उपासनाके दर्जेतक पहँचनेमे बडी सहायता मिच्ती है । देवि नारदने 
भक्त अम्बरीषसे कहा है-- 


पकमुक्त तथा नक्तमुपवासमयाचितम्‌ । 
इत्येवं कायिकं पुंसां वतमुक्त नरेभ्वर ॥ 
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वेदस्याध्ययनं विष्णोः कीतनं सत्यभाषणम्‌ । 
अयेश्ुन्यमिदं राजन वाचिकं व्रतमुच्यते ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचयेमकल्कता । 
पतानि मनसान्याहव॑तानि हरितुष्ये ॥ 

(दिनभरमे एक बार अपने-आप जो कुछ मिल जाय, उसे खा ठेना 
ओर रातको उपवास करना--राजन्‌ ! यह कायिक व्रत कहकाता है । 
वेदका अध्ययन, भगवानूके नाम-गुणोका कीतन, सत्यभाषण ओर किंसीकी 
निन्दा या चुगढी न करना-- वाचिक व्रत कहा जाता है । ओर असा, 
सत्य, किसीकी वस्तुपर मन न चना, मनसे भी ब्रह्मचर्यका पालन करना 
ओर्‌ कपट न करना-- मानस त्रत कहता है ।' 


9४-भगवानक्री इस उपासनामे अनन्य भव्रकरा होना परम आवश्यक 
दै । बस, प्रेमी साधक केवल एक भगवप्परमकरो ही चाहे ओर बह भी प्रेममम 
भगवानूसे ही चाहे । 
दिन-पर-दिन केवल अदहैतुक प्रेम ही बढता रहे । मोक्ष, ज्ञान; 
रेश्चयं, ऋद्धि, सिद्धि या महान्‌ कीर्ति- कुछ भी नहीं चाहिये । ओर यह 
प्रमी भीख भी भगवान्‌ ही द । दूसरेकी या दूसरी आरा करना अथतरा 
प्रपर या दूसरा विश्राप्त-भरोसा कशए्ना तो हृदयक्री जडता है । 
परावतीजी तो यर्हतक कहती है-- 
भुक्तिमुक्तिस्प्रहा यावत्‌ पिहाची दि क्तेते । ,. 
तावत्‌ प्रेमसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ 
(जबतकः भोग या मोक्षकी पिंराची इच्छा हृदयम वतमान है, 
त्रतक वँ प्रेमानन्दका उदय कैसे हो सकता है | 


वास्तवे यह विषय बहुत दही रहस्यमय है । अधिकारी पुरुप्रको 
श्रीराधाकृष्णतच्के ज्ञाता करिंसी प्रेमप्राप्त सदृगुरुकी सवाम रहकर शस 


का कः (१ 1 9 कि" २) 


विषयको जाननेकी चेष्ट करनी चाहिये । 


( ग ) प्रभ-रसे सदगुस्के क्या लक्षण हैँ १ भोर उनकी प्राति कैसे 
हो सकती है ? 
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उत्तर-कान कमे ओर द्रव्यादि्की अङ र्डनेव्राटे गुर्‌ं तो 
संसारमे बहुत मिलते हँ, परंतु सदगुर--खास करके प्रेममार्गके गुरं तो 
कोद बिरले दी मिलते है! पेसे सद्गुस्मे निम्नटिखित गुणोका होना 
तो अत्यन्त आवद्यक है-- 

शान्तो विमत्सरः दछरष्णे भक्तो ऽनन्यप्रयोजनः । 
अनन्यसाधनो धीमान्‌ कामक्रोधविवर्जिनः ॥ 
श्रीृष्णरसतत्वक्षः कृष्णमन्त्रविदा वरः । 
करष्णमन्बाध्यो नित्यं खोभहदीनः सदा शुचिः ॥ 
सद्धर्म्षासक्ो नित्यं सदाचारनियोजक्रः । 
सम्परदायी कृपापृणां धिरागी गुरुरुच्यते ॥ 

'ुर्‌ उन्हे कहते है जो शान्त हो, किंसीसे उह न करते हो; 
्रीकृष्णकरे भक्त हां, श्रीकृष्णके सिवा जिनको दूसरा कोड प्रयोजन न हो 
श्रीकृष्ण ही जिनका अनन्य साधन ह्यो, जो बुद्धिमान्‌ हं, काम ओर क्रोध 
जिनमे बिल्वुख ही न हयो, जो श्रीकृष्णरसतत्वके जाननेवाले हो, श्रीकृष्णके 
मन्त्रज्ञाताओमिं श्रेष्ठ हो, जो सदा श्रीकृष्णके मन्त्रका ही आश्रय रखते हँ, 
लोभसे सवथा रहित हो, अंदर्‌ ओर बाहरसे--मनमे ओर व्यवहारमे पवित्र 
हों, सच्चे धम॑का उपदेशा करमेवारे हो, सदाचारे नियोजक हो, श्रीराधा- 
कृष्णतत्वके जाननेवाठे सम्ध्रदायमं ह, जिनका हृष्य कृपासे प्रण हो ओर 
जो भोगमोक्ष दोनो दी राग न रखते हों 

पसे ही सद्गुरुकी शरणमे जाकर अप्रिकारी रिष्यको श्रीकृष्ण- 
मन्त्रकी दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 

८ घ ) प्रभ-अधिकारी रिष्यके क्या लक्षण हें 


उत्तर-ग्रममार्गकरे अधिकारी शिष्यम पहला आवदयक्र गुण तो 
भगवानूरमे सहज अनुराग है । श्रीकृष्णमे जिनकी प्रीति नहीं है, वे अन्य 
सत्र गुणोंसे विभूषित होनेपर भी अधिकारी नहीं है-- 
अक्राधिकारी न भवेत्‌ छऊष्णभकक्तिविवर्जितः । 


` भक्तिके साथ ही कृतज्ञता; निरमिमनता, विनय; सरलता, श्रद्रा 
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आद्रि गु्णोका होना भी आवदयक हे | दभ्भी, सेमी या कामी, क्रोधीको 
गुरु यह विषय न बताये । शासमे कहा हं -- 
श्रीकृष्णे ऽनन्यभक्ताय दम्भरोभषिवनित । 
कामक्रोधविमुक्ताय देयमेनत्‌ प्रयल्लतः ॥ 
धजो श्रीकृष्णका अनन्य भक्त हो ओर दम्भ) लोभ, काम ओर 
क्रोधसे रहित हो, उसी पुर्पको यह विषय वतलाना चाहिये । परंतु पेसे 
अधिकारीको भी सार्भर उसकी परीक्षा करनेते ब्राद ही ब्रतखना उचित है-- 


नाशुश्रूषुं प्रति वयान्नासवन्सरसेविनम्‌ | 


( ड ) प्रभ--अपिकारी रिष्यक्रो मन्त्रदी्ना ्रहण क्ररनेके वाद क्या 
करना चाहिये ? 


उत्तर-मुख्य साधना तो ऊपर बतटायी दही जा चुकी है । परत 
अधिकारी शिष्यका कर्तन्य वतते हए मगान्‌ शक्ररने कू वातं ओर 


मन्त्रदीक्षा प्राप्त होनेपर बुद्धिमान्‌ रिष्य भक्तिपूत्रैकः गुरु महाराजकी 
सेवा करते हए निरन्तर इष्टदेवके भजनम खगे रहै । दूसरोको कोई दुःख 
न दें) किंसीको भी कटु शब्द न कहे, इस लोक ओर परटोककी साी 
चिन्ताओंको छोड दं । इस सोके पूर्ैकर्मके अनुसार फर मिलेगा ओर 
परटोकमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं मङ्ख करेगे, पेसा सोचकर निश्चिन्त हो 
जार्य ओर श्रीकृष्णकी प्रजा रगे रहँ । परंतु पूजाम यह माव कभी मनम 
न आने दे कि मेरे इस लोक ओर परलेककी भाईके लिय मेँ पूना करता 


५९/ 


ह । भगवान्‌के प्ूजनको विषय-घुखका साधन कमी न बनायें । ओर- 


खुचिरं श्रोषिते कान्ते यथा पतिपरायणा । 
प्रियायुरागिणी दीना तस्य सङ्धेककाष्धिणी ॥ 
तदगुणान्‌ भावयेन्नित्यं गायत्यभिश्णोति च । 
भ्रीङृष्णगुणलीलादेः स्मरणादि तथा ऽऽ चरेत्‌ ॥ 


श्रत समयसे विदेश गये हृए पतिकी पतिपरशयणा खी जैसे केव 
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उस्न पतिपर ही प्रेम करती इई तथा एकमात्र उसीके सङ्गकी आकाङ्खा करती 
हृदं दीन होकर स॒द्‌ा-सर्दा पतिके गर्णोका स्मरण करती है, पतिके 
गुणोको गाती ओर घुनती है, इसी प्रकार अधिकारी शिष्यको एकमात्र 
श्रीकृष्णे आसक्त होकर उनके गुणों ओर खीखार्ओको सुनना, गाना 
ओर स्मरण करना चाहिये ॥ 


पतिपरायणा साध्वी पतनी जैसे अपने स्व॑सको पतिके अपणकर 
पतिक्रो ही परम गति मानकर प्रतिक्षण निना विराम रारीर-मन-बाणीसे 
पतिकी सेवा द्गी रहती है ओर इतीम परमानन्दका अनुभव करती है, 
उसी प्रकःर अधिकारी रिष्यको श्रीकरष्णकी सेवां प्रेमप्रवैकः निरन्तर रगे 
रहना ओर इसी परमानन्दका अनुभव करना चाहिये } एकमात्र श्रीकृष्णे 
ही अनन्यरारण हीना चाहिये, दूसरा कु भी उसके ल्य साध्य या साधन 
नहीं होना चाहिये । दूसरे देवताको न तो इष्टमावसे प्रूनना चाहिये ओर न 
किसी अन्य देवकी निन्दा करनी चाहिये । उसे अपने इष्टको छोडकर 
दूसरेको स्मरण करनेका भी अवसर क्यो मिले । दूसरेका जूँा भोजन 
न करे, दूसरेके पहने इए वस्र न पहने, दूसरे विचारवाखसे वाद-विवाद 
न करे, श्रीकृष्णकी, किसी अन्य देवताकी ओर भक्तकी निन्दान घुने। 
अपने इष्टदेवके अनुकूल आचरण करे, प्रतिकूख्का सर्वथा व्याग कर दे | 
निरन्तर अनन्य होकर चातकी वृ्तिसे श्रीकृष्णका स्मरण करता रहे । गोखाभी 
श्रीतुकसीदासजी महाराज चातकी दृत्तिका घुन्दर वणन करते हए कहतेर्है ` 

जौ घन बरवे समय्‌ सिर, जं भरि जनम उदास । 

तुरुली या चित चातकहि तऊ तिहारी आस ॥ 

उपर बरषि गरजत तरजि, इरत ऊकुङिस कठोर । 

चितव कि चातक मेध सजि कवब्हँ दूसरी शर ॥ 

चढत न चातक चित कबहु प्रिय पयोद के दोष । 

तुरुसी प्रेम पयोधि की ताते नाप नं जोख ॥ 

जिअत न नाद नारि, चातक घन तजि दृसरहि । 

सुर्षरिहू को आरि मरत न र्मोगिड भरध जल ॥ 


ओ बादर ! चाहे तुम वैक समयपर बरसो या जीवनभर कभी न 
बरसो, प्रेमी याचक चातकको तन भी तुम्हारी ही आदा बनी रहेगी) वहं 
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तो तुम्हें छोडकर दूसरी ओकर तकेगा ही नदी | जच न बरसाकर्‌ यदिं 
मेध उलटे चातककरे उपर ओले वरसाने घ्छगे, डग-डराकर गरजे ओर 
कठोर वन्न गिराये, तव भ व्रभी चातकः क्या मेघकरो सछडकर कभी दूप्तरेवी 
ओर ताकता है ? प्रेमी चातकका अपने प्रियतम सेघके दोषोकी ओर कभी 
ध्यान ही नहीं जाता, चाहे वह कुछ भी करे; प्रेके समुद्रका नाप.तीर 
कभी हो नहीं सकता | चातकः अपनी टेक्रधर अद रहता है, उसने 
जीते-जी तो मेघो छोडकर दृररेके सामने गर्दन श्रुकायी नहीं ओर मरते 
हए भी गङ्गा-जलमे अर्धजटी नहीं मोगी ।' 

रार कहते हँ विः इसी प्रकार--- 

सरस्समुद्रनद्यादीन्‌ धिहाय चतको यथा । 
तृषितो भ्रियते चापि याचते वा पयोधरम्‌ ॥ 
एवमेव प्रयत्नेन साधनानि विचिन्तयेत्‌ । 
स्वेएदेवौ सदा याच्यौ गतिस्ती मे भवेदिति ॥ 

(जेसे चातकः सहज ही प्राप्त सरवर, नदी ओर समुद्र॒ आदिको 
छोडकर एकमात्र मेघकी याचना करता है, प्याससे मर जाता है परत 
दूसरेकी ओर नहीं देता, वैसे ही अधिकारी शिष्य मी एकमात्र अपने 
दृ्टदेव गुणक सरकार ही आश्रय ओर उन्हीमे याचना करे | 

( च ) प्रभ-युगलखरूपकी प्राक्तिके चिये मन्त्र कौनसा है ? 

उत्तर-मन्त्र तो वस्तुतः गुरसे ही पृरूना चाहिये । युगख्लरूपकवी 
प्रसनता प्राप्त करानेवाले अनेक मन्त्रोका शासनम विधान है| उनमें 
कुछ ये है-- 

१-'गोपीजनव्छ्भचरणान्‌ दारणं प्रपये" यह ॒परोडशाक्षर मन्त्र है । 
२-“नमो गोपीजनवह्वभाम्याम्‌ः यह दराध्षर मन्त्र है । २-्ी राधा- 
कृष्णाम्यां नमः" यह अषटक्षर मन्त्र है | ४--छं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन . 
वछ्भाय खाहा, यह अष्टादशाक्षर मन्त्र है । एेसे दी ओर भी मन्त्र हैँ । श्रद्धा- 
विश्वासपूवेक इनमेसे किसी मी मन्त्रका आश्रय ग्रहण करनेपर श्रीराधाकृष्णकी 
संनिधि प्राप्त हो सकती है । इन मन्त्रम प्रधान सहायक श्रद्रा-विंश्वास 
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ति ह । न्यास) दकार, निथम, शोधन आदिकी विंशो आवदयकता नर्हा 
दे । तथापि फोई करना चाहे तो पटे दो मन्त्रोमें मन्त्रके प्रथम वणे गः 
परर अनुखार खाकर भं, बीज ओर्‌ 'नमः› शक्ति मानकर शेष मन्त्राक्षरोके 
द्वारा अङ्गन्यास-कन्यास कर ठे । तीसरे मन्त्रम तो वीज तथा नमः है ही | 
चोथेमे भी वीजदहंदही। ओर श्रीराधाकृष्णकी मूर्तिी यथात्रिधि गन्ध 
पृष्पादिसे प्रूजा करे | 

( छ ) प्रभ मन्त्री दीक्षा कंसे ग्रहण करनी चाहिये ? 

उतर-सद्गुर्की शरणमे जाकर उनके बताये हृए साधनो खगे 
रहकर गुर्वी सेवा करे । फिर गुर्‌ जव जो उचित समश्च, तत्र वही मन्त्र 
रिष्यक्रो दे दं | सदगुर्‌ न प्राप्त हों तो भिंसी शुभ द्विनमें जवर चित्त 
भगवान्‌ पनेके च्य आतुर हो--मन-ही-मन भगवानूक्तो परम गुरु 
मानकर उन्हीसे मानस-मन्त्र ग्रहण कर ठे। गोपीभावके उपासकोको 
ठटितादि किसी महान्‌ प्रेमिका गोपीको गुरु मानकर उनसे मानस-मन्त्र 
ग्रहण करना चाहिये । मानव-गुर्की अपेक्षा यह अधिक श्रेष्ठ है । दीक्षाके 
अनकः भेद है, परंतु तरे सत्र तान्नरिक साधकोके लये जानने आवदयक 
हं । भक्तिके साधकोको उनकी उतनी आवदयकता नहीं है | 

भ्रीराधाकरष्णका ताच्िक खूप 

(ज ) प्रश्ष--अव्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर श्रीराधिकाजीके ताचिक 
सरूपका कुछ वर्णन कीजिये । 

उत्तर-भगवान्‌ श्रीकृष्ण" ओर उनकी खरूपाशक्ति श्रीराधिकाजीवे 
खरूपका यथाथं ज्ञान उन्हीको है । दूसरा कोई भी यह नदीं कह सकता 
कि इनका खरूप पसा ही दहै; जो कुछ मी वर्णन होता है, वह स्थूल- 
रूपका ओर आंरिकर ही होता है । भगवान्‌ क्या है, इस ॒बातको भगवान्‌ 
ही जानते है । अतण्व उनका पूर्ण वर्णन कौन कर सकता है | परंतु जो 
कुछ वर्णन होता है, वह उन्हीका होता है--इस दृष्टस सभी वर्णन यथाथं 
है । मगवानूका पूर्ण खूप सदा पर्णं है, सब ओरसे पूरणं है, सब 
रीलाजमिं पूर्णं है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही विज्ञानानन्दघन निराकार निर्विकार 
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मायातीत ब्रह्म है, मगवान्‌ ही अक्षर आत्मा है, भगवान्‌ ही देवता दहै, 
भगवान्‌ ही जीवासा, प्रकृति ओर जगत्‌ है| जो कुरदहैसोवेहीदटैः; 
जो कु नहींहै, सो भीवेहीदहें। इतना ही नही, ट" आर्‌ नही रो 
निस्तका वर्णन नहीं होता, बह भी वेहीदहैं | इतना होनेपर भी अपनी 
बाणीको पवित्र करनेके व्यि भगवान्‌का खरूपवरणन लोग करते है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समग्र ब्रह्म या पुरषोत्तम हे । ब्रह्म, परमात्मा, आलसमा-- पतत्र 
इन्दीके विभिन टीलखख्प हैँ । श्रीराधाजी इन्ीकी स्वरूपारक्ति हं । 
श्रीराधाजी ओर श्रीकृष्ण सवथा अभिन है| भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य 
चिन्मय आनन्दविग्रह हैँ ओर श्रीराधाजी दिभ्य चिन्मय प्रेमवरिग्रह ह| वे 
रप्राज है, ये महाभाव है | मगवान्‌्री इन्दी खरूपाशाक्तिसे अनन्तकोटि 
राक्तियोँ उत्पन होगी है, जो जगत्‌का सुजन, पाठन ओर संहार करती 
हैः | श्रीराधाजी ही श्रीलक्ष्मी, श्रीडमा, श्रीसीता, श्रीरकिमणी है | इनमें 
कोई मेद॒ नहीं है । जैसे चन्द्र-चन्दिका; सुं ओर प्रभा एक दूसरेसे 
सर्वथा अभिन्न है, उसी प्रकार युगच्खख्य मी सर्वथा अभिन्नहै। 
भगवान्‌ने खयं कहा है-- जो नराधम हम दोनोमे मदबुद्धि करता है, 
वह चन्दर-सुयकी सितिकाट्तकर काटसुत्न नामकः नरके रहता ह । 


आवयो्भेदवुद्धि च यः करोति नराधमः। 
तक्य॒ वासः कालसूत्रे यावश्चन्द्रदिवाकसे ॥ 


दूसरे प्रसङ्गम भगवान्‌ श्रीराधाजीसे कहते है-- 


जो तुमो) व्रही मेह; हम दोनोमे किचित्‌ भी भेद नहीं है। 
जेमे वृधे मफेदी, अग्निमे दाहिका शक्ति ओर प्रथ्वीमे गन्ध हं, उसी 
प्रकार म तुममे ट ॥' 


यथा खं च तथाहं च मदा हि नवयाघुंवम्‌ । 
यथा क्षीरे च धाषल्यं यथाग्नौ दाहिका सति । 
यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाहं त्वयि संततम्‌ ॥ 


शधातापिन। उपनिषदमं कहा है-- 
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येयं राधा यश्च दरष्णो रसान्धि- 

च (>. व ^। ४४ 

दहद््चेकः क्रीडनाथं दिघाभूत्‌ । 
दहा यथा छायया रोभमानः 

श्रृण्वन्‌ पटन्‌ याति तद्धाम शुद्धम्‌ ॥ 


जो यह राधा ओर जो यह कृष्ण आनन्दरसके सागर है, वे 
एक ही रीत्पर करनेके च्वि दो रूप बने इए दहं । जैसे छायसे देह 
शोभित होती है, उसी प्रकार श्रीराधाजीसे श्रीक्रष्ण शोभायमान है । इनके 
चति पदने-घुननेसे जीव इनके शुद्र परमधामको प्रात होता दै ।' 


टीराव्हारी मगवान्‌ श्रीद्रषण रसेश्वर है ओर निययव्रहारिणी 
नित्यविहारकी बीजभूता, रस-सागरा, महारासकी अधिष्ठात्री देवी भगवती 
श्रीराधिकाजी रसेश्वरी है । रसेश्वर ओर रसेश्वरीका महामिटन दी महारक्त 
है, जो नित्य अखण्ड ओर अनन्त है । ये श्रीराधाक्रष्ण सवसे परे, समे 
मरे ओर स्वरूप हैँ । मगवान्‌ रिव देवपिं नारदसे कहते है- - 


देवी कृष्णमयी भोक्ता राधिक्रा परदेवता । 
सवंखक्ष्मीखसूपा सा छङष्णाह्वद्सरूपिणी ॥ 
ततः सा प्रोयत विप ह्ादिनीति मनीषिभिः । 
तत्कलाकोटिकोरयंशा दुगयःद्िगुणात्पिक्राः ॥ 
सा तु साक्लान्मह।ठक्ष्मीः कृष्णो नारायणः प्रभुः । 
नेतयोविद्यते मेदः स्वरपोऽपि मुनिसत्तम ॥ 
इय दुगा हरी मद्रः ष्णः शक्र इयं शची । 
सावित्रीं हरित्रहया धूमो्णीसौ यमो हरिः ॥ 
वहूनां कि मुनिरेष्ठ विना ताभ्यां न किचन । 
चिदन्िक्षणं स राधाङृप्णमथं जगत्‌ ॥ 
( पद्मपुराण; पातारुखण्ड ५० | ५३ से ५७ ) 
धे कृष्णमयी होनैके कारण परम देवता हैँ ! ये सवरक्ष्मीखरूपा 
ओर श्रीकृष्णकी आह्वाद खस्पा है । विप्र ! इसीसे मनीष्रिगण इन्दं हादिनी 
कहत है । त्िगुणासिका दुर्गा आदि राक्तिया ईन्हीकी कोटि-कोटि कला 
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ओर अंश हैँ । ये साक्षात्‌ महालक्ष्मी हैँ ओर श्रीकृष्ण मगवान्‌ नारायण 
प्रु है । मुनिसत्तम ! इनमे परस्पर तनिक भी मेद नहीं है । ये दुर्गा है, 
श्रीकृष्ण ख है, ये राची है) श्रीकृष्ण इन्द्र है | ये साक््री है, श्रीकृषण 
रह्मा है । ये धूमोर्णा है, श्रीकृष्ण यमराज टै | मुनिवर ! अधिक क्य, 
इनको छोडकर ओर बुक भी नहीं है । यह जड-चेतन जगत्‌ सब बस, 
राधाकृष्णमय ही है । संक्षेपं श्रीशधाकृष्णका यही खसूप है | 


(च) प्रभ-क्या इस खरूपका साक्षात्कार भी हो सक्तादै हो 
सकता है तो करस उपायसे ? 


उनत्तर-अवश्य दी हो सकता है । जब्र युगल्सरकार कृपा करके 
अपने दुम ददन देना चाहे तभी दशन हो सक्ते है | उनकी कृपा 
ही उनके साक्षात्कारका उपाय है । 


मश्ष--क्या साक्ात्कारमे भगवान्‌की मुरडीश्वनि, नूपुरध्वनि घुनायी 
दे सकती है, क्या उनके श्रीअद्धवी मघुर द्विव्य गन्ध ओर उनके दिव्य 
चिन्मय चरणोका स्पशं प्राप्त हो सकता है 


उत्तर-दरान होनेपर उनकी कृपासे सभी कु हो सक्ता है । 
परतु एक वात याद रखनी चाहिये कि ये सत्र बते ध्यानम भी हो सकती 
है । जैसे खपे देखना, घुनना, सूँघना, सपर करना सब कुछ होता है 
प्रतु वस्तुतः वर्ह अपनेसे कोई भिन्न वस्तु नीं होती, सब मनघी ही 
कल्पना होती है, उसी प्रकार ध्यानकारमे भी मनोनिर्मित विप्रहका स्पत, 
मुरडीश्चनि या नुपुरष्वनिका श्रवण, मघुर॒गन्धका ग्रहण हो सकता है । 
उसमे ओर साक्चात्कागमे कड़ा अन्तर है; परतु इस अन्तरा पता साक्षात्कार 
होनेपर ही लगता है, पहले नदीं । ध्यान होना भी व्डे ही सौभाग्यका 
विषय है । 


~= ~~~ १ कः -ककिक 


श्रीराधा-कृष्णक्षी उपासना 


मुप्रम हरिस्मरण ! तम्हाग पत्र भिन् था | उत्तर टिखनमं दर इई, 
सकं स्यि क्षमा करना । 


तुमने श्रराधाकृष्ण-युगख्छचरूपकी मधुर रागमयी आराधनाकरे विप्रयमें 
रा सो यह व्रिषय यदपि छिवने-पदृनेका नहीं है, संखन होकर---तन्मय 
होकर करनेका है ओर इसके जानने-वतदछनेवले भी विरेपर अधिकारी ही 
होते हैमे स्वयं इसका प्रा जानकार नही, तथा करनेमें तो त्रटिही-तरटि 
है- स्यि इस विषयमे मेरा कुछ भी टना अनधिकार-चेषटामात्र है; 
तथापिं तुमने अआग्रहसे प्रम दै, ओर इसी बहाने प्रिया-प्रियतम श्रीराधा- 
माधवकी किचित्‌ स्मृति हो जायगी--यह समञ्चकर वु च्वि गहादह्रं। 
ध्यानसे पना ओर सम्चमं आये तो करनेका प्रयत्न करना । 


यह निश्चय करना चाहिये किं एकमात्र श्रीराघा-कृष्ण ही मेरी परम गति 
है, वे ही एकमात्र मेरे प्राणोके आराव्यदहै),वेदही मेरे प्राणवहभ है| जैसे 
मही जस्को दी सव कुट मानती हे, जसे चातक मेघको ही जानता हं, 
जैसे सती एकमात्र पतिको ही पुरूषरूपमं पहचानती है, उसी प्रकार एकमात्र 
श्रीराधा-गोविन्द्‌ ही मेरे सर्वख है ओर श्रीराधा-गोविन्द-युगटके प्रेमुधा-रस- 
पुल-सागरमे नित्य निमग्न होक्रर जो निव्य-निरन्तर उनके सुख-संविघानरूम 
परिचयमिं दनी रहती है-- त्रे महाभाग्यत्रती त्रजगोपियौँं ही मेरे प्राण है 
तथा मेरे जीवनी कस दै एषं पस आदर्श गुर्‌ है । श्रीराघा-माघव-- 
युगकिरोरक। अनिवचनीय अनन्न विश्वमिमोहन मोहन स्य-यीन्दय कोटि. 
कोटि मदन ओर कोटि-कोटि रतियोके निरुपम रुपसान्दयक सहज तिरस्कृत 
करता है, वस्तुतः अरसके साथ किंसीकी तलना ही नही की जा पकती । 
श्रीनन्दनन्दन एव श्रीवृषभानुनन्टिर्ना सच्चिदानन्द-संन्दयेघुधानिधि हँ | वे 
अनन्तैश्वर्य, अन सन्दय, अनन्त माधुय, अनन्त शक्तिं ओंर अनन्त रसंसे 
परिपूर्ण है । श्ाराधा भानो दिव्य निरुपम निरुपाधि चिन्मय स्वणेकेतक पुष्य 
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है ओर्‌ श्रदयामघुन्दर दिष्य निस्पम निर्पाधि चिन्मय नीलकान्तिमय 
समुञ्ञ्यल मरकत-मणि हैँ । उनका अरीविक प्रतिक्षण नव-नवःयमान परम मधुर 
रूपसौन्दर्यं कल्पनातीत अनन्तानन्त सौन्द्य-रारिका गवं सतत खर्व कर रहा 
डे | सर्वभ्रष्ठ नायक ओर नायिकाके राखवणित समस्त गुणोकी सीमाको पार 
करके निशे निस्सीम अनन्त विचित्र पघुर गुणगण श्रीराघधा-माघवमे नित्य 
विराजित है । दोनेके ही गुणोसे दोनों नित्य मुग्ध हैं । अश्चु-पुककादि साचिकः- 
भावरूप आभूषणोसे दोनोके ही श्रीअद्गं नित्य घुश्चोभित हँ । वे परस्पर 
एकः-दूसरेके भावोसे विभावित हैँ । उन्होने अपने सारे अङ्गौ-अवयवोमे मानो 
भावमय अक्कार धारण कर रक्ते है । वस्तुतः उनके परस्परके अन्तर्गत 
दिव्य मधुर प्रेमोञ्र भाव ही बाहर समस्त अङ्गम आभामय अल्कारोकी 
मति ्निमिखा रहे हँ । श्रीराधिकाजीने प्रियतम श्रीद्यामघुन्दरके प्रेममें मुग्ध 
होकर उनकी नीख्वणं अङ्गकान्तिको अपने अङ्गका भूषण बनानेके लिये 
नीलवर्णं वसन पहन रक्खा है ओर श्रीश्यामसुन्दरने प्रियतमा श्रीरापिकाजीके 
प्रेमं मुग्ध होकर उनकी स्वर्णवण अद्खकान्तिको अपने अद्घका भूषण बनानेके 
लिये विदयुत्‌-वणं पीत वसन धारण कर रक्वा है । नीख्चीरधारिणी श्रीवृषमानु- 
नन्दिनी ओर पीतव्रसनधारी श्रद्यामघुन्दर दोनो ही अपने-अपने अन्तके 
मधुरतम भावोसे एक दूसरेके प्रति श्रटुप होकर जिस निरूपम निरुपाधि 
अवर्णनाय शोभा-सीन्दर्यको धारण किये हए हैँ, वह सर्वथा वर्णनातीत है | नित्य 
णकः ही परम तच नित्य दो बनकर परस्पर मधुरतम सुख-संविघानमें संख्न है | 

इन्हीं श्रीगधा-माधवकी मधुर रागमयी आराधना करनी है ! प्रेममयी 
तृष्णाक। नाम रागः ह । इस रागमयी भक्तिका साधन चार भावोसे होता 
है-- दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर मधुर । भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे एकमात्र 
खामी है, मे उनका दास या भ्रत्य ह--इस भावका नाम ह दास्यः भाव- 
का भजन; श्रीकृष्ण मेरे सा या बन्धु हैँ, इस ॒भावका नाम है (सख्यः; 
श्रीकृष्ण मेरे पुत्र या पुत्रष्ानीय है, इस भावका नाम है--बात्सल्य; ओर 
श्रीकृष्ण मेरे पति, खामी, प्राणवछम है, मे उनकी दासी ह हस भावका 
नाम हं “मधुरः भावका भजन । त्रजेन्दनन्दन श्रीदयामसुन्दरके प्रमकी प्राततिके 
चवय रणमार्गाय त्रेमी भरक्तोके अनुगत हकर दस्य मुषटय, ग्म्य ओ 
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३२८ ्रीराधा-माधव-चिन्तनं 
मधुर्‌--इन चार भावरोमेसे किसी एक मावस या अनुकर मिश्रिन भावोसे 
भजन करना आवदहयक्र है । 

भजनके दो प्रकार प्रधान है विधिमार्ग अर रागमा्ग | विधिमार्मवें 
भजनको 'विड्ुद्ध रेश्चर्यमय, या माधुयमिश्चित रेश्वर्यमयः कहा जा सकत। द 
ओर रागमागगका भजन षिद्ध माधु्थमयः है । विषिमाग॑को रेश्र्यमार्ग कहा 
जाता है ओर रागमार्गको माधुर्यमार्म । रागमार्गका सम्बन्ध व्रजके साथ है 
ओर विधिमागंका रेश्वयेभय दिव्य धाम आदि तथा राजपुस्यिके साथ । जो 
समपरण माघुर्यमय भगवान्‌ नन्दनन्दनको या उनके दुर्कम मधुर प्रेमको प्राप्त 
करना चाहते है, वे रागमागंका भजन करते हैँ । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्तिके स्यि अनुभवी भक्तोने पाच भाव बतटाये 
है--शान्त, दास्य; स्य, वात्सल्य ओर मधुर । इनमे शान्तके गुण दास्यमे, 
शान्त-दास्यके गुण सख्यरमे, शान्त-दास्य-सघ्यके गुण वात्सल्यमे ओर शान्त-दास्य- 
स्य-वात्सल्य--चारोके गुण मधुरभावमें रहते है । इससे मधुरभाव ही परिपरणं तथा 
सर्वग्रेष्ठ भाव है । ब्रज-प्रेमप्रणाठीमे खतन्त्रूपसे तो शान्तः भावका 
अस्तित्व ही नहीं है । दास्व, सस्य, वात्सल्य-- ये खतन्त्र भी रह सकते 
है; परंतु इन समे मधुरमाव सवशर है ओर इसत परमग्रेष्ठ॒ मधुरभावके 
भजनसे ही एकान्त श्रीकृष्ण-सेवाल्लादनकी पृणरूपसे प्राति हो सकती ह | 
यह मधुरभाव उर्मि प्रस्फुटित होता है, जो वराग्यक्री चरम सीमाको अति- 
क्रम कर चुके होते है जिनमे गंदे इन्दरिय-मोग-सुखोंषी तो कोई कल्पना 
हा नही, पोक्ष-सुखका भी परियाग हो जाता हं | अपन चय जहो कुष्ट 
रहता ही नहं. "अह"का जहां -सवतोभावेन सवथा विस्मूति था निवृत्ति हां 
जाती है ओग परुखण्व दमय दोनों द्वी केवट रश्रक्रष्ण-षुखके स्यि ही 
श्वीकार किय जान है, रेसा विलक्षण भघुरतम भावे कव्‌ श्रीव्रजगोपियेमे ही 
पणे एवं विञ्चुद्ररूपसे सदा सुप्रतिष्ठित रहता ह । जो भक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
जिस भावसे आराधना करता है, भगवान्‌ उसे उस्तकी वासनाके अनुरूप ही 
फरप्ररान किया करते हे] नभी तै मक भाक्त-ऋणसे मुक्त होते हें | 
श्तु हन मवुरमावापन्न उन-सुन्दग्योकं भावक अनुरूप फट मवान्‌ दे ही 
नहौ -पाले । इने भावके अनुकूठ यु भो दनेका। अथे दहै -अपने ही 
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पुलको ओर बढ़ाना, प्रकारान्तरसे इनके मजन-क्णसे ओर भी दब जाना; 
क्योकि गोपुन्दरिणेके हृदयम न किसी कमनाका संकल्प है, न तनिक, 
भी आत्मषुखकरी अभिलाषा है ओर न किसी वासनाठेदाका ही अस्तित्व है , 
उनका जीवन सहज ही केव श्रीकृष्णसुखके निमित्त है । इसीसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
नित्य-निरन्तर ब्रजसुन्दसियिके ऋणी बने हृए है । श्रीकृष्ण खयं कहते है _ 
न पारयेऽहं निरवद्यसखंयुजां 
खसाधुरूत्य विबुधायुषापि वः। 
या माभजन्‌ दुजजैरगेहश्दङ्कलाः 
संदच्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥ 
( श्रीमद्धा° १०। ३२। २२) 
गोपियो ! तुमने मेरे स्यि गृहकी उन कठिन बेदयोको तोड़ 
डाख है, जिन्हे तोडना बहत ही कलि है । तुम्हारा ह॒ आत्ममिखन 
निमल-निदोषि है । मेँ देवतारओंकी आयम भी तुम्हारा ऋण नी चुका 
सकता । तुम अपने सौम्य खभावसे ही मुके ऋणमुक्त कर सकती हो | 
जीव कितनी भी उक्कृष्ट॒सुदुंभ वस्तु; स्थिति, मतिं या गति चाहे 
या प्रात कर श्रीकृष्णप्रमधनके साथ किंसीकी भी, किसी अशमे भी, तुठना 
नहीं हो सकती । परं जवतक इन दूसरी-दूसरी वस्तुस्थिति्योकी इच्छा रहती 
है, तत्रतक इस प्रेमके पवित्र माघक्रा उदय होना भी कठिन होता है- - 
भुक्तिमुक्तिस्प्रहा यावत्‌ पिराची हदि वर्तते । 
तावत्‌ धमसुखस्या्न कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ 
"भोग जर मोक्षकी ( प्रमरसका उदय होनेसे पहले ही उक्तके भावामि. 
अषरूप रक्तको पी जानेवाटी ) पिशाचिनी स्पृहा जवतक हृदयम रहती है, 
तवतक हृदयम उस प्रेमघुखका उदय ही कैसे हो सकता है ?, 


श्रीव्रनधामकी ब्रजु्द रिस परिडत श्रीराधा-माधवकी रीत बडे-बडे 
देवता ओर ऋषि-सुनिर्योके ल्यि भी अगोचर है । जिसे प्राप्त करनेके लियि 
महान्‌ रेश्वयशाली रिषर-्ह्मादि देवगण भी सदा समुतुक रहते है ओर 
जिसकी जश-सी क पाकः ही वे अपनेकरो कृतकृत्य मानते है, श्रीनारायण- 
की यक्षोविटगसिनी पगवती श्रीश्रमादेवी 9 जिसके डिरे नित्य शायितं 
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रहती ह, खयं ब्रहमषिया जि्तकी प्रा्तके चि कल्पोतक तपस्या करती ह-- 
उस दिव्य मधुरसुध्रामयी मगवत्‌-ग्रम-रस-रीदखके आखादनकर द्ये चित्तकी 
जो प्रवर अर अदम्य खसा होती है, उसीका नाम ययाथमं (मधुर प्रेमः 
हं । यह मधुर्‌ प्रेम दही सर्वोपरि श्रेष्ठ ओर एकमात्र वाञ्छनीय ह | यही 
्ेमि्योंका "परम घनः है । इस धनकी अनन्य आका करके अनन्य साधन 
करते रहनपर साधककां उसकी सिद्धावस्थामं इस परम अमूल्य व्रेमधनकी 
प्राप्ति हो सक्ती है | 

इस भजन-प्रणा्टीमं सवसे पहले आवद्यक है--असत्सद्ग ८ धन, 
खी, मानका ओर इनके सद्धं ) का परित्याग, इन्िय-घुखकी वासनाका सर्वथा 
त्याग, जनसंसर्गमे अरति, श्रीकृष्णके नाम-गुण-छीटादिके अतिस्क्ति अन्य 
किसी भी विषयं श्रवण-कथन-मननसे चित्तकी पिरक्ति; निज-युख--मोक्ष- 
तक्के इच्छाठेदाका सवथा व्याग ओर अपनेको त्रजमें सित एक किंशोग- 
वयस्का सुन्दरी गोपिकाके रूपमे अर्थात्‌ मञ्जश-दंहप्राप्त गोपकुमारीके रूपमे 
ठे जाकर-मनसे रसा मानकर वि्युद्ध रागमयी श्रीख्टितादि सखियोः 
श्रीखूपमज्ञरी आदि मञ्नग्वि एवं नदनुगा निव्यसिद्धा अन्यान्य त्रजदेवियोमेसेः 
कि्ी एकक अनुगत हांकर उसके मधुर सेवाभावका अवलम्बन करक उक्त 
गुररूपा सखीकी बायीं ओर रहकर निरन्तर सेवामं संख रहना--अर्थात्‌ 
मनमं एसा भाव, चिन्तन, धारणा या ध्यान करना कि “ये एक किरारवयकी 
परमा सुन्द गोपकुमारी ह; मेरे हृदयम इन्दरियघुखकी, नाम-कीरतिकी, टोक- 
परलोककी या मोग-मोश्नक्ी --फिसी भी वासनाका ठेदा भी नहीं है; श्रीराधा 
माधवका सुख-सेवा+साखादन ही मेर। खभाव हे ओर मे अपनी इन गुरख्य। 
नत्यसिद्धा स्खाके बामपारछमे शकर उनका अनुगता होकर सदा-सवदा 
श्राराधा-माधवकौ यथोचित सेवामं सेख् हूं ।' 

बाह्यलूपमे जीसे सदा-सर्वदा श्रीकृष्ण-नामका मघुर जप ओर संसारके 
समस्त भोग-पदार्थोसे नित्य उपरामताका अभ्यास बना रहना चाहिये । 


त्रराधा-कृष्ण-युगररूपकी मधुर रागमया आराघनाका यह एक सक्षिपत 
सकतमात्र है | रोध मगचत्कृपः । 
=" त - योन य ह ; 8 


श्रीराधा-कृष्णकी अष्टकाठीन स्मरणीय सेवा 


साधकगण श्रीत्रनधाममे अपनी अवस्थितिका चिन्तन करते हए अपने- 
अपने गुरस्य मज्जरीके अनुगत होर, एकर परम सुन्दरी , गोपकिरोरी- 
रूपिणी अपनी-अपनी सिद्ध मन्नगी-देहकी भावना करते दण, श्रीरलितादि 
सखीखूपा तथा श्रीरूप-मञ्जरी आदि मजञ्जरीखूपा नित्यसिद्धा ब्रजकरिरोसिे- 
की आ्ञाके अनुसार परम प्रेमपरवैक मानसम दिवानिरि श्रीराधा-गोव्रिन्दकी 
सत्रा करे । 

निश्चान्तकाटीन सेवा 

१. निराका अन्त ( ब्राहममुहूतेका# आरम्भ › होनेपर श्रीबन्दादे्ी- 
के अदेरसे क्रमशः शुक, सारिका, मयूर, कोकिर आदि पक्षियोके करुख 
करनेपर श्रीराधा-कृष्ण-युगरकी नीद टरूटनेपर उढना । 

२. श्रीराधा ओर श्रीकृष्णके एक दूसरेके श्रीअङ्खमे चित्र-निर्माण 
करनेक्रे समय दोनोके हाथमे तूच ओर विलेपनकरे योग्य घुगन्धि- 
दन्य अपण करना । 

२. श्रीराधा-कृष्ण-युगख्के पारस्परिक श्रीअङ्खोमे श्रङ्र करनेके समय 
टोनोके हार्थो मोति्योका हार, माला आदि अर्पण करना । 

. मङ्गटनआरती करना । 

५. कुञ्जसे श्रीबृन्दावनेदरीके घर लौटते समय ताम्बुल ओर जलपात्र 
लेकर्‌ उनके पीरे-पीके चरना । 

६. जल्दी चलनेके कारण दरे इए हार आदि तथा त्रिखरे हृए मोती 
आदिको ओंचर्मै बौधना | 

# सूयदयसे पूर्व £ घड़ी ( दो षे, २४ मिनट ) का काल श्राहमुहूर्तः 
कहता है | 
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९७. चर्वित ताम्बर आदिको सथियोमे रबँटना । 

८. धर ८ यावट भ्राम ) पर्हुचकर श्रीराधिकाका अपने मन्दिरं 
रायन करना 

प्रातः#काटीन सेवा 

१. ब्रह्मपुहतं बीतनेपर ८ अर्थात्‌ प्रातःकार होनेपर ) श्रीराधारानीके 
द्वारा छोडे इए वल्ञोको धोकर तथा अरुकार, ताम्बूख-पात्र ओर भोजन-पान 
आदिके पात्रोको मोँज-धोकर साफ़ करना । 

२. चन्दन धिक्तना ओर उत्तम रीतिसे केसर पीसना । 

२- घराखोकी बोखी सुनकर सरङ्कित-सी हदं श्रीबरन्दावनेरवरीका 
जगकर्‌ उठ बैटना | 

४. श्रीमतीको मुख धोनेके चये सुवासित जर ओर दौतन आदि 
समर्पण करना । 

८५. उब्रटन अर्थात्‌ शरीर स्वच्छ क्रनेके व्यि षुगन्धि-्रन्य तथा 
चतुस्सम अर्थात्‌ चन्दन, अगर, केसर ओर वुङ्कमका मिश्रण; नेत्रम 
ओँजनेके व्यि अञ्न ओर अङ्गराग आदि प्रस्तुत करना । 

६. श्रीराधारानीके श्रीअङ्कोमे अल्युतकरष्ट सुगन्धित तेर लगाना । 

७. तत्पश्चात्‌ सुगन्धित उव्रदनद्वारा उनके श्रीअङ्गका माजन करते 
हश खच्छ करना । 

८. ओव ओर कल्क ८ षुगन्धित खटी ›) आदिके द्वारा श्रीमतीके 
नेदोका संस्कार करना । 

०. ग्रीष्णकार्म ठंडे जल ओर शीतकार्म विचित्‌ उष्ण जरसे 
श्रीराधारानीको खान कराना । 

१०. खानक पश्चात्‌ सक्षम वल्के द्वारा उनके श्रीअङ्ग ओर केरोका 
जट पोना 1 

११. श्रीवृन्दावनेडरीके श्रीअङ्खमे श्रीकृष्णके अनुरागको वढानेवाट 
स्वणंखचित ( जरीका ) सुमनोहर नीखा वस्र ८ साडी ) पहनाना । 


# सूर्योदयकरे उपरन्त छः दण्डतकं प्रातःकाल या संगवकाल रहता दै | 
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१२. अगुरु-धूमके द्वारा श्रीमनीकी केडा-ररिको पुग्वाना ओर 
पुगन्धित करना । 

१३. श्रीमतीका श्रद्धारभ# करना । 

१४. उनके श्री चरणोको महावरसे रंगना । 

११५. परयंकी प्रूजाके व्यये सामग्री तैयार करना | 

१६. भूटसे श्रीबृन्दावनेद्वरीके द्रारा कुभ्नमे छोडे हए मोति्योतरे हार 
आदि उनके आज्ञानुसार वहसे खना । 

१७. पक्के ल्यि श्रीमतीके नन्दीश्चर ८ नन्दर्गोव ) जते समय 
ताम्बूल तथा जलपात्र आदि टकर उनके पीर्े-पीडे गमन करना । 

१८. श्रीवबृन्दावनेद्वरीके प्राकर तैयार करते समय उनक्रे कथनानुसार 
काय करना । 

१९. सखाओंसहित श्रीकृष्णको भोजनादि करते देखते रहना । 

२०. पाक तैयार करने ओर परोसनेके कासे थवी द्रई श्रीवृन्द वने- 
स्वरीकी पंखे आदिके हारा हवा करके सेवा करना । 

२१. श्रीकृष्णका प्रसाद आरोगनेके समय भी श्रीराधारानीकी उसी 
प्रकार पखेकी हवा आदिके द्वारा सेत्रा करना । 

२२. गुकाव आदि पूष्प्रि द्वारा घुगन्धित सीतट जच समर्पण 
करना | 

२३. कुद्धा करनेके लिये सुगन्धित जसे पूर्णं आचमनीय परत्र आदि 
समर्पण करना । 
= # शीराधाक्र निभ्नाङ्कित सोरृह श्रङ्गार गिनाये गवे ह--( १ ) लनः ( २) 
नाकम बुखाक धारण करान; ( ३ ) नीटी साडी धारण कराना; (४) कमरे 
करधनी रबौँधनाः (५) वेणी गूथना, (६) कर्नमिं कणेपूल धारण कराना, 
( ७ ) अङ्गम चन्दनादिका ठेप करनाः ८ ८ ) बार्खोमे एल खोसनाः ८ ९ ) गले 
पूर्छेका हार धारण करान; ८ १० ) दाथर्म कमर धारण कराना; ८ ११ ) मुखम 
पान देना; (१२) ठोदधीमं प्रिसी हई कस्तूरीकी काटी बेदी खगाना; ( १३ ) नेतरि 


काजल ओंजनाः ( १४ ) अङ्गोको पत्र वलीसे चिश्रित करना? ( १५ ) चर्णोमे 
महावर देना ओर ( १६ ) ठलारमे तिलक र्गाना । 
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२४. इखयची-कप्रूर आदिसे संस्कृत ताम्बर सम्पण करना । 
२५५. वदे इए पीताम्बर आदि सवके द्वारा श्रीकृष्णको छौटाना | 


पूवाहश्वकारीन सेवा 


१. बाल-भोग ८ कठेऊ ›) आरोगकर श्रीकृष्णके गोचारणकरे च्वि 
बन जाते समय श्रीराधाजी सखियोके साथ कुछ दूर श्रीक्रणकरे पीछे-पीे 
जाकर जवर यावटको खोटे, उस समय ताम्बूढ ओर जल-पात्र आरि चकर 
पीठे-पीके गमन करना । 

२. श्रीराधा-गोविन्दके पारस्पकि संदेश उनके पास पद्र॑चाकर्‌ उनको 
संत॒ष्ट करना । 

२. स्य-पूजाके बहाने ( अथवा कभी-कभी वन-रोभादर्मनके वहाने ) 
श्रीराधाकुण्डमे श्रीकृष्णसे मिन करानेके हेतु श्रीमतीको अभिसार कराना ओर 
उस समय ताम्बरल ओर जल-पात्र आदि लेकर उनके पीकरै-पे गमनं करना । 


मध्याह् {कालीन सेवा 

१. श्रीकुण्ड अर्थात्‌ राघाङुण्डपर श्रीराधा ओर श्रीकृष्णके मिलनका 
दरौन करना । 

२. कुञ्चमे विचित्र पुष्प-मन्दिर आदिका निर्माण करना ओर कुञ्जको 
साफ करना । 

३. पुष्पशय्याकी रचना करना । 

४. श्रीयुगल्के श्रीचरणोको धोना । 

५. अपने केशोके द्वारा उनके श्रीचरणोका जल पोना | 

६. चवर इखाना । 

७. मधुक ( महए ) के पु्ोसे पेय मधु बनाना । 

८. मघुपूणं पात्र श्रीराधा-कृष्णके सम्भुख धारण करना । 

९ इखायची, छग, कपूर आदिके द्वारा सुवासित ताम्बर अर्पण करना। 

१०. श्रीयुगर्-चव्रित कृपाप्राप्त ताम्बूख्का आखादन करना । 

# संगवकराखके उपरान्त छः दण्डके काकी पूर्वाह्-संला है । 

† पूर्वाहनके उपरान्त बारह दण्डका काल मध्याहके नमसे निर्दिष्ट है 


भ्रीरधा-माधव २३७९५. 


११. श्रीराधा-कृष्ण-युगचकरी वरिहारामि्यषाका अनुभव करके कुञ्नसे 
बाहर चले आना | 

१२. कस्तूरी-कुद्ूम भादिके अनुलेपनद्रार सुवाति श्रीअङ्गके सौरभ- 
को ग्रहण करना । 

१३. नूपुर ओर्‌ कंगन आदिकी मधुर ध्वनिक श्रवण करना । 

१४. श्रीयुगल्के श्रीचरण-कमलोमे ध्वजा, वत्र, अङ्का आदि चि 
के दशान करना | 

१५. श्रीयुगट्के विहयारके पश्चात्‌ कुश्चके भीतर पुनः प्रवेश करना | 

१६. श्रीयुगच्के पैर सहना ओर हवा करना । 

१७. सुगन्धित पुण आददिसे वापित सीतल ज प्रदान करना । 

१८. श्रीराधा-रानीके श्रीजङ्गोके वप्र चित्रोका पुनः निर्माण करना 
ओर तिल्क-रचना करना | 

१९.. श्रीपतीके श्रीअद्गोमै चतस्समके गन्धका अनुलेपन करना । 

२०. ट्टे हए मोतिर्योके हारको गंथना । 

२१. पुष्प-चयन करना । 

२२. वैजयन्ती माल तथा हार एवं गजरे आदि गगथना । 

२३. हास-परिहास-रत श्रीयुणदकरे श्रीहस्तकमटेमिं मोतिर्योका हार 
तथा पुष्पोकी माछ आदि प्रदान करना | 

२४. हार-माख आरि पहनाना । । 

२५. सोनेकी कंधीके द्वारा श्रीमतीके केशोको सँवारना । 

२६. श्रीमतीकी वेणी बोधना । 

२७. उनके नयनो काजर लगाना । 

२८. उनके अधर्रोको घुरञन्जित करना । 

२९. चिद्ुकमे कस्तृरीके द्वारा निन्दु बनाना । 

३०. अनद्ग-गुटिका, सीधु-विंलस आदि प्रदान करना । 

३१. मधुर फलका संग्रह करना । 

३२. फखोको बनाकर भोग ल्गानेके य्य प्रदान करना । 


३४६ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


३३. किसी णकः स्थानमें रसो बनाना | 

२४. श्रीयुगच्छकरे प्रारस्पस्कि रहस्याव्यपरका श्रवण करना | 

३५५. श्रीयुगल्के वन-विहारः, वसन्त-रीलः; स्ूखन-रीता, जल-व्िहार, 
पारा-करीडा आदि अपू टीलओके दशन करना । 

२६. श्रीयुगकरे वन-विहारकरे समय श्रीमतीकी वीणा आदिं लेकर 
उनके पीपी गमन करना | 

२७. अपने केरोकरे द्वारा श्रीयुगलके श्रीपाद पर््की रजको ज्ञाडना- 
पोक्रना । 

३८. होढी-री्खमे पिचकायियोको सुगन्धित तरुट पदा्ेसि भरकर 
श्रीराधिका ओर सलियेके हा्थेमिं प्रदान करना । 

३९. अूलन-ठीलामे गान करते इए इमे लोट देना, इुखना । 

9०. जल-व्िहारके समय व्र ओर अलंकार आदि केकर श्रीकुण्डके 
तीरपर रखना । 

¢ १. पा-करीडामे विजयप्राप्त श्रीराधिकाजीकी आज्ञासे श्रीकृष्णके 
दवारा दावपर र्वी सुरङ्गा आदि सखियों ८ या मुरटी आदि ) को 
ल्पूत्रैक खाकर उनके साथ हास्य-रिनोद करना । 

४५२. प्थूजा करनेके च्य गधाकुण्डसे श्रीमतीके जाते समय उनके 
पीकरे-पीरे जाना 

४३. सूय ूजामे तदनुक्र कार्योको करना । 

४४. सुर्थ-पूजाके प्रश्वात्‌ श्रीमतीके पीके-षीे चकर घर लीटना । 

अपराह्नशकालीन सेवा 

१. श्रीराभिकाजीके रसो बनाते समय उनके अनुकूर कायं करना । 

२. श्रीराधारानीके खान करनेके छिये जाते समय उनके वेखरामूषण 
आदि लेकर उनके पीक्रे-षीरे जाना । 

३. स्नानके पश्चात्‌ उनका श्रद्गार आदि करना ] 

. सखियोसे धिरी इई श्रीृन्दावनेश्चरीके षीके-पीके अटारीपर चदकर 
वनसे लौटते दण सखाओंसे धिरे श्रीकृष्णके दशन करके परमानन्द उपभोग करना। 


# सूर्यास्तके प्रं छः दण्डके कालको अपराह्न-काल कहा जाता दै । 


श्रीराधा-माधव २४७ 


"१. छतके ऊपररसे श्रीराधिकाजीके उतमनेके समय सब्वियोकरे साथ 
उनके पीक्त-षीरे उतरना | 
सायकाटीन% सेवा 
१. श्रीमतीका तरीके हाथ तजेनद्र श्रीनन्दजीके धर भोञ्य-सामम्री 
भेजनी । श्रीकृष्णको पानकी गुद्टी ओर पष्पोंकी माला अपेण करना तथा 
संकरेत-कुञ्जका निरदेडा करना । तुटसीके नन्दाल्य जाते समय उसके साथ जाना । 
२. नन्दाच्यसे श्रीकृष्णका प्रसाद आदि टे आना | 
३. वह प्रसाद श्रीराधिका ओर सलियोंको परोस्तना । 
४. सुगन्धित धूपके सौरभसे उनकी नासिकाको आनन्द देना । 
५१. गुखव्र आदिसे सुगन्धित सीतल जक प्रदान करना | 
६. कुहा आदि करनेके व्यि सुवासित जरसे पूण आचमन-पात्र 
प्रदान करना । 
७. दइटायची-छौग-कप्रूर आदिसे सुवासित ताम्बर अपण करना । 
८. तदयश्वात्‌ प्राणेरीका अधघरामृत-सेवन अर्थात्‌ उनका तचा प्रसाद 
भोजन करना । 
प्रदोष कारीन सेवा 
१. प्रदोषक्रालमें ब्रन्दावनेश्वरीका वखराठंक्रारादिसे समयोचित श्रङ्गार 
करना अर्थात्‌ करष्णपश्तमे नीर वख आदि ओर शुक्टपक्षमे शुभ्र वचरादि 
तथा अलंकार ध्रारण कराना एवं गन्धानुटेपन करना | 
२. अनन्तर सथियोकरे साथ श्रीमतीको अभिसार कराना तथा उनके 
पीठे-पीे गमन करना । 
निद्ा{कारीन सेवा 
१. निकुञ्जमे श्रीराधा-कृष्णका मिटनदशचन करना । 
२. रामे सृत्य अदिकी माधुरीके दशन करना । 
# सू्यासके उपरान्त छः दण्डक्रा काल साय्रंकालके नामसे व्यवहत होता ३ ! 


{ सायंकाटके उपरान्त छः दण्डके कालको प्रदोष कहते है । 
 प्रदोपकरे उपरान्त बारह दण्डके कालको निराकाल कहा जाता द । 


३४८ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


३. वृन्दावनेर्वरी श्रीराधिक्राजीके नूपुरकी मधुर ध्वनि ओर श्रीकृष्ण- 
की व्रंरी-ष्वनिकी माघुरीको श्रवण करना | 

४. श्रीयुगलकी गीत-माधुरीका श्रवण कमना तथा नु्यादिके टन 
करना । 
^. श्रीकृष्णकी वश्लीको नुप कराना । 

६. श्रीराधिकाक्री वीणा-वादन-माधुरीका श्रवण करना 

७, नृत्य, गीत ओर वाके द्वारा सथियोके साथ श्रीराधाकृष्णके 
अनन्दका विधान करना | 

८. सुव्रासित ताम्बूल, पुगन्वित द्रम्य, मार) हवा, सुवरा्ित सीत्य 
जक ओर पैर सने आदिके हारा श्रीराधा-कृष्णकी सेवा करना । 

९. श्रीकृष्णका मिष्टान तथा फत््रदि भोजन करते दशन करना । 

१०. सवियोके साध वबन्दावनेदरी श्रीराधिकाजीका श्रीकृष्णके 
प्रसादका भोजन करते हए दशन करना | 

११. उनका अवशेष भोजन ग्रहण करना | 

१२. सखियोके साथ-साथ श्रीराधा-कृष्ण-युगल्का मिन दशेन करना 
तथा उनके ताम्बरूट-सेवन ओर रसास्रप आदिकी माधुरीके दरौन करते हए 
आनन्द-खभ करन | 

१३. सुकोमर शथ्यापर श्रीयुगल्करो रायन कराना । 

१४. परिश्रान्त श्रीयुगल्की व्यजनादिद्ारा सेवा करना ओर उनके 
सो जानेपर सविययोका अपनी-अपनी राय्यापर सोना । खयं भी व्ही 
सो जाना । 

निम्नठ्ित दिनोमे श्रीकृष्णकी गोचारण-गी् ओर श्रीमतीकी 
सूर्यपूजा बंद रहती है-- 

१. श्रीजन्माष्टमीके दिन ओर उसके बाद दो दिनोंतक | 

२. श्रीराधाष्टमीके दिन ओर उसके बाद दो दिनोंतक । 

३. माघकी शुक्ल पञ्चमी अथात्‌ वसन्तपञ्चमीसे फाल्गुनी पूर्णिमा 
अर्थात्‌ दोल्पू्णिमापर्यन्त २६ दिर्नोतक । 


| 


दिव्य नित्य विदार 


भ्रिया-प्रीतम नित करत बिहार । 

नित्य निक्कुज परम सोभन सुचि माया-गुन-गोपार 
नहि तहं रबि-सलिकी दति, नदिं तहं मोतिक अन्य प्रकास 
निस्य उदित दिन्यामा तनुकी छदं रहत अकरास 
जिनकी पद-नख-ग्रभा बह्म वनि जानी जन-मन-छादह 
जिनकी ही सत्ता प्रभुता सब जग मं रही समाद 
जिनके हास-बिखस-राक्र-रमस सव निरगुन इदरि-रूप 
मायिक गुन त्रचिक्वन न तदहो, चिन्मय सत्र बस्तु अनूप 
दिव्य निकुज मध्य नहि संभव अक्तरीरी-अम्तिन्व 
चिरछसित निचय द्वव्य अति भगचत्‌-ख्प त्रम का तस्व 
सग्बी-मजरी सज्या-सोभा खी लखा-साधन अन्य 
सब्ह्ि स्याम-स्यामामय,) ब्राङ्ृत नाम, ज्ये ते चन्य 


कहत सुनत सञुश्त सोह मानव ओ तजि भोगासचखि । 
रहत निरंतर सेवा-रत जो रत निभंरा भख ॥ 


सोह देखत निक्ज को चखोषा अनुपम दिष्य महान 


जिनकी दौ अधिकार दिखावत स्वयं जुग भगवान ॥ 


+ विस - ~ ++ नीं 


विनय 
भ्रीराधामाधव ! यह मेरी सन खा विनती परम उदार । 
मुने स्थान दो निज पावन चरणों प्रथु ! कर कृपा अपार ॥ 
भूद्‌ सभी जगतको, केवल रहे तुम्हारी प्यारी याद । 
सुन्‌ जगतकी बात न कुछ भी, सुन तुम्हारे दी संवाद ॥ 
भोर्गोकी ङक सध न रहे, देखुं सवत्र तुम्हारा मुख । 
मधुर-मधुर शसकाता, नित उपजाता अमित अरोकषिक सुख ॥ 
रहे सदा प्रिय नाम तुम्हारा मधुर दिव्य रसना रसखान । 
मनमे बसे तुम्हारी प्यारी भूतिं मञ्जु सौन्दर्यःनिधान ॥ 
तनसे सेवा करू तुम्हारी, प्रति इन्द्रियसे अति उष्टास्। 
साफ़ करूं पगरखी-पीकदानी सेवा-निङ्कजमे खास ॥ 
बनी खवासिन भे चरणोक्मी करू सदा सेवा, अति दीन । 
हरं प्रिया-प्रियतमके नित पद-पद्म-पराग सु-सेवन ठीन ॥ 


- - ----<-5-०-€अॐ--- 
हे राधा-माधव ! तुम दोनों दो अक्षका चरणोमं खान । 
दासी ञ्चे बनाकर रक्खो, सेवाका दा अवसर दान ॥ 
मे अति मृद्‌, चाकरीशी चतुराईका न तनिक सा ज्ञान । 
दीन, नवीन सेषिकापर दो सखद उडेर सनेह॒ अमान ॥ 
रजकण सरस चरणकमलोका खो देगा सारा अज्ञान । 
ज्योतिमयी रमथी सेविका म बन जाञ्जगी सज्ञान ॥ 
राधा-सखी मञ्जरीका रख सन्धुख भे आदश महान! 
ह्‌। पदालुगत उसके, नित्य करूंगी मे सेवा सविधान ॥ 
क्षाड गी म निकुञ्चमः साफ करूगी पादत्रान। 
हदले हवा करंगी सुखद व्यजन के सुरभित आन ॥ 
देखा नित्य करूगी मे तुम दोर्नोकी मोहनि युस्कान । 
वेतन यही, यही दोगा बस, मेरा पुरस्कार निभान ॥ 

न्न के 


भावराज्य तथा टलीटखा-रहस्य 


भावराज्यकी विलक्षणता 


जाव-राञ्यके सभी विखक्चषण होते है मभ भोग-विरशग 
नहीं समक्षम आ सक्ते य जगे जिना शुद्ध अनुराग 
होते खभी नाम खोकिक कामों के भी वसे डह्यी सूप 
होते अतिहाय पूत किल॒ लखोकोत्तर खभ चिकेष अनूप 
हषं-श्षेक-भासक्ति-वासना-भय-संको च-चिकलता-काम 

बन्धन-मान-विङास-रास-सहवास जदि सब होते नाम 
करना मान, रूखना-रोना; करना तिरस्कार-जपमान 
करन्‌ तग, सताना, चुगखी-चाटुकारिता कम महान 
मन विक्छार होता न तनिक पर; नीयतमे न कभी कछ दोष 
उश्िण-वाम समी ये होते खीषाके अचि रस निर्दोष 
नयराग-पूण निज-सुख-वाज्छा-चिरहित यहं त्रम-राज्य सुविश्याल 
परं इसमे न कभी जा पाते प्रङृतिजनित विकार कण का 
अपने अपनेते अपने कां होते सव भाव विहोष 
भोत्िक खस-मरू विकारोका--भावोका रहता कीन ङश 
सभो दिञ्य चिन्मय भगवन्मय, सभो विकार रहित पर-भाव 
पेमी-णियन्ण बने स्वय प्रस्ु ललीलारत रहते अलि चव 


= मन्य = व्क भः - जो क्छ = [| 
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भव-रज्य 


सप्रेम हसर्स्मिरण ! आपका पत्र पिला | आपके प्ररनका उत्तर निश्न- 
ठिखित ह--भाव जवतक्र केवट आतेगमात्र है) तचतक वह साधन-राञ्यसे 
बाहरी चीज है । भावके अवेगसे जिस कामनाका प्रादुभोव होता है, वह 
मनमें अरान्ति तथा ्वाख उत्पनन कनेरी होती हे । कामना एकः प्रकारकी 
अग्नि है, जो विषयोकी आहूति पडनेसे बढ़ती रहती है ओर यरि कही 
आघात पा जाती है तो क्रोधका कराट खूप धारण कर खेती है । अतः यदि 
भावका अवरेण आता हो तो उक्षका भगवानूमे प्रयोग कर दना चाहिये । 
भगवानूसे जुडते ही भाव पक्त्र होकर साधन बन जायगा, जां सहज ही 
"कर्मराञ्यासे उच्चस्तरपर पर्हैचकर साधको भगवानूक्री ओर्‌ अग्रसर 
कर देगा । 

दस *भव-राञ्य"से उचस्तरपर 'जान-रव्य' ह, जो परमातमा त्य- 
जञानका बोध करात। हं; उससे भा उच्चस्तर सिद्ध 'भाव-रा्यः है, जो नित्य 
एक, पर नित्य दो बने हए श्रीरावा-माधवका अतिशय उञ्ञ्वल घाम है| 
यहाँ प्रिया-प्रियतमकी अचिन्त्य अमल मधुर्तम रट नित्य चकुती रहती हे । 
वहां नटनागर्‌ इयामघुन्द्रके. दीदत्रिहाखा. महान्‌ मधुर अगा सागर अघ्यन्त 
प्रान्त होनपर्‌ भी नित्य उद्खषा रहता हे ओर वे उसमं विविध मनोहारिणी 
अलोकिक भाव-तरङ्गोके शू्पमं क्रीडा करते रहते.है । यह कल्पना नही, 
सत्य है । इस परम उञ्ज्वर सवेश्रष्ठ भव-राञ्यक्ता सीमामे उसीका प्रवेश हो 
सकता है जो धृणित भोगोसे तथा कैवल्य मोक्षसे भी सदा विरक्त होकर 
केवल श्रीराधा-माधवके .चरणोमे ही अत्यन्त भासक्त हो गया दै । यँ कोई 
वेग न्दी, यह. वस्तुख्िति. वै ओर सच्िदानन्दमयी मधुर रीढा है । 
रोध भगवक्कृपरा । 


[^ १. = > 





भाव-राज्यकी परहिमा 

ग्रभ---भाव्र-जगतमं मनुष्य व्रहत-सी बातोका अनुभव करता है, क्या 
त्र वास्तविक सव्य है या कल्पनासे उत्पन होती हैँ ? 

उत्तर--दोनो ही बातें हो सकती हैँ । भावक्रा अथं केवर , कल्पना 
ही नहीं है । गीताके (नासतो विते भातरो नाभावो विधते सतः, मे भावका 
अथं है सतव --सदा रहनेवाख । 'सत्क्रा कभी अमाव नहीं होता ओर 
अत्‌का कभी भाव नहीं होता । वैष्णव-साहित्यमे भावक्रा अर्थं है उच्चाति- 
उच्च प्रेम । भगवान्‌ श्यामयुन्दर स्चिदानन्दघन श्रीकृष्णको ^रसराज, ओर 
रासेश्वरी नित्यनिकुज्जेश्वरी इृषभानुनन्दिनी श्रीराधाजीको (महाभा कहा 
गया हे । ध 

आजकल +भावका प्रयोग बहुत हल्क अर्थम हौता ह । भाव ओर 
शवनामें कोई अन्तर नहीं माना जाता } केगाखम तो पभावनाका प्रचछिति 
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अथ ह --“चिन्ताः | भव्रना करते-करते जिस वस्तुका जो रूप वन जाय, 
उसका नाम भी (भावरः कहा जाता हि | भाव्रसे भावित पुर्पमे होनेवायी 
मनोवरत्तिको भावुकता फहते हैँ । भवुकका चय्ता अथ है मात्रप्रवण-- 
कल्यनाराञ्यमं विचरण करनेवात्र व्यक्ति, जो विचाररीट नहीं ह या विवक्र- 
दीन ---मूह है | प्रेम तथा अनुरागको भी भावा कहते हं | प्रेम, अनुराग 
अदिके भाव जो अन्तस्तदटमं उठते हैँ, उनको भी भावुक्रता कहने है । ेसे 
प्रेमी व्यक्ति्योका हदय भावना करते-करते द्रवीमूत हो जाता हे | श्रद्राटओं- 
को भी भवुक कहते हैँ । भावुकः व्यक्ति भावनके अनुसार अनेकः प्रकारकी 
कल्पना करके उसके राञ्यमे विचरते रहते हैँ । वेष्णवोने मावको सवथा 
पवित्र प्रमः क अथमं च्या हं | भगत्रानूक्ता जां अनन्दद्वष्प ह, उनकर 
जो खरूपभूता हादिनी शक्ति है, अन्तरङ्गा शक्ति है, वही अनन्द-राक्ति 


है, बही (मावः है; वही मतिमान्‌ होकर महामाव-दस्पा श्रीरानिकाजीक्र 


दिव्य विप्रहके रूपमे प्रकट है । 

नर्हा -जहा भक्त अपनी शष्टसे मातररय्यकी वात कहता ह, वह) वह 
भगवान्‌्क यथाय प्रभाक ह्वी यात कहता ह, कल्पना-प्रपृत माव्रनासे नहः । 
ह प्व्रथा यथथं हं, न कि कल्पना | भक्तका दृष्टए्मी ही होनी मा 
चाहिये । भावनासे जितस प्रकार भगवान्‌ रूपका ध्यान होता है, उसी प्रक, 
ब्द, स्पदा, रस भार गन्य आदिक भी ध्यान हो सक्ता है अर होता 
है । ध्यानम हम भगवान्वा वाकी मधुर-ध्यनि सुन सकते हं, उनक 
म्पकां निर त्क्ते है, उन अधरमूनका वान कर सक्ते हं, उन 
स्यराकी पख्करम पुककित हों सकते है, यहांतक क उन अद्या गन्ध भी सू 
सक्ते है । व्याने भनुष्य यह उल यकन ह कि हमन भगवान्‌क चरण 
पकड़ छ्य, उन्हान हमारं पस्तकपर हाय रख दिया । साधक भक्तका टृष्टिमे 
ये सारी वतिं सत्य ह; पर जबतक ये सब मनकी कन्पनासे बने हश स्वरूप 
ॐ, तबतक्र 3 भावनाजनित ही है | जैसे खप्रके मनोराञ्यमे किसी ओरके 
न होते भा हम स्पराका अनुभव कते हि, शब्द सुनते है, रूप दंखते है, 


क, 


न्धः सूते है, सका आखाट न कशत है, उसी प्रर भवप-जग्तूये भा ट 
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भावनाकर द्वारा शाब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध आदिका भटीमोंति अनुभव 
कर सकते दै । इसमे कोई संदेह नहीं है । 


यह भी ध्यानकी वहत ऊँची ओर अव्यन्त कल्याणप्रद स्थिति होती 
हं, पर्‌ इससे परे सच्चे प्रमराज्यमं रसराज श्रीभगवान्‌क प्रत्यक्ष दरखन भी 
हो सकते हैँ | भगवदरोनकी भावनाको किसी प्रकारके भी तर्व॑से प्रमाणित 
करना किन है । अव्रिश्वासीको भगवददनकी बात समन्ना देना असम्भव- 
सादहै। श्रद्वा ओर विश्वस दही तो साधनाका मूलमन्त्र है भक्त जिस 
रूपमे भगवानूको देख रहा है, हो सकता है वह शास्म प्रकट न हो | 
साथ ही यह भी सम्भव है वि राखोमे भगवान्‌के जिस रूपका वर्णन है 
उस रूपमे भगवान्‌ किसी मक्तको दरान न दं ओर एक साधारण वेषमें ही 
प्रकट हो जार्यै । भगवानूकरा रूप कैसा ? जेसा भक्त चाहे वैसा । भक्तवी 
जेसी इच्छा होती दहै, वेसा दही खूप टेकर मगवान्‌ उपस्थित हो जाते हैं । 
इसके सतिवा दिव्यवाममे ठीटाविहार करनेवाले भगवानके निव्यरूप भी है, 
जो हमारी कल्पनामे अयं यान अयं । इन खरूपोौके दर्दन भी कृपापात्र 
प्रेमी भक्तोको हए है अर हो सकते हैं । 

कमा-कमी किन्दी-किही अभिमानी दशनोतसुक भक्तोको मार्गच्युत 
` करनेके लियं या उनकी परीक्षा करक उनमे आर भी दृता लखनेके ल्यि 
उपदेवता भी विभिन रूपोमे उनकर सामने आ स्क्रते है ओर अपनेको 
भगवान्‌ वताकर्‌ उनको भ्रममं उाल्नेकी चा कर सकते हैँ । एसे"अनुभव 
भी सुननेमें आय ह करिः कौदू-कोद खचग उपदेवता सकरामभावसे किसी इ्- 
व्रिरोषके उपासकोकोा उस ख्ये आकर व्गनेकी चेष्टा करते है | हमन 
भूतर्पर जो तेज देखा है, उससे कई गुना अपिक तेज उन उपदेवताओका 
ही होता ह । व आकर हमारे इष्टदेवकी मूर्तिमे उपस्थित होकर हमे ठग 
लेते है । भयके रूपमे निस प्रकार देवताओंका विघ्न आता है, उसी प्रकार 
भके रूपमे भी आता है । ध्रुवके सामने उपदेवता उसकी माताके 
भनीय रूपमे आये-- बेटा ! मं बहुत दुखा हमे जल द्दह मद्य 
घचाओ ।' पर धुव अपनी साघनासे टलं नही । जो भगवान्‌का शरणागत 
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भक्त होता है, उसके सारे विघ्रौका तो नादा खयं प्रभु अपने अनुग्रहसे ही 
कर डल्ते है 
मच्चित्तः सवेदुर्गाणि मत्पसाद्ात्तरिष्यसि । 
भगवानूमे जिसका चित्त अर्पित हो गया है, पेसे अपितासमा भक्तका 
सारा दायित्व मगवानूपर आ जाता है । भगवानकी आज्ञा है कि मेरा भक्त 
ओंँख मूँदकर मेरे राजमागपर चले, उसे कोद विघ्र नहीं रोक सकता | 
मगवान्करे सम्मुख आते ही जीवका सदके व्यि उद्धार हो जाता है-- 


सनञ्चुख हो जीव मोहि जवी । जन्म कोटि अघ नाहि तबहीं ॥ 


अनन्य ओर निष्कामभावसे भगवानु रारणमे आते ही भक्तके समस्त 
योग-क्षमका भार भगवान्‌ खयं अपने उप लैलेते है | इसका अभिप्राय 
यह नहीं वि, भक्त भगवपयपर्‌ चलना वंद कर देता है | वह तो वड़े बेणसे 
भगवानू्री ओर दोडता है । सोचता नत्र, जब सोचने चला होता । मन 
तो दस-गीप हैँ नही क्रि एकसे सोचेगा ओर दूसरेसे अर्पण करेगा । मन 
तो एक धा, जिसे श्युमघुन्दरको दे दिया । उप्त मनको अब्र कँ दरिया 
जाय ? अपितात्मा व्यक्ति प्रभुके सिवा किंसीकी इच्छा ही नही करता। 
गोपिका अर्पण सर्वतोभावेन समपूर्णं था । इतीव भगवान्‌ कहते है. - 
न्ता भन्मनरका_मघ्राणा_ मदर्थं _ व्यक्तदेहिकाः । उन्होने मुञ्षमे अपने मन 
मिह दिये है, प्राणोको विद्य कर दिया है ओर मेरे ध्यि ही अपने शाखि 
कर्मोका भी उत्सग कर दरिया है। 


भगवान्‌ कहते है -- 


जननो जनक ब्रधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद्‌ परिवारा ॥ 
स्च के ममता ताग कटोरी । मम पद मनहि बोध बनि डोरी ॥ 
अस सजन मम उर बस कैसे । लोभी हदयं वसह धनु जैसं॥ 

( श्रीरामचरिनेमानस ) 


थे दरागारवुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 


हिन्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ 
| ( श्रीमनदधा० ९।४।,६५ ) 
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“जो भक्त स्री, पुत्र, घर्‌, गुृजन, प्राण, घन, होक, ओर पर्येक-- 
सबको छोडकर केवर मेरी रारणमे आ गये है, उन्हें छोडनेका विचार ही 
मे कसे कर सकता रह | 


सव प्रदाथमिंसे ममल निकालकर तन, मन, धन- सभी, सव कुछ 
स्वभावेन मगवानूके चरणोमिं अर्पितकर भक्त निःस्पृह ओर निरीह दहो 
जाता है | मोक्षकी इच्छा रखनेव्राद्म मन ही जव श्रीहरिके चरणोमिं समर्पित 
हो गया, ततर मोक्षक्री इच्छका उदय दही कैसे हो? रेसे स्वेथा निष्काम 
अर्पितात्माको उपदेवता आदिका भय ह्वी नहीं होता कि वे आकर तंग 
करगे । उसके पथम कोट भी बाधा नहीं डल सक्रता । 


साधनाका प्रारम्भ ही भावनासे होता है । मावनके मूर्य्मे है श्रद्धा | 
श्रद्धाहीन माव मिथ्या है । भाव करते-करते भगक््कृपासे सचे भावराज्यमे 
परवेदा होता है-- साधक स्थृसे सुक्ष्म, सुष्मतर जीर सुक्षमतममे प्रवेश करता 
है । वरह उस दिव्य भावनाखोकमे प्रत्ेदा करके भगवान्‌की पूजा करता है । 
देहके पोच मेद माने जते है स्थूल, सूक्ष्म, कारण, भाव ओर चिन्मय । 
चिन्मय ओर भावदेह कुछ विलक्षण हैँ । भगवानक्रा जो नित्यव्िप्रह है, वह 
चिन्मय है । बह देह देह नही, भगवत्खरूप ही है । वहाँ देह-देहीका 
भेद नहीं है | वह योगमाया भी पर्दा नही है । भगवान्‌ दो तरहसे 
ही प्रक होते है योगमायाको लेकर ओर योगमायाको हटकर । जहां 
योगमाया साथ है, बह आवरण है | बहिरङ्ग प्रकृतिका नाम भाया है; 
भगवान्‌की अन्तरङ्घा शक्तिका नाम है "योगमायाः । मछ्िनिा माया, जिससे 
जगत्‌ आच्छादित है, भगवान्‌क्तो नदीं टग सकती । भगवान्‌ खयं योगमाया- 
की चादर ओकर, उस आत्ररणको स्वयं धारणकर सामने अते हँ । जरह 
भगवानूक्ता योगमायासे रहित चिन्मय खरूप है, वहं योगमाया आह्ादिनी 
राक्तिक्रा रूपान्तर है । भगत्रान्‌ जहो योगमायासे आच्छादित होकर बोरते 
है, वहाँ सबके सामने प्रकट होते हैँ । जहौ योगमायाका पदां हटा रहता है, 
वरहकी अन्तरङ्गा टीलमं जो प्रेमीजन भगवानके साथ होते. है--्व्हौ 
रमम ज्ञान अन्तित होता है--उनके ठेहका नाम .मावदेह हे । श्रीराधिका- 
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जीका भाव्रदह नहीं है, त्रे तो चिन्मय दिव्य विग्रह हैँ | ओर सभी गोपि्या 
राधाकी काफयृहरूया हैं । 
गोपिर्योका काम है श्रीराघा-कृष्ण प्रिया-ग्रियतमके मिटन-आनन्दकी 
व्यवस्था करना ओर उसे पूणं करके प्णंरूपमे देखना । इसीमे उनकी चरम 
तृ्ि है। यह रहस्य तभी एल्ता है, जब भक्त इस दिव्य टीव्यराञ्यमे प्रवेदा 
करते हैँ | इस टीम प्रकरा किये बिना भी मुक्तितो हो सकती है। 
मगवान्‌की प्राप्तिके अनेकों निशित मार्ग हैँ ओर वे सभी मोक्षप्रद है| 
मोक्ष भी तो भगवानका ही खन्प है| परंतु इस टीटा-संदोहमे प्रवेद 
करनेके च्िये तो गोपी-भावपिन ही होना पडेगा | नारदको, अञ्जुनको, 
भगवान्‌ शिवजीतकको इस व्मैखके अवादनके च्य गोपी बनना पडा | 
रासोदठास-तन्त्रमे भावदेहका वर्णन आया है । मगवान्‌क्रे नित्यधाममे नित्य- 
परिकरोके चिन्मय देहमे ीटखाके व्िि एक राक्ति दी गयी है | उसका नाम 
है (भावः | भगवान्‌क्रे निव्यपखिर भावदेहमें होते हैँ । भावदेहकी प्रा्तिसे 
ही उनका राप्तठीव्मम प्रवेश होता है । इसीय्यि यह परमगुद्य रहस्य है । 
यह रहस्य तकंकि द्वारा सिद्ध हो नहीं सकता । भावटीखर्मे योगमायाका 
पदा हटा रहता है । वर्ह लोकसंग्रह नहीं है । टोकसंप्रह वही है, जर्हा 
खोक है । जहाँ जगत्‌के प्राणी है, जहाँ प्रजा है, लोक है, मनुष्य है, वहीं 
लोकसंग्रहकी आवश्यकता है । जहाँ लोक है ही नही, वहं लोकसंग्रह 
वपा ? जहौ ठोकाख्य नहीं है, कर्मयोग करनेवाले जीव नदीं है हों 
केवर भगत्रान्‌-ही-भगवान्‌ है, जँ 
रेमे रमेशो बजसखुन्दरीभि- 
यंथाभंकः स्वव्रतिबिम्बविश्चमः । 
( भीमद्धा० १०।३३ । १७ ) 
--जिस प्रकार बाख्क अपने प्रतितिम्बके साथ खेलते है, उसी 
प्रकार श्रीहरि गोपि्योके साथ रमण करते है, र्हा एकसे भिन कोई लोकः 
नी, कोई जगत्‌ नही, कोई प्राणी नही, जँ यके इन सुर्य -चन्द्रमाकी 
गति नदी, न यर्हाका शरीर ही है, वहो ्यककां ध्यन ही कसे आता ? 
नित्य-दिव्य रासटीत्छका रहस्य हम माया-मुग्ध मानव कसे समन्नं ? हृदयमें 
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वासनाक्रा जा अन्धकार है) वरह दर्म मकरे ज्ञनसे आन्रोकिलि हीने नरद 
देता । जगतूक्र विपरयोसे प्रम उपरतिके अनन्तर ही रापक्ा रहस्य प्रमी 
महानुभावोके निच्छर सङ्ग ओर प्रेमास्पद परम प्रियतम द्यामपुन्द्रफी कृपसे 
यक्किचित्‌ समश्चमे आ सकता है । 

हमारे इस वकम ओर भगवानूके दिव्य रास्येकमे महान्‌ अन्तर 
है | हमारा हृदय वासनासे इतना ग्रस्त है क्रि दिव्यलोककी व््कोत्तर 
टीसाओमे भी हम अपने मनकरे प्रापोकी छया देखा करते हैँ | वहाँ स 
मायिक जगतूकी कोई वस्तु नहीं है | वरहो योगमायाका आवरण भी नहीं 
दे । योगमायाका आवरण हटाकर, रासमें गाधा ओर्‌ श्रीकृष्णका व्यवधुन- 
रहित मिलन होता है । आवरण हे त्रिना परणं मिटन कैसे होगा ? वों 
नयेव्खरदहैनये कियो ही । वर्ह वासनाका छेशभी नहीं है । स्वधा 
व्य्रधानराहित्य है । मायाका कोड व्यत्रधान है ही नहीं । 

भगवान्‌ ग्यारह वर्भकरे बद्‌ त्रजम नदीं रहे | यह तो हम मनरवोके 
समश्चनेभस्के च्रे है | अपने परखिरोके व्यि तो वे निय किंडोर है| 
कार्की कल्पना मायके राज्यम है । जहौ आवरणमुक्त दिव्य जगत्‌ दै, 
जहौ कालके भी महाकाल, नित्य कालातीत प्रमुकी निष्यकीनका ही साम्राज्य 
है, कोपर किसी काच्वी कंद नहीं हे | वरह सव कुट भगव्रानू्ा खट 
तं | हम मायामे वैटक्रर अमायिककी बात कैसे समञ्चं ? रास दज, गोपरियो- 
का आदिद्धन आदि सत्र कु हआ; पर उस आचिज्गनकी हम कल्पना भी 
नहीं कर सकते । काप्पर प्रण व्रिजय कर सेनेपर महान्‌ वैराग्यके अनन्तर 
इस राग्यमे पत्किचित्‌ प्रवेदा करना सम्भव है । उसक्रो हम मायालोकमें ले आकर 
यकि मलिनभावसे मिलकर प्रकट करं, यह्‌ ठीक नही | मानवल्ोकमे 
उस खोककी कल्पना भी नदी हो सकली । साधारण मानवसमाजमे भगवान्‌के 
प्रय्यक्रे चये वर्णाश्रमधमकैः संस्थापनका जो हेतु है, वही ठीक दहै; प्रर 
भक्तोके संसारम वह नहीं है । संकल्पमात्रसे भगवान्‌ धर्मका अभ्युत्थान अर 
संस्थापन तथा पापिरयोका त्रिनाश कर सकते हैँ | जिनकी एक मुसकानसे 
सृष्टिका प्रसार हो जाता है ओर उस मुसकानके सकते ही सृष्टि विख्य हो 
जाती है, उनके श्रिये अवतारवी क्या आवयकता १ मगवान्‌को तो भक्तवे 
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प्रेम-धरमसे बाध्य होकर प्रकट होना पडता है । जह भक्त भगवान्‌ चये 
मचल उत्ते है, वहं उन्हे खयं आना ही पडता है । त्रे अपनेको रोकः 
नहीं सकते | माता नाना प्रकारके षिलौने ओर मिलया देती है, पर उन्हे 
फककर बच्चा जव माताके व्िि तड़प उठता है, तत्र वहाँ माताको वच्चेकी 
व्यथा मिटानेके व्यि खयं आना ही पड़ता है | भक्तके हृदयम दुःख है 
एकमात्र विरहतापका, उसे मिटाकर दिव्य प्रेम-धर्मकी संस्थापनके व्यि ही 
खयं भगवानूक्रो आना परता है । 

मावरी्यमं मानवी कर्मचेष्टा नहीं होती । मानवजगतुके आदरोके 
रिषरतक मानवे करम हैँ | भाव-ठीलमे तो टोकका भाव है ही नहीं| 
जँ यह भवटीटा है, वही भावदेह भी है । गोपने देखा किं समी गोपियं 
अपने-अपने पतियोके पास सोयी इई हँ । मानव-देहको मानवोके पास छोडका 
वे भावदेहसे, चिन्मयशूपसे, दिव्य रूपसे वरहो आ ग्य ओर रसम शामिल 
हरं । सृहम ओर कारण-देहमे ये कर-चरणादि अङ्ग नहीं होते | पर चिन्मय 
ओर भावदेहमे ये सच होते ह । पर बरे सब होते है दिव्य--अटोकिक । 
जैसे खयं भगवान्‌ ही गोपबारुक, गोवत्स ओर बाल्कोका सारा साज-सामान 
रन गये । उसी प्रक्रार उपर नित्य रसतीलमे भी खयं भगवान्‌ ही 'महामावः 
ओर “रसराज, दोनो रूपम प्रकट होते हैँ । वह रासमण्डल इस मायसे 
सर्वथा परे है । वन इसत मायाकी देह) न इस्त मायाके मनुष्य ओर न 
इस मायामे रमण | मायासे विरहित योगमायाके पर्देको भी हटाकर आत्माराम 
श्रीकृष्णने आत्मरूपा श्रीगोपाङ्गनाओके साय रमण किंया-- (आत्मारामो ऽ- 
प्यरीरमत्‌ । बहौ शरीररूपसे खयं भगवान्‌ ही है । गोपियोँ भी वही है - 
प्र कुछ खयं श्रीकृष्ण ही हैँ } यह कोई कल्पना नहीं है । रस सत्य है, 
रस नित्य है ओर रास चिन्मय है । 

वह है क्या--यह कौन कहे ? कैसे कहे? जो भावुक दहै 
जिनका इस भावरव्यमे प्रवेश है, वे ही इसका आनन्द जानते है, पर 
इस आनन्दको मायिक वाणी कैसे व्यक्त कर सकेगी ? जो इस पर-आनन्दमें 
मग्न, वे फ्रि इसके परे क्यादहै, उप्त ओर ताकतेतक नही | यही तो 
बेदान्तरिरोमणि श्रीमधुसूदन खामीने कहा है- 
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वंशीविभूषितक्ररान्नवनीरद्राभात्‌ 
प्रीताम्बराददणबिम्बफलटाधरोष्ठात्‌ । 

पूणन्दुखुन्द्रसुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
क्रष्णात्‌ पर किमपि तत्वमहं न जाने ॥ 

'जिनके दोनों हाथ वोँुरीसे शोभापारहे हैः श्रीअर्खोकी कान्ति 
नूतन मेधके समान दयाम दै, सविले अङ्गपर पीताम्बर सुरोभित हो रहा है, 
्रक-ल्मट ओट पके दूए विम्वफटकी सुपमा छीन ठेते है, सुन्दर मुख प्रणमते 
चन्द्रमाको भी ठजित कर रहा है ओर नेत्र प्रफु्ठ कमटवे समान मनोहर 
प्रतीत होते है, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे सिवा दृप्ता कोई भी परम तच 
है--यह मे नहीं जानता । 

ध्यानाभ्यासवशीङृतेन मनसा तन्निगंण निष्क्रिय 
ज्योतिः क्रिचन योगिनो यदि पर परयन्ति पदयन्तु ते । 
अस्माक तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाश्चिर 
कालिन्दीषुलिनेषु यत्‌ किमपि तन्नीलं महो धावति ॥ 
ध्यदि योगील्ोग ध्यानके अभ्याससे वराम किये हए मनके द्वारा किंसी 
निगुण ओर निष्निय परम उ्योतिका साक्षाक्तार करते हैँ तो करते रहे; हम 
तो चाहते है व्ह जो गमुनाके किनारे कोई अनिवेचनीय सोँवला-सोना 
तेज दौ इता फिरता है, वही हमारे नेत्रम चिगकाटतक्र चमत्कार ८ विस्मय 
रणं उछ्लास ) उत्पन्न करता रहे ॥! 


यह कल्पनाका खोक नहीं है-- परात्पर सत्यका दिव्यरोक है. । कोई 
आवद्यकता नहीं कि इसे किंसीको समञ्नाया जाय; भगवानूको इसकी 
आवदयकता नहीं कि खोग उनके इस राञ्यक्रो मानें द्ी | परतो भी इस 
भावराज्यम प्रतरेरा होता है भगवत्कृपासे ही । स॒ भावराञ्यमे प्रवेदा करनेपर 
भक्त प्रमुके सिवा अन्य किंसीको मानता, जानता, समन्नता नहीं | सारा 
संसार ष्रिरोध करे, खख करे; पर उसको तो संसारकी कोई परवा ही 
नहीं । जगत्की समाखोचनाका विषय यह है दी नहीं । 
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भगवान्‌की नित्य-खीटा 


भगवानकी निलय. ` कभी विराम नदीं है । स्थूढ जगत्करो 
रखा तो हम सभी देखते है, परंतु दुरभाग्यवदा भ्रमसे उसको उनकी 
खीला न समञ्चकर कुछ ओर ही समये हए है । भगवान्‌ तो स्पष्ट इशारा 
करते हैँ करि तुम जगता जो खूप देवते हो, वह असठी नहौ है--°्ेसा 
परता नही, (न ख्यमस्येह तथोपरभ्यते, | हो तो मिले | परंतु हम 
भगवान्‌शी इस उक्तिपर ध्यान ही नहीं देते, ओर अपने मनःकल्पित 
स्वरूपको सत्य समह्नकर तच्छ विषयोके पीके मारे-मारे फिरते ओर नित्य 
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नया दूःख मो ठेते है | इत स्यु पीठे एक सुदम जगत्‌-अन्तनगत्‌ 
है । उसमे प्रधानतया दो स्तर है --एकमे स्थर व्िश्बरह्माण्डोके संचान- 
सूत्रोको हाथमे चिये दए भगवान्‌की विभिन अनन्त शक्तिर्यो अनवरत क्रिया 
करती है, स्थूठ जगत्‌के बहुत ब्र-बड पखितन इस अन्तजगत्‌क्री 
शा्तियोके जरा-से यन्त्र धुभनेसे ही हो जाते हैँ । यह स्तर स्थृर ओर 
अपेक्षाकृत बाह्य है । दूसरा सुक्ष्म ओर आभ्यन्तर स्तर है, जिसमें भगत्रान्‌ 
अपने पिरे सहित निव्य-टीला करते हैँ, जो संरी समस्त ठीरखओका 
आधार हि ओर जिसमे एक-से-एक अगे अनेक स्तर है । मगवानकरी 
परम कृपासे ही इन सारे रहस्योका पता च्गता है । सगुण साकार भगवत्‌- 
खरूपकरे अनन्य भक्त ही अन्तजंगतक्रे इस सुक्ष्मतर स्तरमे प्रवेरा कर 
सकते है ओर्‌ भगवत्कृेपासे अपिकार-प्राप्त होकर बे अगे वढते-बदृते एकः 
स्तरके बाद दूसरे स्तरमे प्रत्रा करते हुए अन्तम उस सर्वोपरि परम 
सुह्षमतम स्तर प्च जाते हे, जदह भगवानूक्री अव्यन्त गुद्यतम मधुर रकारं 
होती रहती है । इपी पुह्षषतम स्तप्ो व्ररोष स्तरमेदसे श्रीराममक्त (साकेतः, 
श्रीकृष्णभक्त "गोतो; श्रीरिघमक्त ष्कौर।स,, श्रीविष्णुभक्त (वेवुण्ठ, परमधाम, 
महाकारण आदि कहते हँ | यदी भगवान्‌का ठीकिक-सयं-चन्द्रके प्रकाशसे 
परे, वरर इन स्वको प्रकारा देनेवाठे दिव्य प्रकाशसे संयुक्त निव दिव्यघाम 
है; इसकी रीणं अनिवंचनीय होती है । यर्हीकी रीत्र्ओका कुछ स्थूल 
अंश ओर व्ह भी बहून ही योद परिमाणर्मे--अनन्त जटनिधिके एक 
जस्कणसे भी अल्प पराणमें श्रीअयोध्या; जनकपुर; चित्रकूट, पञ्चवरी 
ओर श्रीवृन्दावन, मथुरा ओर द्वारका उस्र समय प्रकट हआ था, जिस 
समय खयं भगवान्‌ अपने प्रिय पिर सहित अयोध्यामे श्रीरामरूपमे ओर 
वरजम श्रीकृष्णरूपमे प्रकट इए थे । उनका यह ॒नित्यव्िहार आज भी वर्ह 
होता है, भाग्यवान्‌ जन देख प्रते हैँ | वस्तुतः भगवान्‌के अवतरणके साथ 
ही उनके नित्यधामका भी अवतरण होता है । उसी भगवानकी लीलां 
होती है, इसीसे लीलखधारमोकी इतनी महिमा है , 


नित्य लीटाके समञ्चनेका अधिकार 


व्यतिरेक ओर अन्वय-दोनों प्रकारसे ही ब्रहमज्ञानकी साधना होती 
है । जगतुक्रो सर्वथा वस्तुून्य समन्नना "व्यतिरेक साधना है ओर 
` चेतनाचेतनात्मकं समस्त विश्वमे , एक चेतन अखण्ड परिपूणं ब्रह्मसत्ताका 
अनुभव करना “अन्वय, साधना । दोनों साधनाओकि समन्वयसे जो “सव 
खल्विदं ब्रहम"; नेह नानास्ति क्रिंचन' तचकी प्रतयक्षानुभूति होती है, 
वही ब्रह्मी स्थिति है । 

यह ॒श्रीभगवानकता प्तचिदानन्दभय ब्रह्मखूप है । इसके जान 
लेनेपर्‌ ही समग्र पुरषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेमटीला या व्रनटीखके 
समह्ननेका अधिकार प्राप्त होता है | दिव्य हृदय ओर दिग्य नेत्रकि जिना 


भोव-राञ्य तथा खीलखा-रहस्य २६१ 


्रनटीलके दशन नहीं हो सकते | विव्रिधं साधनाओकिं द्वारा हृदय 
जव समस्त संस्वारोसे श॒न्य होकर शुद्र समे प्रतिष्ठित हो जाता है ओर 
जन्र सम्पूणं विश्वमे एक अशण्ड अनन्त समरस स्ैन्यापक स्वरूप 
अव्यक्त ब्रहमकी साक्ात्‌ अनुभूति होती है, तभी प्रेम॑घी अखे खुखती हैः 
तभी भगवानूकी छीलके यथार्थं ओर पूणं दरशनकी योग्यता प्राप्त होती है 
ओर्‌ तभी प्रेमी भक्तका भगवान्‌के साथ पर्णक्यमय मिखन होता है । यही 
ज्ञानकी परा निष्ठ है-- निष्ठा ज्ञानस्य या प्ररा। ( गीता १८ | ५० ) 
श्रीभावान्‌ने खयं कहा है-- 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति । 

समः सर्वषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌ ॥ 

भक्त्या मामभिजनाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः । 

ततो मां तच्वतो ज्ञात्वा विशत तदनन्तरम्‌ ॥ 

( गीता १८ । ५४-५५ ) 

"माघक. जव प्रसन-अन्तःकरण होकर ब्रह्मे सित हो जातादहै, 

जव उसेनतो किकी वतका शोक होता है ओर न गिस्ती वातकी 
आक्र ही, ममस्त प्राणियोमे उप्तका समभाव हो जाता है, तव उसे 
मेरी पराभक्ति-रण प्रम प्राप्त होता है । ओर उस पराभक्तिके द्वारा मुद 
भगवरान्‌के तच्चको-- मे जो बु ओर जितना कुहु बह परा-पूरा 
जान केता है ओर इस प्रकार तसे जानकर वह तुरंत ही मुञ्च मिक 
जाता हि ८ मेरी टीम प्रत्रा करता है) | 


यह ब्हयज्ञान ओर यह प्रराभाक्त-- केवर ऊची-ऊंचौ बातोसि नदी 
मछ्ती । निरी वातोसे तो ब्रहमज्ञानके नामपर मिथ्या अभिमान ओर भक्तिके 
नामपर विषय-विमोहकी. प्राप्ति ही होती है । सत्सङ्ग, साधुसेवन, सद्विचार, ¦ 
वैराग्य, भजन, निष्काम कमै, यम-नियमादिका पालन जौर तीत्रतम, 
अमिखषा होनेपर ही इनकी प्राप्ति सम्भव है | मगवत्कृपाकी तो शरीरें 
प्राणोकी भोति सभी साधनाओंम अनिवार्य आवक्थकना है । 


0 ° क - ना =+" > मं ~ 
ग्र 


भृगवद्वतारका र्य 
रभ-भगवान्‌क अवतारमं प्रयाजन क्या हं? त्रे किस उदरेश्यसे 
अवतार ठते है? 
उतर--मगवरानने खयं ही इमकरा उत्त दिया हं-- 
परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


धमंसस्थापनाथौय सम्भवामि युग युग ॥ 
( गीता *।८) 


(साधुओके परत्राण दुष्कृतोके विनाश ओर धर्मी स्थापनाके चये 
मे युग-युगम प्रकट होता ह ॥ 


परश ाधुआका पसत्राण, पापयोका विनाश आर पमैकी स्थापना 
ता भगवान्‌ अपने साधारण-ये संकन्पमे की कर सकन है, अधिक करे 
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ती अयनी निधिम रहनेवाटे किसी मुक्त कारक पुश्षक्रो भी मज सक्ते 
ठै । भा, जिन मगव्रानूके भसंकरेतमात्रसे अलिक ब्ह्यण्डका सूजन आ 
यदहो सक्ता) ब स्वयं दत सध्रारण कायके दिये अवतीण क्यादहगे? 
उत्तर-भगवान्‌्री क॑न-सी यख क्यो होती है, इस बाता 
हमचोग नहीं समञ्च सकते। मगवानक्ो जानन्‌, पृहचानना ओर उनकी खक 
रहस्य समञ्नना केवछ उनकी कृपासे दी सम्भव है । कौई भी निशवितरूपसे 
नहीं कह सक्ता कि यह बातय। ही दहै । तथापि इस शछोकफा रहस्या 
महाताखोग इस प्र्नार करते हें कि यहाँ ““साधु-शब्दसे गोपाङ्ना'-जैसे साधु 
समन्नने चाहिये, जिना पचा साक्षात्‌ भगवान्‌के दरौन चत्रिना हो ही 
न मक्तना थरा नथः दुष्केति भा मगवान्‌के परम अन्तरङ् भक्तं ॒(जय- 
परिजय'-जसे समद्चन ब्रहिय) जिनका दुष्कृत मग्ानूर्वी रंलाग्रिरोषक 
विकासः चयि ही ५, अन्य दुष्टृतिधाक्‌ तौ उनका दुष्कमे ही नष्ट कर 
देणाः ओर भनै-पंसापनसे यहां भक्तिपरेम-योगरूय धमकी स्थापना 
समञ्चन यादिये, जी रेस काटि-कोटि-कामक्रमनीय मधुर्‌-मनाहर मजनीय 
मगकनूक्र निना हा नां सकती ।*' यदा अथ युक्तियुक्त मी माद्धम हात। 
हे | हा, सवन्तर प्रयाजन सन्कगस साघुअकी रक्षा, माग्यवान्‌ 
दृष्क्रातयाकः ररौर-व्रिनाशषूपसे उद्धार आर पक्त्र सन।तन धमकी स्थापना 
भीहं ही | कुन्तीदवी स्तुति करती इह मगवानूकरे अवतारका हेतु 
बतलती है ~ - 
तश्रा पररमहसानां मुनीनाममसखत्मनाम्‌।॥ 
भक्तियागविधानाध्रं कथ पश्येम दहि लियः ॥ 
( अआमद्धा २।८। ९५ ) 
जनके जन्तःकरण। सवथा मटररहत---पवित्र है) उन परमहस 
मुनियोकी भक्तियोगे प्रवृत्ति करानेके न्ये अवतार धारण करनेवाङे आप) 
हम अव्रटाणें कैसे देख ८ जान ) सकती हें ?' 
ऽसे ज्ञात हाता है कि परमहस मुनियोको प्रमदान करनेके रय 
भगवान्‌ खयं अत्ताणं हाते है । आगे चलकर ऊुन्तीदेवी श्रीकृष्णावतारके 
प्रयोजनपें मनमेद दिना इद्र कहती है-- 
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केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये । 

यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येच चन्दनम्‌ ॥ 

अपर वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्ग्रगात्‌ । 

अभेत्वमस्य श्चेमाय वधाय च सुरद्विषाम्‌ ॥ 

भारावतारणायान्ये युवो नव इवोदधौ । 

सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः ॥ 

भवेऽस्मिन्‌ द्धिदयमानानामवि्ाकामकर्मभिः । 

भ्रवणस्मरणाहणि करिष्यन्निति केचन ॥ 

शण्वन्ति गायन्ति गणन्त्यभीक्ष्णदाः 
सरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । 
त॒ पव पर््यन्त्यचिरेण तावक 

भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ 
{ श्रीमद्धा० १।८ | ३२३६ ) 
प्कोई कहते है कि अपने पुण्यश्लोक राजा युधिष्िरका यदा 
बद़निके चि ही यदवंशमं अवतार च्या है अथवा चन्दन जिस प्रकार 
मल्याचल्मे पैदा होकर उक्तकी कीतिं बढाता है, उदी प्रकार आपने 
महाराज यदुका यश बहनेके चयि यदुध॑रामं अवतार्‌ ट्या ह । किसीका 
कथन है कि श्रीवघुदेव.देवकीने अपने पूत्रेजनामे आपसे पुत्ररूपतसे प्रकट 
होनेकी प्राथना की थी, उनकी प्रा्थनासे अजन्मा होते हए भी अप 
जगत्‌के कल्याण ओंर देद्रोही दानवोका वध करनेके टल्िये ही उनके 
पत्ररूपसे अवतीर्णं हए है । कोई कहता हैः कि समुद्रम इवती हई नौ काके 
समान पृथ्वी भारी भार्से टी जा रही थी, उसके भारको उतारनेके ल्िि 
आपने त्रहाजीकी प्रार्थनासे अवतार धारण किया है | अब कुन्तीजी अपन 
मत प्रकट करती है करि &स संसारम अज्ञान; कामना जर्‌ कामनायुक्त 
क्मोकि कुचक्रमे पड़े हुए जो जीव विभिन्न प्रकारके क्लेद भोग रहे है 
उन संतक्त जीरको क्लेरासे मुक्त करनेके च्य उनके सुनने ओर मनन 
करने योग्य घुन्दर दिव्य रीखाओंको करनेके चल्यि आपने अवतार लिया 
हं । जो च्छेग आपकी परमभरी दिव्य टीका घुनते है, गते है, कीर्तन 
क्रते है, वार-वार स्मरणः का आनन्दन होत्तेहे) वे ज्ञीघ्र ही जन्म. 
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परणदूयी संप्तार-प्रवाहको शान्त करनेवाले अपके मद्धल्मय चरणकमलोके 
दन पा जते दहै । 

उपगुक्त सभी प्रयोजन उचित ओर सय है, परंतु बुन्तीजीका 
बतलाया हआ अन्तिम प्रयोजन वहत दही ह यग्राही है । भगवच्चसि दी 
वस्तुतः भवप्तागरसे तरनेके ययि दद नौकादहै | क्चियुगी जीवोका तो 
यही आधार है । इसीसे गोसाई तुख्घीदसजीने कदा है- 

कलिज्ञग सम जुग आन नहिं, जो नर कर बिस्वास । 
गाइ राम गुन गन बिम भव तर बिनि प्रयास ॥ 

अमला मुनियोकरो भक्तियोग प्रदान करनेवाला प्रयोजन भी 
बहत ही युक्तियुक्त है । इसीसे तो पवित्र भागवतध्र्मकी श्थापना होती 
है । इन्दी हेतुसि सवैतन्त्र-खतन्त्र इच्छद्यून्य भगवान्‌ अवतीर्णं होनेकी 
इच्छा करते हैँ | 

्रभ-जय-विजयदि-परीखे दुष्कृरनिर्योकी ओर प्रेमपर्म-सखापनकी 
बात तो सम्म आ गयी; परंतु गोपद्गनाओंके पसिणकी बात वु 
सम्म नदीं आयी । उनकरौ क्या दुःख था, जिससे भगवान्‌के साक्षात्‌ 
अव्रतीण हए बिना वे उत्तसे नदीं छुट सती थी ? 

उत्तर-सौन्दर्य-माधुय-सुधासागर नटनागर भगवान्‌के दिव्यातिदिभ्य 
मङ्गल खरूपके दनक लच्ता ही उनका महान्‌ दुःखथा | वे इसी 
ध्ोर विरहतापसे संतप्त थी, उनका यह ताप विना श्रीभगवान्‌करे साक्षात्‌ 
मिलनके मिट ही नदीं सकता था । इस दुःखसे परित्राण करनेके च्यिदही 
भगवान्‌ खयं प्रकट हए । 

परतु यष यह नहीं समन्चना चाहिये कि प्रयोजनका यही एकमात्र 
खूप हे । विभिन्न युगम प्रयोजनोके विभिन खरूप होते ह; पर॒ 
उनम बते वे तीन दही होती है-साधुपसित्राणः दुष्टषिनाश ओर 
धर्मसंखापन । 

ए 
भोरा० मा< चि० २४- | | 


4 
प्रास्नचारकरा रह 

भगवान्‌ शसपर प्िचार वरते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिये 

कि भगवान रीलाधाम, मगवानूक दीन्पात्र ओर्‌ भगवानूक्रा रीरारीर 

्राकरत नहीं होन । नग्वानमे देह-दहीा मेद्‌ नहीं है । महामारतां 


४ 


थया ह-- 
न भूतसधसस्थानां ववस्य परमात्मनः । 
यो वेत्ति भौतिकं देहं ॒कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
स॒सर्वसाद्‌ बदिष्कायेः श्रीतस्मातंबिधानतः। 
मुखं नस्यावलोक्रयापि सन्रेटः सरानमाचरेत्‌ ॥ 
"परमातमाका शरीर भूतमुमुदायसे वना हआ नही होत । जो मनुप्य 
्रकुप्ण एरमात्माके रीगको परौतिक जानना-नान्‌ना ह, उसका दमस श्रा 


भाव॑-राज्यं तथै लीखा-र्दस्य ३७१ 


स्मात कमपि बहिष्कार कर देना चाहिये अर्थात्‌ उसका किसी भी शास्रीय 
कर्ममे अधिक्रार नहीं है । यङ्गतक प्रि उमक्रा मड देखनेपर भी सचैक 
( बस्रसहित ) स्नान करना चहिपे 

श्रीमद्भागवत ( १० १४।२) में त्ऋ्याजाने भावान्‌ त्रककष्णकी 
स्तुति करते हए कहा है-- 

अस्यापि दव वयुष। मदनुग्रहस्य 
स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि ॥ 

८आपने मुद्चपर कृपा करनेके ययि ही यह स्वेच्छामय सच्चिदानन्दरूप 
प्रकट क्रिया है, यह पाद्चभौनिकः कदापि नही र ॥ 

इससे यड स्प्टहै कि भगवान्‌ समी वु अप्राकृत होता है, 
उनकी जन्म-कमकी सभी टीरपं दिग्य होती ह; परंतु यह व्रजकी रील, 
रनम निकुञ्न गस ओर निवुश्नमे भी केवट रसमयी गोपियोके साथ होने- 
वाटी मधुर ठी तो दिव्यातिदिव्य ओर सबगुह्यतम दह । यह टीला 
सर्वप्ताधारणकरे सम्मुख प्रकट नदो है) सवथा अन्तरङ्ग गरे है ओर इसमें 
प्रवेराफा अधिकार केवल श्रीगोषी जनोको ही है | 

यदि मगवान्‌क नित्य परमवाममें अभिनहूपसे निव्य नित्रा करनवाी 
नित्यसिद्धा गोपियोररी दष्टिसे न देवकर केवल साधनसिद्धा गोप्यो दृष्टिसे 
देखा जाय तो भी उनकी तपश्यां इतनी कठोर थी, उनकी स्प्रखपता इतनी 
अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था ओर उनकी चखान इतनी सच्ची 
थी कि भक्तवज्छाकत्पतर प्रेमरसमय मणवान्‌ उनके इच्छानुपार र्ट सुख 
पह चनेके टिगे मानचोपैकी टीला करक उनकी अभीष्ट पूना ग्रहण करे, 
चीरहरण करके उनका रहा-तहा व्यवधानका प्ररदा उठ दं ओर रसनै 
करके उनको दिव्य सुख पहंचायें तो कोई बडी बात नदीं है | 


भगवान्‌क्री नित्यसिद्धा चिदानन्दमयी गोपियोके अतिस्कि बहुत-सौ 
एसी गोपियोँ ओर थी, जो अपनी महान्‌ साधनाके फठ्वरूप भगवानूकरी 
मुक्तजन-बाञ्छित सेवा करनेके य्य गोपियके रूपमे अवतीर्ण हई थौ | 
छनभेसे कुं प्रवजन्मकी देवकन्याए्‌ था, कुट श्रुतिर्यो फी, कुछ तपश्ी 
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ऋषि थे ओर कुं अन्य भक्तजन । इनकी कथां व्रिभिन्न पुरणमिं मिलती 
है । श्रतिखूप गोप्यो, जो नेति-नेतिके द्वारा निरन्तर परमात्माका वर्णन 
करते रहनेपर भी उन्हे साक्षात॒रूपसे ` प्राप्त नदीं कर सकनीं, गोपियेकरे 
पाथ भगवान्‌क्र दिव्य रसमय विहास्की बात जानकर गोपियोकी उपासना 
करती हैँ ओर अन्तमे खयं गोर्पीरूयमे परिणत होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
साक्षात्‌ अपने प्रियतमरूपसे प्राप्त करती हैँ । इनमे मुख्य श्रुतिर्योके नाम 
दै--उद्रीता, घुणीता, कल्णीता, कर्कप्ठिका ओर विपद्वी आदि । 

भगवान्‌के श्रीरामावतारमे उन्हं देखकर मुग्ध होनेवाटे-- अपने-आप 
को उनके खरूप-सीन्दर्यपर न्योद्धवर कर देनेवाले ऋररिगण, जिनकी प्ार्थनासे 
प्रसन होकर भगवरान्‌ने उन्हं गोपी होकर अपनेकरो प्राप्त करनेका वर दिया 
था, व्रजे गोपीरूपसे अवतीर्णं हए थे । इसके अतिरि मिथिलकी गोपिर्यौ, 
कोसल्की गोपिर्यो, अयोध्याकी गोप्यो -- पुलिन्द गो प्रियो, रमावैवुण्ठ, स्वेतद्रीप 
आदिकी गोप्यं ओर जाढन्ररी गोप्या आदि गोपियोक अनेकों यृ ये, 
जिनको बडी तपस्या करके भगवानूसे बलान पाकर गोपीरूपमे अवतीर्णं होनेका 
सौभाग्य प्राप्त इजा था । प्रदपुराणके प्रताटलण्डमं वहन-से पेसे ऋषियोंका 
वणेन है, जिन्होने वड़ी कठिन तपस्या आदि करके अनक कल्पेके बाद गोपी- 
सरूपको प्राप्त किया था | उनरमेसे कुछके नाम निन्रटिखित है - 

१-०क उप्रतपा नामके ऋषि थ | वे अग्निहोत्री ओर बड़े दृढ्रती 
थ । उनकी तपस्या अदभुत थी | उन्होने प्रद्वदशाक्षरमन्त्रका जाप ओर 
रासोन्मत्त नव-किंडार इयामघुन्दर श्राक्ृण्णका ध्यान क्रिया था । सौ कल्पो - 
क्रे ्राद्‌ त्रै सुनन्दनामक गोपकी कन्या सुनन्दा! हए । 

२-९क सत्यतपा नामके मुनि थ । वे सूच पत्तापर रहकर दशाक्षर- 
मन्त्रका जाप ओर श्रीराधाजीके दोनों हाथ पकड़कर नाचते हए श्रीकृष्णका 
ध्यान करते ये । दस कल्पके बाद तरे छुभदनामक गोपकी कन्या छुभद्रा! 
हए । 

२-हरिधामा नामक एक ऋषि थ | वे निराहार रहकर शङ्खी काम. 
भीजसे युक्त विसारी पच्छा नाप करते. श्रौत पाथ्रीपण्डापे कोप 


भाव-राल्य तथा रीटखा-रहस्य २३५७३ 


कोम पत्तोकी शाथ्यापर ठट हप युगल सरकारका ध्यान क्ररने च | तीन 
कल्पके पश्चात्‌ बे सारङ्ग-नाभक्र गोपक प्रर “^ङतरणी! नामसे अवतीर्णं हण । 


9-जाबालि नामके ब्रह्मज्ञानी ऋषि थ), उन्होने ण्कं बर विशाल 
नमे विचरते-विचरते णक जगह वहत बडी बाव्रली देखी । उस बत्ररीके 
परश्चिप तटप्रर बडके नीचे एक युवती खी कलेर तपस्या कर रही थी । व्ह 
बड़ी सुन्दर थी । चन्दमाकी शुभ करिरणक्रिं समान उसकी र्चोदनी चारों 
ओर चिक रही थी । उसका ्वोया हाय अपनी कमरपर था ओर दाहिने 
हाथसे वह्‌ ज्ञानमुद्रा धारण क्ये हए शरी | जाबराछ्कि बड़ी नम्रताके साथ 
प्रनेप उप तापस्ीने बताया -- 
ब्रह्मविच्ाहमतुला योगीन्द्रेय( च सृभ्यत। 
साह हरिपदम्भोजकाम्यया सुचिर तपः॥ 
चराम्यस्मिन्‌ वने घोरे ध्यायन्ती पुरुषोत्तमम्‌ । 
ब्रह्मानन्देन पूणीहं तेनानन्देन तृत्तधीः ॥ 
तथापि श्यून्यमात्मानं मन्ये छृष्णरति बिना । 
( पद्मपुराण पातार० ७२। ३०-२३२ ) 


“मे वह अनुपम ब्रह्मविच हँ, जिसे वड-वडे योगी सदा दढा करते है | 
मे श्रीकृष्णके चरणकमर्छोकी प्राप्षिके य्य इस घोर वनमे उन पुर्षोत्तमका 
व्यान करती हई दीधैकारसे तपस्या कर रही हँ । मेँ ्ऋहमानन्दसे परर्णं 
द्रं ओर मेरी बुद्धि भी उसी आनन्दसे परितृक्त है । परत श्रीकृष्णका प्रेम 
मञ्चे अभी प्रा नदीं हुआ, इसण्ये मे अपनेको शल्य देखती ह ।! प्रज्ञान 
जाबाछिनि उसके चरणोपर गिरकर दीक्षा टी ओर फिर त्रजवीथिर्यमिं 
विहरनेवाले भगवान्‌क्ता ध्यान करते हए वे एक पैरसे खड़े होकर कलेर 
तपस्या करते रहे । नौ कर्त्पोके बाद प्रचण्ड नामक गोपरके धर वे 
ध्ित्रगन्धा"के रूपमे प्रकः इए । 

५५-कुदा्वज नगक शरहर्िके पुत्र शुचिश्रवा ओर सुवर्णं वेदतचञ 
थे । उन्होने शीर्षासन करके हीं हं सः, मन्त्रका जाप करते इए ओर 
कद प॑-सुन्दर गोकुख्वासी दस वषैकी उभ्रके भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करते 
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हए घोर तपस्या की | कलपकरे ताद ते त्रनमे सुधीर नामक्र गोपके घ्र 
उत्प हए | 

दी प्रकार ओर भी बरहुत-सी गोपियोके पूर्जन्मकी कथाएं प्राप्त 
होती है, व्िस्तारभयसे उन सव्रका उल्टेव यहोँ नद्यं किया गया । भगवान्‌ 
के छिये इतनी तपस्या करके, इतनी द्गनके साथ कल्पोतक साधना करके 
जिन त्यागी भगवघ्परेमियोने गोपिर्योका तन-मन प्राप्त किया था) उनकी 
अभिल्यषा परणं कनेके टये, उन्हे आनन्द दन देनेके च्य यदि भगवान्‌ 
उनकी मनचाही रीय करते है तो इसमे आश्चथ ओर अनाचास्वी कोन- 
सी चात है ? रासरीत्पकरे प्रसद्धमे खयं मगवानूने श्रीगोपिर्योसे कहा है-- 

न पारयेऽ्ट निरवच्यसंयुजां 

खसाधुकृत्यं विवुधायुषापि वः। 
या माभजन्‌ दुजरगेदश्ङ्कलखाः 
संचृदच्य तद्‌ वः भनियातु साधुना ॥ 

( १०।३२। २२) 
'गोपियो ! तुमने धरवी पारी कठिन बेडियोको काटकर मुञ्षसे 
निष्कपट प्रेम क्रिया है; यदि मै तमर्मेसे प्रत्येकके स्यि अदख्गण-अल्ण 
देवताओंकी आगयुतकः जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेमका बदला चुकाना चा 
तो भी नहीं चुका सकता । मँ तुम्हारा रणी ह ओर कणी ही र्हा | 
तुम मुञ्चे अपने साधुखरभावसे ऋणरहित मानकर ओर भी ऋणी बना दो। 
यही उत्तम है ।› स्लयोकमहेरवर भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं जिन महाभागा 
गोपियोके ऋणी वने रहना, चाहते हैँ उनकी इच्छाः, इच्छा होनेसे प्रव दी; 

भगवान्‌ परणं कर दे--यह तो खाभाविक ही है | 
भका, विचार्य तो सही--श्रीकृष्णगतप्राणा, श्रीकृष्णरसमभावितमति 
गोपियोके मनकी क्या चिति थी । गोपियोका तनः मन) धन--समी कुछ 
प्राणप्रियतम श्रीकृष्णका था । वे संपारमे जीती थीं श्रीकृष्णके य्य, घरमे 
रहती थीं श्रीकृष्णवे टये ओर घरके सारे काम करती थीं श्रीकृष्णके ययि । 
उनकी निमे ओर योगीन्द-दुरंम पवित्र बुद्धिम श्रीकृष्णकं सिवा अपना 
कुछ था ही नहीं| श्रीकृष्णकरे लिये ही श्रीकृष्णको सुष्व॒परहुचानेके लिये 


५ १५४ 


॥ 
भव ^ न्व 


क | 
# 1 क) नरे 


+ ५५. 
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ही, श्रकृष्णकी निज मापग्रीसे दी श्रीक्गप्णक्रौ पजक श्रीकृष्णक्रो देयः 
वरे सुली होती शीं | प्रानःकार निद्रा टरटनक्र नमयसे चेकरर रालक्ो मोननकः 
वेजो कुछ भी करती थी, सव श्रीकृष्णकी प्री्करि च्यिही करती शीं। 
यहातक कि उनकी निद्रा भी श्रीकृष्णमें ही होती शी | स्वप्र ओर सुपुधि-- 
दोनोमें ही वे श्रीकृष्णकी मधुर ओर यान्न खच देग्वनी ओर अनुभव करनी 
धीं | रातक्रो दही जाते समय इयामघुन्दरकी माधुरी छत्रिका ध्यान करनी 
रदं प्रेममयी प्रस्येकर गोपी अपिलाप्रा करनी थी क्रिमेग दही सुन्दर जमे, 
श्रीकरृष्णकर दिग उमे विन्रकर में वद्विया-सा ओर वहूत-सा माणन निकार 
ओग उसे उनन ही ऊंचे द्ोक्रपर्‌ रं, नितनपर श्वीकृष्णक्र ह्र आसानीसे 
पटच सके, किर मेरे प्राणधन वाटकरषण अपने सलताओंको साथ ठेकर हते 
ओर क्रीडा करते दए घर्मं पटार्पण करं, माव्वन द्रे ओर अपने सखाओं ओर 
वदरको दुगाय, आनन्दमं मत्त होकर मेरे आंगनमं नचं ओग मे किसी 
कोनेमें लिपकर्‌ इस रीलखको अपनी ओवो से द्वकर्‌ जीवनको सफर कर | 
ओर फिर अचानक ही पकड़कर हदयसे टगा द| सुरदासजीने गया है-- 


मैया री, मोहि माखन भावै) 

जौ मेवा पकवान कहत त्‌, मोहि नहीं रुचि आत्रे ॥ 

त्रन-जुवनी इक पाठे उदी, सुनत स्याम की बात। 

मन-मन कहति कर्बहु अपने घर देगी माम्बन खात ¶ 

चैट जाइ मथनि्यौ के इडिग, मेँ तत्र रहौ छपानी। 

सूरदास प्रभु अंतरज्ञामी, ग्वालिनि मन की जानी ॥ 

णक द्रिन श्यामघुन्दर कह रहे ये, भैया ! मुञ्चे माखन भमाना तै 
नू मेवा-पकवानक्रे चयि कहती है, परंतु मन्ञे तो वे ₹चते ही नदीं ।' वहीं 
पीर एक गोपी खडी दयामपुन्द्री वात सुन रदी थी । उसने मन-ही-मन 
कामना की--भमे कव इन्दे अपने घर माखन खाते देखूगी १ ये ` मथानीके 
पास जाकर बैटेगे, तवर मै छिपर्गी!? प्रमु तो अन्तर्यामी दै, गोपीत 
मनकी जान गये ओर उनके घर पर्वे तथा उसके ध्रकाः माखन खाकर 
उसे घुख दिवा - -णतरे स्यापर तिहि ्राटिनि कं घर ।' 


उसे दतना आनन्द हआ कि बह ष्टी न समायी । सूरदासजी गते हं -- 
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फली फिरति ग्वाछि मन मं री। 

पूति सखी परस्पर बाते, पायौ परयो क्र करहु तैं री! 
पुरुक्रित रोम रोम, गद्गद मुख बानी कहत न आ्वै। 
फेस का आहि सो सखि री, हम कों क्यौ न सुनावे ॥ 
तन न्यारौ, जिय एक हमारौ, हम तुम पकै रूप। 
सूरदास कहै ग्वाि सखिनि सौं, देख्यौ रूप अनूप ॥ 


वह ग्वुरीसे छकरकर षीष्ट फिरने च्णी । आनन्द उक्के हृदयम 
समा नहीं रहा था । सहेलि्योनि प्रछा--अरी ! तुञ्े कहीं कुछ पडा धन 
मिरु गया क्या? वह तो यह घुनकर ओर भी प्रेमविहल हो गयी । 
उसका रोम-रोम लिल उठा, वह गद्गद दहो गयी, महसे बोटी नहीं 
निकःटी । सथियोने कहा---सलि ! पेसी क्या बान है, हमे घुनाती क्यो 
नहीं १ हमारे शरीरहीदो है, हमाराजी तो एक दही है- हमत 
दोनों एक ही रूप हैँ । भला, हमसे किपानेक्ती कौन-सी बात है 2 तत्र 
उसके महसे इतना दी निकल्म--भेने आज अनूप रूप देखा है । वस, 
फिर वाणी इक गयी ओर प्रेमके ओस्‌ वहने ल्गे ! समी गोपि्योकी यही 
ददा थी। 


ब्रज धर-घर प्रगटी यहु बात । 

दधि माखन चोरी करि रै हरि, म्वारु सखा सग खात ॥ 
व्रज-बनिता यह सुनि मन हरित, सदन हमारं आवें । 
माखन खात अचानक पावें, भुज भरि उरहि दुवा ॥ 
मनद्ीं मन अभिलाष करति सव, हृदय धरति यह ध्यान । 


सूरदास प्रमु कौं घर मै रे, देही माखन खान ॥ 
>€ > \, 9८ 9६ 


चली ब्रज घर-घरनि यह बात । 

नंद-सुत, सग॒ सखा री, चोरि माखन खात ¢ 
कोड कति, मेरे भवन भीतर, अबि पठे धाह। 
कोड कति मोहि देखि द्वारे, उति गए पराह ॥ 
कोड कहति, किं मति हरि कैं, देखौं भपने धाम। 
हेरि माखन दे आधौ, खाइ जितनौ स्याम ॥ 
कोड कति, मै देखि पाङ, भरि धरौ कवारि। 
कोड कहति, मै बधि राखी, को सके निरवारि ॥ 
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सूर प्रभु के भिष्छन कारन, करति चिबिध बिचार । 

जोरि कर बिधि कौं मनावति पुरुष नदकुमार ॥ 

रातों गोपियां जाग-जागकर प्रातःकाठ होनेकी त्राट देखनीं । उनका 
मन श्रीकरष्णमें चणा रहता । प्रानःकाट जल्दी-जल्दी दही मथक्रर, माखन 
निकालकर छीकेपर रखतीं । कहीं प्राणधन आकर छोट न जार्यै, इसय्यि 
सव्र काम छोडकर वे सवसे प्रहे यही काम करतीं ओर द्यामघुन्दरकी 
प्रतीक्षामें 7याकुठ होती हृद मन-ही-मन सोचती-- ह्वा |! आज प्राण- 
प्रियतम क्यों नहीं आये ? इतनी देर क्योँदहो गयी ?2 क्या आज 
इस दाद्ीका ध्र पवित्र न करगे? क्था आज मेरे समर्पण किये 
हए इस तुच्छ माखनका भोग लगाकर खयं घुखी होकर मुञ्चे सुण 
न देगे ? कहीं यशोदा मेयने तो उन्हे नहीं रेक च्या? उनके 
घ्ररतोनौ खख मौर है | मालनकी क्या कमी | मेरेधर तो बरे कृपा 
करके ही अते दै इन्दी विचारोमे ओतु बहती हई गोपी क्षण-क्षणमें 
दौडकर दरयाजेपर जाती । चज छोडकर रास्तेकी ओर देखती । सखिथोसे 
्रूछती । एक-एक निमेष उसके स्यि युगके समान हो जाता ! पेसी 
भाग्धत्रती गोपियोकी मनः कामना भगवान्‌ उनके धर पधारकर पूणं करते | 


सूरदासजीनि गाया है-- 


प्रथम करी हरि माखन-चोरी । 

ग्चाछिनि मन इच्छा करि पूरन, आप भजे ब्रज खोरी॥ 

मन मेँ यहे बिचार करत हरि, व्रज घर-घर सब जाङ। 

गोङ्कल जनम लियौ सुख-कारन, सब कें माखन खाऊ ॥ 

बाररूप जसुमति मोहि जाने, गोपिनि भिरि सुख भोग । 

सूरदास भ्रमु कहत प्रेम सौ, ये मेरे ब्रज लोग ॥ 

अपने निजजन त्रजवासिर्योको सुखी करनेके ल्यि तो भगवान्‌ गोकुल- 
मे पधारे थे । माखन तो नन्दबावाके घरपर कम न था, खख-तख गोप 
थी | वे चाहे जितना खाते-टुशाते । परंतु वे तो केव्रक नन्द्वाबके दही 
नही, सभी त्रजवासि्योके अपने ये, सभीको सुख देना चाहते थे । गोपिर्यो- 
की ताला पूरी केकरे व्यिही वे उनके धर जाते ओर चुरा-चुराकर 
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मागन खान । ग्रह व्राम्तत्रमे चापी नही, यड ना नेपियोकी पूजा-पद्धतिका 
मगत्रान्‌करे द्वारा स्वीकार था | मक्त भगवान्‌ भक्तकी पूनाका स्वीकार 
वौसे न क्रं? 


भगत्रानूकी इस दिव्यलीरा----पाखनचोरीका रहस्य न जाननेके कारण 
टी कुछ रोग इसे आदश्चके व्रिपरीत वतखाते दहै । उन्हं पहले समन्नना 
चाहिये चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होनी है ओर कौन करता है । 
चोगि उसे कहते हैँ जब्र किसी दूमरेकी कोई वस्तु उसकी इच्छे बिना, 
उसके अनजाने ओर आगे भी वह जन न पये-पेसी इच्छा रकर 
ठे खी जाती है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियोके घररसे माग्बन ठेते थे उनकी 
` इच्रसे, गोपियोंके अनजानमे नही--उनकी जानम, उनके देखते-देग्वते 
ओर अगे जनानेकी करोड वान ही नही--उनके सामने ही रौइते हण 
निक जते भे | दुसरी बान महतरकी यह है कि संपतारम या संसारवे 
बाहर पेषी कौन-सी वस्तु है, जो श्रीभगवान्‌की नहीं है ओर त्रे उसकी 
चोरी करते है । गोपिका तो सत्स्व श्रीभगवानका था ही, सारा जगत्‌ 
ही उनका है | वे भता, किंसकी चोशी कर सक्ते है? हँ, चोर तो 
वास्तवमे वरे लोग है, जो भगवान्ी वरतुको अपनी मानकर ममना-आसक्तिमें 
मे रहते हैँ ओर दण्डे पात्र वनते है । उपर्युक्त सभी दृश्यसे यही 
निद्र होता है किः माखनचोरी चोरी न थी, भग्वानकी दिव्य रीन््र ¶ी। 
अस्मे गोपियोनि प्रेमकी अधिकतासे ही भगवानका प्रेमका नाम व्चोर' 
र्व दिया था, क्योकि वे उनके चित्तचोर तो थे ही | यही रहस्य है । 


जो रोग भगवान्‌ श्रीकृष्मको भगवान्‌ नदीं मानते, यद्यपि उन्दे 
श्रीमद्भागवते वर्णित भगवानूकी रीखापर विचार करनेका कोई अधिकार 
नीं है, उनकी टृष्टिसे मी इस प्रसन्नं कोई आपत्तिजनक वात नहीं 
है; क्यो श्रीकृष्ण उस समय करणभ दो-तीन व्षके वन्वे ये ओर 
गोपिर्यो अत्यधिक स्नेहके कारण उनके पेसे-ठेसे मधुर खेर देखना 
चाहती थीं । 


चीरहरण-रहस्य 


चीरहरणके प्रसङ्खको लेकर कई तरहकी शङ्कर्प की जाती हैँ, 
अतण्व इस सम्बन्धे कुछ विचार करना आवरयक है । वास्तवे बात यह 
है किं सच्चिदानन्दघन भगवानूकी दिव्य मधुर रसमयी लीरा्ओंका रहस्य 
जाननेका सौभाग्य बहुत थोडे ठोर्गोको होता है । जिप्त प्रकार भगवान्‌ 
चिन्मय है, उसी प्रकार उनकी रीका भी चिन्मयी होती है । सचिदानन्द- 
रसमय साम्राञ्यके जिस परमोत स्तरमे यह कीरा हआ करती है, उसकी 
ेसी विखक्षणता है कि कई बार तो ज्ञान-विज्ञानखशूप वि्ुद्ध चेतन 
परमव्रहममे भी उसका प्राकट्य नहीं होता ओर इसीष्यि ब्रह्मसाक्षा्तारको 
प्राप्त महात्मालोग भी इस टीख-रसका समाखादन नदीं कर पाते। 
भगवान्‌की इस परमोउज्व दिव्य रस-लीलाका यथाथ प्रकाशा तो भगवानकी 
खरूपभूता हृदिनी शक्ति नित्यनिकुञ्ैश्ची श्रीषृषभायुनन्दिनी श्रीराधाजी 
जीर तदङ्गमूता प्रेममयी गोपियोके ही हृदयम होता है भौर वे ही निरावरण 
होकर भगवानकी इस परम अन्तरङ्ग रसमयी लीलाका समाखादन करती हे । 


दरम सन्धके हकीक्षवै अध्यायमे पेता वणन आया है किं 
भगवान्‌की रूपमाधुरी, वंसीष्वनि ओर प्रेममवी खीरं देख-घुनकर गोपि 
मुग्ध हो जाती है । बास अध्यायम उसी प्रेमी पणंता प्राप्त करनेके न्ये 
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ये साधनम ण जाती हैँ | इसी अध्याये मगान्‌ अक्रत उनकी साधना 
पूणे करते हे । यही चीर-हरणका प्रसङ्ग है । 


गोपियौँ क्या चाहती थी, यह बात उनकी साधनसे स्पष्ट है । 
वरे चाहती थी--्रीकृष्णके प्रति पर्ण आत्-समर्षण, श्रीकृष्णके साथ इस 
प्रकार धुरु-भिल जाना किं उनका रोम-रोम, मन-प्राण, सभ्रू आत्मा केवट 
श्रीकृष्णमय हो जाय । शारत्‌-काटममे उन्होने श्रीकृष्णकी वंीष्वनिकी चर्चा 
आपसमे की थी, हेमन्तके पहले ही महीनेमे अर्थात्‌ भगवानूके विभूति- 
खर्प मार्ग्ीषमे उनकी साधना प्रारम्भ हो गथी | विम्ब उनके च्य 
असह्य भा | जाडके दिनोमे वे प्रातःकाठ ही यमुना-स्नानके ल्य 
जार्ती, उन्हं शरीरकी परवा नहीं शरी । बहूत-सी कुमारी ग्बाधिनें एक साथ 
ही जाती, उनमें ईष्या-दरेष नहीं था | वे ऊँचे खरसे श्रीकृष्णका नाम- 
कीतेन करती इई जातीं, उन्दः गोवि ओर जातिवालका मय नहीं था। 
वे घरमे भी हविष्यान्का ही भोजन करतीं, त्रे श्रीकृष्णके व्यि इतनी 
व्याकुल हो गयी धीं करि उन्हं माता-पितातकका संकोच नही था। वे 
व्रिपिपूषक देवीकी वाटुकामयी मूर्तिं बनाकर पूना ओर मन्त्र-जप करती थी | 
अपने इत कायंको सर्वथा उचित ओर प्रशस्त मानती थीं | णक, वाक्यमे-- 
उन्होने अपना कुट, पिर, धमे, संक्रोच ओर व्यक्ति भगवान 
चरणो सवथा समर्पण कर दियाथा | वे यही जपती रहती थींकि 
एकमात्र नन्दनन्दन ही हमारे प्राणोके खामी हों । श्रीकृष्ण तो वस्तुतः 
उनके खामीयथेदही; परतु खीखकी दृष्टिसे उनके समर्पणे थोडी कमी 
थी । वे निरावरणखूपसे श्रीकृष्णके सामने नहीं जा रही थी, उनमें थोडी 
च्चिञ्चक थी; उनकी यही शिञ्नक दूर करनेके व्यि--उनकी साधना, उनका 
समर्पण पूणे करनेके चये उनका आवरण भङ्गं कर देनेकी आवरयकता थी, 
उनका यह आवरणरूप चीर हर लेना जरूरी था ओर यही काम भगवान्‌ 
्रीकृष्णने किया । इसीके व्यि वे योगेश्वरोके ईशर भगवान्‌ अपने मित्र 
ग्वाल्बाटोके साथ यमुनातटपर पधारे ये | 


साधक अपनी शक्तिसे, अपने बल ओर संकल्पसे तरेवल अपने 
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निश्वयसे पूर्णं समपण नहीं कर सकता । समर्पण भी एक त्रिया है ओर 
उसका करनेवाठी अपरप्रित ही रह जाता है । पयी सतिम अन्तरालाका 
पर्णं समपण तव होता है, जत्र भगवान्‌ खयं भाकर बह संकल्प स्वी कर 
करते है ओर संकल्प करनेवटेको खीकार करते हैँ । यहीं जाकर सम्थग 
पूरणं होता है । साधकका कतव्य है, पूर्णं समपेणकी तैयारी ! उसे पूर्ण तो 
भगवान्‌ ही करते है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण यो तो ठीटपुरृषोत्तम है; फिर भी जव अपनी 
टीखा प्रकट करते है) तब वे र्यादाका उद्छङ्कन नहीं करते, स्थापना ही 
करते हैँ । विषिक्रा अतिक्रमण करके कोर साधनके मागमे अग्रप्र नही 
हो सकता । परंतु हृदयी निष्कपटता, सचाई ओर स्वा प्रेम विषिके 
अतिक्रमणको भी हल्का करदेतादहै। मोपिथौँ श्वीकृष्णको प्राप्त करनेके 
ययि जो साधना कर रही थी, उसमे णक वरटि थी | वे शाक्र-मर्यादा अर 
प्ररम्परागत सनातन म्यादाका उष्ङ्खन कफे नग्न-स्नान करती थीं । यद्यपि 
उनकी यह्‌ क्रिया अज्ञानपूत्रक ही थी; तथापि भगवानूकरे द्वारा इसका मार्जन 
होना अव्रह्यक था । भगवानने गोपियोसे इस्तका प्रायश्चित्त भी काया | 
जो ठोग भगवान्‌कर त्रेमके नामपर पिधिक्रा उष्वुद्वन करते है, उन्हे यह 
प्रसङ्ग ध्यानसे पना चाहिये ओर मग्रान्‌ ` राखरविधिका कितना आदर 
करते है, यह देखना चाहिय । 


मेधी भक्तिफा पयवसान रगात्मिका भक्तिमं हं ओर रागात्मिक। 
भक्त पर्णं समपेणके रूपमे परिणत हौ जाती है । गोपियोन वैधी भक्तिय। 
अनुष्ठान किया, उनका हृदय तो रगामिका भक्तिसे भरा हज था ह | 
अब पूर्णं समर्पण कोना चाष्टिये । चीरहरणके द्वारा बही काय घुकषम्पनन 
होता है । 


गोपिर्योने जिनके ल्यि लोक-परलोक, खा्थ-परमाथ, जाति-ुख, 
पुरजन-परिजन ओर गुरुजर्नोकी परवा नहीं की; जिनकी प्रातिके व्यि ही 
उनका यह्‌ महान्‌ अनुष्ठान है, जिनके चरणोमे उन्होने अपन। सर्वख निव 
कर रक्वा है, जिनसे निरावरण मिलनकी ही एकमात्र अभिलाषा उनके" मनपर 
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है, उन्हीं निरावरण रसमय भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने वे निरावरण मासे 
त जा प्कै--क्या यह उनकी साधनकी अपूर्णता नहीं है ? है, अवद्य 
है ओर यह समञ्चकर ही गोपियां निरावरणरूपसे उनके साभने गयीं | 


श्रीकृष्ण चराचर प्रकरतिकरे एकमात्र अधीश्वर है; समम्त॒क्रियाओंके 
कर्ता, मोक्ता ओर साक्षी भीवेहीहें | पेता णक भी व्यक्त या अव्यक्त 
पदार्थ नहीं है, जो चिना किसी परदेकरे उनके सामनेनदहो | वेदी 
सर्वव्यापक, अन्तर्यामी हँ । गोपियोके, गोपोके ओर निखिरू विश्वके वे ही 
आतमा है । उन्हे खामी, गुर, पिता, माता, सखा, परति आदिके पमं 
मानकर छोग उर्वी उपासना करते है । गोपियौँ उन्हीं मगवान्‌को, यह जानते 
हए किये ही भगवान्‌ है--ये ही योगेश्वरेर, क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम 
है- पिके ख्यमें प्राप्त करना चाहती थीं । श्रीमद्धागवतके द राम स्वन्धका 
श्रद्धाभावसे पाट कर जानेपर यह बात बहतदही स्पष्टो जातीहैकिं 
गोपियोँ श्रीकृष्णके वास्तविक खरूपको जानती थीं, पहचानती थीं । 
ब्रेणुगीत, गोपीगीत, युगलणीत ओर श्रीकृष्णके अन्त्धनि दहो जानेपर 
गोपि्योके अन्वेषणमे यह बात कोई भी देख-सुन-समन्न सकता है । ओ 
लोग भगवानूको भगवान्‌ मानते हँ, उनसे सम्बन्ध रखते है, खामी-सुदद्‌ 
आदिके रूपमे उन्ह मानते है, उनके हृदयमे गोपियोके इस लोकोत्तर 
माघुयसम्बन्ध ओर उसकी साधनाके प्रति राङ्का ही कैसे हो सकती है । 


गो पियोकी इस दिव्य टीखाका जीवन उच्च श्रेणीके साधकके लियि 
आदशे जीवन है । श्रीकृष्ण जीवके एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात्‌ परमात्मा हैँ । 
हमारी बुद्धिः टमारी दृष्टि दहव्क ही सीमिन ह । र्सथिये हम श्रीकरष्ण 
ओर गोपियोके प्रेमको भी केवर दैहिक तथा कामनाकलुषित समञ्च बैठने 
है । उस अपार्थिव ओर अप्राकृत लीटाको इस प्रकृतिके राज्यम धसीर 
प्रना हमारी स्थूरं वासनार्जोका हानिकर परिणाम है । जीवक्रा मन 
भोगाभिमुख वासनाभसि ओर ॒तमोगुर्ण प्रदृत्तिरयोसे अभिभूत रहता है । 
बहू विषयोमें ही इधर-से-उधर भटकता रहता दै ओर -अनेको प्रकारके 
रोग-शोकसे आक्रान्त रता है । जत्र करी पुष्यकर्मोष् फ उद्य होनेपर 
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भगवान्‌क्ी अचिन्त्य अहैतुकी कृपासे विचारका उदय होता है, तब जीव 
दु. खेल्वाछसे त्राण पनेके छिपे ओर अपने प्राणोको शान्तिमय घ्राममें 
पचाने सिय उच्घुक हो उठता ह | वह भगवानुक्रे रीटाधामोकी यात्रा 
करता है, सत्सङ्ग प्रप्त करता है ओर उसके हृदयक्री छटपटी उप्त 
आकाद्घाको चकर, जां अबतक सुप्त थी; जगकर वड वेगसे परमाप्माकी 
ओर चर पडती है । चिरकाल्से षिषयोका दी अभ्यास हनेके कारण 
वीच-बीचमे विषरथोके संस्कार उसे सताते हैँ ओंर वार-वार विक्षेपोका सामना 
करना पड़ता है । प्रतु मगवान्‌की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिन्तन 
करते-क्रते चित्त ससस होने श्छ्ाताहै ओर धीरे-धीरे उसे भगवानकी 
संनिधिका अनुभव भी होने खगन है । धोड-सा रसका अनुभव होते ही 
चित्त बड वेगसे अन्तर्देशमे प्रवदा कर जाना है ओर भगवान्‌ मागदरककैं 
श्टपमं संप्तार-मागरसे पार ठे जानेवार्खा नावप्र, केवटके रूपमे अथवा यों 
कहं विः साश्वात्‌ चित्‌खद्प गुरुदवक ग्टपमं प्रकट हो जातं है । ठीक 
टमी श्रण अभाव, अर्णता ओर मीमाका वन्धन नष्टहो नाता है, व्रिद्युद्ध 
अनन्द विशुद्ध ज्ञानी अनुभूति होने च्णती है | 

गोपि्या, जो अभी-अभी साधनसिद्ध हकर भगवान्‌ अन्तरङ् 
-शरखमे प्रविष्ट होनेवारी ह, चिरकाख्से श्राकृष्णक्रे प्रा्णोमे अपने प्रांण 
मिन्य देनेके चयि उत्कण्ठिन है, सिद्धिकाभके समीप प्च चुकी हैं । 
अथवा जो नित्यसिद्धा होनेपर भी भगवानूक्री इच्छाकं अनुसार उनकी दिभ्य 
ीखमे सहयोग प्रदान कर रही टै, उनके इदयके समस्त मा्वोकि एकान्त 
ज्ञाता श्रीकृष्ण घुरी बजाकर उन्हं आकृष्ट करते है जीर जो कु उनके 
हयम बचे-षुचे पुराने संस्कार हें, मानो उन्हं धी डखनक खय साधनामं 
च्गात है | उनकी कितनी दया ह, व अपन प्रेमिोसे कितना प्रम करत 
है- यह सोचकर चित्त सुग्ध हो जाता है, गद्गद हो जाता है । 

श्रीकृष्ण गोपि्योके वल्लोके रूपमे उनके समस्त संस्कारोकि अविश्ण 
अपन हाथमे केकर पास ही कदम्बके वृष्षपर चदकर बैट गये । गोपि 
यमे थीं; वे जलम सर्वव्यापकः सवेदर्य भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मानौ अपनेक 
गुप स्न द्रौ ठौ जानो इ लच््को भूं गयी धी कि श्रटष्ण जनं 
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ही नदीं है, खयं जर्खख्य भी तरे ही ह । उनके पुराने संस्कार श्रीकृष्णके 
सम्मत जानम ब्राधक हो रहे ये; वे श्रीकृष्णके चपर सवर कुछ भूल गयी 
थी, प्रतु अव्रतकर अपनेको नहीं मूग थीं | वे चाहती थीं केव श्रीकृष्णको) 
परंतु उनके संस्कार वीचमेँ एक परदा रखना चाहते ये । त्रम प्रेमी ओर 
प्रियतमके बीचमे एक पुष्पका भी परदा नहीं रखना चाहता | प्रेभकी 
प्रकृति है सर्वथा व्यवधानरहित, अव्राध ओर अनन्त मिलन । जर्हतकः 
अपना सवेख- इसका विस्तार चाहे जितना हो- ग्रेमकी अवाखमे भस्म 
नहीं कर दिया जाता, वर्होतक प्रेम ओर सम्पण दोनों दी अपूर्णं रहते है | 
इसी अपूर्णताको दूर करते हए, शुद्ध भावसे प्रसन्न इए' ८ शुद्रभाव- 
्रतादितः ) श्रीङृष्णने कहा कि 'सुदगसे अनन्य प्रेम करनेारी गोपो ! 
एक बार, केवल एक बार अपने स्बखको ओर अपनेको भी भूख्कर मेरे 
पास आओ तो सही । तुम्हारे हृदयमे जो अव्यक्त व्याग है, उसे एक 
क्षणके व्यि व्यक्ततो करो। क्यातुम मेरे स्यि इतना भी नहीं कर 
सकती हो ? गोपियोने मानो कहा--श््रीकृष्ण ! हम अपनेक्रो कैसे 
भूँ £ हमारी जन्म-जन्मकी धारणां भूलने दं, तव न । हम संसारके 
अगाध जय्मे आकण्ठ मगन है | जाडका कष्ट भी है । हप आना चाहनेपर 
भी नहीं आ पातीं । श्यामघुन्दर ! प्राणोके प्राण ! हमारा हदय तुम्हारे 
सामने उन्मुक्त है । हम तुम्हारी दासीदहै। तुष््ारी आज्ञा्ओका पान 
करेगी । परंतु हमे निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ ।' साधककी 
यह ददा--मगवान्‌को चाहना ओर साथदही संसारो भी न दछोडना, 
संस्कारम ही उलन रहना--मायाके परदे बनाये रखना बडी द्िविधाकी 
दशा है । भगवान्‌ यही सिखात्ते है किं ` संस्कारश्चन्य होकर, निरावरण 
होकर, भायाका परदा हटाकर आओ, मेरे पास्त आओ । अरे, तुम्हारा यह 
मोहका परदा तो ने ही छीन च्या; तुम अब इस प्रदेके मोहे 
क्यो पडीषशो? यह परदादही तो परमात्मा ओर जीवके बीचमे बड़ा 
न्यवधान है; यह हट गया, बड़ा कल्याण हआ । अब तुम मेरे पास 
आओ, तभी तुम्हारी चिरसंचित आकाह्घएे प्री हो सर्वगी | परमात्मा 
श्रीकृष्णका यद्‌ आह्वान, आ्माके . जन्मा परम ॒प्रियतमके मिटनका वहू 
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मधुर आमन्त्रण भगवत्करपासे जिसके अन्तरदेशामे प्रकट हो जाता है, बह 
प्रममे निमग्न होकर सब कुछ छोडकर, छोडना भी भूलकर प्रियतम 
्रङरष्णके चरणेमिं दौड आता है । पिर न उसे अपने वल्ञोकी घुषि रहती 
है ओरन लोगोका ध्यान | न वह जगव॒कको देखता हैन अपनेको । 
यह मगवत्परेमका रहस्य है। विज्चुद्ध ओर अनन्य भगवरस्रेममे रेप 
होता द्वी है। 

गो पियौँ आयी, श्रीकृष्णके चरणोके पास मूकभावसे खडी हो गयीं । 
उनका मुख टजावनत था । यक्िचित्‌ संस्काररोष श्रीकृष्णके प्ण 
आभिमुद्यमें प्रतिबन्धक हो रहा था । श्रीकृष्ण मुसकराये । उन्होने इदारेसे 
कहा-- इतने बडे व्यागमे यह संकोच कलङ्क है । तुम तो सदा निष्कलङ्का 
हो; तह इसका भी व्याग, व्यागके भावक्रा भी व्याग--चव्यागकी स्मृतिका 
भी त्याग कला दहयोगा।॥ गोपियोकी दृष्टि श्रीकृष्णके मुखकमलपर पडी । 
दोनों हाथ अपने-भप जुड गये ओर सूर्यमण्डशमे विराजमान अपने प्रियतम 
श्रीकृष्णसे ही उन्होने प्रेमकी भिक्षा मोगी । गोपियोके इसी सवंख-व्यागने, 
इसी पूर्णं समर्पणने, इसी उतम आत्मविस्पृतिने उन्हं भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
परेमसे भर दिया | वे दिव्य रसके अलोकिक अप्राकृत मघुके अनन्त 
समुद्यमे इबने-उतरने चख्गीं । वे सत्र कुछ भूक गर्थी, मूलनेवाचेकै भी 
भू गयीं । उनकी दृष्टि अव श्यामसुन्दर थे | बरस, केवट इयामसुन्दर थे । 

जत्र प्रेमी भक्त आत्पविस्मृत हो जाता दहै, तब उसका दायित्व 
प्रियतम मगवानूपर होता है । अब मर्याद।रक्षके व्यि गोपियोको तो 
वस्वी अवश्यकता थी नदीं; कयाकि उन्हे जिस वस्तुकी आवद्यक्ैता थी, 
वह मि चुकी थी । परतु श्रीकृष्ण अपने प्रेमीको मर्यादाच्युत नदीं होने 
देते । वे खयं उन्हे बकन देते हँ ओर अपनी अमृतमयी वाणीके द्वारा उन्हें 
विस्परतिसे जगाकर फिर जगते छते हैँ । श्रीकृष्णने कहा--"गोपियो ! 
तुम सती-साष्वी हो । तुम्हारा प्रेम ओर तुम्हारी साधना सुङ्गसे छिपी नहीं 
है । वम्हारा संकल्प सत्य होगा । तुम्हारा यह संकल्प--तुम्हारी यहं 
कामना तुम्हें उप्त पदपर प्रतिष्ठित करती है, जौ निस्संकल्पता ओर निष्कामताका 
हे । तम्हारा उदेश्य पृण, तुम्हारा समर्पण परणं भौर अन अगे भानेवाटी 
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दारदीय रात्रिये हमारे साथ रमण होगा । भगवान्‌ने साधना सफ़र होनेकी 
अव्रधि निर्धासिि कर दी | उत्से भी स्पष्ट है शिं मगवान्‌ श्रीक्रषणमें किसी 
भी काम-विकारकी कल्पना नहीं थी। कामी पुरुपक्रा चित्त वसखरहीन 
न्ियोको देखकर एक क्षणके सिये भी कत्र वह्मे रह सकता ह | 

एक बात वडी विलक्षण है । भगवान्‌ सम्मुल जानेके प्ले 
जो वख समर्पणकी प्रणते बाधक हा रे ये--विक्षिपका काम का रहै 
थे--वे ही भगवानकी कृपा, प्रेम, सांनिध्य अर वरदान प्राप्त होनेके 
पश्चात्‌ (प्रादः-खरूप हो गये । इसका कारण क्या ह ? इसका कारण 
है, भगवानूका सम्बन्ध । भगवान्‌ने अपने हाथसे उन वस्रोको उठया था 
भीर फिर उन्हें अपने उत्तम अङ्क कथपर रख ल्या था | नीचेके रइारीरमं 
पहननेकी साद्य भगवान्‌के कंघेपर चढकर--उनका संस्पशे पाकर 
किंतनी अप्राक्रेत रसाप्मक ही गयीं, कितनी पवित्र--कृष्णमय हो गयी, 
इसका अनुमान कौन च्ा सकता हं । अलम यह संसार तभीतक बाधक 
ओर विक्षेपजनकः है, जवबतक यह भगवानसे सम्बद्ध ओर मगवान्‌का 
प्रसाद नहींहो जाता. । उनके द्वारा प्राप्त होनेपर तो यह बन्धन दही 
मुक्तिखरूप हो जाता है । उनके सम्पकमें जाकर माया विद्ध विद्या बन 
जाती है । सं्तार ओर उसके समस्त कमे अमृतमय आनन्दरससे परिषणं 
हो जते हे | तत बन्धनका भय नहीं रहता। कोई भी आवरण हमें भगगनूके 
दशेनसे वञ्चित नहीं रख सकता । नरक नरक नहीं रहता, मगवान्‌क। 
दर्चन होते रहनेके कारण वह वकुण्ठ बन जाता है। इस सतिम 
पहुंचकर भा बड-बड़ साधकं प्राकरूत पुरुषके समान आचरण करते हृए-से 
दीखते हं । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी , अपनी होकर गोपियो पुनः वे ही वस्र 
धारण करती हँ अथवा श्रङ्कष्णवे ही वल्ल धारण कराते है; परत 
गोपियोकी दृष्टम अब ये वल वे वलन नहीं है, वस्तुतः वे हैँ भी नही-- 
अबतोये दूसरी दही वस्तुहो ग्येहैं। अब तो ये भगवानूके पावन 
प्रसाद है, पएल-परुपर भगवान्‌का स्मरण करानेवाले भगवान्‌के प्रम सुन्दर 
प्रतीक है | ऽसे उन्होन उन्हे खीकार भी किया । उनको प्रेममयी सिति 
मर्यादाके ऊपर धी, फिर मी उन्होने भणवानू्ी ज्च्छसे मर्यादा शवीकार 
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यी । इस दृष्टिसे विचार करनेपर पेसा जान पडता है कि भगवानूकी यड 
चीरहरण-टीटा भी अन्य ठीलओंकी मति उच्चनम मर्यादासे परर्णं है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीखाओंके सम्ब्न्थमे केव पे दी प्राचीन 
आपरग्रन्थ प्रमाण है जिनमे उनकी खीकाका वणन हआ है | उनमेसे 
एक भी पेता ग्रन्थ नदीं है, जिसमे श्रीङृष्णकी भगवत्ताका वणन न हो । 
श्रीकृष्ण “खयं भगवान्‌, है, यही बात सतत्र मिलती है । जो श्रीकृष्णको 
भगवान्‌ नही मानते, यह स्पष्ट है कि वे उन म्र्न्थोको 
भी नहीं मानते । ओरं जो उन ग्रन्योको ही प्रमाण नहीं 
मानते, वे उन्म वणित दीटाओंके आधारपर श्रीकृष्ण-चस््रिकी समीक्षा 
करनेका अधिकार भी नहीं रखते । भगवान्‌क्री टीला्जंको मानवीय 
चस्तरिके समक्त रखना शाखदष्टिसे एक महान्‌ अपराव है ओर उसके 
अनुकरणका तो सवया दी निषेध है । मानवबुद्वि-- जो स्थूल्ताओसे दही 
परिवेष्टित है-- केवल जडके सम्बन्धे ही सोच सकती है, भगवानूकी 
दिव्य चिन्मयी कद्यके सम्बन्धर्मे कोई कल्पना ही नहीं कर सकती । वह 
युद्धि खयं ही अपना उपहास करती है, जो समस्त बुद्धिर प्रेरक ओर 
बुद्धियोसे अत्यन्त प्ररे रहनेवले परमात्माकी दिव्य टील्रकौ अपनी 
कसीरीपर कसनी है । 

हदय ओर बुद्धिके सवथा विपरीत होनेपर भी यदि थोडी देरके 
व्यि मानटेकि श्रीकृष्ण मगत्रान्‌ नीथे या उनकी यह टीन् मानवी 
धी, तो भी त्क ओर युक्तिके सामने रे्षी कोई बात नहीं दिक पाती, जो 
श्रीकृष्णके चस्त्रिमे यञ्छनरूप हो । श्रीमद्धागवतका पारायण करनेवारे जानते 
हैः कि त्रजमे श्रीक्रष्णने केवल ग्यारह वषेकी अवस्थातक ही निवास विया 
था । यदि रसटील्का समय दक्वा वध मनं तो नवे वर्षम द्री चीरहरण- 
लीला इई थी । इस बातकी कल्पना भी नदीं शो सकती कि अःसनौ 
वके बारकमे कामोत्तेजना हो सकती है । गोँवकी वारि म्बालिनं, जहो 
वर्तमानकालकी नागखिः मनोवृत्ति नही प्च पायी है, एक जआाठ-नौ वर्षके 
बल्कसे अवध सम्बन्ध करना चाहं ओर उसके च्ि साधना करं--यह्‌ 
कदापि सम्भ॑व नहं दीखता । उन कुमारी गोपियोके मनम कलुषित वृत्ति 
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यी, यह वर्तमान कुषित मनोवृत्तिकी उद्ङ्कना है । आजकं जसे गविकी 
छोटी-सरे4 छइकिरयँ 'राम-सा वर आर "लक्ष्मण -सा देवर पानेके च्य 
देवी-देवताओंश्री प्रूना करती है, वैसेद्ी उन कुमास्यिने भी परमघुन्दर 
परममधुर श्रीकृष्णको पानके च्पि देवी-पूजन ओर त्रत किये थे। इमे 
दोपकी कौन-सी बात है ? 

आजकी बात निराटी है। भोगप्रधान देशोमे तो नग्नस्प्रदाय 
ओर नग्रलानके क्वभी बने हए हैँ | उनकी दि इन्द्रिय-तृभितकः ही 
सीमित है | भारतीय मनोधृत्ति इस उत्तेजक, एवं मञिनि व्यापारे तरिरद्र 
है | नम्नस्नान एक दोषै, जो पञ्चुल्को बनवा है। शास्मि 
इसका निषेध है, "न ननः: लायात्‌,-यह शाख्रकी आक्ना है | श्रीकृष्ण नहीं 
चाहते थे किं गोप्यो शल्क विरद्र आचरण करं । भारतीय ऋषियाका 
वह सिद्धान्त, जो समी वस्तुओंम प्रथक्‌ पृथक्‌ देवताओका अस्तित्व मानता 
है, इस॒नग्नस्नानको केवर ट।विंक अनथं ही नहीं, देवताओके प्रति 
अपराध बताता है । श्रीकृष्ण जानते येकि इससे वहण देवताका 
अपमान होता है । गोपियौँं अपनी अभीष्ट-सिद्धिके स्यि जो तपस्या कर 
रही थीं, उसमे उनका नग्नस्नान अनिष्ट फट देनेवाखा था ओर इस 
प्रथके प्रभातमें ही यदि इक्तका विरोधन कर दिया जाय तो आगे चलकर 
इसका विस्तार हो सकता है, इतव्यि श्रीकृष्णने अढौगिक टेगसे इसका 
निषेध कर दिया | 

गवोकी ग्वादिनोका इस प्रथाकी बुराई कस प्रकार समन्चाथी जाय, 
इसके ल्य भी श्रीकृष्णन एक मौखिक उपाय सोचा । यदि वे गोपियोके 
परास जाकर उन्हे देवतावादकी किव्यसफी समन्नात तो वे सरल्तासे नही 
समञ्जन सकती थी । उन्हे तो इस प्रथके कारण दहोनेवाटी विपत्तिका प्रत्यक्ष 
अनुभव करा देना था जर विपत्तिका अनुभव करानेके पश्चात्‌ उर्ोनि 
देवताओंके अपमानकी बात भी बता दी तथा अञ्जटि बोधकर क्षमा- 
्ार्थनारूप प्रायश्ित्त भी करवाया । महापुरुषे उनकी बाल्यावस्थमे भी 
पेषी प्रतिभा देखी जाती है | 

श्रीकृष्ण आट-नौ वधेके थे, उनम कामोत्तेजना नष्टौ हो सकती 


भाव-राज्य तथा खीख-रहस्य २८९. 


ओर नग्नस्तानकी कुप्रथाको नष्ट करनेकरे दिये उन्होने चीरहरण किया-- 
यह उ्तर सम्भव होनेपर भी श्रीमद्वागघत्मे आये हए कामः ओर भरमणः 
राब्दोसे काद लोग भड़क उठते है | यह केवट शब्दकी पकड़ है, जिसपर 
महात्मालोग ध्यान नहीं देते । श्रुति ओर गीताम भी अनेकों वार्‌ (काम, 
(मण! ओर निः आदि शब्दोका प्रयोग हज दहै; परंतु बह उनका 
अर्टीक अर्थं नहीं होता | गीताम तो ध्र्मापरिरृद्ध काम को परमात्ाका 
खर्प बतलाया गया है । महापुर्षोका अत्मरमण, आत्ममिथुन ओर 
आत्मरति प्रसिद्र दहीदहै। पेषी धितिम केवल कुछ रश्दोक्तो देखकर 
भडकना विचारसीक पुरुषोका काम नहीं है | जो श्रीकृष्णको केवल मनुष्य 
समते है, उन्हे "रमणः, ओर "रति, शब्दौका अथं केवल क्रीडा अथवा खिलवाड़ 
समद्नना चदविये, जेरा कि व्याकर णक्रे अनुसार दीक है--प्मुकरीडायाम्‌ । 

टष्टिमेदसे श्रीकृष्णफी टीटा भिनन-मिन रूपमे दीघ पडती है । 
अष्यासवादी श्रीकृष्णको आल्के रूपमे देखते है ओर गोपियोको 
वृत्तियोके रूपम । वृत्तियोका आवरण नष्ट हो जाना ही भ्वचीरहरण-लीलाः 
है ओर उनका आत्मारम रम जाना दही रस है। इस दृष्िसे भी समस्त 
ठील्रओकी संगति वैट जाती है । भक्तोकी दृष्टिसे गोोकाधिपति पूर्णतम 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णकरा यह सव्र निव्यटीखा-त्रिलस है ओर अनादि 
कालसे अनन्त कालतक यह नित्य चलता रहता है | कभी-कभी भक्तोपर 
करपरा करके वे अपने नित्य धाम ओर निव्य सखा-सहचयििके साथ टील- 
धाममे प्रकट होकर टीला क्रते हैँ ओर भक्तोके स्मरण-चिन्त्रन तथा 
आनन्द-मङ्गल्वी सामग्री प्रकट करके पुनः अन्तर्धान हो जाते है । साधरकोपर 
किस प्रकार कृपा करके भगवान्‌ उनके अन्तर्मल्को ओर अनादि कालसे 
संचित संस्कारपटको विशुद्ध करर देते है, यह बात भी इस चीरहरण-टीखसे 
प्रकट होती है । भगवानक्री लील रहस्यमयी है, उस्तका तत्व केवर 
भगवान्‌ ही जानते हँ ओर उनकी कृपासे उनकी ठीत्रमे प्रविष्ट भाग्यवान्‌ 
मक्त कु्ठ-कुछ जानते है । दँ तो शाला ओर सं्तोकी वाणीके आधारपर 
कुचछछ लिघनेकी धृष्टता की गयी है | 


दिभ्य रासक्रीडाका खरूप तथा मर 


थी वे विकतित शारदीय मद्धिका-सुमन शोभित रजनी । 
देख उन्हं कर प्रकट "योगमाया" 'भचिन्स्य निज शक्ति धनी ॥ 
दडैश्वयं भगवान पूणेने किया तुरत संकल्पय महान। 
रमण--“रसास्वादन-खरूपवितरण!का, कर॒ सबको रसद्रान ॥ १॥ 


दघेकार परर दे दशन निन प्यारीकीो जैसे प्रियतम। 
रग दे केसरते उसङा मुखमण्डरु निज कर सुखद परम ॥ 

वैसे प्राची 8 खि किरण-भरुणसे रं 

वसे प्राची दिशा सुमुखि भख सुखद खकिरण-भ रंग । 
उदय हुभा विधु जग-जरवोका ताप मिटाता क्ीतल अंग॥२॥ 


लक्ष्मीमुख-सम शोभित नव ऊुङ्कम-सम अरुण-वणं क्लि देख । 
त्रिधुकी कोमल किरणावकिसे उद्धसित अरण्यकी ठेख ॥ 
मधुर मनोहर नेत्रवती युचि ब्रज-सुन्दरिर्योका- मन-हर। 
क्रिया विचित्र वेणु-वादनं माधवने सुखकित मधुर-स्र ॥ १॥ 


सुरखीके मधु खरम पाकर प्रियतमका रसमय आह्वान । 
हुई सभी उन्यात्त, चरी तज रजा, धै, क्षीर, ङक, मान ॥ 
पति, शिशु, गृह, धन, धान्य, वख, भूषण, गो, कर भोजनका त्याग । 
चली जह जो जैसे थी, भर मनम प्रियतमका अनुराग ॥४॥ 


भाव-राञ्य सथा लीरखा-रशस्य ३९.९१ 


नहीं किसीसे पदा कुछ भी, कहा न कुछ भी, चित्त विभोर। 
चलीं वेगसे जहो बजाते भे मुरली मधु नन्दकिशोर ॥ 
परेमविवधंक मुररी-स्ररसे हो अति विह्वल चजनारी। 
प्हुचीं तुरत निकट भ्रिव्रतमके भूर स्व-परकी सुधि सारी ॥*५॥ 


थीं वे कृष्णगृह्ीत-मानघा, थीं वे उजञ्ज्वरु रसखकी मूरतिं। 
थीं वे श्ुचितम प्रेम पूणं नटवरष्टी मधुर रर्सा-पूर्तिं॥ 
आत्मनिवेदन, पूण समर्पण था पवित्रतम उनका माव । 
जिसमे था न स्व-सुख-वार्छाका ईिंचित्‌ रे, न िंचित्‌ चाव ४६४ 


विविध मति छ्िया परीक्षण, द्विखा मोह, भयः, धमं, विवेक । 
पर उन त्रेममयी शुचि वज-वधुअनि तनिक न छोडी टेक ॥ 
कहा--्तरिभो ! सर्वत्र चिराजित ! सर्व॑-समथं ! सवं-आधार। 
क्यों नृं तुम बोर रहे्यो ? आयीं हरमे देम निज द्वार ॥७॥ 


व्याग सवंविषयोको--सुक्ति-मुक्तिको, हम आयीं पदमूरू। 
दुरवग्रह ! मत चछ्ोड़ो हमको, यों सारी रसमयता भूर ॥ 
प्रिय ! तुम दी हो प्राणिमात्रके बन्धु, आर्मा अति भ्रियतम। 
पाकर छोड जाय जो तुमको, महामुखं बह; पतित, अधम ॥८॥ 


तुम्हीं बताओ परम धमंविद्‌ ! निर्यधिय ! तुमसे कर प्रीति। 
भजे अन्य दुःखदो फिरसे, क्या है कभी उचित यह नीनि ? 
छोड करटो हम जायं बुम्हं अब, चरते नहीं चरण पदु पक । 
सुखसे छूट सभीका मल-धन; चरे बताने हमे विवेक ॥ ९॥ 


आस्मारामिरोमणि सत्‌-चित्‌-परमानन्दरूषप पर-धाम । 
योगेदवर-देश्वर  सब-खोक-महेदवर नित्यतृप्त निष्काम ॥ 
अज-भव-लेष-सनक-नारद्‌ सब करते नित जिनका गुणगान । 
प्रेममयी यजवनिताओंके ुद्धप्रेम-वशा वे अगवान ॥५०॥ 


अङ्ग विमरू चि स्पदादान कर किया सभीको पावन, धन्य । 
भावोद्दीपन क्या, जगाया शुद्ध-काम रतियोभ्य अनन्य ॥ 
आत्मरमण फिर किया परम शचि पूर्णकाम शरिने अभिराम । 
शारदीय उन शशधर-किरण-सुशोभित रातिं रसधाम ॥११॥ 


३९२ अरधा-माधव-चिन्तन 


सत्यकाम भवर्द-सुसौरत हरिनि क्रिया पवित्र विहार । 
सत्‌-संकस्प चिन्मग्री लीङा-रक-मय मधुर नित्य अविकार ॥ 
नहीं रमण यह था कदापि विषयासक्छौका (इन्द्रिय-मोगः। 
नटी अ्माराम योगिर्योका भी 'आत्बरमणः-संयोग ॥१२॥ 


("काम-विजयक्ा भीन कीं था कुछ मो यहा कत्पना-ठेश। 
क्योकि नोच फामका तो हो सक्ता यहां न कमी प्रवेदा॥ 
था चिद्बुद्ध वितरण माधवका "निज-स्ररूप-भानंद्‌ः महान । 
था यह परम “रसाखवादन'का निजमे ष्टी निजका सुविघान ॥१३॥ 


आखवादक आस्वद्य न दो थे, था मधुमय लीरखा-संचार। 
था यह एक विलक्षण पावन परम त्रेमरसष्ा विस्तार ॥ 
मधुर परभ इस रस-सागरमे गोपीजनका ही अधिकार। 
परम व्यागक्रा मूतं रूप रुख, जिनं किया हरिने स्वीकार ॥१४॥ 


प्रेममयी वबज-रमणी-गण-मण्डलमे इए सुशोभित श्याम । 
अगणित राशि तारिक्मे कलङ्क पूणं विधु विमरु छूकाम॥ 
भथवा नव नीलाभ-र्याम घन दाभिनि-दुछ्ने रहे बविरज। 
घन दाभिनि, दामिनि घन अन्तर भगणित उभय अलु शति साज ॥१५॥ 


रासेश्वरी राधिकाके एकाधिपत्यमे सुन्दर साज । 
चि सीन्दथं मधुर रसमय भसमोध्वं अमित बिजदी-घनराज ॥ 
एक एकरङे मध्य मनोहर एक पक, सत्र भिक, दे ताल । 
रास रसिक्र रस-नृत्य-निरत, शुचि बाज रहे सदु वाथ रसारू ॥१६॥ 


जो इस मधुर शुद्ध रसका किंचित्‌ भी कर पाता आस्वाद्‌ । 
हश्य जगतका भिरटता सारा क्ोक-मोह-भय-रोभ-विषाद्‌ ॥ 
होता कामरोगका उसके जीवनम सर्वथा अभाव । 
राधा-माधव-चरण-रेणु-कण-कर्णासे वह पाता (भावः ॥१७॥ 


'भावश््रप्ठं हो, वह हो पाता राधारानीका अनुचर । 
सभी दोष मिट, होती उसमे प्रकट गुणावि छुचि सत्वर \ 
पाता वह फिर नित निकुञ्मे भति दुरम सेवा-भधिकार। 
जिसके शछियि सदा ररचाते ऋषि-सुनि-तापस छोढ विकार ॥१८॥ 


व कय + + ~ 


रासठीलख-रहस्य 


भगवानपि ता रान्नीः शारदेत्फुर्लमर्छिकाः । 

वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायमुपाधितः॥ 
( श्रीमद्धागवत १० । २९। १) 
श्रीद्धागवतक्रे दरम सखन्धमे २९ से ३२ वें अध्यायतक भगवानूकी 
रासरीरखका प्रसङ्ग है । इसीको रासपश्चाष्यायी कहते है । इस राप्तपञ्चा- 
व्यायीमे श्रीमद्धागव्तवर्णित तच्छोकि सारभूत परम तत्त्वा परमोऽञ्वठ प्रकारा 
है । ये पच अध्याय वस्तुतः श्रीमद्वागवतके प्रचचप्राण-स्वरूप हैँ । भगवानूक्ी दिव्य 
लीटाका भाव न समञ्चकर केवर बाह्यटष्टिसे देखनेपर यह सारी कथा श्रङ्खार- 
रसपूर्णं दिखायी दे सकती है ओर इससे मनुष्य श्नमग्रस हो सकता दै | 
इसीसे सम्भवतः श्रीड्युक्रदेव जीने उपर्युक्त प्रथम शलोकम प्रथम शब्द “भगवान्‌! 
दिया है, जिससे पदढ़नेवाखा व्यक्ति इसे भगवानूक्री लीखा समन्नकर ही 


३९४ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


परे | व्रस्तुतः यद छोज्िक काप-प्रद्घ कदापि नहीं है । इसके श्रोता 
है- विवेक-वैराग्य-सम्पनः मुमुक्षु, रमज्ञानपूरणं, मरणकी प्रतीक्षा करनेवाले 
महाराज परीक्षित्‌ ओर वक्ता है त्ह्मविद्वरिघठ प्रम योगी जीवन्मुक्त 
सर्वक्रप्रिभुनिमान्य श्रीश्ुकदेवजी । पसे वक्ता-श्रोता ठौकिक श्रङ्खार्री वाते 
कटें-पुने, यह सोचना ही भूख हं । वस्तुतः इन पच अध्यायो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी परम रिव्य अन्तरङ्ग टीलाका, निजस्वरखूपमभूता महाभावरूपा 
ह दिनीशक्ति श्रीराधाजी तथा उन्हीकी कायन्यूहरूपा दिव्य कृष्णपेममयी 
गोपाङ्गनाओकि साथ होनेत्राटी भगवान्‌क्ती रसमयी टीका वणन है। 
“रासः शाब्दका मूढ “स हं आर सस सयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही ह-- 
“रसो वै सः" । जिस दिव्य क्रीडामं ण्क ही रस अनेक्र रसेके रूपमे 
होकर अनन्त-अनन्त रसका समास्वादन करे; णक रस ही रस-समूहके 
रूपमे प्र षट होकर स्थं ही आस्वदर-जस्रादकः, टी, धाम ओर विभिन 
आलम्बन एवं उदीपनके रूपमे क्रीडा करे--उसका नाम ररक्ष है| 
अतएव यह रा्तखीदटा भी टीखमय मगवान्‌का ही सव्य है । मगव्रान्की 
यड्‌ दिग्य टीला भगवान्‌के रिग्य धामे दिग्यरूपसे निरन्तर हआ करती 
है । भगवानूक्री विरोष कृपासे प्रेमी साधकोके हिताय कभी-कभी यह 
अपने दिव्य धामके साथ ही भूमण्डल्पर भी अवतीण हज करती है, 
जिसको देख-पुन एवं गाकर तया स्मरण-चिन्तन करके अधिकारी पुर 
रसखरूप भगवान्‌क्री हस परम रसमभयी रीलखक्रा आनन्द ठे सके ओर खयं 
भी भगवान्‌ू्री री ग्रमे सम्िलिन होकर अपनेको कृतक्व्य कर सक । इस 
पञ्चाध्यायी वंडीध्वनि, गोपियोके अभिसार, श्रीकृष्णके साथ उनकी बान- 
चीत, दिव्य रमण, श्रीराधाजीके साय अन्तर्षान; पुनः प्राकथ्य, गोपियोके 
द्वारा दिये हृए वसनासनपर विराजना, गोगियोके कूट प्ररनका उत्तरः, रास- 
नृत्य, क्रीडा, जल्केठि ओर वनव्िहारका वर्णन है---जो मानवी भामं 
होनेपर भी वस्तुतः परम दिव्य है । 

ग्रह बात पहले ही समन्न खेनी चाहिये क्रि मगवानूक्रा॒रारीर जीव- 
शरीरी भति जड नहीं होता । जडक्री सत्ता केवल जीव्रकी द्म होती है, 
भगवानूकी दशमे नहीं । यह देह है ओर यह देही है, ईस प्रकारका भेद भाव केवल 
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प्रकृतिके राज्ये होता है । अप्राकृत लोकम ---जहोकी प्रकृति भा चिन्मय है--- 
सर कुछ चिन्मय ह्री होता है; व्ह अचिवक्री प्रतीति तो केवर चिद्विखस अथवा 
मगवानूकी ठीटाकी सिद्विके च्यि होती है । इसल्यि स्थूख्तामे--या यो 
किये करि ज इराउयमें रहनेत्राछा मस्तिष्क जव भगवान्‌क्ी अप्राक्रत रीलओं- 
के सम्बन्धे विचार करने च्पमाता है, तत्र वह अपनी पूं वासनाओंके 
अनुक्तार जडराज्यफी धारणाओं, कल्परनाओं ओर क्रियाओंका ही आरोप उस 
दिव्य राञ्यकरे व्रिपयमें मी क्ता है, ईइसश्िये दिव्यटीन्क्रे रहस्यको समहने- 
म असमर्थ हयो जाता है । यह राक्त वस्तुतः परम उञ्छ रसका एक दिव्य 
प्रकारा है । जड जगत्‌की बात तो दूर रही; ज्ञानख्प या विज्ञानरखूप 
जगतमें भी यह प्रकट नहीं होता । अधिक क्या, साक्षात्‌ चिन्मय तच्छरमे 
भी इस परम दिव्य उञ्खल रसक्रा ठेशामास्त नहीं देखा जाता । इस्त परम 
रसकी स्ति तो परम भावमयी श्रीकृष्णप्रेमखरूपा गोपीजनोके मधुर हद यमे 
दी होती है । इस रासटीखाके ययार्थ खरूप ओर परम माघुयका आखाद्‌ 
उन्हीको मिटता है, दूसरे लोग तो इस्तकी कल्पना भी नहीं कर सकते । 


भगवान्‌के समान ही गोपियोँ भी परमरसमथी ओर सच्िदानन्दमयी 
ही है । साधनाकी दृटिते भी उन्होने न केवर जड दारीरका ही त्याग कर 
दिया है, बल्कि सु्ष्मदारीरसे प्रपि होनेवाठे खगं, कैवल्यसे अनुभव होने- 
वाठे मोक्ष --ओीर तो क्या, जडताकी दशि ही व्याग कर दिया है। 
उनकी ट्म केव चिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण है, उनके हृदयम श्रीकृष्णको 
तृप्त करनेव्राखा प्रेमामृत है । उनकी इस अलौकिक सितिमें स्थूलशरीर, 
उक्तकी स्प्रृति ओर उसके सम्बन्धसे होनेवाले अङ्ग-सङ्गकी कल्पना किसी 
भी प्रकार नहीं की जा सकती । रेसी कल्पना तो केवर देहातमबुद्धिसे 
जकडे दए जी्वोकी ही होती है । जिन्होने गोपि्योको पह चाना है, उन्होने 
गोपिर्योकी चरणधूलिका स्पा प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाही है । ब्रह्मा, 
शंकर, उद्धव ओर अजैनने गोपरर्योकी उपासना करके भगवान्‌के चरणोमिं वैसे 
प्रेमका वरदान प्राप्त कियाहै या प्राप्त करनेकी अभिलाषा कीदहै। उन 
गोपियोकि दिव्य भात्रको साधारण श्ली-पुरुषके मव-जैता मानना गोपियेकि 
प्रति, भगवानके प्रति ओर वास्तवे सत्यके प्रति महान्‌ अन्याय एषं अपराध 
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दै । इस अपराघ्रसे वचनेकरे ल्यि भगवनूकी दिभ्य टीन्र्भोपर “विचार करते 
समय उनक्री अप्राकृत टिव्यताका स्मरण रखना परमावक्यक्र है | 


भगवरानूफ्रा चिदानन्दधन उशीर दिव्य है । वह अजन्मा ओर 
अविनारी है, हानोपादानरहित है । वह नित्य सनातन शुद्ध भगवत्खरूप 
दी है । इसी प्रकार गोप्यो दिव्य जगतकी भगवानूकी खरूपमूता 
अन्तरङ्ग-दक्तियौँ हैँ । इन दोर्नोका सम्बन्ध भी दिव्य ही है | यह उच्चतम 
मात्रराज्यक्री लील स्थूक शरीर ओर स्थूरं मनसे परे है । आवणग-भङ्गके 
अनन्तर अर्थात्‌ चीरहरण करके जव्र भगवान्‌ खीकृति देते हैँ, तत्र इसमे 
प्रवेदा होता है| 


्राङ्त देदका निर्माण होता है स्थूल, सुषम ओर कारण --इन तीन 
देहके संयोगसे । जवतक (कारण शरीरः रहता है, तवरतक इस्त प्राकृत 
देहसे जीवको द्युटकारा नहीं मिक्ता । "कारण शरीरः कहते है परकृत 
कपिकि उन संस्कारो, जो देह-निर्माणमे कारण होते है । इस "कारण 
दाैरके अधारपर जीवको बार-बार जन्भ-मृत्युकरे चक्षमे पडना होता है ओर 
यह चक्र जीवक्री मुक्ति न होनेतक अथवा “कारण, का सर्वथा अभाव न 
होनेतकः चःछता ही रहता है ] इसी करमवन्धनक्रे कारण पाञ्चभौतिक स्थूटरारीर 
क्टिता है जो रक्त, मां, असि, मेद, मजा आप्रिमै भरा ओर चमडेसे 
द्क्रा होता है | प्रकृतिके राव्यमै जितने शरीर होते है, सभी वस्तुतः 
योनि ओर विन्दुके संयोगसे दही बनते हैँ । फिर चाहे कोई कामजनित 
निकृष्ट मैथुनसे उवन्न हो या उष्व॑रेता महापुरुषके संकल्पसे; बिन्ुके 
अधोगामी होनेपर कर्तव्यरूप श्रेष्ठ मैथुनसे हो, अथवा चतरिना ही पैथुनके 
नाभि, हृदय, कण्ठ, कणै, नेत्र, सिर, मस्तक आदिके स्परौसे, त्रिना ही 
स्पहके केवल दृष्टिमात्रपे अथवा धिना देखे केवर संकल्पसे दही उत्पन्न 
हो । ये मेथुनी-अमैथुनी ८ अथवा कभी-कभी खी या पुरुष-दारीरके बिना 
भी उत्पन होनेषाले ) सभी शरीर है- योनि ओर निन्दुके संयोगजनित 
ही | ये सभी प्राक्त इारीर ह । हसी प्रकार योगियोके द्वारा निर्मित 
धिर्माणकाय' यथपि अपेक्षाकृत शुद्र है तथापिं वे मी है प्रक्रत ही 
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पितर या देवोके दिव्य कह्यरनवाटे दारीर भी प्राक्त ही है । अप्राकृत 
दार इन सत्रसे व्रिखक्नण है, नो महाप्रस्यमे भी नष्ट नहीं होते ओर 
भगवदह तो साश्नात्‌ मगत्रहरूप ही है । देव शरीर प्रायः रक्त-मांस-मेद- 
अस्िवाठे नहीं होते । अप्राकृत हरीर भी नहीं होते । एर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका भगवत्य शरीर तो रक्त-मांस-अयिमय होता दी कैसे। 
वह तो सवैपा चिदानन्दमय है । उक्तम देह-देही; गुण-गुणी, रूप-खूयी, 
नाम-नामी ओर खटा तथा रीला-पुरुषोत्तमा भेद नहीं है । श्रीडृष्णका एक- 
एक अह्र श्रीकरणा है); श्रीकृष्ण मुखमण्डल जैसे प्रण श्रीकृष्ण है, वैसे ही 
्रकृष्णका पदन भी परणं श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्णक्री सभी इद्धिपोसे सभी 
काम हो सकत है | उनके कान देख सकते है, उनफी ओवि सुन सश्वी है, 
उनक्री नाक स्पश कर सफ़ती है, उनको रसना सूँव सफरती है, उनकी चा 
खाद ठे सकती है | ब हर्थोसे देल सक्ते है, ओंँखोसे चर सकते हैं 
्रीकृष्णक। सथ कु श्रोकृष्ण होनेक्रे कारण वह सर्वया पूर्ण॑तम है ! इसीसे 
उनकी रूपमाधुरी निव्यवर्द्नश्षीर) नित्य नवीन सन्द यमयी है । उमे एेसा 
चत्कार है पिं वह खयं अपनेको ही आकि कर ठेती है । फिर उनके 
सौन्द्य-माधुशसे गौ-हरिण ओर वृक्ष-बेड पुलकित हो जर, इसमे तो कहना 
ही क्या है | भगवान्‌के रसे खरूपभूत रशरीरसे गेदा मैथुनकम सम्भव 
नहीं । मनुष्य जो कुछ खाता है, उक्तसे क्रमशः रस, रक्त; मांस, मेद) 
मजा ओर अलि बनकर अन्तम शुक्र बनता दै; इसी ज्ुक्रके आधारपर 
दाशर रहता है ओर मेधुनक्रियामे इसी ्युक्रका क्षरण हुआ करता है| 
भगवानूका शरीर न तो कर्मजन्य है, न मैथुनी सृष्टिका है ओर न दैवी 
ही है । वह तो इन सबसे परे सवया विशुद्र मगवत्खलूप है । उसमे स्त; 
माप्त, अधि आदि नहीं है; अतएव उसमे छ्य भी नहीं है । इसण्यि 
उससे प्राकृत पाञ्चभोतिक शरीररोबाले ज्ी-पुरुषोके, रमण या मैथुनकी कल्पना 
भी नहीं हो सकती । इसीण्यि भगवानको उपनिषदू्मे (अखण्ड ब्रह्मचारी? 
बतलाया गया है ओर इसीसे भागवतमे उनके स्यि 'अवरुद्रसौरतः आदि 
शब्द आये है; फिर कोई शङ्का करे कि उनके सोलह हजार एक सौ आट 
रानिरयोके इतन `युत्र केसे हए तो इस्तका सीधा उत्तर यही है कि यह सारी 
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भागवती सृष्टि थी, भगवान्‌के संकल्यसे इदं श्री । भगवान्‌करे शरीरम जो 
रक्त-मंस अदि द्िष्ठलायी १इते है, बह तो भगरानूकी योगमायाक्रा चमत्कार 
है । इस वित्रैचनसे भी यही सिद्धदहोता है पि गोप्रियोके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णक्रा जो रमण इजा, वह सर्वथा दिव्य मगवत्‌-राञ्य्का डय है, 
टोकिक काम-क्रीडा नहीं । 

>< >€ 4 >€ 


उन गोपिर्योकी साधना पूर्णं हो चुक्री है । भगवान्‌ने अगटी रात्रियो- 
म उनके साथ व्रिहार करनेका प्रेमपंकल्प कर च्या है | इसीके साथ उन 
गोपियोको भी जो नित्यसिद्धा है, जो लोकद वि्राहिता भी दै, इन्दी 
रात्रिये दिव्य-खीकामे सम्मिचित करना है । वे अगरी रात्रिया कौन-सी 
है, यह बात भगवानूकी दष्क सामने है । उन्दने शारदीय रत्रिया रो देखा । 
'मगवान्‌ने देखा, इसका अर्थ सामान्य नहीं, विरोष है । जेते सृष्टे 
प्रार्भमे "स रेक्षत एकोऽहं बहु स्याम्‌ ।--भगवान्‌के इस ईश्वणसे जगत्‌. 
की उत्पत्ति होती है, वैसे ही रासके प्रारम्भमे भगवान प्रम-वीक्षणसे 
शरत्काख्फी दिव्य रात्नियोकी सृष्टि होती ह । मदिका-पुष्प, चन्द्रिका आदि 
समस्त उदीपनसामग्र भगवान्‌करे द्वारा वीक्षित है अर्थात्‌ किक नहीः 
अलोकिक--अप्राक्त है । गोपियोने अपना मन श्रीकृष्णके मनम मिद 
दिया था | उनके पास खयं मन न था । अवर प्रेम-दान करनेवाटे श्रीकृष्ण- 
ने तरिहारके नये नवीन मनकी -- दिष्य मनकी सृष्टि की | योगेश्वरेश्वर 
मगवान्‌ श्रीकृष्णकी यद्री योगमाया है, जो रस्तरीखके व्यि दिव्य स्थलः 
दिव्य सामग्री एवं दिव्य मनका निर्माण किया करती है ¦ हनना होनेपर 
भगवानूकी बाघी बनती है । 


भगवानूकी बोँसुरी जडको चेतन, चेतनको जड, चरको अचछ 
ओर अचल्करो चर, विक्षिप्तको समाधिस्थ ओर समाधिस्थको विक्षिप्त बनाती ही 
रहती है । मगवान्‌क्ा प्रेमदान प्राप्त करके गोपि निस्संकल्प, निशिन्त होकर 
धरके कामम लगी इई थौ । कोई गुरुजनोकी सेवा-यश्रूषा--(धमःके कामम स्गी 
हरे थी, कोई गी-दोहन आदि अर्धक कामन खणी इहे थी, कोई साज- 
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श्द्भार आदि (कामके साधनम व्यत्त थी, कोई प्रूजा-पाठ आदि मोक्ष. 
साधनम ख्गी हई थी | सव ठगी हृद्‌ थौ अपने-अपने कामे, परतु 
वास्तवे उनमेंसे एकर भी पाथं चाहती न थीं । यही उनकी विशेषता थी 
ओर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है करि वंसीध्वनि सुनते ही कर्मकी पर्णतापर 
उनका ध्यान नीं गया; काम पूरा करके चरु, पपा उन्होने नही सोचा । 
वे चेल पड़ीं, उस विषयासक्तेद्यून्य संन्याद्धीके समान, जिसका हृदय 
वैराग्यकी प्रदीप्त ज्वाले परणं है । किंसीन किीसे प्रा नहीं, सह 
नहीं की; अस्त-व्यस्त गतिसे जो जसे थी, वैसे ही श्रीकृष्णके पास प्च 
गयी । वेरा्यक्री प्रणता ओर व्रमकी पृणता एक दही वात है, दो नहीं| 
गोपियों ब्रन जर श्रीङकष्णकं बीचमे मूर्तिमान्‌ वराम्य है या मूर्तिमान्‌ प्रेम; 
क्या दृस्तका निणय कोई कर सकता है ? 


साधनके दो भेद ह--१-मर्यादप्ूणे वरध साधना ओर २- मर्यादा 
रहित अवै प्रेभक्ताधना । दोनोके ही अपने-अपने खनन्त्र नियम है । वैध 
माधनामें जैसे नियमोके बन्धनका, सनातन पद्धतिका, कर्चव्योका ओर ` 
विविध पाटनीय धर्मोका व्याग साधनासे भ्रष्ट करनेवाद ओर महान्‌ हानिकर 
है, वैसे ही अवैध प्रेमसताधनामे इनका पाटन कलङ्करूप होता है । यह बात 
नहीं किं इन सव आतोनतिके सधनोंको वह अवेध प्रेमसताधनाका साधक 
जान-नह्वकर छोड देता है | वात यह दहै कि वह स्तर हीरा है, जह 
इनकी आवश्यकता नहीं है । ये वर्हो अपने-आप वैसे ह छट जते है, जसे नदी- 
के प्रार्‌ प्च जानेपर खामाविक्र ही नौकाकी मवार छट जाती है । 
ममीनपर न तो नौकापर वरैठकर चख्नेका प्रशन उट्ता हं ओर न रेप 
चाहने या करनेवाद बुद्धिमान्‌ ही माना जाता है । यै सब साधन बही 
तक रहते है, ज्होतक सारी बृत्ति सहज स्वेच्छासे सदा-सर्वदा एकमात्र 
भगवानूकी ओर दौडने नही खण जातीं । 


श्रोगोपीजन साधनक इसी उच्च स्तसे परम आदश थीं | उनकौ सारी 
बृत्तियो सर्वथा श्रीकृष्णमे ही निमग्न रहती यी । इसीसे उन्दने देह-गेह, 
पति-पुत्र, शोक-पश्नोक, कमव्य-धम---सवको. छोडकर, सनका- उष्ठु्न वरः 
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एकमात्र परमधमखषटप भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही पनेक्रे टिपर अभिसार किया 
था | उनका यह्‌ पति-पुत्रौका व्याग, यह सवधर्मका व्याग ही उनके स्तरके 
अनुरूप खधरम है । 

इस 'सवधमत्यागः खूप खधर्मका आचरण गोपियो-जैसे उच्च स्तरो 
साघकोमे ही सम्भव है; क्योकि सव धर्मोका यह व्याग वेही कर सक्ते है, 
जो उसका ययाविंपि पूरा पाटन कर चुकनेके बाद इसके परभ फ अनन्य 
ओर अचिन्त्य देवदुढ॑भ भगवतप्रमको प्राप्त कर चुकते हैँ | वे भी जान- 
ृन्नकर त्याग नहीं करते । सयका प्रर प्रकाशा हो जानेपर तैख्दीपकवी 
माति खतः ही ये धमे उसे व्याग देते हैँ | यह व्याग तिरस्कारमूट्क नही, 
वर तृपतिमूलक है । भगवत्‌-परेमकी ऊँची स्थितिका यदी खर्प है । देवरं 
नारदजीका एक सूत्र है-- 

वेदानपि संन्यस्यति, केवलमविच्छिन्नाुरागं रभते । 

“जो वेदोका ( वेदमूच्क समस्त धर्ममर्यादाओंका ) भी भर्छीर्भोति 
त्याग कर देता है, बह अखण्ड असीम भगवस्मेमक्ो प्राप्त करता है ॥ 

जिसको भगवान्‌ अपनी वंशीष्वनि सुनाकर-- नाम ले-लेकर बुल, 
वह मला, किंसी दूसरे धर्णकी ओर ताककर कव ओर कँसे सक सकता है । 

रोकनेवाटोने रोका भी, परतु हिमाख्यसे निकल्कर समुद्रम गिरनेवाटी 
ब्रह्मपुत्र नदीकी प्रखर धाराको क्या कोई रोक सकताहैएवेनस्कीः 
नहीं रेकी जा सीं । जिनके चित्तम कुछ प्राक्तन संस्कार अवशिष्ट थ, वे 
अपने अनधिकारके कारण शरीरसे जानेमे समं न हई | उनका शरीर घरमे 
पड़ा रह गया, भगवान्‌क्रे वियोग-दुःखसे उनके सारे कट्ुष घुट गये, 
ध्यानमे प्राप्त भगवान्‌क प्रेमालिद्गनसे उनके समस पूण्योका परम फल प्राप्त 
हो गया ओर वे मगवानके पास सशरीर जानेवाटी गोपियोके प्चनेसे 
पहले क्षी भगवान्‌के पास ॒पह॑ंच गयीं । भगवान्मे मिल गयीं । यह शासका 
प्रसिद्ध सिद्धान्त है किं पाप-पुण्यके कारण ही बन्धन होता है ओर छयभा- 
शुभा भोग होता है । ुभाञ्युभ कर्मोकि भोगसे जत्र पाप-पुण्य दोनो नाञ्च 
हो जाते है, तब जीवकी म॒क्ति.हो जाती हे । यपि गोपयां पाप-पुण्यसे 
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रहित श्रीभगवान्‌ प्रेम-प्रतिमारूपा थीं, तथापि लीके व्यि यह्‌ दिखाया 
गया ह किं अपने प्रियतम श्रीकृष्णके पास न जा सक्नेसे उनक विरहानटसे 
उनको इतना महान्‌ संताप हआ कि उससे उनके सम्पूण अद्युमका भोग 
हो गया--उनके समस्त पाप नष्ट हो गये ओर प्रियतम भगवान्‌करे ध्यानसे 
उन्हें इतना आनन्द हआ कि उससे उनके सारे पुरण्योका फल मिक गया । 
दस प्रकार पाप-पुर्योका पूर्णरूपसे अभाव हो जानेसे उनकी मुक्ति हो गयी । 
चाहे किसी भी मवसे हो--कामसे, क्रोधसे, लोभसे--जो भगवान्‌के 
मङ्गख्मय श्रीविग्रहका चिन्तन करता है, उसके भावकी अपेक्षा न करके 
वस्तुरक्तिसे दी उसका कल्याण हो जाता है । यह भगवान्‌के श्रीविग्रहकी 
विरोषता है । भाक्करे द्वारा तो एक प्रस्तसमूर्तिं भी परम कल्याणक्रा दान कर 
सकती है, निना भावके ही कल्याणदान भगवद्वग्रहका सहज दान है । 
भगवान्‌ हैँ बडे लीलामय । जर्हौँ वे अखि विश्वके विधाता ह्या; 
रिव आदिक भी वन्दनीय, निवि जीवोके प्रत्यगात्मा है, वहीं वे टीत्छनटवरं 
गोपियोके इशारेपर नाचनेवाले भी हैँ । उर्दीकी इच्छासे, उन्ीके प्रेमाह्वानसे) 
उन्हीके वंशी-निमन्त्रणसे त्रेरिति होकर गोपियाँं उनके पास आयी; पर॑तु 
उन्दने एसी भावमङ्गी प्रक्ट की, पेसा खग वनाय; मानो उन्हें गोियोकरे 
अनेका कुछ पता द्वी नद्यो । कदाचित्‌ गोपियोके मुंहसे वे उनके हृदयकी 
वात-ग्रेमकी वात स्ुनना चाहते हों । सम्भव है, वे विप्रर््भक्रे द्वार 
उनक ॒मिलन-भावको परिपुष्ट करना चाहते हों । बहत करके तो पसा 
त्तरा है क्रि कश्च छोग इसे साधारण वातन समञ्च ठे, इस्तव्ि 
साधारण लोगोके च्यि उपदेश ओर गोपियोका अधिकार भी उरन्दोनि सबके 
सामने रख दिषा । उन्होने बतव्या--गोपियो ! त्रजमे कोई विपत्ति तो 
नह्यी आयी, घोर रात्रिम यहाँ अनिका कारण क्या है ? षरे तुम्हें दूते होगे, 
अब यँ टठहरना नदीं चाहिये । वनकी शोमा देख री, अन बच्चो ओर 
नछोका भी ध्यान करो । धर्मके अनुकूल मोक्षके घुले हए द्वार अपने सगे- 
सम्बन्धिर्योकी सेवा छोडकर वनम दर-दर भटक्ना जि्योके लिये अनुचितं 
है । सीको अपने पतिकी ही सेवा करनी चाहिये, बह कैसा भी क्यो न 
हो । यही सनातनधर्म ॒है । उसीके अनुसार तुष्हे चलना चाहिये । मे 
भीरा मा० चि° २६- 
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जानता रु वि तुभ सव मुञ्गसे प्रेम करती हो, परत प्रममे शारीखि सनिपि 
अवदयक नहीं हे । श्रवण, स्मरण, दशेन आर व्यानसे सांनिध्य्की अपेता 
अधिका प्रेम वदता है | जाओ, तुम सनातन सदाचारका पाटन कर्‌ा | 
इधर-उधर मनक मत भटक्ने दो ।' 

श्रीकृष्णकी यह रिक्षा गोपियोके व्यये नही, सामान्य नारीजातिक 
य्ह । गोपि्योका अधिकार विदोप था भौर उसको प्रकट करनेके व्यि 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने पेसे वचन कहे थे । उन्ं सुनकर गोपियोकी क्या 
दशा इई ओर उनके उत्तरम उन्होने श्रीकृष्णसे क्या प्रार्थना की; वे 
श्रीकृष्णको मनुष्य नहीं मानतीं थी, उनके पूणत्रह्म सनातन खरूपकौ भटीमोति 
जानती थीं ओर यह जानकर ही उनसे प्रेम करती थी-- ट्स वातका कितना 
सुन्दर पस्चिय दिया; यह सब विपय मूलम दी पाट करने योग्य है । सचमुच 
जिनके हृदयम भगवान्‌के परमतक्छक्रा वैसा अनुपम ज्ञान ओर भगवान्‌ 
प्रति वैसा महान्‌ अनन्य अनुराग है ओर सचारईके साथ जिनकी वा्णीमें 
रेस उद्रार है तरे ही विरोप अषिकाखान्‌ हें । 

गोपियोकी प्राथनासे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे श्रकृष्णको अन्तर्यामी, 
योगोश्वर्र प्ररमात्मकरे पमे प्रहचानती थीं ओर जैसे दूसरे छोग गुर, सथा 
या माता-पितके रूपमे श्रीकृष्णकी उपासना करते हे, वैसे ही वे पतिक 
सपमे श्राकृष्णसे प्रम करती थी, जो याखमें मधुर माव्रके-- उञ. परम 
रसके नामये कहा गयाहं | जय त्रेमके समी भाव प्रण होतेह ओर 
भावकोको खामि-सखादिक्र रूपमं भगवान्‌ पिघने है, तत्र गोपियान म्या 
अप्रराध क्या था कि उनका "यह उच्चतम भाव--जिसमं रान्त, दास्य, 
सद्य ओर्‌ ब्रात्सध्य, सव-क-मव अन्तभूत हैँ ओर जौ सत्रसे उननन एवं 
सवक। अन्तिम ख्य है---क्यों न परणं हयो ? भगवान्‌ने उनका भाव पणं 
किया ओर अपनेको असंख्य रूपमे प्रकट कके गोपियोके साथ क्रीडा की । 
उनकी कीडाका खलप बताने हए कहा गया है-- 


रय रम॑रा प्रजखुन्दरीभि्यंथायकः खपतिजिम्बविश्चमः। 
जर नन्हा-सः हि दपण अथा जण्ठमे पड़ दूए अपन धतिविम्यक 
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साथ खस्ता है, वेसे ही रमेशचभगवान्‌ ओर ब्रजघुन्दस्यिने रमण किया | 
अर्धात्‌ सिदानन्दधन स््वान्तर्यापा प्रमरसखदप, टीदारसमय परमात्मा 
भवान्‌ श्रीकृप्णन अपनी हादिनी राक्तिर्पा आनन्द-चिन्मयरसप्रतिभाविता 
अपनी ही प्रतिमूतिंसे उत्पनन अपनी प्रतिबिम्बखरूपा गोपिोसे आमत्रीडा 
की । प्रणत्रह्म सनातन रसखषूप रसराज रसिक-शेखर रस-परब्रह्म अखिर- 
रसामृतविग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस्तं चिद नन्द-रसमयी दिव्य क्रीडका 
नाही रसिहै | समे न फो जड दारीर था, न प्राकृत अद्ध-सङ्गथा 
आर न इतके सम्बन्धी प्राकृत ओर स्थूरु कल्पनं ही थीं । यह था 
चिदानन्दमय भगवानूक्ता दिव्य विहार, जो दिव्य डीटाधाममे सव॑दा होते 
एहनपर भी कभी-कभी इस जड जगतुमं भी प्रकट होता है । 


वियग ही संयोगका पोषक है, (मानः ओर (मद, ही मगवानूकी टीमें 
वाधक हैँ । मगत्रानूकी दिव्य कीटे मान भौर मद भी, जो कि दिव्य 
है, इसीव्ि दयते हैँ करं उनसे टीलमें रकी ओर भी पष्ट हो | भगवानूषवी 
दृच्छसे ह गोपि रीदानुख्य मान ओर मदका संचार हआ ओर मगवान्‌ 
अन्तर्पान हौ गये । जिनके हदयमे ठेशमात्र भी मद॒ अक्रोष है, नाममात्र 
भी मानका संस्कार शेप हि, वे भगवानूक्रे सम्मुख रहनेके अपरिकारी नदीं । 
अथवा वे भगव्रान्‌क्रं पास रहनेपर भी उनका दर्शन नही कर सकते । 
परतु गोपियोँं गोप्यो थी, उनसे जगत॒करे किसी प्राणीक्री तिलमात्र भी 
तुना नद्धं है | भगव्रनूक प्रियोगमें गोपि्योकी क्या दशा हई, इस बातो 
शगीलका प्रत्येक पटक नानता दं । गोपियोके शरीर-मन-प्राण, के जो कु 
पौ--सब श्रीकृष्णमे एकतान हो गये । उनक प्र मोन्मादका बह गीत, जो 
उनके प्राणोका प्रव्यक्त प्रतीक है, आज भी भावुक मक्तोको भावमग्न करके 
भगवान्‌के शीलालोकरमे पटं बा देता है । एक बार सरस हृदयसे, हृदयद्ीन 
होकर नही, पाठ करनेमात्रसे ही बह गोपियोकी महत्ता सम्पूर्ण हृदयम भर 
देता है । गोपियोके उस म्मशाभावः--उतस 'अलोकिक प्रेमोन्मादण्को देखकर 
क्ष्ण भी अन्तर्हित न रह सकर, उनक सामने साक्वाद्‌ मन्मथमन्मथः 
शधमे प्रकट दूए ओग उन्होने मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया कि भोपियो ! पै 


४०४ भीराघा-माधव-चित्तन 


तुम्हारे प्रेमभावका नित्य ऋणी ह्व | यदि में अनन्त काठ्तक तुम्हारी सेत्रा 
करता रहँ तो भी तुमसे उन्ण नदी हो सकता । मेरे अन्तर्धान होनका 
प्रयोजन तुम्हारे चित्तको दुखाना नदीं था, बल्कि तुम्हारे प्रेणक्ो जीर मी 
उञ्ञ्रल एवं समृद्ध करना था !' इसके बाद रासक्रीडा प्रारम्भ इई | 


जिन्हानि भष्यालदाखका खाध्याय किया दहै, वे जानते हैँ कि योग- 
सद्विप्रा साधारण योगी भी कायब्यहके द्वारा एक साथ अनेक शरीरोका 
निर्माण कर सकते है ओर अनेक स्थानोपर उपस्थित रहकर प्रथक्‌ पथक्‌ 
कायं कर सकते है । इन्द्रादि देवगण एक ही समय अनेकः स्थानोपर उपलित 
होकर अनेक यज्ञो एक साथ आहति खीकार्‌ कर सकते है । निचि 
योगियो ओर योगश्ररोके ईशर सर्वसमथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि एक ही साथ 
अनेक गोपियोके साथ क्रीडा करं तो इसमे आश्वर्यकी कौन-सी वात है? 
जो लोग भगवानूको भगवान्‌ नहीं खीकार करते, वे ही अनेकों प्रकाखी 
रङ्का-कुराङ्काएं किया करते है । भगवानूकी निज ठीके इन तककि च्ि 
कोई स्थान नहीं है | 


गोप्या श्रीकृष्णकी खकीया थीं या परकीया, यह प्रन भी श्रीकृष्णके 
खशूपको भुलाकर ही उठाया जाता है । श्रीकृष्ण जीव नहीं हैँ कि जगतुकी 
वस्तुओमे उनका हिस्सेदार दूसरा जीष भी हो । जो कुछ भी था, है ओर 
आगे होग--उसके एकमात्र पति श्रीकृष्ण ही है । अपनी प्राथनमे गोपियोने 
ओर परीक्षित्‌के प्रइनके उत्तरमे श्रीश्युकदेवजीने यही बात कही ह कि गोपी; 
गोपियोके पति, उनके पुत्र, सगे-सम्बन्धी ओर जगत्‌के समस्त प्राणियोक 
ददयमे आलारूपसे, परमासमाखूपसे जो प्रभु सित है -त्रेही श्रीकृष्ण है । 
कोई भ्रमसे, अज्ञान॑से भले ही श्रीकृष्णको पराया समक्ष; वे किसीके पराये 
नीं है, सबके अपने है, सब उनके है | श्रीकृष्णकी दसि, जो किं 
बासविक दृष्टि है, कोई परकीया हे ही नही; सब खकीया ह, सब केवल 
उनका अपना ही डीलाविलस है, सभी उनकी खरूपभूता आध्मखर्हपा 
अन्ताङ्घा शक्ति है । गोपि्याँ हस बातकौ जानती थी ओर स्थान-स्थानपर 
उन्होने एेसा कहा भी हे | 


भाव-रार्य वथा छीखा-रहस्य ४०५५ 


एसी स्थितिमे (जारभाव' ओर ‹ओपपन्य' का कोई लीकरिक अथं नहीं 
रह जाता । जहौ काम नहीं है, अद्ग-सङ्ग नहीं है, व्हा “अपपत्यः ओर 
'जारभावः की कल्पना ही कैसे हो सकती है ‹ गोपियोँ पसीया नहीं थी, 
खकीया थीं; परंतु उनमें परकीयामाव था । परकीया होने ओर परकीयाभाव 
होनेमे अकारा-पातालका अन्तर है । परकीयाभावरमे तीन वाते बड महकी 
होती है ८ १ ) अपने प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, ८ २ ) पिलनकी 
उत्कट उत्कण्डा ओर (३) दोषदष्टिका सर्वथा अभात्र | खकीयाभावमें 
निरन्तर पस रइनेके कारण ये तीनों बरतें गौण हो जाती है, परंतु 
परकीयाभाव्रमे ये तीनों भाव उत्तरोत्तर बढते रहते हैँ । कुछ गोपिरयो जार- 
भावसे श्रीकृष्णको चाहती शं । इसक्रा इतना ही अर्थ है कि वे श्रीकृष्णका 
निरन्तर चिन्तन करती थीं, मिटनके चये उत्कण्ठित रहती थी ओर श्रीकृष्ण- 
कै प्रत्येव, व्यवहास्को प्रेमकी ओंवोसे ही देखती थी । चौथा भाव विप्र 
महत्वका ओर दै-- वह यह किं खकीया अपने धरका, अपना ओर अपने 
पुत्र-कन्याओंका पालन-पोषण, रक्षणावेक्षण पतिसे चाहती है । वह समञ्जती 
है कि इनकी देखरेख करना पतिका कर्तव्य है; क्योकि ये सब उसीके 
आश्रित हैँ ओर वह पतिसे ेसी आशा भी रखती है । कितनी ही पति- 
परायणा क्यों न हो, खकीयामे यह 'सकाममावः छिपा रहता ही है | परत 
परकीया अपने प्रियतमसे कुछ नद चाहती, कुर भी आशा नहीं रखती; बह 
तो केवर अपना सृव्रैख देकर ही उसे घुली करना चाहती है । श्रीगोपियोमें 
यह भाव भी भलीर्भोति प्रस्फुटित था । इसी विशेषताके कारण संस्कृत- 
साहित्यके कईं म्रन्थोरमे निरन्तर चिन्तनके उदाहरणखरूप परकीयाभावका 
वर्णन आता है । 

गोपि्योकि इस भावके एक नहीं, अनेकों दृष्टान्त श्रीमद्भागवते मिरते 
है; इसथ्यि गौपि्योपर प्रकीयापनका आरोप उनके भावको न समन्ननेके 
कारण है । जिसके जीवनम साधारण धमकी ९क हल्की-सी प्रकाश-रेखा 
आ जाती है, उसीका जीवन परम पवित्र जीर दूसर्ोके च्य आदर्शखरूप 
बन जाता है । फिर वै गोपियौ, जिनका जीवन साधनाक्षी चरम सीमापर 
पंच चुका था, अथवा जो नित्यसिद्धा एवं भगवानूकी खरूपभूता है, या 


४०६ श्रीराधा-माघधव-चिन्तन 


जिन्होने कल्पौतक साधना करके श्रीकृप्णकी कृपासे उनका सेवाधिकार्‌ प्राप्त 
कर च्या है, सदाचारका उहछद्कन बसे कर सकती हैँ ? ओर समस्त धम- 
मर्यादाओंके संस्थापकः श्रीकुष्णपर धर्मोहङ्गनका दज्छन कैसे टगाया जा 
सकता है ? श्रीकृष्ण आर गोपियोके सम्बन्धे इस प्रकाखी कुकल्पनाएं 
उनके दिव्य खरूप ओर दिव्य डील्दके विष्रयमे अनभिज्ञा ही प्रकट 
करती हैँ । 


श्रीमद्वागवेतपर. दशम स्वन्धपर ओर रसपञ्चाघ्यायीपर अवतक अनेक 
माष्य ओर टीकां टिखी जा चुकी है-- जिनके लेखकोमे जगद्वर्‌ श्रीवकछठमा- 
चार्य, श्रीश्रीधरखामी, श्रीजीव गोखामी आदि हैँ । उन लोगोने वड विस्तार 
से रासटीलकी महिमा समद्नायी है । किसने इसे 'कामपर विजयः वतलया 
है, किसीने भभगवान्‌कता दिव्य विहारः बतखाया है ओर किंसीने इसका 
आध्यासिक अर्थं किया है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण आतमा है, आतसाकार्‌ वृत्ति 
श्रीराधा हैँ जर शेप आत्माभिमुख वृत्तिरयो गोपयां हैँ | उनका घाराप्रवाह- 
रूपसे निरन्तर आल्रमण ही रास है । किसी भी ष्टिसे देखं, रासटीत्परकी 
महिमा अधिकाधिक प्रकट होती है | 


परंतु इसे रेसा नहीं मानना चाहिये किं श्रीमद्वागवतमे वणित रास 
या रमण-परसङ्ग केवलं सूपक्रः या कल्पनामात्र है । बह सत्रथा सत्य है ओर 
जैसा वर्णन है, वैषा ही मिटन-विव्यसादिरूप श्वङ्गारका रसाखादन भी इजा 
था | मेद इतना ही है कि वह लौकिक स्री-पुरुपोका ध्कामः-मिदन न था । उसके 
नायक ये सचिदानन्दविप्रह, परत्पर-तख, परणतम खाधीन ओर निरङ्रा 
सेच्छाव्रिहारी गोपीनाथ भगवान्‌ नन्दनन्दन, एवं नायिकराए थीं खयं हादिनी- 
शक्ति श्रीराधाजी ओर उनकी कायव्यूहरूपा, उनकी घनीभूत मूतिर्यो 
श्ीगोधीजन । अतएव इनी यह ठीख अप्राकृत थी । सत्था मीठी भिश्री्गी 
अत्यन्त कड़ए इन्द्रायण ( तूर )-नैसी कोई आकृति बना टी जाय, जो 
देखने टीक र्तैबे-जैसी ही प्रतीत हो, तो इससे अप्तटमे वह ॒मिश्रीका 
तबा कड़ञ थोडे ही हो जाता है । क्या विके आकारकी होनेसे दी मिश्चीके 
खामाविकः गुण मधुरताका अभाव हौ जाता है ? नही-नही, वह किसी भी 


भाव-गस्यि तथा लीटखा-र्हस्य ०.७ 


आकासं हो-एर्वत्र, सर्वदा ओर स्वधामन ओरसे मिश्री-ही-मिश्री दै | बन्कि 
दसम ठीन्-चमत्कारकी व्रात त्रस्य है । व्ण समङ्ते हे कडुआ तवा, जीर 
होती है वह मधुर मिश्री । इसी प्रकार अव्िटरसामृतसिन्ु सचिदानन्दर- 
घनविग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनफी अन्तरङ्गा अभिनन-खसखूपा गोपियोकी 
टीला भी देष्वनेमे कैसी ही क्योँन दहो, वस्तुतः वह सचिदरानन्द्रमयी ही 
है । उसमें सांसाख्ि गंदे कामका कड़आ खाद है ही नदीं । हो, यह 
अव्य है पि इय टीलकी नकर किंसीको कभी नहीं करनी चाये, करना 
सम्भव भी नहीं है । मापिकि पदा्थेकि द्वारा माय्यातीत भगवानका अनुकरण 
कोई कैसे कर सकता है ? कड़ए तिक चाहे जैसी सुन्दर मियहैकी आकृति 
द दी जाय) उसका कड़आपरन कभी मिट नहीं सकता । इसीच्ये जिन 
मोग्रस्त मनुष्योने श्रीकृषणकी रास आदि अन्तरङ्क-खीकओंक्रा अनुकरण करके 
नायक्र-नायिकाका रसाखादन करना चाहा या चाहते है, उनका घोर पतन 
हआ है ओर होगा ¦ श्रीकृष्णकी इन टीलाओंका अनुकरण तो केवट श्रीकृष्ण 
ही कर सक्ते हैँ । इसीच्िये श्युकदेवजीने रासपच्चाध्याथीके अन्तम सको 
सावधान करते हए कह दिया है कि भगवान्‌के उपदेवा तो सन मानने 
चाहिये, परंतु उनके सभी आचरणोका अनुकरण कभी नदीं करना चाये | 

यद्रि यह हट ही हो त्रि श्रीकृष्णका चस्ति मानवीय धारणाओं ओर 
आदशकरि अनुकूल ही होना चाहिये नो इसमे भी कोई आपत्तिकी व्रात नही 
हे । श्रीक्रष्णकी अवस्था उस मपय दत्त वर्पके च्णभग थी, जैसा कि 
भागवतमें स्पष्ट वणेन मिलता ह । गोम रहनेवाले बरत-से दस, वर्पके त्रच 
तो नगे ही रहते हैँ | उन्हे कामवृत्ति ओर सखी-पुरुष-सम्बन्धका कुछ ज्ञान 
ही नहीं रहता । ठ्डके-ल्डकी एक साथ खेलते है, नाचते है, गाते है, 
व्योहार मनाते है, गुड्ई-गुडएकी शादी करते है, वारात ले जाते है ओर 
आपसमे भोज-भात भी करते है । गोषके बडे-बृदे सरोग चोका यह मनो- 
रक्नन देखकर प्रसन ही होते है, उनके मनम किसी प्रकारका दुर्भाव नहीं 
आता | पेसे वच्वोको युव्रती त्रियौँ भी डे प्रेमसे देखती है, आदर करती 
है, नदलखती है, विदल्ाती है । यह तो साधारण बच्वौकी बात है | श्रीकृष्ण- 
जेसे असाधारण धी-शाक्तिसम्पनन बाखक, जिनके अनेकों सदूण वाल्यका्टमे 
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ही प्रकट हो चुके थे; जिनकी सम्मति, चातुर्य ओर राक्तिसे बड़ी-बड़ी 
विपत्तियोसे ब्रनवासियोने त्राण पाया था; उनके प्रति वहवी जियो, बालिकाओं 
ओर वाल्कोका कितना स्नेह, कितना आदर रा होगा--इसकी कल्पना 
भी नही की जा सकती | उनके सौन्दर्य, माधुर्य ओर रेश्वयसे 
आकृष्ट होकर गवी बाटक-बाल्कारँं उनके साथ दी रहती 
थी ओर श्रीकृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभासे राग, ताक आदि नये-नये 
टंगसे उनका मनोरञ्जन करते थे ओर उन्हे रिक्षा देते ये। रेसे ही मनो- 
रञ्ञनोमेसे रासलीत्य भी एक थी, पेसा समञ्नना चाहिये । जो श्रीकृष्णो 
केवल मनुष्य समञ्चते है, उनवी दृष्टिं भी यह ॒दोषकी बात नहीं होनी 
चाहिये । वे उदारता ओर बुद्धिमानीके साथ भागवतमे आये हए "कामः 
“रति, आदि रब्दोका टीक वैसा ही अर्थं समञ्चं, जैसा उपनिषद्‌ ओर 
गीताम इन शब्दोका अथं होता है । वास्तव गोपियोके परम व्यागमय 
प्रेमा ही नमान्तर (काम है--श्रेमैव गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ ॥ 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णका आत्मरमण अथवा उनकी दिव्य क्रीडा ही “रति! 
है-- ५आत्मनि यो रममाणः, 'आत्मारामोऽप्यरीरमत्‌ ।› इसीष्ि इस प्रसङ्गे 
स्थान-स्थानपर उनके चयि विमु, परमेश्वर, लक्ष्मीपति, भगवान्‌, योगेश्वरेश्वर, 
आत्माराम) मन्मथमन्मथ, 'अखिलदेदिनामन्तरदक्‌ः आदि पद अये है - 
निप्तसे किंसीको कोई श्रम न हो जाय । 

राजा परीक्षित्‌ने अपने प्रस्नोमे जो शङ्का की है, उनका उत्तर प्रश्नोके 
अनुरूप ही अध्याय २९ के शयोक १३ से १६ तक ओर अध्याय २३ के 
छोक ३० से ३७ तक श्रीञ्यकदेवजीने दिया है । उस उत्तरसे वे शङ्कां 
तो हट गयी है, परंतु भगवानक्ती दिव्यटीटखाका रहस्य नहीं खुलने पाया, 
सम्भवतः उस रहस्यको गुप्त रखनेके स्यि ही ३३ वें अध्यायम रासटीख- 
प्रसङ्गं समाप्त कर॒ दिया गया । वस्तुतः इस टीखके गूढ़ रहस्यकी प्राकृत 
जगतुम व्याख्या की भी नहीं जा सकती; क्योकि यह इस जगतुक्वी क्रीडा 
ही नहीं है । यह तो उस दिव्य आनन्दमय--रसमय राज्यकी चमत्कारमयी 
ठीखा है, जिसके श्रवण ओर दनक व्यि परमहंस सुनिगण भी सदा 
उत्कण्ठित रहते है । कुछ खग इस टीलाप्रसङ्गको भागवतमें क्षेपक मानते 
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है, वे वास्तवरमे दृराग्रह करते है; क्योकि प्राचीन-से.प्राचीन प्रतिमं भी 
यह प्रसङ्ग भिता है ओर जरा विचार करके देग्वनेसे यह सर्वथा सुसंगत 
ओर निर्दोष सिद्ध होता है । मगवान्‌ श्रीकृष्ण कृपा करके पेसी विमल 
बुद्धि दं, जिससे हमलोग इसका कुछ रहस्य समञ्चनेमे समथ हों । 


रासपच्चाध्यायीके पाठकोको इतना तो निश्वयरूपसे अवद्य दी मान 
लेना चाहिये करि इसमे छौकिक कामगन्धके ठेदाकी भी कल्पना नहीं है । 
यह विंभूतिगुक्त दित्य चिन्मय पूर्णशाक्तिके साथ सच्चिदानन्दघन परिपूण॑तम 
भगवान्‌करा अप्राकृत ओर अचिन्त्य पवित्रतम प्रेम-रसका मदाखादन है । 
इसीसे ब्री्युकदेवजीने इस राप्तटीलाक्रे श्रवण-वर्णनका महान्‌ तथा अपूर्वं पल 
बतलाया है-- हृद्रोग कामका समूढ नारा ओर प्रेमरूपा पराभक्तिकी प्रातिः । 
इससे सिद्ध है किं यह दिव्यरसका प्रवाह दी है, इसमे ठोकिक काम-गाथाका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है । कुछ महानुभाव रासको काम-विजय-टीतल्न कहते 
है, दृष्टि-भेदसे यह भी ठीक है । परंतु यँ इस रिवय प्रेमराव्यमे तो कभी 
नीच कामके प्रवेशकी ही कल्पना नदीं है | तब काम-व्रिजय कैसे होता । 
श्रीडुकदेवजी कहते है-- 


श्रजवधुओके साथ भगवान्‌की इस रासक्रीडाका जो संरायरहित मनसे 
श्रद्धाके साय श्रवण ओर कीर्तन करेगा, व्ह शीघ्र ही भगवान्‌की प्रेमा-- 
पराभक्तिको प्राप्त होगा ओर उसके हृद्रोग--कामका सत्रैथा विनारा हो 
जाया ।: 


असख भगवानूकी इस दिव्यटीलके वणनका यही प्रयोजन है किं 
जीव गोपियोके उस अहैतुक प्रेमका, जो ख-घुखकी वाञ्छसे रहित केवलः 
श्रीकृष्णको ही सुख पर्हचानेके च्य है, स्मरण करे ओर उसके द्वारा 
मगवानूके रसमय दिव्यलीललोकमे भगवान्‌के अनन्त प्रेमका अनुभव करे । 
अतः रासपच्चाभ्यायीका अध्ययन करते समय किसी प्रकर्कीभी दाङ्कान 
करके इस भावको जगाये रखना चाहिये तथा श्रद्धायुक्त हृदयसे इसे भगवानक्री 
पवित्रतम लीखा समन्नकर ही पदना-सुनना चाहिये । 


र -- 


श्रीरष्ण-लीटाके अन्ध-अनुकरणसे दानि 


भगवान्‌ श्रीराम मर्यादापुर्षोत्तम हैँ ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ठीखा- 
पुरुषोत्तम । दोनों एकर हँ । एकः ही सचचिदानन्दघन परमात्मा भिन-भिन्न 
ठीखओकं च्य दो युगम दो रूपो अवतीणं इए । इनमं बह-ल्रोरेवी 
कल्पना करना अपराध है । श्ररामणूपमे आपकी प्रत्येकः ठीव्टा स॒त्रके 
अनुकरण करनेयोग्य मयादारू्पमे होती है, रामसूपकी टीखाओंक्ा रहस्य 
अत्यन्त निगूह होनेपर भी बाद्यशूपसे सक्की समक्षम आ सकता है ओर 
चिना किसी बाधाके अपने-अपने अधिकारानुसार सभी उसका अनुकरण कर 
सकते है, वह सीता राजमाग है; परंतु भगवान्‌की श्रीकृष्णरूपमें की गयी 
कुछ रीन बाहर-भतर दोनों ही प्रकारसे निगूढ ओर रहस्यमय है । इनका 
समञ्चना अत्यन्त ही कविन है ओर त्रिना समञ्च अनुकरण करना तो हसाहट 
वरिष पीना अथवा जान-वृन्नकर घघकती हद आगमे कूद पड़ना है | यह 
बड़ा ही कण्टक्राकीणे ओर उ्वादमय मार्ग है | अतएव सवैसाधारणके 
न्ये सवथा समञ्जने, मानने ओर पान करने योभ्य महान्‌ उपदेदा भगवान्‌ 
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छ, 
श्छ 


श्रीकृष्णकी भगवद्गीता है ओर सवनोभात्रसे अनुकरण करने योग्य भगवान्‌ 
श्रीरामकी मर्यादरायुक्त टीखर्णं है | 

जिन लोगोनं तिना सम्े-वृञ्च भगवान्‌ ग्रीकृष्णकी रीका 
अनुकरण क्या, वे म्वयं टूवे ओर दृसरे अनेक निर्घोष नर-नासियोको 
इवानेका कारण वने । अध्रि पी जाने, पाइ अगुटीपर उटा लेने, काट्िय 
नागरो नाथने आदिं क्रियाओंकरा अनुकरण तो कोई क्यों करने खगा ओर 
करना भी शक्तिके वाहरकी वत है; अनुकरण करनेवले तो वस्त, चीर- 
द्रण, रक्षी ओर्‌ श्रीरधकरष्णकी प्रेमटीलाओंका अनुकरण करते हैँ | 
इन टीलभकि महान्‌ उच आध्यासिक भावको समहनेमे सर्वथा असमं 
होकर अपनी व्रामनामयी वर्तकं चरिता्थं करनेकरे लि दनके अनुक्ररणकरे 
नामपर्‌ वास्तवमं पाप करिया जता ह । पेता कहा जाता है किः 'भगवतपरममे 
वेराग्यकी कोई आवरयकता नही, व्यगकी अपेक्षा नहीं । श्रीप्रियाप्रियनमकरे 
प्रेमे तो केवल श्रृङ्गार ओर भोगक्ा ही प्रयोजन है ।› बल्कि; यदत्र भी 
कह दिया जाता है किं युगर-सरकारके चरणोके सेवक बन जाओ; शिर 
चोरी-जारी, श्ूठ-कपट, प्रमाद-आकस्य-जो कुछ भी करते रहो, कोई आपत्ति 
नहीं है । मेरी समङ्गसेये सारी बातें अपनी दुर्बट्ताओंको छिपने, 
मगवद्‌भक्तिके नामपर व्रिपयोको प्राप्त करने, कपट-परेमी व्रनकर पाप कमाने 
जीर भोरे नर-नासिंको टगकर अपनी बुरी बासनओंफो तृप्त करनेके च्वि 
कही जाती हं । सचिदरानन्द्घन भगव्रान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनकी आत्म- 
खरूपिणी जगल्नननी श्रीराधिकाजीका चरण-सेवक बनकर भी अ्या कोई 
कभी चोरी-जारी आदि प्रापकमं कर सकता है £ भगवान्‌क्रे सच्चे मनसे 
व्यि इए एक नामसे ही जव सारे पापका समूह भस्म हो जाता है, तव 
भगवान्‌ के चरणरेवकोमं तो पाप-प्रवृत्ति रह दी कैसे सकती है । वैराम्य 
ओर त्याग तो भगवदूभक्तिकी आधार-रिला हैँ । जो अपने मनसे वरिषर्योका 
त्याग नहीं करता, भो्गोकी स्पृहा नहीं छोडता, वह॒ भगवान्‌का भक्त ही 
केसे बन सकता है 1 भक्तको तौ अपना सर्वख, छोक-पर्ोक ओर मो्षतक 
भगवानकरे चरणोपर निछ्ठावरकर सर्वथा अर्किचन बन जाना पडता है | 
भगव्प्रेमी भोगी कैसे हो सकता है | अतत्र जो मगवत्‌-परेमकरे नामपर 
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भोगकरा उपदेश करते है, उनसे ओर उनके उपदेशोसे सदा सावधान 
रहना चाहिये ¡ दुःखक्री बान है कि श्रीमद्भागव्रतकी रासपश्चाध्यायीका 
श्रान्त-अनुकरण करने जाकर काम-वाप्तनासे लि्योसे मिठने-जुलनेमे तो कोई 
आपत्ति नहीं मानी जाती, यँ तो भगवान्‌के खीला-अनुकरणका नाम च्या 
जाता ह, परंतु उस श्रीमदूभागवतके श्ीणां सरीसङ्गिनां सङ्गं स्यक्त्वा दूरत 
आत्मवान्‌" (आतमवान्‌क्रो चाहिये करं वह लि्योके ही नदी, सखीसद्वि्यौके 
सङ्खको भी दूरसे व्याग द इस उपदेशपर कोई ध्यान नहीं दिया 
जाता । श्रीमदूभागव्रत ओरं श्रीकृष्णप्रेमके एवं माधुर्यरसके मर्मको सम्ननेवाटे 
तो श्रीचेतन्यमहाप्रभु ये, जो मधुररसके उपासक होकर भी धन ओर 
ल्रीसे सवथा दूर रहते ये । 

ययपि कड कारणोसे आजकर प्रकटमे प्रायः रेसी पाप-क्रिया्ें 
कम होती है, परंतु गुपरूपरसे इन भावोका प्रचार ओर प्रसार अब्र भी कम 
नहीं है । ये भक्ति ओर भगवघ्रेमके विघातकः हैँ । कवि्योनि व्यास- 
टयुकदेतके मर्मको न समन्नकर अपनी-अपनी भावनाके अनुसार मनमानी 
रचना की; तपखी; भक्त ओर मर्मज्ञ पुरु्षोको छोडकर देष गुरु, भक्त ओर 
उपदेराक कहलनेवाठे खोगोने मनमाना कथन ओर काय किया । श्रद्धारके 
गदे-गंदे गीतम श्रीकृष्ण ओर श्रीराधाका समावेश किया गया ओर दुष्ट 
विषयी पुरुषोने इन टीरओंकी आड केकर पापकी परम्परा चला दी । इससे 
हिदू-जातिक्रा जो थोर अमङ्गल इआ है, उसकी कोई सीमा नहीं है । अवर 
भी सत्र खो्गोको चेतकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गीताके दिव्य उपदेङाके 
अनुसार अपने जीवनको बनना चाहिये । मगवान्‌के इन शब्दोको सर्वथा 
ओर सव॑दा याद रखना चाहिये-- 

त्रिविध नरकस्येद्‌ द्वार नाहानमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा सखोभस्तस्मादेतत्तरय त्यजेत्‌ ॥ 
( गीता १६ । २१) 

काम, क्रोध ओर लोभ ये तीन नरकके दरवाजे ओर आत्माको 

अधोगतिमे ठे जानेवाले ्; इसच्ि इन तीर्नोको सवेथा व्याग देना चद्िये । 


-*-5-<-ॐ8^-® > 


श्र्नष्ण-टीलानुकरण हानिकारक 


४८ >९>९ जो तयोग श्रीष्ृष्णका सखोग सजकर गोपीभावसे ल्लियोे पजा कराते 
है मेरी तुच्छ समश्नसे वे वडी मारी भूक करते है। यह सत्यै किं 
यह सारा जगत्‌ प्रमासाकी अभिव्यक्ति है, इसके निमित्तोपादान कारण 
परमात्मा ही होनेसे यह पसामलसरूप दी है, ओर इस दृषटिसे देवता- 
मनुष्य; पञ्चु-पक्षी) कीट-पतङ्ग-सभीको परमालाश्रा खरूप समन्नना 
आवदेयक है; परंतु परमासाका यह धणं रूप नही है । यह तो अंशमात्र 
है । यद्यपि सत्र कुछ पसासादहै, रितु परमामा यह स्पवब कुः दी 
नहीं है-परमामा इस (सव कुः से परे अनन्त है | ओर वह अनन्त 
परमातमा श्रीकृष्णका ही खल्य है, इससे श्रकृष्णसे ही स व्याप्त है-- 
यह ठीक ही है | 

मया ततमिदं सवं जगदभ्यक्तमूर्तिना। 
( गीता ९।४) 

भगवान्‌ श्रीक्कष्णने कहा ही है--\मेी अव्यक्त मूतिसे ( प्ररमालमा 
विभुसे ) सारा जगत्‌ व्याप्त है । परंतु यी ( जगत्‌ ही ) श्रीकृष्ण 
नही है । अतएव श्रीकृष्णका खग रासटीलके चेख्मे चाहे आ सकता है; 
प्रतु कोई मनुष्य वस्तुतः श्रीक्रष्ण वनकर लेसे अपनेको पुजवाये 
यह तो बहत ही अनुचित है ओर परजनेवाछे भौ वडी भूढ कते है । 
माना करि लिर्यो श्रद्राुहै, भले ध्ररोकी है ओर द्र भावसे ही रेता 
करती है; पतु यह्‌ क्रिया वास्तवमे आदरशके विरुद्ध ओर हानिकारक है । 
यह भी माना कि महात्मा निर्विकार है, परंतु उनका भी आदरं तो 
बिगडता ही है । ओर यदिवे साधक तो इस निर्विकारताका बहुत 
दिनोतक टिकना भगवानक्वी असीम कपासे ही सम्भव है । रषी सितिमे 
जो खग दध भावसे इस कार्यका प्रतिवाद करते है, वे न तो कोई दो 
एते हँ ओर न अनुचित ही कते है । मेरी समह्नसे यदि उनका भाव 
दैषरहिल ओर शुद्ध है तो वे पापके भगी नहीं होते । 
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श्राकरष्ण मेरी समञ्नसे महापुर या पिद्ध महाता ही नहीं है, 
बरे साक्षात्‌ पद्य, प्रणन्रह्म सनातन पुद्पोत्तम खयं भगवान्‌ है । उनका 
शाशीर पाञ्चमोतिक--मायिक नहं है, वे नित्य सचिदानन्दर-विग्रह हैं 
ओर गोपीजन भी दिन्यरारीरयुक्ता साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण खरूपमूता 
हादिनी राक्तिकी घनीभूत दिव्य मूर्तियौ है | पग्मपुराणमे श्रीगोपी जनोकि 
सम्बन्धमं कहा गया ह॑-- 


गोप्यस्तु श्रुतयो ज्ञेया ऋषिजा दवकन्यकाः । 
गोपकन्याश्च रजन््र न मानुष्यः कदाचन ॥ 

'गापिर्योको श्रुतिर्यो, ऋ्रियोका अवतार, देवकन्या ओर गोपकन्या 
जानना चाहिये । वे मन॒ष्य कभी नहीं है |; 

अघिलर्ससागर रसराजरिरोमणि जगति श्राभगवानूर्री प्रेयसी 
इन महाभाग्यवती दिव्यविग्रहधारिणी गोपियोमं कु ती ननिव्यसिद्धाः है, 
जो अनादिकाटसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ दिव्य ठीटा-विलास करती है | 
कुछ प्ूबजन्ममें श्रतियोकी अथिष्ठत्री देवता है, जो श्धुतिपूर्वा? कहानी है; 
कुछ दण्डकारण्यके सिद्ध ऋपि है) जो “ऋषिपूर्वाक नापसे स्यात है; अर 
कु खगम ग्हनेवा्डा देवकन्यां है, जो ष्दवीपूर्वाः कटठाती हैँ । पिछले 
तीनों कग गोपिका 'साधनसिद्रा हदं । निध्य-सिद्धा गोदौजनोमें 
श्रीराधाजी मु्य हे, आर चन्द्रावीनी, दष्ताजी, विदाटाजी आदि 
उन्हीकी काय्यृहशूपा दहं; > "गोपकन्या कहलती ह | साधनसिद्धा 
गोपियो पूयजन्ममे श्रीकृष्ण-सेवा-दरुप्तासे सध्रनरम्पनन होकर ईस जन्ममं 
गोपीगृहमिं अवतीण। हई थां ओर निव्यसिद्धा गोपीजनोके तसङ्ध, सहयोग 
ओर सेवनसे दिव्यरूपताको प्राकर इन्होने श्रीकृष्णका दिष्य चरण -सेवाधिकार 
प्रपत कियाथा।नतोये गोपियां पर्या थीं ओर न अखिल विश्व- 
्ह्माण्डके खामी, आतमाओके आस्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परपुहष या 
उपपति थ । प्रम-रसाखादनक व्ि- प्रेममा्गके साधन की अध्युच्च भूमिकाके 
शिखरपर महातमाआकौ भगव््करपासे जां सिद्धिरूपा चसमानुमूति होती है, 
उसा अलुटनीय दिव्य प्रेमकः . वितरण . करनेके दिये {जमत्तिःनन 
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'उपपतिका ओग उनकी निव्यसद्विनौ नित्यकान्ताखम्ू्पा राक्तिरयोने 
'परा+का साज सजा था | यह रस्त--- यह गोरषी-गोधीनाधका मिटन हमारे 
मन्धिनि मिटनका तरह गदे कामराभ्या वस्तु नही ह, पाञ्चमीतिकः 
दोक गंद काम-षिकारका प्ररिणाम नहांदहै। यह तो परम अदधत, 
परम ब्रिखक्षण-- जिसकी एक आंँर्काके स्यि बड्-अड्‌ आसज्ञानी कैवल्य- 
प्राप्त महापुरषगण तस्ते र्न दह दिव्य खटा ह | ईसका अनुकरण 
काद्‌ भा मनुष्य कदापि नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी ही ऊंची 
ग्थितिमं हा । इस रीका अनुक्ररण करन जाकर जौ परली ओर पर- 
पुस्भ परस्पर प्रेमका सम्बन्ध जोड़ना चाहते हं, वे तां घोर नरफ-यन्त्रणाकी 
तैयारी करते हं । सचमुच उनम सचा प्रम दहै दी नहीं| ३ तो तुच्छ 
कामक्र गुम ह आर प्रेभके नामक्रौ कल्ङ्कित करतेहैँ। सच्ापत्रमतो 
णकः श्रीभगवरानसे ही होता । त्रममं त्रमक किव ओर कार्‌ कामना- 
वासना रहती दही नहीं | जगतमं परोपकारतकके कायमिं अआल-तृप्तिवी 
णकः वा्तना रहती हं । जगतुक्रा कोद्‌ मी जीव आलेन्धिय-नृप्तिकी इच्छा 
विना-- चाहे बह अप्यन्त ही क्षीण हदौ-- किंसीसे त्रम नहीं करता | ओर 
जसम आसन्द्रिय तृधिकी वस्तना ह; वह प्रेम प्रम नदा ह | आस्मेन्दिय- 
पातकी रच्छसे रहित एकनिष्ठ प्रम तो आप्पाओके आसा; दमारे आतमाके 
भा आतमा श्रीकृष्णक प्रति ही दो पकता हे । जो पर-सखी आर्‌ पर-पस्प शंद्धय- 
"का इच्यसे-- बाह दह वहत पुद्षम चआसनाक स्मे दहा हो -प्रेमका 
श्वाग सजत दं, ते वस्तुतः अपना महान्‌ आनि करते हैं| वाक्तना 
वुकर्‌ प्रनटः रूप ध्रारण करते दर नष्टां चती । लागमं शधन डालनेसे 
नेसे आग कृती हं, त्रसे ही भोग्य पस्तुकी प्रापिसे भागतण्णा कृती है 
आर उसके धपरिणाममे इस प्र॑क ओर परटोकमे प्राप्त होते है - निन्दा, 
भय, क्लेदा) कष्ट ओर अनन्त नरक-यन्त्रणा । 

शाल्ञ कहते है-- 

यस्त्विह वे अगम्यां खियं पुरुषः; अगम्य चा पुरूपं योषिद्‌ - 
भिगच्छतिः त्ाचमु् कराया ताडयन्तस्तिमया खृम्यो लोहमय्या 
गुरपमाटिद्धयन्ति सिय पुशूपरूपया सम्य । 
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अर्थात्‌ “कोई पुरुप यदि अगम्या सीम गमन करता है अथवा 
कोई खी अगम्य पुर्षसे गमन करती है ८ अगम्य वही है, जिससे विवाह 
न हभ हो ) तो उनके मरनेपर यमदूत उनको मारते हए ठे जाते है 
ओर वदँ जलती इई खोहेकी लीमूर्तिसे पुरुपका ओर पुरुषमूतिसे खीका 
आलिङ्गन कराते हैँ । इस नरकका नाम (्तप्तपर्मि' है । 

सके वाद जवर स्थूलदेहमं जन्म होता है, तव उन्हं कई जन्मोतकः 
नाना प्रकारके भयानक रोगोँसे पीडित रहना पडता है । 

अतएव इस माथिक जगतमे श्रीकृष्णकी ओर गोपियोकी दिव्य 
टीखका अनुकरण कदापि नदीं हो सक्ता, न रेसा दुस्साहस किंसीको 
कभी करना ही चाहिये | 

हँ, जिनके अन्तःकरण परम विक्ुद्ध हो गये है, इस द्धक ओर 
परलोकके भोगोकी सारी वासना जिनके मनसे मिट चुकी दहै, जो मुक्तिका 
भी तिरस्कार कर सकते है, एसे पुरषोम यदि किन्दीं महापुर्षकी कृपासे 
श्रीकृष्णसेवकी खर्प जग उठे ओर सुक्ति-मुक्तिकी सुक्ष्म वासनातकका 
सर्वथा अभाव होकर शुद्ध प्रेमा-भक्ति प्राप्त हो; तव सम्भवदहै गोपियोकी 
भोति श्रीकृष्ण उन्हे उपपतिके खूपमे प्राप्त हो सके | अतएव यदि गोपियोको 
आदर्शं मानकर उनका अनुकरण करना हो तो वह परम पुष श्रीकृष्णके 
चि करना चहिये, न विः हाड-मांसके घृणित पुतटे पर-पुरूष या 
पर-खीके च्य | 

रारीरसे तो अनुकरण का भा नही कर सकत । परंतु भावसे भी, 
जिनमें तनिक भी निजेन्धिय-तृपतिकी वासना ह; जां प्रवित्र ओर परम 


 वैराग्यकी खच्छ भूमिकापर नहीं पर्व गये हे, वे पुरुष या ली यदि 
श्रीगोपी-गोपीनाथकी रीठाजका अनुकरण करना चाहेगे तो उनकी वही 
दा होगी, जो घुन्दर कोके हारके भरोसे अत्यन्त विषधर नागको गले 
पहननेवालोकी होती ह । पाञ्चभीतिक देहधाै सरी-पुस्षको तो श्रीक्ृष्णकी 


खीलाकी तुलना अपन करेसि करनी ही नही चाहिये । >८ >८ > > 














भगवान्की सब रीखओंका अनुकरण नही हो सकता 


प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपक्रा कृपापत्र मिल । 
भगवानूक्ती अवतार-कीलओंके सम्बन्धर्म कुछ भी संदेह न करके एसा 
मानना चाहिये कि वे भगवान्‌ है, सवसमर्थं है, सेतन्त्र-खतन्तर है-- चाहे 
जैसे, चदि जो, चाहे जवर कर॒ सक्ते है, उनके व्यि सभी कुछ ठीक 
है । पर हमे अनुकरण उन्हीं बातोका करन! चाहिये, जिनके लिये उनका 
तथा उनकी ही वाणीरूप शाखा अदेश हो । ओर सच बात तो यह 
हं किं भगवानूक्री सारी रीखओका अनुकरण किया भी नहीं जा सकता । 

भगवान्‌क्ी टीकाएँ प्रधानतया तीन प्रकार्की होती दै-- 
१. लोकसंग्रह या टखोकरिक्षाके च्यि की जानेवाली आदश रील; 
२. अद्भत, असम्भव जान पड़नेवाली रेश्वयंमयी कीला ओर ३. "अन्तरङ्ग 
प्रमी भक्तेकि साथ की जानेवारी प्रेममयी टीला | 


( १ ) माता-पितकी भक्ति, गुरुकी भक्ति, ब्रह्मण-मक्ति, सदाचार, 
देवपूजन दीनरक्षणः ईन्दरियनिम्रह, ध्यान-पूजन, सत्य व्यवहार, निष्काममाव, 
अनासक्ति, समत्व, नित्य आनन्दमें स्थिति आदि यथायोग्य अनुकरण करने 
योग्य आद्यं लील हैँ । इनका अनुकरण अपने-अपने अधिकारके अनुतार 
किया जा सकता है ओर करना ही चाहिये । मगवानूका अदेदा भी है 
देसा करनेके व्यि | ॥ 

ओरा० मा० चि० 2७-- 


७१८ आराधा-माघव-चिन्तन 


( २ ) अभि पीना, वह्णोक्रमें जाना, अंगुरीपर सात दिनोतक 
पन उढये रखना, कई प्रकारसे अपने व्रराटरूपके दर्शन कराना, अघाुर- 
शि्युपा आदिके मरनेपर उनयी आतञ्योतिको अपनेमें विलीन कर केना, 
हजारे-लखो मनुष्योके साथ विभिन्न भरसे एक ही साथ मिख्ना, हजायें 
रानियाके महरम एक साय रहना, दो जगह एक ह्वी साथ एक दही स्मय 
आतिथ्य खीकार करना, पु्॑को टक देना, अप्तंस्य गोवत्छ, गोपवाछ्क तथा 
उनकी प्रव्येक वस्तुके रूपमे खयं बन जाना, त्रह्माजीको सतम भगवत्खरूपके 
तथा महान्‌ रेशरयके दर्शन कराना; अक्रूरको जलम दशान कराना, मारकर 
अघुरोका उद्धार करना आदि रेश्वयमयी टीला है | इनका अनुकरण 
साधारण मनुष्यके द्वारा सर्वथा असम्भव है । 

(३) गोपियोके धसे माखन चुराकर खाना, चीरहरण, 
रासठीलखा ओर निकुञ्जटीखा आदि अन्तरङ्ग मधुर प्रेम सँ है, जिन्हे भगवान्‌ 
अपने आलमखरूप पाषदोके तथा प्रेमि्धोके साय अनग॑ल-अपर्याद ल्पे श्रति- 
सेतुका भङ्ग करके अपने-आपमे ही क्रिया करते है-- 

रेमे रमेशो बजसखन्दरीभि- 
यंथाभंकः स्वभ्रतिविस्बविश्रमः । 

“रमानाथ भगवान्‌ने ब्रजघुन्दस्यिके सथ वैसे ही खेल किया; जेसे 
वाल्क अपनी छायाके साथ करता है ॥' 

इन मधुर टीलाओंका अनुकरण कदापि नदीं करना चादिये । जो मूहु 
इनका अनुकरण करने जाता है) वह शासन ओर धर्मसे च्युत होकर घोर 
नरकका अधिक्रगी हाताहं . , 

वस्तुतः ईइन तानां प्रकारका दखओमं 4; कही दादी 
अनुकरणके योग्य होती है । पटल दोन प्रकारकी कीक नो श्रवणः कीतेन, 
मनन ओर ध्यान करके भगवान्‌के प्रति भक्ति तथा प्रेम प्राप्त करनेके च्ि हैं | 
शुद्र मनसे श्रद्धा -भक्तिपवंक भगवान्‌्ी रेश्वयं ओर माधुर्यसे भरी रीख्जंका 
चिन्तन करना चाये ओर आदर सोकरिक्षामयी दीलाओंको अपने 
जीकममे उतारना चाहिये । रोष भगवत्कृपा । 








निखरे सुमन 


१-भगवान्‌कते कमं भगवरानूके खरूपसे भिनन नहीं है । इसीष्यि 
भगवान्‌के कर्मोका नाम कर्म नहीं, खीला है । खील सचचिदानन्दखरूपका 
चित्खरूपविखस है । जैसे समुद्रक्री तरङ्गं समुदका दी विलस है, वैसे 
चिद्‌-षन-सिन्धु भगवानूकती टीला चित्खरूपके अतिरिक्त ओर वुछछ नहीं है । 


२-भगवान्‌क अचिन्त्य महाशक्तिं विश्वास किये बिना लीलमे रस 
नहीं आयेगा । उसमे खान-खानपर संदेह उन्न होगा या उन टीट .ओंका 
आध्यासिक अथ लगाकर उनका माधुर्यं नष्ट कर दिया जायगा | भगवानूकरी 
ठीकावली भक्तोके सामने नित्य सत्य है ओर वास्तवमे तो सत्य है ही | 


२-खोगोके देखनेमे बृन्दावनधाम आट कोस ठ्वा तथा चार कोस 
चोडा है, पर भगवान्‌का धाम अचिन्त्य चिन्मयखरूप है । उसके एक-एक 
धूलिकिणमे अनन्तकदि ब्रह्मण्डोका समात्रेश हो सकता है ओर है । 


४-भगवानूकी प्रकट टीला जितने भी टीलसह चर वात्सल्य, सद्य 
एवं मधुरभाव रखनेवाठे है, वे सब-के-सब भगवान्‌के ही खरूप है; क्योकि 
बे सभी भगवान्‌के कीटा-परार्द हैँ | उनके द्वारा जो भी चेश होती है, स्फुरणा 
होती है, वै जो कुछ भी करते है, करनेकी चा करते है, सब मगवानूवी 


४२० भ्रीराध।-माघव-चिन्तन 


हच्छा-राक्तिसे समन्वित ठीलशाक्तिके द्वारा होता है तथा वह सव भगवान्‌की 
लीलाका उपकरण है । 


५-भगवान्‌को बालटीलुं दीक प्राकृत वाल्कोकी भोति होती है| 
उनम अप्राङृत भाव देखनेको नहीं मिलता | अप्राकृतका यह विचित्र प्राकृताम- 
करण देखनेमे बडा मनोहर होता है | > > > > जिनके संकल्यसे 
अनन्तकोटि ब्रहमाण्डोका सृजन, पाटन, संचालन होता है, उनकी प्रकृत टीलवो 
देखकर यह भम होना खाभाविकि ही है कि ये सवेश हैँ कि नहीं | ८ > २८ > 
यदि कोई उनके चरणोकी शरण लेकर माधुर्य ग्रहण करना चाहे तो उसे 
ज्ञात होगा किं अप्राकृतकी यह प्राकृत टील्म कितनी मधुर है । भगवान्‌की 
भक्तवत्सख्ताः एवं श्रमाधीनता 'का यहीं पता ठ्गता है । अलिच्तरह्माण्ड- । 
पालक होकर भी वे अपने असीम रेश्र्यका तनिक-सा भी प्रकाशा न करके 
साधारण बाकोके साथ ठीक बाख्क होकर खेरते है । पर रेता नदी मानना 
चादिये करि वे कोई दम्भ करते है; वे सचमुच ही खेकते है, सचमुच ही 
उन्हं इम आनन्द मिक्ता है । आनन्दको आनन्द देना, आनन्दमयमे 


णी 9 


आनन्दकी कामना--स्पृहा उत्पन करना, यह प्रेमी मरक्तोका ही काम है । 


णमक 9 चन्न च 








आनन्दका रस लेनेके ल्य ही भगवान्‌ वात्सल्य, सख्य, मधुर आदि ग्रमी 
मक्तकि अनुरूप रीला करते है । अग्राकृतकी टीला अप्रकृत है, पर देखनेमे 
राकृत-सी ह । प्रेमी भक्तोको सुख हो, भगवान्‌ उसी प्रकारकी रीरा करते 
है । प्रेमियोके सुखमे उन्हे घुल होता है । > > > उनके श्रीकृष्ण आदि 
अवता्की यीं नयी नहीं है; बे तो निन्य होती है ओर नित्य होती 
हैगी-- यः नही कि पह नदीं था, अव प्रक हृद्‌ हे । भगवान्‌ जिस प्रकार 
नित्य ह, उस प्रकर उनकी खलु भौ नित्य हैं | इनमे माक जगता काम 
नहीं । जो भक्त इनमे आनन्द ठेते है, वास्तविक रूपमे वे ही भाग्यवान्‌ है | 

६-ठीत्मशक्ति एवं कृपाशाक्ति भगवानूका समस्त इक्तियोमे प्रधान है । 
कोई भी शक्ति इन दोनों शक्तियोके विरोधमै आत्मप्रकारा नही करती । 
सारी शक्तियों इन दोनों शक्तियोके प्रकाराके च्वि ही कर्य॑करतौ हैं ओर 
षदा इनके अनुगत होकर चट्ती है | 


भाव-राज्य तथा ङसीटला-र्हस्य २१ 


७-भगवान्‌ दम्भ नहीं फरते, न नाच्च करते है । मगवानूफी जितनी भी 
प्रमीलं होती है, उन्म, भगवान्‌ जानते हए भी अनजानकी भति काम करते 
हो, यह बात नहीं है | उनकी प्रत्येक रील सची है । ठीलाशक्तिकी इच्छासे 
व्हा सर्वज्ञताराक्ति भी छिपी रहती है, यह उनश्गी प्रेमाधीनता है | 


८-जीवकी तुच्छ शक्तिके कोँटिपर जव हम भगवानूक्री क्ियाअको 
तोलने जाते हैँ, तव विफल ही होते हैः । पर यदि अपनी शक्तिको भूलकर 
श्रीकृष्णकी अचिन्त्य राक्तिकी ओर ध्यान द्‌ तो हमे ज्ञात होगा करि उनकी 
अचिन्त्य शक्तिके चयि कुछ भी असम्भव नहीं है । 


९-टीटखपयके टीख-सिद्धान्तको समञ्चनेकरे लिये टीलामयके चरणोकी 
दारण लेनी चाहिये । जो अपनी विया, पुर्पार्थं ओर अपनी शक्तिके बरुपर 
उनको समश्चना चाहता है, जानना चाहता है, वह न तो भगवानूक्रो समश्च 
ही सकता है ओर न जान दही सकता है| बह यथार्थं वस्तुको जान नहीं 
सकता ओर उस अपनी मापिक बुद्धिसे, मायिक सम्नसे प्राकृतभाव घर 
कर बढता है । >+ > > > भगवानक्री टीताको सम्ननेके थ्य भगवान्‌ 
कृपापर भरोसा करना, अचिन्त्य महाराक्तिवी शरण केना तथा श्रीकृष्णके 
चरणोका आश्रय ग्रहण करना चाहिये; नहीं तो विपरीत धारणा हो जातीहै, 
विश्वास नदी होता ओर उस लमलम रूपक) कल्पना, माया, नाय्य, दृष्टान्त; 
प्र्षिप्तता आदि दोषुद्धि आ जाती है | इस प्रकार हम रीलाकथा सुनकर 
अविश्वास करके नाना प्रकारके अपराध कर तरैठते है | हमारे पापके साथ- 
साय वक्ताको भी पापका भागी होना पडता है । जो श्रीकृष्णलीलामें रंचैमात्र भी 
अविश्वास करते हो, जो अपनी विद्रत्ताके कारण उसे रूपक, कल्पना 
आदि बताते हो, उनके सामने टीला-कथा नहीं कहनी चाहिये । श्रीकृष्ण- 
लीरा उन्हीके सामने कहनी चाहिये, जो तकंके स्थानपर विश्रास रखते 
हो तथा जो श्रद्धपूतरक खीलकथा सुनना चाहते हों । भगवान्‌क्ती टीला 
अत्यन्त गुह्य है । 

१०-भगवान्‌ श्रीकृष्णका रेश्वयं तो सवेत व्याप्त है, उसे देखनेके लिय 
प्रयास नहीं करना पडता; पर उनका माधुय बडा गोपनीय है, उसका 


४२२ भीराधा-माधव-चिन्तन 


प्रकाश उनकी कृपके त्रिना नीं हो सकता । उनका माधुर्यं तो उनकी 
मुग्धतामेँ ही है | वे जब्र बहूत वडे होकर भी बहत छोटे बनते दै, 
ज्ञानमय होकर भी अज्ञ बनते हैँ, प्रेमी भक्तोके साथ मिलन एवं विरहकी 
ठीला करते है, उस समय उनका माधुर्य-सिन्धु उमडता है ओर उसमे 
अनन्त एक-से-एक विलक्षण वित्रिध तरङे छृहराने चती है जित्तसे पारा 
जगत्‌ परमानन्द -सुधासे आप्यवित हो जाना है | 

१ १-त्रजकी गोप्यो बाल्य ओर मधुर प्रेमकी कल्पलता है, 
जो श्रहृष्णरूपी दिव्य कलयवृक्षसे नित्य चिपरी रहती हैं | 

१२-पक्तका आनन्द बदृनेके ल्यि भगवान्‌का सचिदानन्दखरूप 
आनन्दसमुद्र॒ उमडता है, इसी कारण भगवान्‌ भक्तक्रा आनन्द बद़ानेकरे 
व्यि अपनी हार भी खीकार करते है | 

१२-भक्त ओर भगवानम जब होड ल्ग जाती है, तत्र भगवान्‌ 
अपनी हार्‌ खीकार कर ठेते हैँ । यह भगवान्‌ष्ी प्रेमाधीनता है । भक्तकी 
प्रतिज्ञाकी रक्षा भगवान्‌ अपनी प्रतिज्ञा तोडकर भी करते है । वे तो निव्य- 
विजयी है, उन्हे कौन हराये ? पर भगवान्‌ ओर भक्तकी होडमे भगवान्‌ 
हार जते हैँ | 

१४-भगवान्‌ूक्ी टीट-पाधुरी ओर भक्तका प्रेम आपसमें होड लगाये 


रहते हँ । भगवान्‌की रील भक्तके प्रेमको बढ़ती रहती है ओर भक्तका 
प्रेम भगवान्‌की ठीलको । जिस प्रकार दर्शक ओर अभिनेता दोनों मिरुकर 
अभिनय-माधुरीका उपभोग करते हे, वैसे ही भक्त ओर भगवान्‌ मिलकर 
टीखा-माघुरीका आखादन करते है । 

१५-प्ररस्पर विरुद्ध घर्मोका युगपत्‌-एक दी समय पाथ-साथ 
समावेश ओर समन्वय मगवानूका खाभाविक गुण है । भगवानके अतिरिक्त 
अन्यत्र कहीं मी इस विरोधका समन्वय नहीं है । भगवान्‌ अनन्त देश्वय॑वान्‌ 
होकर भी टीलमे मां यशोदासे एक-एक वस्तु मौगते है । सेधा सुहुणरूप 
होनेपर भी चोरी करते हैँ । नित्य तृप्त होकर भी माता यशोदाके स्तन्य- 
पानके घ्यि अतृप्--अतुर रहते है । 


भाव-रयास्य तथा लीखा-र्हस्य ५२३ 


अस्थूटश्चानणुदचैव स्थूला ऽणुश्चेव सवतः । 
अवर्णः स्वतः प्रोक्तः यामो रक्तान्तलोचनः ॥ 
वे स्थूक भी नहीं है, सं्षम भी नहीं है । स्थूल भी है, सूक्ष भी 
हैँ | बे अवर्ण--सव प्रकारसे वर्णविद्ीन होते हए ही व्यामवर्णं तया 
अरुण-कमर-लोचन हैँ । नृरतिंहतापिन्युपनिषद्‌मे आया है- - 
"तुरीयमतुरीयमात्मानमनात्मानमुत्रमयुग्रं वीरमवीरं महान्तम- 
महान्तं विष्णुमविष्णुं उथलन्नमञ्वटन्तं सर्बतोमुखमसवंतोमुखम्‌ ।' 
भगतरान्‌ तुरीय! है. -( तरिराट्‌ › दिरण्यगभ, कारणसे या जाभ्रत्‌ 
खप्र, सुप्र्िसे अतीत चतुर्थ. तुरीय है), साथदही (अतुरीय' है 
( सवके ईक्षणकर्ता, अन्तर्याभी) सवके आसा या सब अवस्थाओंके आधार 
होनेसे सर्वरूप (अतुरीय' हैँ ) । चेतन (आला, भी भगवान्‌ है, साय दही 
जड (अनात्मा--अनात्मवस्तु भी भगवान्‌ दहै । भगवान्‌ “उग्र है-- 
दिरण्यक्रशिपुका वध करनेके समय भगवान्‌ इतने उग्र आकृतिके थे कि देवता 
ओर च्भीजीतक्र उन्हे देखकर डर गये, उसी समय वहीं वे भक्तचूडामणि 
प्रहादके चल्ि अनम्र -परम शान्त हैँ | अघ-बकादि अघुररोका संहार 
करनेकरे ल्य ते महान्‌ वीरः है, साथर ही गोप-वाच्क आदि प्रेमी भक्तोके 
सामने "अवीर सदा ही पराजित हैँ | वे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डंको अपने 
एक-एक रोमकूप रारण कररने्राले (महान्‌? है, साथ ही यशोदा मेधावी 
छरोटी-सी गोदमे नन्हे-र शिष्रूपमे विराजित 'अमहान्‌ः-क्ुद्र है | वे 
'विष्णु--सवव्यापी हैँ आर टीखात्रिग्रहरूपमं भक्तके प्रेमानुखूप आकृतिवाले 
८अव्िष्णुः एकदेरीय हैँ । वे नेत्रोंकी तीव्र उ्वाखसे असुरसमृषैको भस्म 
करनेवाले “उ्वछन्त' है, साथ ही भक्तोके चये परम जलिध शान्त नयनानन्द- 
दाताके रूपमे प्रकट 'अञ्रलन्तः हैँ | भगवान्‌ (सवेतोषुख' दै--उनके 
हाथ, पैर, नेत्र, सिर ओर मख सव ओर दहै ( सवेतःपाणिपादं तत्‌ 
सर्वतोऽक्षिरियोमुखम्‌ ) ओर बृन्दावनादि मधुर ठीख्मे वे (अस्तोमुख'-- 
दो हाथ, दो चरण, दो नेत्र त्रा एक मुण्ठवाछे कीाविग्रहरूपसे आनन्द 
ब्रदाते रहते है । 
` वे निर्मुण रहते हृए ही सगुण है, निशकार रहते ही साकार हैः 
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प्णकाम होते हए ही सकाम है ओर अजन्मा रहते हृए ही जन्म धारण 
करते है । वे सव वु है साथ ही सरसे अतीत हैँ । 

वस्तुतः यह विरद्धधर्माश्रयता ही भगवान्‌क्री भगवत्ता है | इको तिना 
समक्षे उनकी रीलर्ओंका समञ्नस्य नहीं हो सकता, परम मघुर॒लीखरसका 
आखादन नही हो सकता ओर न अचिन्त्य रेश्र्थका ज्ञान दी हो सकता है । 
इस प्रकार भगवान्‌के खशूपज्ञानमे कमी रह जाती है । भगवानक्ता रोना, 
रोध करना, स्तनका दूध पीने आदिके व्िव्याक्रुल होना न तो प्राकृतिक है 
ओर न काल्पनिक ही । यह उनका ्रेमाधीनताःरूप निव्य खाभाविक गुण है । 

१६-जारघ्लरूपर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका कऋरोध एवं अश्रुजट दशकरोंको 
प्रसन करनेके चयि करिया जनेवादया नाव्य--अभिनय नहीं है, वह तो 
श्रीकृष्णके आन्तरिक बाल्यमावकी मधुर अभिव्यक्ति है | भगवान्‌ दम्भ भी नहीं 
करते । 'भगवानूक्तो वास्तवमे दुःख थोडी इजा था, उन्हनि तो छट 
किया था रसे व्रिचारोसे रस नष्टहो जाता है । पसे विचारोसे तो 
मावान्‌ री माधुरो एवं मक्तकरा वल्य दोनो खो दिये जते है | 

१७-आन्तरिकि भावकी बाह्य अभिव्यक्ति किती दरक या अनुमोदककी 
अपेक्षा नदी करती । आन्तरि भावका खाभाविक विकास वहीं होता है, 
जहाँ जन-समूह नदीं होता । जन-समूहमे कारण उपस्थित होनेपर भी 
आन्तकि भाव प्रकट नहीं होता । अकेले निस्संकोच भावसे आन्तकि 
भाव प्रकट होते है । किंसीके असली खभावको जानना हो तो "वह अकेले 
क्या करता है इसे देना चाष्टिये; इससे उप्तका वास्तविकः रूप प्रकट 
होगा । श्रीकृष्णने योदा मेयाके दूध उतारने चले जानेपर अकम क्रोध 
करके ददहीके मटकरेको फोड़ उका भौर भग गये थे । यह दिखानेका 
नाय्य नद्यं था, असली माव था | 

१८-मधुर लीख, प्रेमी पार्षर्दोका अधिक जुटाव, रूप-माधुर्यं ओर 
वेणु-माधुर्य--ये चार प्रकारके माधुर्य श्रीव्रजराजनन्दनमे विशेषरूपसे विमान 
हैँ जौर ये व्रजमें ही रहते है, उनके साथ मथुरा जीर द्वारका नहीं जते । 

१९-भगवान्‌के प्रेम-रहस्यको प्रेभी भक्त खोखना नहीं चाहते ओर न 
घुखुवाना ही चाहते हैं । 
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२ ०-श्रीयशोदाजीके हृदयम अपने पुत्र श्रीकृष्णके सिवा ओर कुछ 
रहता ही नही । प्रेम माघ्रमय होता है । उनके हत्‌-पटरूपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
का बाल-्रिग्रह सदा अङ्कित रहता है; कोक्रि उनका हत्‌-पट भावरस- 
आप्ठवित है | 

२१-भगवान्‌के जितने वस्र है, अठ्कार हँ, अखर-राखादि है, सव- 
के-सव दिव्य; चेतन एवं सचिदानन्दमय हैँ ओर भगवतछलरूप है । वे वैसे 
अदृङ्य रहते हे, पर समय-पमयपर किसी धखालेके या भक्तके माध्यमसे प्रकट 
हो जाते हैँ । यरोदा मेया जब श्रीकृष्णको कोई आमूषण आदि पहनाती 
है, ततर भगवानूके वे अद्भ्य आमूष्रण आदि किसी-न-किंसी रूपमे उनक्र 
कोषागारमे प्रकट हो जते है ओर उन्ही आभूषणोसे मैया उनका श्रङ्गार करती 
है; वितु मक्तको अथवा धरवाखको यह ज्ञात नहीं होता कि भगवान्‌के दिम्य 
आभूषण प्रकट हए हैँ ओर वह उनके दरा उनका श्रृङ्गार कर रहा है । 

२२-भगवान्‌क्षी डीलके सम्बन्धर्मे जिस समय कोई संदेह होता है, 
उस समय वस्तुतः हम भगवान्‌को भगवान्‌ नहीं मानते, उन्हं अपनी श्रेणीं 
ठे अते है; नहीं तो, कोई संदेह हो दी नष्टौ सकता । भगवान्‌का प्रत्येक 
कायै, प्रत्येक वाणी देखनेरमे विपरीत जान पडनेपर भी तत्वतः सत्य है । 

२२-भगवान्‌की रीख-कथा अत्यन्त रुचिकर, सव्रको समान घुख 
देनेत्राटी, किसी भी वस्तुकी अपेश्ना न रखनेवाटी तथा अमोघ है | 

२४-भगवान्‌से सम्बन्ध होते ही सतर दोष पिट जाते है | भगवान्‌ने 
अपनी यह राक्ति ठीला-कथामे छिपा रक्ली है । भगवान्‌ने कृपा करके अपनी 
टीखकथामाधघुरी इसीष्ि छोड रक्खी है किं जगत्‌के बहिर्मुख लोगोंका 
कल्याण हयो । पेसे खोगोँ ( बहिर्मुखो ) से कहा जाय कि यम-नियम आदि 
करो तो कौन करेगा । पर कथाम कोई रोचक प्रसङ्ग आ जाय तो उनका भी 
मनल्मदही जाता है। 

२५-अभ्निको देखे मही, अग्निक्रो समञ्च नही, पर अग्निसे स्परं हो 
जाय तो अग्निका व्तुगुण दाहकता जल ही देता है ओर जलनेपर उसपर 
श्रद्धा अपने-आप हो जाती है । इकी प्रकार टीखाकथासे अपने-भाप श्रद्वा 
प्राप्त हो जाती है । 
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२६-त्रिना पुण्यतरे, बिना भगवत्करृेपाके भगवत्कथा सुननेको भिरुती 
ही नहं | जो तार्पिकः ह, वे उसे व्यर्थं मानते है ओर जो गृहासक्त है, 
उन्हे कथा सुननेका भी अवकाश नहीं । 

२७-भगवान्‌क्री टीलछ-कथाके ययि णक ही उपाय है--उसकी जो 
धारा आती हे, उक्तकरे छिये अपने कानोका मागं खोर दो । वह पीयूपरधारा 
विना वाघके कानोम जाती रहे । वह धारा भीतर प्र्हची कि उसने जन्म- 
जन्मान्तरे कूडकी रारिकरो धो बहा दिया । फिर आगकी अव्रश्यकता नहीं 
रहेगी । ओर्‌ आग तो जलकर भस्मका ढेर छोड देती दै, पर यह इस 
प्रकारकी बादहै करि सत्र चीजँको दूर बहा देगी ओर साथ ही अन्तःकरण- 
को ठना देगी द्रवतामय } उसे श्रीकृष्णप्रेमका साम्राज्य वना देगी | 

२८-जहौँ श्रोताके मनम तक्र नही) काद नदी, केवल रस 
पीनेवी इच्छा ह ओर केवट उस रसको बह़ानेके च्यिदहीप्रस्न दै, वही 
वास्तवमें टीन्य-कयामें रस॒ आता है| 

२९-कथा--अन्तरङ्क रइस्य-कथा वहीपर प्रकट होती है, जहाँ वक्ता- 
के मनम खतः श्रोताकी सचि एवं इच्छा देखकर वस्तु जाभ्रव्‌ हो जाती है | 
कहनेवाेके प्रास बहूत-पी ते है, पर श्रोताकी सुचि न देग्वकर्‌ वे चिप 
जाती है; कितु णक समुदाय व्ह होता है, जौँ ्रेठनेसे वक्ताकरे मनमं 
नी-नयी वराते उदय होती है । परीश्षितकरी भोति जौँ श्रवणक्रा आग्रह है 
तथा निरन्तर कथा-श्रत्रण करनेपर भी जह्य तृप्ति नही--खये जार्य ओर 
भूखे, खाये ज्य गौर भूखे--रेसे समु रयमें वक्ताके मनमें अन्तरङ्ग॑नवीन- 
नघीन कथाओंकी स्फतिं होती रहती है । 

२ ०-मगवान्‌की दीत्म-कथा ही पेसीदहैकि वह कैसे भी कानों 
जाथ, प्राप-तापको नष्ट कर देती है | पर जो श्रीकरष्णके भक्त है, प्रेमी है, 
उनके मुखसे यदि कथा सुननेका सौभाग्य मिरु जाय, तव नो पाप-ताप 
रह ही नदीं सकते; क्योकि उनका मन श्रीकृष्णकरे साथ जुडा रहता है । 
अतण्व वे जो भी राब्द उच्चारण करते है, वह श्रीकृष्णवी प्रेरणसे द्वी | 

३ १-ज्ञानयोगसे भगवानूको ब्रह्म समन्नकर भजनेवाञे संसारसे मुक्त 
होना चाहते है, अष्टङ्गयोगवाले समाधिम सित होकर परमात्म-ज्योतिके दोन 
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चाहते है, रेश्वयज्नानयुक्त भक्तलग सामीप्यादि मुक्ति चाहते है | ये सव 
आ्महित चाहते है; श्रीकृष्णहितकी चिन्ता किसके मनम नहीं हे । ये 
तो श्रीकृष्णको निन्य सुखमय मानते हैँ; पर जो चेम श्रीकुष्णके साथ ममताके 
बन्धनसे जधकर उनको पुत्र, सथा, प्राणक्छभम आदि मानते हैँ, बे अपने सारे 
पुखोंको भूलकर श्रीकरृष्णक्रे हितकी चिन्ता करते हैँ | उनका अपना पुख-दुःख 
कुद नहीं रहता । वे अहंकी भूच्कर केवह श््रीकृष्ण-घुख' रूप ही बन जते 
है | श्रीकृष्ण भी पेसे ममतावान्‌ भक्तोकी ममताकरे अनुष टीला करके 
रिव्य ब्रेमरसका आखादन करते है । रेसे प्रेमी मक्त धन्य हैं | 

३२-भगवान्‌ निस-जिसकरे साथ मिखुकर दीव्य करते है, वे सभी भगवान्‌ 
के पार्षद हैँ । पार्पदोके दो भेद टै (१) अनुकर पाद) (२) प्रतिकरूटः 
पाद । जो अनुकूट पार्षद है, बे टीमें सहायता करते हैँ मित्रङूपसे ओर 
जो प्रतिकूर पाद है, वे सहायता करते है शत्रु-मावरसे । दिव्यधामम अनुकरूट 
पापदोके साय री होती है । वरहा प्रतिकूक पर्षद्‌ अचेतनभावसे रहते है । 

३२-भगवान्‌वी कृपाराक्ति इतनी बख्वती है कि सारी शक्तियों उसका 
अनुगमन करती ह | भगवान्‌ भी उसके वराम होकर भक्तके द्वारा नाना 
प्रकारके बन्धन खीफार करते हैँ । 

३४--मगवानूक्वी जितनी टीलरए है, उनमें बा्ठी परम उद्र है । 
अन्य टीलाओमं यदि भगवान्‌ किसीको ज्ञान दे द्‌, राक्षसोको मार्‌ दरं अथवर 
राजाओंको राजा वना दँ तो इसमे कोई वडइप्पन नहीं है | वडा बडा वन 
जाय, इसमे कोई बडप्पन नही; क्योकि व्ह बडादहैदही। वडा.छोटा रन 
जाय, इसमे ही बडप्मन है । बाल्ीखमे भगवान्‌ अज्ञ बालक बनना 
पडता है, अज्ञ बाछकोके साथ खयं सम्मिलित होकर वेसी दी टटा करनी 
पडती है ओर इसमे उदारता है । 

२५-भगवान्‌के माता-पिता, आभूषण, धाम, टीट, वस्तु आदि सब 
भगवानूके ही खखूप है ओर सव्र नित्य है । 

२ ६-मगवानूकी टीखओंका तत्व जाननेवी चेष्टा न के उन टील- 
कथार्ओंका गायन करे, श्रवण करं, ध्यान फरं--हमारा यदी कर्तव्य है | 


निकुञ्जलीटकं दशंनाधिकारी 


प्रिया-भ्रीतम नित करत विहार । 
नित्य॒ निङुज परम सोभन सुचि, माया-गुन-गो-पार ॥ 
नहिं तहँ रबि-सति की दुति, नहिं तरह भोतिक अन्य प्रकास । 
नित्य उदित दिव्याभा तनु की छह रहत अकास ॥ 
जिन की पद-नख-प्रभा ब्रह्म बनि ज्ञानीजन-मन छाई। 
जिन की ही सत्ता-श्ुता सब जग मे रही समाई ॥ 
जिन के हास-बिरास-रास-रस सव निरगुन हरि-स्प। 
मायिक गुन प्रविसत न र्हा, चिन्मय सब बस्तु अनप ॥ 
दिव्य निङ्ुज मध्य नहिं संभव असरीरी-अस्तित्व। 
बिरुतसित नित्य दिन्य अति भगवत्‌-रूप प्रेभको तत्व ॥ 
सखी-म॑ंजरी सज्या-सोभा जीरा-साधन अन्य । 
सुबहि साम-स्यामामय, प्राहरत नाम, भए ते धन्य ॥ 
हित सुनत सथुञ्चत सोह भानव, जो तमि भोगासक्ति । 
रहत निरंतर सेवा-रत जो करत निर्भरा भक्ति ॥ 
सोह देखत निङ्ुज की लीला अनुपम दिव्य महान्‌ | 
जिन कौं दे अधिकार दिखावत स्वयं जुगल भगवान्‌ ॥ 





्रम-तस्व 


प्रमाधीन भगवान्‌ 


स्वाचरे खवा चेमाध्यीन 1 

प्रम-रस्पमय रसिक चर निन चरम-मध्यु-रस खन # 
जपत प्रमी-नाम संतत करत ग्रेमी-ध्यान । 
रहत मोदित र्खि मधुर तिन की अध्वर समुसखुकान ॥ 
सुर्खी करि दित सि, तजि खकरू दैस्यर-भाव । 
भूरि नगयन्ला सष्टज सेवत लिमष्धि आति खाय ॥ 
सष करि सरस्य अर्पन इश लिन कौं मान । 
वरन -रज-कन सेत लिन कै ध्न्य जीवनं जान ॥ 


नीवि 


भक्तिके विभिन्न खरूपोमि प्रम-मक्तिका सथान 


अखिरखरसाभृतमूर्तिः प्रसमररुचिरुद्धतारकापालिः । 
कलितद्यामारलितो राधाप्रेयान्‌ विधुजेयति ॥ 


चित्तदृत्तिकां निरतर अविच्छिनरूपसे अपने इष्टलखूप श्रीभगवानमे 
खे रहना अथवा भगवानूम परम अनुराग या निष्काम अनन्य प्रेम हो जाना 
ही भक्ति है । भक्तिके अनफ़ साधन है, अनेको स्तर हँ ओर अनेको विभाग 
है । ऋपियोने बडी सुन्दरतके साथ भक्तिकी व्याल्या की दहै | पुराण, 
महाभारत, राम।यणादि इतिहास अर तन्त्र-राल्ञ भक्तिके वर्णनसे भरे हैँ । ईसाई, 
मुसटमान ओर अन्यान्यमतावदम्बी जातियोमे भी भक्तिकी बड़ी घुन्दर ओर 
मधुर व्याख्या ओर साधना है । हमारे भारतीय रोव, शाक्त ओर वैष्णव 
मम्प्रदाय तो मक्तिसाघनाकी ही जयधोषणा करते ई | वस्तुतः भगवान्‌ 
जसे भक्तिसे वदा होते है, वेसे आर किसी भी साधनसे नदी हति | भक्तिकी 
तुढ्ना भक्तिसे दी हो सकती है । 

उत्तमा भक्ति 
अन्याभिलाषिताङ्लुन्यं क्ानकमोदयनाबतम्‌ । 


आचुकूव्येन छृष्णालुशीटनं भक्तिरुत्तमा ॥ 
( श्रीमक्तिरसाभतसिन्धु ) 


प्रेम-तक्वं ४२९ 


जिनक्रे साधारण सीन्दयं ओर माधुयन बड-वडे महासा, ब्रहक्ञानी 
ओर तपलियेक्रे मनको चर्म एच च्या; जिनकी सत्रसे बदी इद्‌ अद्धत, 
अनन्त प्रभुतामयी प्रण रेश्वयशक्तिने शिव-ब्रह्मातकको चकित कर दिया; 
उन सवके मू आश्रयतच्च खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णा जा अनुक्रूहताुक्त 
अनुशीठन होता है, उसीका नाम उत्तमा भक्ति है । अनुकूक्ताकरा तापं है जो 
काय श्रीकृष्णको स्चिकर हो, जिससे श्रीकृष्णको सुख हदो--ररीर, वाणी 
अर मनसे निरन्तर वही काय करना | श्रीकृष्णक्रा अनुरीट्न तो कंस आदिमं 
भी था, पस्तु उनमें उपर्युक्त आनुकूल्य नहीं था । श्रीकृष्णसे यहाँ श्रीराम, 
नृसिंह, बामन आदि सभी भगवल्छदूप व्यि जा सकते है; परंतु यहं 
्रीकृष्णश्चरूपरको सामने रखकर ही चर्चा की गयी है, इसीविये यह कहा गया 
है कि भगवान्‌ श्रीकृण-खह्पक्रे निमित्त आर तत्सम्बन्धिनी अनुसीखनद्प। 
भक्ति ही मुख्य हें । 


भक्तिकी उपाधिरयं 
भक्तिमं दो उप्रधिर्यो हँ - १--अन्याभलापिता आर २-कमज्ञान- 
योगादिका मिश्रण | इन दोनमसे जवतक एक भी उपापि रहती है, तत्रतक. 
प्रमकी प्राति नदीं हो सकती । 





अन्याभिखपषा भोग-कामना ओर्‌ मोक्षु-कामनाक मेदसे दो प्रकारकी 
होती है ओर ज्ञान; कमे तथा योगके मेदसे भक्तिका आवरण तीन प्रकाखा 
टोता है | यँ ज्ञानसे निगु गतच्परक अह ब्रह्मासि", योगसे भलनर्राहत 
दटयोगादरि आम कनसे भक्तिरहित यग-यज्ञादि शाख्ीय आर भागादिकी 
प्राति रिय किये जानेबार रोर्भिक कमं सपश्नने चाहिये | जिम ज्ञाने 
भगवानूक्े मङ्गमय दिव्य खूप ओर भजनका रहस्य जाना जाता है, 
जिस योगसे चित्तवी बृत्ति भगवान्‌के ख्य; गुण, खीला, चति आदिमं 
तद्धीन हो जाती है ओर जिस कंसे भगवानृङ्गी सेवा बनती है, वे ज्ञान- 
योग-कम॑तो भक्तिमे सहायक है, भमक्तिके ही अङ्ग हैँ । वे भक्तिकी 
उपापि न्ह ह । 


४३२ श्रीराघधा-माधव-चिन्तन 


सकाम भक्ति 

जिस भक्तिमं भोग-कामना रहती है, उसे सकाम भक्ति कहते है | 
सकाम भक्ति राजसी ओर तामसी मेदे दो प्रकारकी है-- त्रिषय-भोग, यरा- 
कीर्ति, ेश्वयं आदिके ल्यि जो भक्ति होती है, बह "राजसी, है ओर हिंसा, 
दम्भ तथा मत्सर आदिक निमित्तसे जो भक्ति होती है, बह (तामसी' है | 
विषयोकी कामना रजोगुण ओर तमोगुणसे ही उत्पन हुआ करती है । इस 
सकाम भक्तिको ही सगुण भक्ति भी कहते है । जिस भक्ति मोक्षकी 
कामना है, उसे कौवल्यकामा या साचिकी भक्ति कहते है | 

उत्तमा भक्ति चित्खरूपा है । उस भक्तिके तीन मेद है -साधन- 
भक्ति, माव-मक्ति ओर प्रेम-भक्ति । इन्द्ियोके द्वारा जिसका साधन हो सक्ता 


किक 1 


हो, पेसे श्रवण-कीर्तनादिका नाम साधन-भक्ति है । 

इस साधन-भक्तिके दो गुण है--क्लेराप्री ओर श्युभदायिनी । क्लेशा 
तीन प्रकारके है-- पाप, वासना ओर अविद्या । इनमें पापके दो भेद है 
प्रारब्ध ओर अप्रारन्ध । जिस पापका फच मिलना प्रारम्भ हो गया है, उसे 
प्रार्य पाप, ओर जिस पापका फरभोग आरम्भ नहीं इञ, उसे 'अप्रारव्ध पाप, 
कहते है । पापका बीज है-- "वासना, ओर वाप्तनाका कारण है अक्रिया, | इन 
सब क्लेरोका मूल कारण है--भगवद्‌-व्रिमुखता; भक्तोके सङ्गके प्रभावसे 
भगवान्‌की सम्मुखता प्राप्त होनेपर क्लेशोके सारे कारण अपने-आप ही नष्ट हो 
जाते है । इसीसे साधन-भक्तिमे “सवेद ःखनाराकत्, गुण प्रकट होता है । 








{जुभ' राष्ट्रका अथं हं--साधकक द्वारा समस्त जगतके प्रति प्रीति- 
विधान ओर सारे जगतके प्रति अनुराग; समस्त सद्रूणोका विकास ओर्‌ 
छख । ुखके भी तीन मेद ह-- (विषयदुख") (नाहमघुख, ओर (पारमेशवर- 
घुखः ! ये समी ल साधन-भक्तिसे प्राप्न हो सकते है । 


भाव-भक्तिम अपने दो गुण है - 'मोक्षव्शुताकृत्‌, ओर श्ुदुर्कमा, 


नके अतिर्कति दो गुण--“कलेरानारिनी जर छमदापिन, साधनभक्तिके भी 
समे आ जाते है | जैसे आकासके गुण वायुम ओर आकारा तथा वायुके 





प्रेम-तस्व देर 
गुण अप्िमे--इस प्रकार अगले-अगके भूतो पिख्ले-षिछले भूतोके गुण 
म्न दी रहते है, वसे ही साधन-भक्तिके गुण मावभक्तिमे ओर साधन- 
भक्तिके तथा माव-भक्तिके गुण प्रेम-भक्तिमे रहते हैँ । इस प्रकार भाव-मक्तिमे 
वुत्ढं चार गुण ह्यो जाते है ओर व्रेनभक्तिमे--.सान्द्रानन्दविरोषात्मा ओर 


(गीती वि 8 ` हि 1 


श्रीकृष्णाक्र्पिणी, इन दो अपने गुणोके सहित कुक छ; गुण हो जते है | 


== -* =०-->----9~+ -क ाा 


ये उत्तमा भक्तिके छः गण हैं | 


क्ेशघ्ी श्यभदा मोक्षलघुतारूत्‌ खदुलभा । 
सन्द्रनन्दविदोषात्मा श्रीरष्णाकषिणी च सा॥ 
( श्रीभक्तिरसामृतमिन्धु ) 


१-क्टदरान। दिनी आर २-श्भदायिनीका खरूपं तो ऊपर बतद्या 
ही जा चुका है| 


२-मोश्चर्धुताक्रत्‌से तायं हं करं यह भक्ति धर्म, अथ, काम, मोक्ष 


( सास्यक्य, सारूप्य, सामीप्य, साट ओर सायुज्य--पोँचोँ प्रकारकी 
मुक्ति )--सवमे तुच्छुद्धि पैदा करके ससे चित्त हटा देती है । 


-सुदृटभाका अथ है-साम्राज्यः भिद्धिः खग, ज्ञान (मोक्ष) आदि वस्तुरं 
विभिन्न साधनकि द्वारा मिल सकती है; उनको भगवान्‌ सहन ही दे देवे है। 
प्रतु अपनी भाव-मक्तिको भगवान्‌ भी चीघ्र नदीं देते । निष्काम साघनोके 
दवारा भी यह सहजमे नदीं मिच्ती । यह तो उन्दीं प्रेमी भक्तोको मिलती है, 
जो मक्तिके अतिरिक्त मुक्ति-मुक्ति सवका निरादर करके केवल भक्तिके च्थयि 
सब बु न्योावर करके भगवानूक्ी कृपापर निर्भर हो रहते है । 


“-सान्द्रानन्द विरोषामाका अथे है--करोडो ब्रह्मानन्द भी इस प्रेमा- 


मृतमय भक्ति-सुख-सागरवे एक कणकी भी तुल्नामें नहीं आ सकते । यह 
अपार ओर अचिन्त्य प्रेम-पुख-सागरमें निमग्न कर देती है । 





६-श्रीकृष्णाकर्धिणीका अभिप्राय है कि यह प्रेममक्ति समस्त प्रिय- 
जनके साथ श्रीकृष्णको भक्तके वरामं कर देती है | 
शरीरं जा० चि° १८ 


४३४ भ्रीराधा-माघव-चिन्तन 


साधन-भक्ते 

पर्रक्त साधन-मक्तिके दारा मावर ओर प्रेम साध्य होते हैँ । वस्तुतः 
भाव ओर प्रेम निन्थसिद्ध व्स्तु हैः ये साध्य हही नही | साधनके द्वारा 
जीवक हृदयम दछिपे इए भाव ओर प्रेम प्रकट हो जाते है| साधन-भक्ति 
दो प्रकारकी होती दै 

१-- वैधी ओर २--रागानुगा । 

अनुराग उत्पन होनेके पहले जो केवल शास्रकी आज्ञा मानकर भजने 
प्रवृत्ति होती है, उसका नाम वेधी भक्ति है । भजनके ६४ अद्ध होतेह । 
जवतक् भावकी उत्पत्ति नहीं होती, तभीतक वैधी भक्तिका अपिकार है । 

व्रजेन्द्रनन्दन स्यामघुन्दर श्रीकृष्णे जो खाभाविवी परमाविष्टता अर्थात्‌ 
्ममयी तृष्णा है, उसका नाम है--रग । एसी रागम्यी भ््तिवोही 
रागालिका भक्ति कहते है | 

रागामिका भक्तिके भी दो प्रकार है--कमरूपा ओर सम्बन्धरूपा । 
जिस मक्तिकी प्रत्येक चेषा केवल श्रीकृष्णसुखके स्यि ही होती है अर्थात्‌ 
जिसमे काम प्रेमरूपमे परिणत हो गया है, उसीको कामरूपा रागालिका 
क्ति कहते है | यह प्रख्यात भक्ति केवर श्रीगोपीजनोमे ही है; उनका 
यह दिव्य ओर महान्‌ प्रेम किसी अनिव॑चनीय माधुरीको पाकर उस प्रकारकी 
रीका कारण बनता है, इसीष्ये दविद्रान्‌ इस प्रेम-विरोषको काम कहा 
करते हें | 

मै ्रकृणाका पिता ङ्ग मता द्वैत प्रकास्यी बुदधिका नाम सम्बन्ध- 
रूपा रागालिका भक्ति दे 
है | रागानुगा भक्तिमे स्मरणका अद्ध ही प्रधान है । 

रागानुगा भी दो प्रकास्की है--कामानुगा ओर सम्बन्धानुगा । काम- 
रूपा रागानिका भक्तिकी अनुगामिनी तृष्णाका नाम कामायुगा भक्ति है। 
कामानुगाके दो प्रकार ९-- सम्भोगेच्छामयी अर तत्तद्रावेच्छाप्मा । केठि 
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सम्बन्धी अभिन्ापासे युक्त मक्तिका नाम सम्भोगेच्छामयी है; ओर यूयेश्वरी 
तरजदेवीके भव ओर माधुयकी प्रापिविषयक्र वासनामयं भक्तिका नाम 
तततदववेच्छतमा है । 

्रीविग्रहके माधुर्यका दशन करके या श्रीकृष्णकी मधुर टीलका स्मरण 
करके जिनके मनम उस भावकी कामना जाग उघ्ती ह, वे ही उपर्युक्त 
दोनों श्रकरार्‌ षी कामानुगा भक्तिके अधिकारी है | 





जिस भक्तिके द्रा श्रीकृष्णके साथ पितृत्व-पातृत आदि सम्बन्धपुचक 
चिन्तन होता है ओर अपने ऊपर उक्ती भावका आरोप पया जाता है, 
उसीका नाम सम्बन्धानुगा भक्ति है | 


भाव-भक्ति 
खोक-परखोककी कामना-वासनाखूप रजोगुण-तमोगुणसे रहित, 
शुद्रससरूप चित्तकी प्रेमसय॑की किरणके समान जो परमोञ्ञ्वक वृत्ति 
है ओर जिसका प्रकाशा चित्तको स्नि कर देता दै, उसीका 
नाम भाव है । भावका ही दूसरा नाम रति है । रसकी अवस्थामे 
इस भावका वर्णन दो प्रकरारसे किया जाता है-- स्थायिभाव ओर स॑चारि 
भाव । इनमे स्थायिभाव भी दी प्रकारका है--प्रेमाङ्खर या भवर ओर प्रेम | 
प्रणयादि प्रमके ही अन्तगेत हैँ । ऊपर जो लक्षण बतलाया गया है, यह 
्रमाङ्कर नामक भावका ही रक्षण ह | वृत्य-गीतादि सारे अनुभाव इसी 
भावकी चेष्ठा या कार्य है । इस प्रकारका मात्र भगवानूकी ओर उनके भक्तोकी 
कपरसे दी प्राप्त होता है, किसी दूसरी साधनासे नहीं । तो भी उसे साध्य- 
भक्ति बतसनेका भी एक बिशेष कारण है । साधन-भक्ति भाव-भक्तिका 
साक्षात्‌ कारण न होनेपर भी उसका परम्परा-कारण अव्य है । साधन- 
भक्तिकी परिपक्ता होनेपर ही श्रीभगवानूकी ओर उनके भक्तोकी कृपा होती 
है ओर उस कृपासे ही भाव-मक्तिका प्रादुर्माव होता है । निन्नव्खित नौ 

तिके अङ्कर दी इस भावके लक्षण है-- 


¢. क्षान्ति--धन-पुत्र-मान आदिक नार, असफलता, निन्द्रा ओर 
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व्याधि आदि क्षोभक कारण उपस्थित हीनेपर भी चित्तका जरा भी चश्चख 
न होना | 


२. अव्यथ॑-कराटत्व-- क्षणमात्रका समय भी सांसारिक विपयकायमिं 
वृथा न विताकर मन, वाणी, शरीरसे निरन्तर भगवत्सेवासम्बन्धी कार्यम 
ही खो रहना । 


२. विरक्ति-इस यकके ओर परल्लोकके समस्त मोगोसे खाभाषिकः 
ही अषचि । 


४. मानशून्यता-खयं उत्तम आचरणः विचार ओर सितिसे सम्पन्न 
होनेपर भी मान-एम्मानका सर्वथा त्याग करके अघमका भी सम्मान करना । 


५. आञ्नाबन्ध-भगवान्‌करे ओर भगवद्पेमके प्राप्त होनेकी चित्तम द 
ओर बद्ध-मूढ आस्या | 


६. समुक्ण्ठा-अपने अभीष्ट भगवानूक्ती प्राप्तिके क्ये अत्यन्त प्रबछ 
ओर अनन्य खारसा । 


७. नाम-गानमे सदा सुचि-भगवान्‌के मधुर ओर पवित्र नामका गान 
करनेकी पेसी खाभाविकी कामना कि जिसके कारण नाम-गान कभी सकता 
ही नहीं ओर एक-एक नामे अपार आनन्दका बोध होता है । 

८. भगवान्‌ गुण-कथनमे आसक्ति-दिन-रात भगवान्‌के गुणगान, 
भगव्रानूका प्रमनयी दीरजकि ही कथन करत रहना उगर एसा न होनेप्‌ 
बेचन हां जाना | 

९, भगवान्‌के निवासस्थानमें प्रीति-भगवान्‌ने जर्हां मधुर रील की 
है, जो भूमि भगवानूके चरण-स्परसे पवित्र हो चुकी है, उन्दी-इन्दावनादि 
स्थानो रहनेकी प्रेमभरी इच्छ । 

जवर उपयुक्त नौ प्रीतिके अङ्कर दिखलायी द्‌, तव समन्नना चाहिये 
कि भक्तमे श्र्कप्णवे साक्षात्कारफी योग्यता आ गथी है | 
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उपगरंक्त लक्षण कभी-कभी क्रिसी-किमी अदाम कर्मी ओर ज्ञानियोमिं भी 
देखे जाते है; परंतु उनका नाम भगवानूमें रति नी है, रत्याभास है | रत्याभास 
भी दो प्रकारका होता है- प्रतिविम्बरत्यामास ओर छयारप्यामास । गद्गद 
भाव ओर आंसु आदि दो-एवः रतिकरे लक्षण दिखत्यी देनेपर भी जह 
भोगी ओर मोक्षकी इच्छा वनी हुई है, बहो प्रतिविम्र्यामास है; ओर 
जहोँ भक्तोके सङ्गसे कथा-कीतनादिके कारण नासम्न मनुष्योमे भी रसे लक्षण 
दिललायी देते है, वाँ छयारत्याभाप्त है | 

प्रम-भक्त 

भावकी परिपक् अ्रस्ाका नाम प्रेम है । चित्तके स॒म्पूणरूपसे निर्मक 
ओर अपने अभीष्ट श्रीभगवानूमं अतिशय ममता होनेपर ही प्रेमा उदय 
होता है | किसी भी विघ्रके द्वारा रंचमात्रभीन धटना यान बदलना प्रेमका 
चिह्न है | प्रेम दो प्रकारका है--महिमान्ञानयुक्त ओर केव्रर | विधिमार्गसे 
चटनेवाले भक्तका प्रेम महिमाज्ञानयुक्त है, ओर राग-मार्गपर चलनेवाठे भक्तका 
प्रम केवल अथौत्‌ शुद्र माघुर्यमय है | ममताकी उत्तरोत्तर जितनी ही वृद्धि 
होती है, प्रेमकी अवस्था भी उत्तरोत्तर वैसे ही व्रदव्ती जाती है | व्रेमवी 
एक ऊँची स्थितिका नाम स्नेह है । स्नेहका चिह है चित्तका द्वित हो जाना । 
उससे ऊँची अवस्थाक्रा नाम है राग । रागका चिह है गाद स्नेह । उससे 
ऊँची अवस्थक्ा नाम है प्रणय । प्रणयक्रा चिद्र है गाद्‌ विश्वास | श्रीकृष्ण- 
रतिरूप स्थायिभव विभाव, अनुभाव, साचिक्रभात्र ओर व्यभिचारिभिवकरे साय 
मिलकर जव भक्तके हृदयम आखादनकरे उपयुक्त वरन जाता है, तत्र॒ उ 
भक्ति-रस कहते हैँ । उपयुक्त कृष्णरति शान्त, दास्य, संख्य, व्त्सल्य ओर्‌ 
मधुरकरे मेदसे पोच प्रकारकी है । जिसमे ओर जिसके द्वारा रतिका आखादन 


क्रिया जाता है, उसको विभाव कहते है । इनमें निमे रति विभावित होती है 
उसका नाम है आम्बन-विभाव; ओर जिसके द्वारा रति विभाव्रित होती 
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है, उसका नाम है उदीपनविभाव । आलम्बन विभाव भी दो प्रकारका है-- 
विघयारम्बन ओर अश्रयालम्बन । जिकर प्रति रतिकी प्रवृत्ति होती है, वह 
व्रिषयालम्बन है ओर इस रतिंका जो आधार होता है, वह आश्रयालम्बन 
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| है । इसत श्रीकृष्ण-रतिके व्रिपयालम्बन हैँ श्रीकृष्ण ओर अआश्रयाठम्बन हैँ 
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उनके भक्तगण । जिनके द्वारा रतिक्रा उदद्रौपन होता है, वे श्रीकृष्णा 
स्मरण करानेवाटी बल्राटंकारादि वस्तुए्‌ है उदूदीपन-विभाव । 


नाचना, भूमिपर लोटना, गाना, जोरसे पुकारना, अङ्क मोडना, इंकार 
करना, जभाई कना, रम्बे श्वाप्त छोडना आदि अनुभावके खक्षण हैँ । 
अनुभाव भी दो प्रकारके है शीत ओर क्षेपण । गाना, जंभाई येना आदि 
गो शीत ओर नृत्यादिको क्षेपण कहते है | 


साचिक भाव आठ है स्तम्भ ( जडता), स््रेद ( पसीना), 
रोमाञ्च, खरमङ्ग, कम्प, वैव, अश्रु ओर प्रख्य ( मूर्च्छा ) | ये साचिक 
भाव्र स्निग्ध, दिग्ध ओर रश्च मेदसे तीन प्रकारके हँ । इनमे स्निग्ध 
साचिकके दो मेद ॒है-- मुख्य ओर गौण । साक्षात्‌ श्रीकृष्णके सम्बन्धमें 
उत्पन्न होनेवाता स्निग्ध साखिकमाव सुर्य है ओर परम्परासे अर्थात्‌ किंचित्‌ 
उथवधानसे श्रीकृष्णके सम्बन्धे उत्पन होनेवाला स्निग्ध-साल्िकमाव गीण 
है । स्निग्ध-साचिकमाव्र नित्यतिद्ध भक्तोमिं ही होता है । जातरति अर्थात्‌ 
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जिनके अंदर प्रेम उन हो गया है-- उन भक्तोके साचिक भावको दिग्ध भाव 
कहते हैँ ओर अजातरति अर्थात्‌ जिसमे प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, रेसे 
मनुष्यमे कभी आनन्द-व्रिस्मयादिके द्वारा उत्पन होनेवाटे भावको रूकश्च भाव 
कहा जाता है | 

ये पत्र भव भी पोच प्रकारके होते है--धूमापित, ञ्वङित; दीप्त, उदूद्रीप् 


ओर सदुदप्त। बहत ही प्रकट, किंतु जिन्हे गुप्त रखा जा सकनादहै, एक यादो 
साचिक भावोका नाम धूमायित है । एक ही समय उत्पन होनेवाटे दो-तीन 
भावोका नाम अ्वल्िति है | उति भावको भी बडे कष्टसे गुप्त रक्खा जा 
सकता है । वदे इए ओर एक ही साथ उत्पन्न होनेवाले तीन-चार या परौँच 
साचिक भावोंका नाम दीप्त है, यह ॒दीपतमाव छिपाकर नहीं रक्ला जा 
सकता । अत्यन्त उत्वषको प्राप्त एक ही साथ उदय होनेवाले छः, सात या 
आट मावोका नाम उदीप है | यह उदीत्त भाव ही महाभावमे सृहीप हो 
जाता है | ॥ ॥ि 
इसके अतिरिक्त रत्याभासजनित साचिकं भाव भी होते ह, उनके चार 
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प्रकार हैँ । मुमुक्षु पुरषमें उत्पन साचिक भावका नाम स्याभासेज है । 
कर्मियों ओर विषयी जनमि उत्पन साचिकः भावकरा नाम स्खामासज है । 
जिनका चित्त सहज ही फसल जाता है याजो केवरं अभ्यासम खो है, 
रेसे व्यक्ति्योम उत्पन साखिक भाव्रको निस्स् कहते है ओर मगवानर्मँ 
विद्रेष रखनेवाले मनुष्योमे उत्पल साचिकः भावक प्रतीप कहा जाता है | 





व्यभिचारिभिव्र ३३ है निर्वेद, त्रि्राद, दैन्य) ग्लानि, श्रम, मद, 
गर्व, शङ्का, बस, अवरेण, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, मोह, मरण, आर्स्य, 
जाङ्य, कजा, अनुभाव-गोपन, स्मृति, वितकं, चिन्ता, मति, धृति, हर्ष, 
उत्सुकता, उग्रता, अमर्ष, अमुया, चपलता, निद्र, सुपि ओर बोध । 

भक्तोके चित्तके अनुसार इन भावोके प्रकट होनेमें नारतम्थ इआ करता 
है । अठ साचिक ओर तैतीम्न व्यभिचास्मिवोको ही संचारिभाव भी 
कहते दहै, क्यपि इन्दर द्रवाय अन्य सारे भावोक्री गतिका संचाखन 
होता है | 


अब स्थायिभावकी बात रही | स्थायिभाव सामान्य, च्छ ओर शान्तादि. 


भी ज 


मेदसे तीन प्रकारका है । किसी रसनिष्ठ मक्तका सङ्ग हए विना ही सामान्य 
भजनकी परिपक्रताके कारण जिनमे एक प्रकारथी स्ामान्यरति उत्पन्न हो गयी 


---- ~~~ 


है उसे सामान्य स्थायिभाव कहते हं । शान्तादि भक्तो सङ्गसे पङ्के समय 
जिनक्रे खच्छ चित्तम सङ्के अनुसार रनि उत्प होती है, उस रतिको खच्छ 
स्थायिभाव कहते हँ ओर प्रथक्‌ -परथक्र रसमे परिनिष्ठित भक्ताकी शान्तादि परथक्‌- 
पथक्‌ रतिका नाम ही शान्तादि स्थायिभाव है । शान्तादि भाव पच प्रकारका 
है--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर मधुर । इनमे पूवै-पर्वसे उत्तर-उत्तर 
रेष्ठ है । इन पाँच रसोके अतिर्कि हास्य, अद्भत, वीर, करुण, रौद्र, 
भयानक ओर ब्रीभत्स--ये सात गौण रस ओर हैँ । भगवान्‌का किसी भी 
रसके द्वारा भजन हो, बह कल्याणकारी ही है । परंतु साधनकरे योग्य आदस्चं 
उपयुक्त पौँच मुख्य स हैं | 


करर 


भावके विभिन्न. स्तर 


>८)८०८भगवान्‌करे प्रेमी भक्तोके अनुग्रहसे ही इस प्रेमरूप भक्तिमागंपर 
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अष हुआ जा सकता है | इतके पिप्ररीत भक्तोका अपराध वन जानेपर 
साधनासे उन्न भाव भी क्रमदाः श्रीण होकर नहो जाता है । भाव्रकी 
प्रगाह सितिका नमह श्रमः है । प्रेमे भी जर्तकः मदहिमान्नान है 
वर्हौतक कुछ कमी हें । वास्तविकः प्रेम तो सर्वथा व्रिडुद्र माधुर्थमय होता है | 
इस प्रेमपर किसी भी विष्न-वाधाका कोड्‌ भी प्रभाव नहीं होता । यर्टतकं 
कि ध्वंसका कारण उपश्ित होनेपर भी यह ध्वंस नहीं होता--- सवरथा 
ध्वेपरहितं सव्यपि ष्वंसकारणे,; वरं उत्तरोत्तर वदता दही जाता है-- 
प्रतिक्षणवर्धमानम्‌ ।' निमल ओर निष्काम--केवक प्रेम-काममय अन्तरङ्ग 
साधनक दरार जो "माव! सव्रसे ऊँची स्तरपर प्र्हंचता है उस मावजन्य 
्ेमको “भावोत्य' कहते हैँ । ओर श्रीभगवान्‌ खयं अपने सानिध्य, सङ्ग ओर 
प्रेमदानसे जिस मावः का पोषण करते है ओर जिसे उंचे-से-ऊंचे स्तरपर 
छे जते है, उत्त भाव से उदयन प्रेमको 'अतिप्रसादोत्य' कहा गया है । श्रेष्ठ 
भावुक भक्तये प्रति श्रीभगवान्‌का यही सर्भेकृष्ट दन है । यह साधनसापेक्ष 
नहीं है । इतकी प्रापि तो तभी होती है) ज्र भगवान्‌ खयं देते है | इस 
प्रकरी प्रमदान-गरीलख प्रव्यक्षमें एक ही पात्रन ध्ाममं हृद्‌ थी | वह धाम 
है-- -श्रीवृन्दवनधराम' | धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष -ये चार पुरुषां है | 
इनमे मोश्च उच्चतम है । इससे मी उच्च स्तरका पुरुषा्थ--जो भक्तौवी 
भापामें पञ्चम पुरूपार्थः माना जाता है--है (भवोत्य विशुद्ध माघुयमय 
प्रेम । ओर भगत्‌ प्रदत्त अतिप्रपादोत्य' भगवत्खरूप प्रेम तो सत्रसे बद्कर 
है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण व्रेम्वसूप है, प्रेमके दी वशम है प्रेमसे ही उनका 
आकर्षण होता है ओर उन्ीसे यथार्थ प्रेमकी प्रापि होती है । अतष््व त्रेम 
चाहनेवाले साधकोको प्रेममय श्रीकृष्णकी ही ` उपासना करनी चाहिये । 


रति, प्रम ओर रागके तीन-तीन प्रकार 

> ८भ्८कृपापत्र मिटा । आपके प्रश्नोका उत्तर संक्षेपमें उस प्रकार है 

मगवान्‌ श्रीकृष्ण अनन्दमय ह | उनकी प्रत्येक खीखा आनन्दमयी 
है | उनकी मधुर टीलको आनन्द-श्रङ्गार भी कह सकते ह । प्रतु इतना 
स्मरण रखना चाहिये किं उनका यह आनन्द्‌-श्रङ्गर मापिक जगत्‌की काम- 
क्रीडा कदापि नहीं है । भगवानू्री हृदिनी शक्ति श्रीरापिक्षाजी तथा उनकी 
स्वरूपभूता गोपियकि साथ साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकरष्णकी परस्पर पिटनकी जो 
मधुर आकाह्ा ठै, उसीका नाम आप्र अनन्द्‌-शरुङ्गर रख सकते हे । यह 
काम-न्धरहित विद्ध प्रेम दही हे | श्रीकृष्णकी खीर जिस (कामाक्रा नाप 
आया है, ब्रह (अप्राकृत काम है । (साक्षान्मन्मथमन्मधः› भगवान सामने 
प्रक्रत कामतो आ ही नहीं सकता । 


वैष्णव भक्तोने रतिकरे तीन प्रकार बतलखये है-- समर्था, (समन्नसाः 
ओर "साधारणी, | समर्था रति उसे कहते है, जिसमे श्रीकृष्णके घुखकी 
ही एकमात्र स्पृहा ओर चेष्टा रहती है । यह अप्राकृत है ओर व्रजधाममे 
श्रीमती राधिकाजीमे ही इसका पणं विकास माना जाता है | (समन्नसा' रति 
उसे कहते है, जिसमे श्रीकृष्णके ओर अपने--दोनोके घुखकी स्पृहा रहती 
है; ओर "साधारणी, रति उसका नाम है, जिस केवट अपने ही घुखकी 
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आका्घा रहती है । इन तीनोमे (समर्था) ९ति सचसे श्रेष्ठ है । इसका प्रसार 
महामावतक ह | यही वास्तविक “रस-साधना हे । 


परमके भी तीन माव तत्य गये है “मधुवत्‌, शतत” ओर 
(्कक्षावत्‌ । "मधु भाव्रेका प्रेम वह है, जो मधघुकी भति स्वाभाविक ही 
मधुर है, जिसमे स्नेह, आदर, सम्मान, सेवा आदि अन्य किसी भावका न 
तो जरसा मिश्रणहीदहै ओर न आवदयक्रता ही है, जो निल्य-निरन्तर 
अपने ही अनन्यभावरम आप ही प्रवाहित है । यह प्रेम होता है केवल व्रेमके 
चयि । इसमे प्रेमास्पदका रुख ही अपना प्रम घुख होता है । अपना 
कोई भिन्न घुख रहता ही नहीं ] इत प्रेमे प्रेमास्पदका खार्धं ही अपना 
एकमात्र खाथे होता है । प्रण आत्मसमर्पण ही इसका रहस्य है ओर 
नित्यवधनरीच्ता ही इसका खभाव्र है । यह वस्तुतः अनिर्वचनीय भाव्र है | 


श्ृुतमावका प्रेम वह है, जिस्म पर्णं खाद ओर माधुय उत्यन 
करनेकरे चे ध्रुतमे नमक, चीनी आदिकी मति अन्य रसोके मिश्रणवी 
आवरयकता है । साथ ही, धरत जैसे सर्दी पाकर कडा हो जाता है ओर 
गरभी प्रकर पिघल जाताहै, वैसे दी विविध भावोके सम्मिश्रणसे इस प्रेमके 
भी रंग बदलते रहते है । यह प्रेमास्पद के द्वारा आदर-सम्भान प्रकर बढता 
है ओर उपेक्ना-ध्रणा पाकर मर-सा जाता है | इसमे प्रेषी अपने प्रेमास्पदको 
हली तो वनाना चाहता दै, प्रतु खयं भी उसके द्वारा वित्रिघ भा्वेमिं सुखकी 
अका रखता है । यदि प्रेमासदसे आदर-सम्मान नहीं मिलता तो यह प्रेम 
घट जाता है । इस प्रेमे खार्थका सर्वथा अभाव नहीं है । न इसमे पूर्ण 
समर्षण ही है| । 


ध्लक्षाभावणका प्रेम वह है, जो चपरडेकरे समान खाभाविकं ही रसहीन 
आर कठोर होनेपर भी जैसे चपरडा अग्निका स्पा पाकर पिघल जाता है, 
वैसे ही प्रेमास्पदको देखकर उदय होता है । प्रेमास्पदके द्वारा भोग-घुख 
प्राप्त करना ही इसका कस्य होता है । 

श्रीराधिकाजीके प्रेमको मधुवत्‌, चनद्रावलीजी आदिके प्रेमको 
शयृतवत, ओर कुम्जा आदिक प्रेमको "लक्षावत्‌, कह सकते हैँ । 
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इसी प्रकार रगक्रे भी तीन प्रकार मने गये है--“मद्धिष्ठा, 
(कुघुमिका ओर ‹िरीषा' । 

(ज्जा? नामक कर रंगकी चमकीटी बेर जैसे धोनेपर या अन्य 
किसी प्रकारसे नष्ट नहीं होती ओर अपनी चमकके व्यि किसी दूसरे व्ण॑की 
भी अपेक्षा नहीं रखती, उसी प्रकार “मक्जिष्ठानामक राग भी निरन्तर 
सखभावसे ही चमकता ओर वदता रहता है । यह राग श्रीराधा-माघवके अंदर 
नित्य प्रतिष्ठित है | यह राग किसी भी भावके द्वारा विकारको प्राप्त नहीं 
होता । प्रेमोत्पादनके द्यि इसमे किसी दूसरे हेतुकी आवश्यकता नहीं 
होती । यह अपने-अपर ही उदय होता है ओर चिना कंधी हेतुके अपही 
निरन्तर बढ़ता रहता दहै । 


ुसुमिका, राग उसे कहते है, जो कुम्भके एके रंगकी तरह 
हदयक्षेत्रको रग देता है जोर मक्ञिष्ठा ओर शिरीषादि दूसरे रगोको 
अभिव्यक्नित करके सुश्ोभिन होता दै । कुसुम्भक्रे पएट्का रंग खयं पक्ता 
नहीं होता, परंतु किसी दूसरी कषाय वस्तुको साथ मिटा देनेपर वह पक्ता 
ओर चमक्रदार हो जाता है । वैसे ही यह राग भी श्रीङ्रष्णकरे मधुर मोहन 
सीन्दर्यादि कषायत्रे द्वारा पक्ता ओर चमकदार हो जाता है । 


(रिरीप्रा राग अल्यकरालस्थायी होता है । जसे नये विले इए 
रिरीषकरे पुष्यमे पीठी-सी आमा दिखायी देती है, धरतु कुछ ही समयमे 
वह नष्ट हो जाती है, वैसे ही यह राग भी भोगघुखकरे समय उसन्न होता है 
ओर वियोगमें मुरा जाता है । इसीसे इसका नाम रिरीषा, है | 

जिनका जीवन श्रीक्रष्ण-घुखके व्यि है- उनकी रति समर्था, 
प्रेम मधुवत्‌, ओर राग मङ्िष्ठा' होता है | जिनका दोनोके घुखके च्वि 
है--उनफी रति समञ्जसा, प्रेम श्वृतवत्‌, ओर राग 'कुसुमिका! होता दहै; 
ओर जिनका प्रेम केवर निजेन्दियतृ्षिकि न्व दही होता है--उनकी रति 
(साधारणी, प्रेम 'लाक्षावत्‌, ओर राग 'दिरीषाः होता है | इनमे पहले भाव 
उत्तम, दूसरे मध्यम ओर तीसरे अधम हैं| 


---*+ ॐ >+ = 


प्रम ओर ब्राह्मी स्थिति 

भ्धप्रेम की सतिम ओर श्राह्ी सिति, में कोई अन्तर नहीं है । 
तथापि साधनम अन्तर होनेके कारण विभिन अपिकाध्यिक व्यि दोनों 
अन्ग-अलग समन्ञे जते है । प्रेषभी भी सु्-बु्र भूक्ता है ओर ज्ञानी भी। 
परंतु इस सुघ-बुघ भूतनेका अर्थ शारीकि वाहयज्ञानशन्य अप्रस्था नहीं है | 
यह ब्रह स्थिति है, जिसमे परमाश्ाको छोडकर ष्वाद्य' ओर कुछछ रहता ही 
नहीं | इसी प्रकार प्रेम भी ज्ञानकी भति प्रेमस्पद या ब्रह्मकी प्रा्िके 
न्िही आरम्भ किया जाता है| वह पहटे अपने च्वि होता है, 
फिर भगवान्‌करे विये होता है ओर अन्तम अपने ओर भगवानूके भेदका 
अभाव हो जाता है | निरतिशय आनन्द खर्पर भगवरानूका कोई उदेदय 
नहीं है । प्रेमाहि गुण स्वयं मगव्रान्‌क्रा आश्रय केकर मक्तौको- -ग्रेमियोको 
मुख देते है--“निगुणं मां गुणगणा भजन्ते निरपेश्नकम्‌ ।' प्रेमियोके च्य 
भगवान्‌ उन गुणोपर कृपा करके उन्दँ खीकार कर ठेते है | प्रयोजन यही 
है त्रि प्रेमीगण अनन्ताचिन््यदिव्यगुणगणव्रिशिष्ट सीन्दर्यमाधुर्मरसम्बुषि 
भगवानूफ्री प्रेम-सामग्रीसे पूना करके अचिन्स्य गुणोको प्राप्त करगे । प्रतु 
यह भी प्रेपियोकी प्राथकिक पाठरालका ही प्राठ है । आगे चक्कर न तो 
प्रेमियोको कोई उदेध्य दृष्टिगोचर होता है, ओर भगवानूमे तो किसी 
प्रयोजनकी कल्पना ही भगव्रानक्री दष्टिसे नही हो सकती । रवर्ढौ उपादेय 
ओर देयकी तो कोई बात ही नहीं है । वँ तो प्रेम ओर आनन्द घुल 
पि्फर्‌ एक्रदहो जते ह | वह राधा ओर्‌ कणी अच्यग-अख्ा पहचान 

नहीं रहती । दोनो एक हो जते है- - 

राधा भं कान्ह अर्‌ कान्ह भष्‌ राधा रानी, 
रै हैके करि दोनों एक ही कुखात है ॥ 

साधन-कातमे जैसे ज्ञानीको ष्यानावस्थामें ब्राह्म ज्ञान नहीं रहता, ेसे 
ही प्रेमीको भी नहीं रहता । जैसे ज्ञानी निस्तर त्रह्माकारवृत्ति बनाये रखना 
चाहता है, एसे ही प्रेषी भी आटो पहर प्रेमास्यद भगवान्‌के आनन्दमय 
चिन्तनमें चित्तको ट्णाये रखना चाहता है । जैसे ज्ञानीका मनोवाञ्छित कुछ 
नहीं रहता, उक्षी प्रकार प्रेभीकरा भी मनोवाज्छित प्रेमको छोडकर ओर कुछ 
नहीं रहता । अधिकार या संचिमेदसे साधनम अन्तर है, वास्तविकतामे-- 


साध्यकरे खरूपे कोई अन्तर नहीं हैक्योकिं वह तो एक दी है । 
---- -अोन्ज्कषववस~---- 


परमभक्ति भगवान्‌ ओर भक्तका सम्बन्ध 


गवाना वाम्तव्रिक स्वण्प कैसा है, इस बातको भगवान्‌ ही 
जनत या किञ्वी अंशमं व॑ जानते दहै, जिनको भगवान्‌ जनाना चाहते 
है । आजतक जगतुमे कोई भी यह नदीं कह सका कि भगवान्‌ रेसे दी 
है, न कोई कह सकता है ओर न कह सकेगा । यदि कोई पेसा कहनेका 
साहस करता है तो बह यातो भोखादहै, या आग्रही अथवा मिथ्यावादी 
है । पसा होनेपर भी भगवानूके जितने वर्णन जगतुमे इए दै, वे अपने- 
अपरने स्थानम समी सच्चे है; क्योकि, महान्‌ परमात्मामे सभीका अन्तर्भाव 
है-- उसी प्रकार जैसे अनन्त आक्रारामे समी मटाकारा, घटाकारा समते हैँ । 
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किसी गवे होनेवाटी घटनाको लेकर हम कदं कि जगते पसा होता है तो 
एसा कहना पिध्या नहीं है | क्योकि गौव जग्मे ही है, अतएव वह जगत्‌ 
ही है; परंतु यह वात नहीं कि जगत्‌ वह गौबही है | क्षिर जगत्‌क्रा तो 
वणेन हो भी सकता है; क्योकि वह प्राकृतिक, ससीम॒ ओर सृक्ष्मबुद्धिके 
दवारा आकलन करने योग्य है । प्रतु अप्राकृतिक) असीम, अनन्त, अपार 
अकल, अटो किक परमात्माका वर्णन तो हो ही नही सकता; इसीव्यि वेद 
उन्हं "नेतिनेति! कहकर चुप हो जाते ह । निगुण अक्षर्रह्म, विकारसीर 
ओर जड अपरा प्रकृतिमे छित निर्विकार परा प्रकृतिरूप जीवात्मा, अपरा 
प्रकृति ओर उसके विकारसे उत्पन्न उत्ति ओर विनाश धर्मवठे सत्र पदार्थः 
भूतोका उद्भव ओर अभ्युदय करनेवाला विसरगरूप कम, व्यक्त जगतका 
अभिमानी सुत्रामा अविदेव ओर हस शरीरम अन्तर्यामीरूपसे स्थत व्रष्णुखूप 
अधियज्ञ--ये सब उस नित्य-निर्विकार सचिदानन्दधन भगवान्‌के विशेष 
माव है, या उप्करे आंशिक प्रकारा है । अवश्य ही खभावसे ही पूणं होनेके 
कारण आंशिक प्रकाश होनेपर भी मगवरपमे सभी परणं हँ । रेसे समं 
सित, स्नियन्ता, सर्वाधार, सबको सत्ता ओर शक्ति देनेवाले, सरके 
अद्वितीय कारणः सबसे प्रे ओर सवमय भगवान वर्णन कौन कर 
सकता है । 
` मगवान्‌ने गीताम कहा है-- 
मया ततमिदं सवं जगद्न्यक्तमूतिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 


न च मत्स्थानि भूतानि पद्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतश्रू्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 


( ९। ४-५ ) 

'ुन्न अव्यक्तमूर्तिके दवारा यह सार जगत्‌ व्याप्त हो रहा है; सन भूत 

मह्मे है, परंतु मे उनमे नहीं द| प सव भूत मी सुने नहीं है; मेरा यह 

देड्वश्योग देखो किं सम्पूणं भूर्तोका उतयन ओर धारण-पोषण करनेवा्य 
होकर भी मे सख्रूपरतः उन भूतोमे खित नहीं दर 
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भगवानूकरे इस॒कथनमे परस्पर-त्रिरोधी बते प्रतीत होती हैँ । धै 
समं द्रं ओर किंसीमे नहीं हः स मुषरमे है ओर कोई भी मुन्नमे नही 
है--इस कथनका को असहन दही समक्षम नहीं आता । इसी्यये 
"परमाथ, जीर ध्यव्रहार, का मेद करके इपकी व्याख्या की जाती है| 
परंतु यही तो भगवानूकरा “देस्योगः है, हमारी व्रिषय-तरिमोहित जडयुद्धि 
इसे कंसे जन सकती है । हमारे ट्य जो असम्भव है, मगवानके लिये 
वह सव कुछ सम्भव है । भगवान्मे परस्परविरोधी गुण-धर्मोका युगपत्‌ 
प्रकारा है तथा स विरोधोका समन्वय है । इसीव्यि तो भगवान्‌का किंसी 
भी प्रकारसे किया द्भ वर्णन भगवान्‌पर सव्यरूपसे त्म्‌ होता है । 


भगवान्‌ निर्गुण भी है, सगुण भी; निराकार भी है, साकार भी; वे 
निषि, निर्विशेष, निर्टिप्त ओर्‌ निरधार होते इर दी सृष्टि-खिति-संहार 
करनेवाले, सविरोष, सर्वव्यापी ओर सर्वाधार है । सांस्योक्त परस्पर- 
विलक्षण अनादि पुरुष ओर प्रकृति, चेतन अर अचेतन दोनों शक्तियो, 
जिनसे सारा जगत्‌ उत्पन्न होता है, भगवानू्ी ही प्रर जर अपररा 
प्रकृतिर्या है । इन दो प्रकृतियोके द्वारा वस्तुतः भगवान्‌ ही अपनेकरो प्रकट 
कर रहे हैँ । बे सवम रहकर भी सत्रसे परे ह । वे ही सबको देखनेवाले 
उपद्रष्टा है, वे ही यथार्थ सम्मति देनेषाठे अनुमन्ता है वे ही सबक भरण- 
पोषण करनेवाले भर्ता है, वे ही जीवरूपसे भोक्ता है, वे द्वी सवैखोक- 
महेश्वर है, वे ही सवने व्याप्त परमातमा हैँ ओर वे ही समस्त रेशर्य-माधुर्थसे 
प्रथिूर्णं भगवान्‌ है । बे एक होनेपर भी अनेक रूपमे विभक्त इए-से जान 
पडते है । अनेक दूपेमं व्यक्त होनपर भी एक ही है । व्यक्त, अव्यक्त 
ओर अब्यक्तसे मी पर सनातन अव्यक्त वे ही है; क्षर, अश्षर ओर अक्षरम 
भी उत्तम पुरषोत्तम वे ही हँ । वे अपनी ही महिमासे महिमान्वित है, 
अपने ही गौखसे गौखान्वित हैँ ओर अपने दी प्रकारसे प्रकारित है | 


इन भगवानूका ययाथ खल्पक्ञान या दर्शान इनकी कृपाके विना नहीं 
हो सकता । ये जिनपर अनुग्रह करके अपना ज्ञान करते है, वे ही इन्द 
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जान सकते हँ ओर कृपा मक्तापर ही व्यक्त होती है । भक्तिरहित कर्मसे, 
प्रमरहित ज्ञानसे मगान्‌ ययाथं स्वरूप नहीं जानने आता । निष्काम 
कमंसे मगवानूक्ता ेश्व्य-शूप जाना जाता है ओर तचक्ञानसे उनका अक्षर 
परब्रह्मखूप; परंतु उनक मधघुरातिमधुर्‌ पुरषोत्तम भावका तो अनन्य प्रेमभक्तिसे ही 
साक्षात्कार होता है । वैधी भक्तिं करते-करते जव वह दिव्य प्रेमर्मे 
परिणत होती है, जव भगवानक्री अचिन्त्य शाक्तिं ओर अनि्॑चनीय रेश्चयं- 
को जानकर भक्त केवर उन्हीको परम गति, परम आश्रय ओर प्रम शारण्य 
मानकर बुद्धिसे, मनसे, चित्तसे, इृन्दियोसे ओर शरीरसे सव मति सवथा 
अपनेको उनके चरणोमें निवेदन कर देता है, जब वह उन्हीको मन दे 
देता है, उन्हीमें बुद्धि च्गा देता है, उन्हीको जीवन अर्पण कर देता है, 
उन्ीकी चर्चा करता है, उन्हीक नामगुणका गान करता है, उर्मि संतुष्ट 
रहता है ओर उन्दी रमण करता है; इस प्रकार जब देह-मन-प्राण, काल- 
कर्म-गुण, येक्रिकः ओर पारलौकिक, भोग, आसक्ति, कामना, वासना-- सब कुछ 
उनके अर्पण कर देता है, तब भगवान्‌ उस प्रेमसे भजनेवठे भक्तको 
अपनी वह दिव्य बुद्धि दे देते है, जिससे वह अनायास ही उनको समग्र 
्पमे--परषोत्तमरूपमें पा जाता है । 


मगवानूने घोषणा की है कि मँ जेसा भक्तिसे शीघ्र भिका द्रः वेसा 
अन्य किसी साधनसे नहीं मिल्ता-- 


न साधयति मां योगो न साख्यं धरम उद्धव। 
न खाष्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोर्जिता ॥ 


‹जिस प्रकार मेरी अनन्य मक्ति मुञ्चे वशम करती टै, उस प्रकार 
मुचो योग, ज्ञान; धम, स्वाध्याय) तप ओर्‌ त्याग वमे नही 
कर सकते ।* 


दिव्य प्रेम 


प्रेमी सबसे पही ओर एकमात्र मुख्य शर्त है-- 'खघुख-वाञ्छाकी 
कल्पनाका भी अभाव ।› एक बडी सुन्दर निकुञ्जटीरखा है । एक सखीने एक 
दिन एेसा नखरिख श्रुङ्गार किया कि जो प्राणप्रियतम इयामघुन्दरको परम सुख 
देनेवाला था । उस्ने दर्पणे देखा ओर वह चगरी इ्यापघुन्दरको दिखाकर 
उन्हं सुखी करनेकी मधुर खलरासे । प्रियतम इयामघुन्दर निभृत निकुञ्जमे 
कोमल कुसुम ओर किंसत्यकी घुरमित शय्थाप्रर शयन कर रहे हैँ । अ सायी 
ओंशविमे नीद छायी है, बीच-बीचमें प्क सुकुती है, पर तुरंत ही बंद हो 
जाती है । प्रेममयी गोपी आयी है अयनी श्रङ्गरसुषमासे श्यापघुन्दरको सुखी 
करनेके ल्व । उसके मनम ख-घुखकी तनिक भी वाञ्छ नहीं है | पर 
क्यामघुन्दर सो रहे हे, वह चाहती है एक बार दे ठेते तो उन्हं बड़ा 
सुख होता । उसके हाथमे कमक था, उसके परागको वह उड़ने र्गी | 
सोचा, कोई परागकण प्रियतम इयामसुन्दरके नेत्रम पड जव्यगा तो कुछ 
षण नेत्र खुले रह जार्यगे । इतने वे मेरे श्रङ्गारको देख ठेगे, उन्हें 
परम पुख होगा | 

इसी बीचमे नित्यनिकुष्मेश्वरी श्रीराधारानी कहौ आ प्र्॑चीं । उन्होने 
प्यारी सीसे प्रहा-- शक्या कर रही हो ? सीने सत्र बताया । श्रीराधा- 
रानी खथ॑ खभावसे ही इयापपुन्दरका सुख चाहती हैँ । पर यदौ सखीकी 
यह चेष्टा उन्हें ठीक नहीं लगी । उन्दने कहा- (सखी ! तुम्हारा मस्रोभाव 
बड़ा मधुर है; प्रर स्यानघुन्दरको जब तुम सुखी देखोगी, तत तुम्हे अपार 
सुख होगा न ? किंतु इयमघुन्दरके इस घुखसे तुपको तभी षुख मिचगा, 
जव उनकी सुखनिद्रामें विप्र उपस्थित होगा । इस आत्मसुखके लिथे उनकी 
षुखनिद्रामे बाधा उपसित करना कदापि उचित नद्यं है । सखीने केवल 
श्रीकृष्ण-सुखके च्ि ही श्रङ्गार किया था; प्रतु इसमे भी ख-घुखकः छिपी 
वासना थी, इस बातको वह नहीं समन्न पायी थी । प्रेमत्छक्रा सुद्म दरशन 
करनेवाली प्रेमखरूपा श्रीराधिकाजीने इसको समन्ना ओर सवीको रोक दिया । 
सखी प्रेमतत्त्वका सूम प्रस्चिय पाकर प्र्तन हो गयी । 
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गोपिर्या चाहती है श्रीदयामचुन्दरके चरणकमल हमारे हृदयो स्पशं 
करे, उन्हे इसमे अपार घुख भी मिलता है ओर वे यह भी जानती है 
इससे प्रियतम श्यामघुन्दरको भी महान्‌ सुख होता है । तथाप्रि वे जितनी 
विरहन्यथासे व्यथित है, उससे कहीं अधिक व्यथित इस विचारसे हो जाती हैँ 
किः हमारे वक्षोजसे प्रियतमके कोम चरणतलमे कहीं आघात न रुग जाय । 

वे रासपञ्चाध्यायीके गोधीगीतमे गाती है-- 

यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु 
भीताः हानेः पिय दधौमहि ककरोषु । 
तेनाटवीमरसि तद्‌ व्यथते न किखित्‌ 
कूपौदिभिश्मति धीभंवदायुषां नः॥ 

( श्रीमद्धा° १०।३१। १९) 
तुम्हारे चरण कमलसे भी अधिक कोमठ है । उन्हे हम अपने 
कठोर उरोजोपरं भी बहुत ही डरते-डरते धीरेसे रखती है फि कहीं उन्म 
चोट न ठग जाय । उन्हीं कोमक चरणोसे तुम रात्रिके समय घोर अरण्ये 
धूम रहे हो, यके नुकीरे कंकड्-प्त्थरो आदिके आघातसे क्या उन चरणो - 
म पीडा नहीं होती ए हमे तो इस विचारमात्रसे ही चक्र आ रहा है-- 
हमारी चेतना प्त हई जा रही है, प्राणप्रियतम श्यामसुन्दर ! हमारा जीवन 
तो तुम्हारे व्ही दहै । हम तुम्हारी हीदँ |, अतः इस प्रेम-राज्यम किसी 
भी प्रकारसे निज घुखकी कोई भी वाञ्छ नहौं होती । इसीसे इसमे 
(सवैत्याग' है--स्यागक्री पराका्रा है । श्रेः ब्द बडा मधुर है ओर 
्रेमका यथार्थं खरूपर भी समस्त मधुरोमें प्रम मधुरतम है । परंतु व्यागमय 
होनेसे पहले यह है-- बडा ही कटु, बड़ा ही तीखा । इसमे अपनेको सर्वथा खौ 
देना है--तभी इसकी कटुता ओर तीक्ष्णता महान्‌ सुधामाधुरीम परिणत 
होती है । गोपी वस्तुतः निज सुखकी कल्पना ही नहीं है, पिर अनुसंधान तो 
कहँसे होता । उसके रारीर, मन, वचनकी सारी चे्टएं ओर सारे संकल 
अपने प्राणाराम श्रीर्यामसुन्दरके पुखके ले ही होते है; इसन्विये उसमे चेष्ट 
नहीं करनी पड़ती । यह प्रेम न तो साधन है, न अखाभाविक चेष्टा हि, न 
इसमे कोई परिश्रम है । प्रेमास्पदका घुख ही प्रेमीका खभाव है, खस्य है । 
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हमारे इस कार्यसे प्रेमास्पद घुखी होगे-- यह विचार उसे त्यागे प्रवृत्त 
नहीं करता । सर्वसमर्पित जीवन होनेसे उसका त्याग सहज होता दहै । 
अभिप्राय यह कि उसमे श्रीकृष्ण-सुख-काम खामाविकः है, कर्वन्यबुद्धिसे नहीं 
है । उसका यह श्रीङृष्णघुखकाम' उसका खरूपभूत क्षण है | 


प्राणप्रियतम भगवान्‌ इ्यामघुन्दरका घुख ही गोपीका जीवन है । 
इसे चाहे ्रेमः कहे या "कामः ¦ यह ¶कामः प्रम त्यागमय सहज प्रष्रघुख- 
खूप होनेसे परम आदरणीय है । मुनिमनोऽभिरूषित है । “कामः नामसे 
डरनेकी आवश्यकता नहीं है । भगवानूने धर्मसे अविरुद्ध कामको अपना 
खरूप बतल्रया है--श्वर्माविरुद्रो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ, । भगवान्‌ने 
खयं कामना की--भै एकसे बहत हो जाऊ “एकोऽहं बहर स्याम्‌ ।› इसी 
प्रकार (रमण, शब्द भी भयानक नहीं है । भगवानने एकसे बहत होनेकीः 
कामना क्यो की? इसीव्ि कि अकेठे (मणः नहीं होता--“एककी न 
रमते ।› यहाँ भी "काम, ओर (रमणः शब्दका अर्थं गंदा कदापि नहीं है, 
इन्दरिय-भोगपरकः नहीं है । मोक्षकी कामनावालेको “मोक्षकामः कहते हैँ । 
इससे वह "कामी" थोडे ही हो जतादहै । इसी प्रकार गोपरियोका (काम 
है---एकमात्र श्रीकृष्ण-पुख-काम ।› ओर यह काम उनका सहजखखूम हो 
गया है । इसन्धिये यह प्रश्न ही नहीं उष्ता फर गोपिया कीं यह चाहं किं 
हमारे इस (कामका कमी किसी कात्चमे भी ना हो । यह काम ही उनका 
गोषीखरूप है । इसका नास चाहनेपर तो गोपी गोपी ही नहीं रह जाती । 
वह अत्यन्त नीचे स्तरपर आ जाती है, जो कमी सम्भव नहीं है । 


गोपीकी बुद्धि, उसका मन, उसका चित्त, उसका अहंकार ओर उसकी 
सारी इन्द्रियो प्रियतम रयामघुन्दरके सुखके सहज साधन है; न उसमें 
कतव्यनिष्रा है, न अकर्तन्यका बोध; न ज्ञान है न अज्ञान; न वैराग्य है न 
राग; न कोई कमना है न वासना--बस, श्रीकृष्ण-युखके साधन बने 
रहना ही उसका खभाव है । यही कारण है कि परम निष्काम, आत्मकाम, 
प्रणैकाम, अकाम, आनन्दघन श्रीकृष्ण गोषी-पेमामृतका रसाखादन करके आनन्द 
पराप्त करना चाहते है । जो आनन्दके नित्य आकर है, आनन्दके अगाध 
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समुद है; आनन्दखरूप है, जिनसे सारा आनन्द निकठ्ता है-जो आनन्द- 
के मूल स्रोत ह, जिनके आनन्द-सीकरको लेकर ही जगतूमे सब प्रकारके 
आनन्दोका उदय होता है, उन भगवान्मे आनन्दकी चाह कैसी ? उनमें 
आनन्द प्राप्त करनेकी इच्छा कैसी ? यह बात दाशेनिककी कल्यनामें नहीं आ 
सकती । परंतु प्रेमराञ्यकी बात ही कुछ ॒विरक्षण है । यह आनन्दमयमें 
ही आनन्दकी चाह है । इसीसे भगवान्‌ श्यामसुन्दर प्रेमियोके प्रेमरसका 
आखादन करनेके लिये व्याकु ह । यरोदा। मैयाका स्तन्य-पान करनेके व्ये 
भूखे गोपार रोते है, गोप-सखाओं ओर ऋछडोके खो जानेपर कातर इए 
कन्दैया उन्हे वन-वन दूढते-फिरते हैँ, त्रजसुन्दरियोका मन हरण करके उन्हें 
अपने पास बुखानेके ल्यि गोषीजनवछ्म उनके नाम ले-लेकर मधुर मुरटी- 
की तान छेडते है । प्रेममे यही विरक्षण महामहिम मधुरिमा है । 

प्रेम मगवानूका खरूप ही है | प्रेम न हो तो खूखे-सुखे भगवान्‌ 
भाव-नगत्‌की वस्तु रहे ही नहीं । आनन्दखरूप यदि आनन्दके साथ इस 
प्रकार आनन्दरसका आखादन न करं, उनकी आनन्दमयी आह्ादिनी शक्ति 
उन्हे आनन्दित करनेमे प्रवृत्त न हा, तो केवल खरूप्रभूत आनन्द बडा 
रूपा रह जाता है । उसमे रस नहीं रहता । इसय्यि वे खयं ही अपने ही 
आनन्दका अनुभव करनेके ल्य अपनी ही खशूपभूता अनन्दरूप्रा शक्तिको 
प्रकट करके उसके साथ आनन्द-रसमयी रील करते है । यह आनन्द बनता 
नही । पहकठे नहीं था, अव बना--पेसी बात नहीं है । प्रेम नित्य, आनन्द 
निव्य--दोनों ही भगवतस्वरूप । आनन्द की भित्ति प्रेम ओर प्रेभका विलक्षण 
रूप आनन्द | इस प्रेमका कोई निर्माण नहीं करता । जहो सवै व्याग होता हैः 
वहीं इसका प्राकट्य उदय हो जाता है । जँ व्याग, वयँ प्रेम; ओर 
नरौ प्रेम, वहीं आनन्द । कहीं भी द्रषसे, वैरसे आनन्दका उदय इअ ही 
तो बताइये । असम्भव है । भगवान्‌ ्रेमानन्द स्वरूप हैँ । अतएव भगवानूकी 
यह प्रेमरीला अनादिकाकसे अनन्तकाट्तकः चख्ती ही रहती है । न इसमे 
विराम होता है, न कभी कमी ही आती है । इसका स्वभाव ही वर्धनरीक है । 

समस्त जगत्‌के जीव-जीवनमे भी आंशिकरूपमे विभिन्न प्रकारसे प्रेम- 
की ही टीला चलती है । माता-पिताके हृदयका वात्सल्य-रनेह, पत्नी-पतिका 
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माधुय, मित्रका पवित्र सख्यत्रेम, पुत्रकी मातृ-पितृ-भक्ति, गुरुका स्नेह, रिष्य- 
की गुर-भक्ति--इस प्रकार विभिन विचित्र धाराओं प्रेमका ही प्रवाह बह रहा 
है । यह प्रेम त्यागसे ही वरिकिसित होता ओर ्रक्ता-फरुता है । जगतूमे यदि 
यह प्रवाह सूख जाय, संतानको माता-पिताका वात्सल्य न मिले, पति-पन्लीका 
माधुयं मिट जाय, मित्र-बन्धुओंके सखाभावका नाश हो जाय, गुर-शिष्यकी 
स्नेह-भक्ति न रहे ओर माता-पिताको पुत्रकी विज्ुद्ध श्रद्धा-सेवा न मठि तो 
जगत्‌ भयानक हो जाय; कदाचित्‌ ध्वंस हो जाय । या फिर जगत्‌ क्रूर 
राक्षसोकी ताण्डवस्थली बन जाय } अतएव व्यागभय प्रेमकी बड़ी आवक्यकता 
है | यही प्रेम जव सब जगहसे सिमटकर एक भगवानूम ग जाता है, तब 
वह्‌ प्रम दिव्य हो जाता है | इसी एकान्त, व्दुद्ध प्रेमकी निर्मल मूरति है-- 
गोपी । ओर उस प्रेमका पुक्नीमूत रूप दही है श्यामघुन्दर--प्पुञ्जीभूतं 
प्रेम गोपाङ्गनानाम्‌? । 

जरह ख-सुलकी वाञ्छा है, वस्तु अपने स्यि है, वहीं वह भोगः है । 
वही वस्तु भगवानत्रे समर्पित हो गयी तो (सेवा है । 'ख-सुख-वाज्छाको 
केकर हम जो कुछ भी करते है, सत्र भोग है | उसी कामको भगवत्‌-समर्पित 
करके हम सुयी होते है तो वह प्रेम है । धरकी कोद वस्तु, मनकी कोई 
वस्तु, जीवनकी कोई वस्तु नवतक 'ख-सुख'के चये है, तवतक मोग है; 
ओर जबतक भोग दै, जरत उनका इन्दियोके साथ भोग्य-सम्बन्ध है, 
तबतक उनसे दुःख दी उत्पन होता रहेगा । भगवानने खयं कहा है-- 

ये दि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय पव ते। ` 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
( गीता ५।२२) 

जो मी संस्यरोन मोग दहै, वे सभी दुःखकी उतपत्तिके क्षेत्र हँ ओर 
आदि-अन्तवले है; इसलिये मैया अन ! बुद्धिमान्‌ लोग उनमें प्रीति 
नहीं रखते ।? | 

प्र ये द्वी सब मोग जब ख-सुखकी इच्छाका परित्याग करके पर- 
सुषार-भगव्रद पित हो जाते है, तव इन्दीको (मगवानकी सेवा? कहा जता है । 
यही प्रेम है । गोपीत्रेम इसीसे ख-घुख-बाञ्छसे सर्वथा रदित परम उञ्ज्व 
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है । यह रणं समर्पण हो चुकनेपर भी नित्य समर्पणकी लीला चलती रहती 
है, प्रतिक्षण समर्पण होता रहता है । यो समर्पण होते-होते समर्षणक्रिया 
भी विस्मृत होने त्पाती है ओर फिर, ग्रहण, भी समर्पणरूप, त्यागरूप बन 
जाता है; क्योकि उसमे मी प्रियतमके घुखकी ही निर्म वाञ्छा रहती है । 


पर इस ग्रहणे" प्रेमकी पहचान बहत कठिन है । हम इट्वा खा 
रहे है, हमें उसके मिटसका खाद आ रहा है तथा हमें सुख मिर रहा है । 
यह हल्वा खाना तथा उपम मिदप्त तथा सुखकी अनुभूति--ख-सुखके 
व्यि हो रही है, या प्रेमास्पदके घुखके व्िि--इसका परीक्षण बहत कठिन 
है । इसक। यथार्थ खूप वेदी जानते है, जो प्रेभके इस स्तर तक प्च गये 
है । प्रेमीको खाद आ रहा है; पर खादके सुखका ग्रहण वह तभी करता 
है, जब कि उपसे प्राणधन ्रेमास्पद श्यामघुम्दसो सुख होता हो । खाद 
प्रमीको आता है; परंतु यदि प्रेमासखदको उसमे सुख नह है तो वह खाद 
कमी प्रेमीको इष्ट नीं है । हर्वेका त्रिखस छेते-लेते उसे यरि ज्ञात हो जाय 
कि प्रेमास्पद चाहते थे किं तुम मीठा ह्वा न खाकर कडवा नीम खाते तौ 
तुरंत हल्वा उसके छिये कडवा हो जायगा, बुरी वस्तु बन जायगा ओर वह 
नीम खाने र्गेणा । यहीं पता द्ाता है कि (ग्रहणः ख-सुखकी वान्छसे था 
या व्रेमास्पदके सुखके च्ि | यद्वी बात कपड़े पहनने, सोने, जागने, जगत्‌- 
के सारे व्यवहार करने है । प्रत्येक त्रियामे प्रेमास्पदका सुख दवी एकमात्र 
इष्ट होना चाहिये । प्रेमीको यह पता च्ण जाय कि प्रेमास्पद मारे मरणमें 
प्रसन है तो प्रेभीके ण्य एक क्षण भी जीवन-धारण करना परम दुपखूप 
हो जायगा । । 


यो प्रेमास्यदके सुपखका जीवन जिनका बन जाता है, उनको प्रेमास्पद 
्रमुके मनकी बात खोजनी नहीं पड़ती । वह उसके सामने खरं प्रकट रहती 
है । प्रेमास्पदका मन उस प्रेमीके मनम आ विराजता है । इसील्ये मगवान्‌- 
ने अजुनसे श्रीगोपुन्दरियिके सम्बन्धमे कहा है-- 
मन्माहात्म्य मत्सपयां मच्छ्ृद्धां मन्मनोगतम्‌ । 
ज्ञानन्ति गोपिकाः पाथं नान्ये जानन्ति तस्वतः ॥ 


ग्रेम-वस्व ७५५ 


भेरी महिमा, मेरी सेवाका खरूप;, मेरी श्रद्धाका खरूप तथा मेरे 
मनकी बात तत्वसे केवर गोपिका ही जानती है, हे अर्जुन ! दूरा को$ 
नहीं जानता ॥' 

इसटिये गोधीको यह परता नहीं क्गाना पडता कि भगवान्‌ किंस बात- 
से प्रसन होगे । उपके अंदर मगवानक्रा मन ही काम करता है । भगवानूने 
सयं श्रीउद्भवजीसे कहा है-- 

ता भन्मनस्क्ा मस्ाणा मवथं त्यक्तदेदिक्ाः। 
( श्रीमद्धा० १० | ४६ | ४) 

ते मेरे मनवादी है, मेरे प्राणवाओी है, मेरे धियि अपने दैहिक वस्तुओं 
तथा कार्योका सप्रथा परस्यग कर चुकी हैँ । श्रीकृष्ण ही गोपि्योकि मन 
है । श्रीकृष्ण ही उनके प्राण है| उनके सारे संक्रल्म तथा सरे कार्य 
सहज ही श्रीकृष्ण-प्रीवयर्थ या श्रीकृष्ण-सुला्थ हयी होते है | 

प्रेमकी बडी दी विचित्र गति होती है । वह महागम्भीर दै ओर 
महाचञ्चर है | प्रेषीमें प्रेभका आव सुद प्रशान्तमावसे स्थिर हो जता है 
परंतु जेते प्रण चन्रमाक्रो देवकर महासपुद नाचने च्णता है, उसी प्रकार 
प्रमास्यद भगवानूकरे प्रन श्रीभुखक्रो देखकर उनके सुलाथं उस प्रेम 
महासागरमं ठ्हरे-- तद्ग उठने लगती है | ये तरदं ही प्रेमखील हैँ । 

गो पियांके जीवनम इन प्रेम-तरङ्खोके अतिरिक्त अन्य कोई भी क्रिया नही 
है । प्रेमकी ही ये उच्छवतित ऊरमिरयो हैः जो नाच-नाचकरः प्रेमुभाका 
अधिकाधिक मघुर रसाखादन कराया करती है । ये तरङ्गे कमी अव्यन्त 
उत्ता हो जाती है, कभी मृदु बन जाती है; कमी बहुत ऊपर उछल्ती है, 
कभी मन्द-मन्द उटती-बेव्ती है; कमी सीधी होती है कमी दयें-बयें हो 
जाती हैँ । प्रेम दो तरहके मावर होते रक्षिण ओर वपम | दक्षिण 
भावये भी ओर वामभावसे मी-- परस्पर प्रेमटीख्ँ चर्ती रहती हैँ । जौँ 
्रमानन्दमथी श्रीराधारानी या गोपाङ्गनाओंका वामभाव होता है, वहो प्रियतम 
क्यामघुन्दर उन मनाया करते है, ओर जहाँ प्रेमन श्रीद्यामघुन्दश्का वामभाव 
होता है, वँ श्रीएधारनी या श्रौगोपाङ्गनाएँ उनको मनाया कसती है| मधुर 


७५५६ श्रीयाधा-माधव-चिन्तन 


मनोहर प्रेमसमुद्रके "विरह-तटः प्रर कभी "विप्रलम्भरसका आखादन हीता 
है तौ कमी “पमिलनतटणपर “सम्भोग'रसका आखादन होता है । फिर, कभी 
मिलने ही विरहकी स्फूर्ति हो जाया करती है, जिसे प्रम-वैचित्य कहते हैँ । 


प्रियस्य संनिकषंऽपि परेमोत्कषेखभावतः । 
या विद्टेषधिया ऽ ऽरिस्तं प्रेमवैचित्यमुच्यते ॥ 
घ्रेमके उत्वर्धके कारण प्रियतमके समीप रहनेपर भी उनके न 
रहनेके निश्वयसे होनेवाटी प्रीड़ाका अनुभव होना- -- प्रेम-वेचतिच्य कहता 
है | इस प्रकार प्रेमसागरम अनन्त मधघुरातिमधुर तरदं उठा करती हैँ | इनका 
वर्णन कौन करे ? जो तटपर ख्डा है. वह तो तरङ्खोके भीतरकी स्थिति 
जान नहीं सकता ओर जौ तरङ्गोमे मिरु गया, बह तरङ्ग ही जन जाता है । 
इसीसे प्रेमका खरूप अनिभचनीय है-- (अनिवेचनीयं प्रेमस्वरूयम्‌ ।› 


कभी-कभी रेसा होता है- प्रेमी ओर प्रमास्पद अपने-आपको भूलकर 
एक दूसरे बन जाते हैँ । नटवर्‌ रसिकरोखर श्रीरयामसुन्दर अपनेको राधा 
मानकर शहा कृष्ण ! हां श्यामसुन्दर ! हा प्राणवल्लभ !' पुकारने क्ते हैँ 
ओर रासेदरी निव्यनिकुख्चेश्चरी श्रीराधारानी श्रीकृष्णकरे आवेरमे ष्टा राघे | 
हा प्राणेश्चरि प्राणाधिके ! हा मनमोहिनि !' पुकारा करती हैँ । ये समी व्रेम- 
समुद्रकी पवित्रतम मघुर-मधघुर तरङ्गे है । यह श्रीराधा-माधवका प्रेम, प्रेमविहार, 
प्रेमी नित्य है ओर नित्य वद्र॑नरीर है; इसीसे उनका अप्रतिम आनन्द 
भी नित्य ओर प्रतिक्षण वदधनशील है । किसी-किंसी युगम कोई रेसे प्रेमी 
संत होते है, जो इस प्रेमटीलाका ददन करना चाहते है । तब उनकी 
प्रीतिसे प्रेरित होक भगवान्‌ अपने दिव्यधाम तथा प्रेमी प्ररिकिरो, सखाओं, 
सविर्योको लेकर, दिन्यधामके दिव्य चिन्मय प्रहु-पक्षियो ओर बृ्ष-रताओंको 
लेकर इस मत्यैभूमिपर अवतरिति होते हैँ । यही भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रकी 
अवधघलीत्म है ओर यही श्रीत्रजेन्दनन्दनकी व्रनलीलख है । इस प्रेमराञ्यर्े 
उन्हीका प्रवेश है, जो अपनेको खोकर, ख-सुखकी समस्त वाञ्छाओंको 
मिटाकर भगवान्‌के ही हो जाते हैँ । इस प्रकार ध्यागकी पराकाष्ठासे उदित 
दिव्य प्रेमको वैष्णवोनि शृष्वम पुरुषा ताया है । अर्थ, धम, कामः 
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मोक्ष--चार पुरुषां प्रसिद्ध है | प्रेम पञ्चम पुरुषां है, जष्टं मोक्षकी 
कामनाका भी प्रसित्याग ही जाता है । प्रेम-सेवाको छोडकर प्रेमी भक्त देनेपर 
भी मुक्तिका खीकार नदीं करते-- 
दीयमानं न~ गृह्खन्ति विना मत्सेवनं जनाः। 

यहीं व्यागकी पराकाष्ठा है । इसमे अहंवी चिन्ता या अहंकी मङ्गल- 
कामनाका सवेथा अभाव है । जहँ मोक्षकी कामना है, वर्ह बन्धनकी अपेक्षा 
है | बन्धन न हो तो मोक्ष--छुटकारा किंससे ? ओर बन्धन किसको होता 
है। जो रवैधा है, वही छुटकारा चाहता है । अतः बन्धनकी अनुभूति ओर 
बन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छा---हइसीका नाम मुमुक्षा" है ओर यह जिसमें है, 
उमीको (मुमुक्षु, कहते हैँ । छुटकारेवी इच्छाम ही बन्धनकी अनुभूति है ओर 
जिसको इस बन्धनकी अनुभूति है, वही बन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छा करता 
है। हम उसको चाहे मुमुक्षु करै, चाहे जिज्ञापु या साधक- कुछ भी 
कहें, उसमे अहं, है ओर वह “अहं 'का मद्भख चाहता है । पर प्रेम-राज्यमे 
तो अहंकी चिन्ता ही नहीं है, "खः की सवथा विस्मृति है । प्रेमस्यदका 
सुख ही जीवन है । इशीसे यह “पञ्चम पुरुषार्थ" है । 


गीताके अन्तिम अध्यायका नाम "मोक्षसंन्यासयोग, है । 'मोक्षसंन्यासः 
का यह अथं किया जाय कि इसमे .मोक्षके भी पस््याग"का विषय है । बही 
तो 'दारणागतिः है | यह तो मानना ही चाहिये किं जिप्त अर्जुनको भगवानने 
रणाङ्गणे प्रत्यक्ष समन्नाकर गीताका उपदेश किया, जिसको अपना अत्यन्त 
प्रिय इष्ट ओर अधिकारी बताया, जिसके हितके व्यि ही उपदेह किया-- 


इटो ऽसि मे दटमिति ततो बक््यामि ते हितम्‌ ॥ 


--उस अजजुनने गीताको जितना अच्छा समञ्चा है, उतना ओर किसने 
समन्ना होगा । अजैनका जीवनं गीताके अनुप्तार जितना बना होगा, उतना 
शौर किसका बनेगा । अजुन तो खीकार करता है पि भेरा मोह नाश हो 
गया ओर पै आपके वचर्नोका पाटन करूगा । ओर यहीँपर गीता समाप्त 
शो जाती है । इस प्रकार गीताका अर्थं समञ्ननेवलेकी जो गति हई होगी, 
बही गीता-वक्तके उपदेशक फक होना चाहिये । अव महाभारतम देषिये- 
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अर्जुनको (सायुज्य मोक्षकी प्राति इई या ओर कुछ मिला । महाभारत, 
खगरिहणपवमे कथा है-- 

"देवताओं, ऋष्रियों भोर मरुद्गणोके द्वारा अपनी प्रशंसा सुनते हए 
महाराज युधिष्ठिर भगत्रानके दिव्य धामे जा पर्हैचे । वँ उन्होने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपना ब्राह्मविप्रह धारण क्रिये विराजमान हैँ । उनका खरूप 
रवं देखे इए विगप्रहके ही सदृश है, अतः वे भलीभोंति पहचाननेमे आ 
रहे हैँ । उनके दिव्य श्रीविग्रहसे दिव्य ्योति षट रही है । उनके 
सुदरन चक्रादि आधु देषताओंके दारीर धारण किये हए उनकी 
सेवामे लगे है । वही अत्यन्त तेजघ्ली वीसर अर्जुन भी भगवानूकी सेत्रमिं 
संलग्न है । देवप्ूनित भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुने भी युधिष्टिखो आये 
देख उनका यथारीति सत्कार किया 1: 


इससे सम्म आ जना चाहिये किं अ्ुनको (सायुज्य मोक्षः नही 
मिला । उन्हं मगवानूक्री ्रेम-सेवाः प्राप्त इई । 

दारणागतिसे अज्ज॑नका मोह नष्ट हो गया-- नष्टो मोहः । अतएव 
संपारसे मुक्ति होनेका काम तो हो दही गया । बन्धन रह गथा केवर 
भगवानूङ्ती प्रेमसेवाका, जो शरणागत अञ्न ओर गीताकक्ता खयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दोर्नोको ही इट है । अञुनसे मगवानूने मानो कह दिया--तुम्हारा 
मोह नादा हो गया । तुम मेरे सेवक ये, सेवक ही रहोगे । मोहवरा कह रहे 
थे--प यह नदीं करगा, (यह कलंगा । अब तुम मेरे वचनोका ही 
अनुसरण करोगे । बसत, काम हो गया । तुम मेरे चिर सेवक ही रहो । तुम्हे 
मोक्षसे क्था मतलब ।› यही मोक्ष-संन्यास है । प्रेमी मोक्षका भी संन्यास कर 
देता है-- यह अभिप्राय है | 

मोक्ष-संन्यास्तका यथाथ अथं क्या है, मुक्षे पता नदी; मुदे मीताकान 
अध्ययन है न ज्ञान | यष तो मैने खान्तःघुलाय अपने मनका अथै कह 
दियाहै। वैसेन मै जानता द, न शाल्ञाथं करना चाक्ता द्र न विवाद; 
मैतोसदादीहारा हआ ह | गीतामर्मज्ञ विज्ञ महानुभाव मेरी धृष्टताके 
चयि कृपया क्षमा करं | 
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इतना अवश्य ध्यानम रखना चाहिये किं जबतक मोक्षवी इच्छा है, 
तबतक ख-घुख-बाञ्छा है ही; क्योकि इसमे अपने बन्धनकी अनुमूति है । 
बन्धन दुःखरूप है, उससे मुक्ति प्राप्तकर बह मोक्ष-षुखको प्राप्त करना 
चाहता है । यही ख-सुखकी चाह है । अतः यहाँ भी सर्वत्याग- पूणं 
त्याग नहीं है; प्रेमीजन पणं व्यागी होते है, अतः वे मोक्षका भी परित्याग 
करके केवर प्रेमसेवामे ही सहज संख्ग्म रहते हे । 


पेसे प्रेमियोकी तो बात ही दूमरी है, उनके तनिक-से सङ्गके साथ भी 
मोक्की तुखना नदीं होती । श्रीमद्धागवतमे कहा है-- 
तुलयाम लवेनापि न खगं नापुनभेवम्‌ । 
भगवत्सङ्किसङ्गस्य मत्यनां किसुतारिषः ॥ 
( १। १८ । १३; ४। ३० | ३४ ) 
८मगवत्सद्कीःका अर्थं॑है-- भगवान अनुरक्त, आप्तक्त, मगवानूक्रा 
सङ्की, भगवरानक्रा प्रेमी, गोपीभावापनन । एेसे भगवत्सद्गीका सङ्ख॒यदि ल्व- 
मात्रके समयके ण्ये मिक्ता हो तो उसकी तुख्ना योक मोगोकी तो बात 
ही क्या है, ख्गसे भी नीं होती, वरं अपुनर्भव--मेोक्षसे भी नहीं होती । 
८अपुनर्भवःका अथं है--जिससे वापस नहीं खटा जाता, वैसी सायुज्य 
मुक्तिः । इर सुक्तिकी भी लवमात्रके भगवस्सङ्खीके सङ्गसे तुलना नहीं होती | 
यह भगवद्मेमकी महिमा है । इसीसे इस प्रेमकी--इस दिव्य भगववेमकी- 
त्रजरसकी वाञ्छा शिव-नारदादि, महान्‌ मुनि-तपस्ली आदि करते हैँ । खयं 
ब्रह्मविधा भी इत प्रेमके व्यि व्लयित है 


जाबालि नामकं ब्रह्मज्ञानी मुनिने एक बार विशार वनम विचरते समय 
एक विशार बावडीके तटपर वटबृक्षकी छायाम एक अनन्य सुन्दरी परम 
तेजोमयी तरणी देवीको कठोर तप करते देखा । चन्द्रमाकी श्चुभर अ्योत्स्नाके 
सदृशा उसकी चँदनी चारों ओर छिटक रही थी । उसे देखकर मुनिको बड़ा 
आश्चर्य इआ ओर उन्होने यह जानना चाहा कि चे देवी कोन है तथा 
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क्यों तपस्या कर रही हैँ ।› पृष्नेपर परता खगा कि जिनके शरण प्राप्त करने- 
पर अज्ञानान्धकार सदाके लये नष्ट हो जाता है, दुरम तच्चक्ञानवी प्रापि हो 
जाती है तथा जीव मायाके बन्धनसे मुक्त होकर ख-खरूप ब्रहमको प्राप्त हो 
जाता है, वे स्वयं ब्रहमविध। ही ये हैँ | नम्रताके साथ प्ररन करनेपर 
तापसी देवीने कहा-- 


बरह्मव्रिधाहमतला योगनिन्देयी च मम्यते। 
साहं हरिपदाम्भोजकाम्थया सुचिरं तपः ॥ 
बह्मानन्देन पणोहं तेनानम्देन तप्तधीः। 
चराम्यस्मिन्‌ वने घोरे ध्यायन्ती पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
तथापि शुल्यमात्मानं मन्ये कष्णरति विना । 
( पद्मपुराण ) 
धम वह अतुखनीया ब्रहमविवा हू, जिसको महान्‌ योगिराज सदा दढा 
करते है | मेँ श्रीहरिके चरणकमटोकी प्रापिके ट्ियि उनका ध्यान करती 
ई दीधकाठ्से यँ तप कर री हँ । मै ब्रह्मानन्दसे परणं द, मेरी बुद्धि 
भी उसी ब्रह्मानन्दसे परितप्त है । परंतु श्रीकृष्णमे मुञ्चे रति ( प्रेम ) अभी 
नहीं मिरी; इक्तटिये मे अपनेको सदा सुनी देखती द्व | 


जिस अलौकिक प्रेमके छ्य खयं तब्रह्मविधा कल्पोतक तप करती 
है, जिस रसकी तनिक-सी प्रा्िके ल्यि अञ्जुन साधना करके अञ्जनी बनते 
है, बह ॒क्रितना उञ्ञ्व, कितत्ता दिव्य, कितना पवित्र ओर कितना 
मधुरतम है--इसको कौन बता सकता है । वे गोपरमणि्यो धन्य है, जिन्होने 
इस प्रेम-रसका आखादन किया ओर प्रेमास्पद इयामघुन्दरको कराकर 
उनकी परम प्रीति खम की, ओर जिनके सामने भगवान्‌ने अपना पूर्ण 
प्रक्र किया | 


हमलोगोके सामने भगवान्‌ अपनेको एणेरूपसे प्रकट नही कते, 
ध्योगमाया, ( अपनी आत्ममाया ) से ठका रखते है । 
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नाहं प्रकाराः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
( गीतां ७ । २५ ) 

भगवान्‌ने कहा--भमे सके सामने प्रकारित क्यो नहीं होता, 
लोग सुञ्चे पहचानते क्यों नहीं ? इसीष्ि कि मै योगमायासे अपनेको ठका 
रखता हँ । परत प्रेमवती श्रीगोपाङ्गनाओंके साथ यह बात नहीं है । वहं 
भगवान्‌ ध्योगमाया-समावृतः नहीं हैँ, वहाँ '्योगमायामुपाश्रितः हैँ | अर्थात्‌ 
अपनी अचिन्त्य महाराक्ति योगमायाको पृथक्‌ प्रकट करके मानो कहते है-- 
भे इस समय अनाघृत ह; बेपदं ई; तुम इस नाटककी सारी व्यवद्ा करो, 
लीरके सारे साज बनाओ | योगमाया काम करती हैँ । भगवान्‌ तथा 
श्रीगोपाङ्गनाओंकी दिव्य रासलीखा होती है । यँ कुछ भी गोपन नहीं है । 
भगवानू्ी अनावृत रील है । गोपियोका चीरहरण क्या है ? वह कोई 
गंदी चीज थोडं ही है | गंदी चीज होती तो दुब्॑त्त कामिर्योको प्रिय होती; 
ओर होती अनन्त काल्तक नरको ठे जानेषाटी | श्ुकदेवजी परीक्षितके 
सामने उसे कहते दवी क्यो । पर यह तो सवथा लोकविटक्षण दिव्य भावमयी 
वस्तु है । मल, विक्षेप ओर आवरण-- तीन बडे बाधक दोष है, जो आत्म- 
खरूप तक, भगवान्‌ तक साधकको नहीं जाने देते । इनमे मका नारा 
भजनसे या भगवद्प्रा्तिकी इच्छसे ही हो जाता हं | विक्षेप दोष नष्ट हो 
जाता है भगवान मन व्गानेसे । वर्हौँ चञ्चल मन अचञ्चल हो जाता है | 
रह जाता है---आवरण दोष । यह बड़ा व्यवधान बना रहता है" । ज्ञानके 
साधकोका यद्व दोष ज्ञानी पुरुषो द्वारा किये हए महान्‌ अनुग्रहप्रणं त्लो- 
पदेरसे दूर होता है ओर प्रेमी भक्तौके ईस दोषको भगवान्‌ खयं दूर कर देते 
है । वे अपने हाथों “आवरण भङ्ग कर देते है, पर्दा फाड डार्ते है । यही 
गोपियोका चीर-हरण है । जिस प्रेमे भयः, लला, संकोच तथा तनिक भी व्यधान 
नहीं है, पेसा ली-पुरुषका - पति-पत्नीका प्रेम हम जगतमे देखते है । वरहो कुछ 
भी पेषी वस्तु नहीं रहती, जिसे गोपनीय कहा जा सकता है । यही लौकिक 
प्रेम जब अलौकिक दिव्य भाव बनकर भगवानके प्रति हो जाता है तथा 
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परति-पत्नीके लौकिक सम्बन्धसे रहित, असम्बन्ध नित्य (दिव्य सम्बन्धदूप' हो 
जाता है, तब वहं कुछ भी गोपनीय नहीं रहता । समस्त आवरर्णोका विनादा 
हो जाता है । यौन भाव तो वहाँ रहता ही नहीं । यही भगवान्‌ तथा भक्तका 
अनावरण मिन है । यँ मायाका आवरण हट गया । प्रृथक्ताका पर्दा 
फट गया । चीरहरण तथा रास-टीलाका अथं है--अनाव्रृत ८ योगमायाके 
पदेसे मुक्त ) भगवान्‌, ओर अनावृत ( अहंता-ममता-आसक्तिरूप मायाके 
पसे सर्वथा मुक्त ) गोपाङ्गनाओंका महामिलन । जीव ओर प्रमात्माका, 
भक्त ओर भगवानका धुल-मिक जाना--एक हो जाना | 


यही दिव्य भगव्तरेम है । इस प्रेम-राज्यमे जिनका ध्वे है, उनकी चरण- 
रज भी परम पावनी है । ज्ञानिरिरोमणि उद्धवजी मोक्ष न चाहकर रेसी 
्रेमबती गोपिर्योकी चरणधूलि प्राप्त करनेके ल्यि वरजम ठता-गुत्म-ओषपि 
बनना चाहते है । ओरोकी तो बात ही क्या--भगवान्‌ खयं भी उनके 
चरण-धूठिकरणसे अपनेको पवित्र करनेके ल्य उनके पीे-पीछे सदा धमा 
करते है - 
अनुत्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्धिरेणुभिः ॥ 


८उसके पीठे-पीछे मेँ सदा इस विचारसे चल करता हैँ किं उसके 
चर्णोकी धूलि उड़कर मुन्नपर पड़ जाय ओर मेँ पक्त्र हो जाऊं । 


प्रानधन सुदर स्याम सुजान! 

छरपरात तुम जिना दिधस निसि मेरे दुखिया प्रान ॥ 
बिद्रत हिया द्रस बिनु छन-छन, दुःखह दुखमय जीवन । 
अमिरनके अति घोर दाह तै दष्ट्त देह हंद्विय, मन ॥ 
करूपत बिरपत ष्टी दिन बीतत, निखा नींद नहिं आवै) 
सुपन-दरसहू भयो असंभव कैसे मन सश्ु पावं॥ 
अब जनि देर करौ मनमोहन ! दया नैक हिय धारौ। 
परम सुधामय दरसन ठै निज उर की अगिनि निवारौ ॥ 


परमका सरूप 


प्रेम ओर परमात्मं कोई अन्तर नही; जिस प्रकार वाणीसे ब्रह्मका 
वणन असम्भव है, वेद नेति-नेति' कहकर चुप हो जाते है, उसी प्रकार 
्रेमका वणेन भी वाणीद्मारा नहीं हो सकता । संप्तारमे भी हम देखते है किं 
प्रिय वस्तुक मिलनेपर, उप्तका समाचार पानेपर, उसके स्प, आचिङ्गन 
ओर प्रेमालपका घुअत्रसर पिलनेपर हृद यमे जिस आनन्दका अनुभव होता 
है, उसका वर्णन अणी कभी नहीं कर सक्ती । जितत प्रेमका वणेन वाणी- 
के द्वारा हो सकता दहै, वह तो प्रेमका सवथा बाहरीखूप है| प्रेम तो 
अनुभव्रकी वस्तु हे । 
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प्रेमका अनुभव होता हि मनम ओर मन रहता है सदा अपने प्रमास्पदके 
पास । फिर भटा, मनके अभावमे वाणीको यत्किचित्‌ भी वणेन करनेका 
असली मसाटा कोसि मिले £ अतएव प्रेमका जो कुछ भी वर्णन मिक्ता 
है, वह केवर साकेतिकमात्र है--बह्य है | प्रेमकी प्राप्ति हए निना तो 
परमको कोई जानता नहीं ओर प्राप्ति हीनेपर वह अपने मनसे हाथ धो 
बरैहता है । जलम मुखसे रब्दका उच्चारण तभीतक होता है, जवतक 
मुख जलसे बाहर रहता है, जव मनुष्य अतलतस्मेँ इब जाता है, तत्र तो 
इननेवालेकी छराका पता कगना भी कठिन होता है । इसी प्रकार जो 
प्रम-समुद्रमे इब चुका है, वह कुछ कह ही नहीं सकता । ओर ऊपर- 
ऊपर इवविर्यौँ मारने ओर इबने-उतरानेवाले जो कुछ कहते है, बह कवक 
ऊपर-ऊपर्की ही बात होती है । 


जेसे गगा गुड खाकर प्रसनन होता है, हसता है, परंतु गुडकष 
स्वाद नहीं बतला सक्ता, उसी प्रकार प्रेमी महात्मा प्रेमका अनुभव करके 
आनन्दम निमग्न हो जते है, परंतु अपने उस अनुभवका स्वरूप दूसरे 
किंसीको भी बतला नहीं सकते । इस प्रभे तन्मयता होती है । इसय्यि 
प्रमी यह नहीं जानता किमे क्या ह ओर क्या जानता ह | इसीसे 
श्रीराघाने एक समय कहा है कि हे सवि ! मैं कृष्णत्रेमकी बात कुछ भी 
नहीं जानती, नदौ समन्नती ओर जो कुछ जानती द्र, उसे प्रकट करने 
योग्य भाषा मेरे पासं नहीं है । मेँ तो इतना ही जानती द किं जव हृदय- 
के अंदर उनका स्प होता है, तभी मेरा सारा ज्ञान चत जाता है ।' 


यह तो निश्चित है करि वाणीद्धारा प्रेमका खदू्प नहीं बतकाया जा 
सकता; परंतु जत्र कोई प्रेभमदसे छक इए भाग्यवान्‌ महापुरुष तन-मनकी 
पपि भुखाकर दिव्य उन्मत्तवत्‌ चेष्टा करने रूगते हैँ, तब प्रेमका कुछ-कुछ 
प्रकार खोगोको प्रकट दीखने ख्गता है । उस समय पेसे महात्माकी केवक 
वाणीसे ओर नेत्रोसे ही नी, शारीरके रोम-रोभसे प्रेमकी किरणे अपने-आप 
ही निकलने र्गती हैँ । यह प्रेमका प्राकय्य साक्षात्‌ भगवान्‌का ही प्रकाश्च 
है । ेसा प्रकाश किसी विरठे ही प्रेमी महापुरुषमे होता है । 


मरम-तस्व , ४६५ 


वास्तविकः प्रेमे गुणोकी अपेश्ना नहीं है । प्रेभमीको अपने प्रेमास्पदमें 
गुण-दोष देखनेका अवकाश ही करां पलिता है, वरहा तो खामाक्रिक 
सहन प्रेम होता हे | अथवा यां क्ड सकतेदै कि प्रेम गुणातीत होता 
है । बह तीनो गुणोकी प्रसिधिसे परेकी वस्तु है! 

परेममे कुड भी कामना नहीं होती; क्योकि प्रेममे त्रेमास्पदको सुखी 
देखनेकी एकः रच्छाको छोडकर अन्यथ किसी खा्थकी वासना ही नहीं 
रहती । उसका तो परम अर्थं केवल प्रेमास्पद ही है ! जहौँ कुछ भी प्रन 
की वासना है, वहां तो प्रेमका पवित्र आसन कुटिर कामके दवारा क्किति 
हो रहा है । अतएव प्रेमे कामनक्रा लेश्च भी नहीं है । 

सच्चा प्रेम कमी घटता तो है ही नीं, बरं वह सदा बदृवा ही रहता 
है । प्रेमे कहीं पररिसिमाति नही है । प्रेमीका सदा यदी भाव रहता 
है कि मुम प्रेमी क्मीहीहै | किसी भी अवस्थामे उसे अपना प्रेम 
बदा हआ नदीं दीखता, अतएव उसकी प्रस्येक चेष्ट खाभाविक दी प्रेम 
वह़नेकी होती है । इस विच्छेदरहित प्रेमकी सतत बृद्धिका क्रम कभी दूता 
ही नहीं । यह विशुद्ध प्रेम दिन दूना, रात चौगुना बहता ही रहता है । 


प्रम त्रेमके दम्य रसम इबा हुआ प्रेमानन्दमय प्रेमी सर्वत्र अपने 
प्रेममयः रसमय प्रियतमको ही देखता है । उसे कहीं दृप्तरी वस्तु दीखती 
ही नही । उसके कानमे जो कुछ भी ध्वनि आती है वह केवर 
प्रेममयके प्रेमसंगीतकी खरलहरीकी दही होती है; वह सदा , उसकी 
मुरडीकी मीटी तनमे मस्त रहता है । इसी प्रकार उसके मुखसे भी 
प्रममयको छोडकर दूसरा शब्द नहीं निकलता । बह प्रममयका गुण गाते- 
गाते कभी थकता ही नही, बात-बातमे उसे केत्रक टिव्य प्रेमरसाप्रतका दही 
अनुपम खाद मिता रहता है ओर बह अतृप्त रसनासे सदा उसी अमृत- 
रसपानमे मन्त रहता है । उसके चित्तम तो दूसरेके व्यि स्थान दही नहीं 
रह गया । वह एकमात्र प्रियतमका ही अखण्ड साम्राज्य ओर परणं अधिकार 
है । एेसा थोडा-सा भी स्थान नही, जह्य किसी दूसरेकी कलपनाकी स्मृति 
छयारूपसे भी आ सके । चित्त साक्षात्‌ प्रियतमकरे प्रेमका खर्म दही बनं 

भ्रीरा° मा० {चि ३०५-- 
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जाता है; यही नही, समस्त अङ्क केवल उसीका अनुभव करते हैँ । समरणं 
इन्दियोँ उद्ीको श्रिय करती हैँ । ओँल अहर्निरा सम्पण विश्वको द्याममय 
देखती हैँ । कान सदा उसीकी मघुरातिमधुर शब्दग्रह्ममथी वेणुध्वनि सुनते 
है । नासिका नित्य निरन्तर उसी नटव्ररके अङ्गसीरमको ही सूधती है । जिह्वा 
अविच्छिनरूपसे उसी प्रेमुधाका आखादन करती है ओर दारीर सर्वदा 
उसी अविरसौन्दर्यमाधुर्यरसाम्बुधि रसराज परम सुखस्पर्शं आनन्दकन्द 
श्रीनन्दनन्दनके अनुपम स्यदा-सुखका अनुभव करता है । आकाशम वही 
शाब्द है, वायुम वही स्पदी है, अग्निम वही ज्योति है, नस्मे वही रस है 
ओर पृथ्वीम वही गन्ध बना हुआ ह । सतमे वही भरा है । स्मे वही 
अपनी अनोखी ख्य-मघुरीकी ओ्रंकी दिखा रहा है । सवत्र प्रेम-दी-प्रेम, 
आनन्द-ही-आनन्द है । समस्त विश्च प्रेममय, आनन्दमय, रसमय या 
श्ीकृष्णमय है । सत्र कुछ आनन्दसे ओर सौन्दर्य-मधुर्थसे भरा है । दृश्य, 
द्रष्टा समी मधुर है; हम-तम समी मधुर है । उस प्ररमानन्द-रस-सुधामय 
मधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है । भध वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः, 
माधवीर्मः सन्तोष्रधीः) `` "मधुमत्‌ पार्थिवं रजः» सर्वत्र मधु-दी-मधु है | 
> >€ > ९ 

भगवानूम अनन्य प्रेम ही वास्तवमें अमृत है; वह सबसे अधिकः 
मधुर है ओर जिसको यह प्रेमामृत मिरु जाता है, वह उसे पानकर अमर 
हो जाता है । लोक्रिक वासना ही मृत्यु है । अनन्यप्रेमी भक्तके हृदये 
भगवच्परेमी एक नित्य॒ नवीन, प्रति बासनाक्रे अतिरिक्त दूसरी कों 
विना रह ही नहीं जाती । इसी प्रम दुम वासनाके कारण बह 
भगवान्‌क्ी मुनिमनहाणिी रल्ित ठीत्पका एक पावन बनकर कर्म-बन्धनयुक्त 
जन्म-मृत्युके चकरसे सवथा छुट जाता है । वह सदा भगवान्‌के समीप 
निघासत करता हि ओर भगवान्‌ उसके समीप ! प्रेमी भक्त ओर प्रेमास्पद 
भगवानूका यह नित्य अटल संयोग दही वास्तविक अमरत्व है । इसीसे 
भक्तजन सुक्ति न चाहकर भक्ति चाहते है 

भस विचारि हरि भगत सथाने । सक्ति निरादर भगति ह्युभाने ॥ 


पि कि ^+ ~ 


भगवतममसम्बन्धी छ बात 
"“" "आपके तीन पत्र मिठे | बदल्ममे क्या चि, कुछ समह्षमे नदी 
आया । अतः पत्रका उत्तर न चिकर जो कुछ मनमे आता है, च्लि रहा द | 
म नही जानता आपकी आध्यामिक सिति कैसी है । ठीक भनुमान भी 
नहीं लगा सकता ] मै जो कुछ टिखता द्र वह यदि आपकी सितिसे निश्न 
सतक्े साधकोके कामकी बात हो तो आप केवर पदकः छोड दे । आपके 
च्य उपयोगी हो तो उसतपर विचार करं । 


यद्यपि मेने बहूत ऊंची सितिका अनुभव नही किया है, तथापि 
भगवद्रेमके मार्गकी कुछ वाते सोचना-कहना फिधी-न-करंसी सूत्रसे मै जान 
गया ह्रं | उसीके आधारपर मेरा यह छ्ठिना है । जहोँतक मेरा विशस 
है--मे जो कुड शिता दँ वह सक है । भगवस्रेमके मार्गपर चठनेवाले 
इसपर विचार क सकते है । 


भगवत्रेमके पथिकोका एकमात्र लक्ष्य होता है-भशवप्ेम ! वे 
भगव्मेमको छो इकर मोक्ष भी नहीं चाहते-- यदि प्रेमम बाधा आती दीक 
तो भगवानूके साक्षात्‌ मिटनकी भी अवहेकना कर देते है, यद्यपि उनका 
हदय मिलनके य्य आतुर रहता है । जगत्‌का कोर भी पार्थिव पदार्थ, 
कोई भी विचार, को भी मनुष्य, कोई भी सिति, कोई भी सम्बन्ध, कोई 
भी अनुभव उनके मागमे बाधक नहीं हो सकता । वे स्का अनायास-- 
ब्रिना ही किसी संकोच, कठिनता, कष्ट ओर प्रयासके त्याग कर सक्ते है 
संप्ारके किसी मी पाथम उनका आकर्षण नद्य रहता । कोई भी धिति 
उनकी चित्तमूमिपर आकर नहीं कि सकती; उनको अपनी ओर नहीं 
खच सकती । शरीरका मोह मिट जाता है । उनका सारा अनुराग, सारा 
ममत्व; सारी असच, सारी अनुभूति, सारी विचारधारा, सारी क्रियाएं एक 
ही केन्द्रे आक्र पिठ जाती है; वह केन्द्र होता है, केवर भगवदेम-- 
वैसे ही जँसे विभिन पथोसे आनेवाटी नाना नदियों एक ही समुद्रम आकर 
मिलती ह । ररीरे सम्बन्ध; शरीरका रक्षण-पोषणमाव, ररीरकी आसक्ति, ` 
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हरीरमे आकर्षण ( अपने या परयेम), शरीरकी चिन्ता ( अपनेया 
परायेकी )- सव वैसे दही मिट जाते है, जसे सूर्यके उदय होनेधर 
अन्धकार । ये तो बहुत प्रहे मिट जाते हैँ | विषय-वराग्य) काम- 
क्रोधादिका नाशः विषाद-चिन्ताक्रा अभाव, अज्ञानान्यकारका पिना 
भगवस्परेम-मागके अवरयम्मावी लक्षण है ! मगवस्रेमका मार्गं सर्वथा पवित्र, 
मोह्युन्य, सच्वमयः, अव्यभिचारी; व्यागतय ओर विज्ुद्ध होता है । मगवत्प्रेमकी 
साधना अत्यन्त बदे हए सच्गुणमें ही होती है । उसमें दीषनेवाटे काम 
क्रोध, विषाद, चिन्ता; मोह आदि तामसिकः वृत्तियोके परिणाम नहीं होते । 
वे तो शुद्ध सत्वकी ऊँची अनुभूतिर्या होती रै, उनका खूप बताया 
नहीं जा सकता । भूल्से खोग अपने तामप्त विकारेकौ उनकी श्रेणीमे ले 
जाकर ध्मः नापक्रो कल्ङ्कित करते है| वेतो बहत ही ऊचे स्तक 
साधनाके फट्खरूप होती है । उनमे--हमारे अंदर पैदा होनेवाठी भोग- 
वासनाकी सुक्ष्म ओर स्थूर तमो गुणी इत्ति्योका कीं ठेश भी नहीं होता | 
बहुत ऊँची सतिम पचे हए महारगालेण ही उनका अनुभव कर सकते 
है, वे कथनमे अनेवाटी चीजे नहीं है---कहना-घुनना तो दूर रहा; 
हमारी मोहाच्छन बुद्धि उनकी कल्पना भी नदीं वर॒ सकती । भगवच्करृपासे 
ही उनका अनुमान होता है ओर तभी उनकी कुक अस्पष्ट-पी श्ौँषी होती 
है । इस अस्पष्ट ्ोकीमें ही उनकी इतनी विलक्षणता प्रतीत होती है किं 
जिससे यह प्रव्यश्च हो जाता है कि ये चीजें दृमी ही जानिकी है | नाम 
एक-से है-- बस्तुगत भेद तो इतना ह कि उनसे हमारी दोपि कः व्त्तियोका 
कोई सम्बन्ध ही नदीं जोडा जा सकता, तुना दी नदीं होती । भगवानूक्री 
कृपासे- इस प्रनमार्गम कौन कितना अगेब्दा होता है, वौन किंस 
स्तरपर पचा होता है, यह वासकी लिति देखकर कोई नहीं जान 
सकता; क्योकि यह वस्तु बाहर आती दी नहीं | यह तो अनुभवरूप होती 
है । जो बाहर आती है, वह तो प्रायः नकटी होती है । जिसे हम अप्रेषी 
मानते है, सम्भव है वह महान्‌ त्रेमी हो । जिसे हम दोषी सम्चते है, 
सम्भव हि वह प्रेममागंपर बहुत आगे बदा हआ महात्मा हो; ओ‹ जिसे 
हम प्रेमी समहन वैठते है, सम्भवदहै व्ह पार्थिव मोहमे दही रषाहये। 


म्ेम-तत्व ४६९, 


भगव््रेमिर्योको कोटिशः नमस्कार है । उनकी गति त्रे ही जानें | सीधी 
ओर सरख बते जो करनेकी है) वे तो ये सात है - 

१-भोगेमें वैराग्यकी भावना । 

२-कुव्िचार, कुकम॑, कुसङ्गका त्याग । 

३-विषय-चिन्तनका स्थान भगवचिन्तनको देनेकी चेष्ट । 

9-भगवानुकरा नाम-जप | 

-मगवद्गुणगान-श्रवण । 

६-सत्सङ्क-खाध्यायका प्रयत्न । 

७-मगवत्करपामें विश्वास डान । 

>< >< > > 
सचा एकान्त 

> >€ >< > वस्तुतः वाही एकरान्तका महर नही; सच्चा एकान्त तो 
वह है, जिसमे एक प्रभुको छोडकर चित्तके अंदर ओर कोई कमी अये ही 
नही--शोक-विषाद, इच्छा-कामना आदिकी तो बात ही क्या, मोक्षुख 
भी जिप्त एकान्तम आकर बाधा न डा सुकरे | जबतक चित्तम नाना 
प्रकारके विषयोका चिन्तन होता है, तवतक एकान्त ओर मौन दोनोंही 
बाह्य हैँ ओर इनका महत्व भी उतना ही है, जितना केवर बाहरी दिखव्रैके 
ठिये होनेवाले कार्योकरा होता है । उन प्रेमी महापुर्षोको धन्य है, जो एकमात्र 
श्रीकृष्णके ही रमे पू्णरूपसे रंग गये हैँ, जिनका चित्त जगतुके विनाशी 
सुखोकी भूखक्रर भी खोज नदीं करता, जिनकी चिन्तदृत्ति संसारके ऊँचे-से- 
ऊँचे प्रत्मेमनकी ओर भी कभी दृष्टि नही डाकती, जिनकी ओवि सर्वत्र प्रियतम 
र्यामघुन्दरके दिव्य खखूयको देखती हैँ ओर जिनकी साी इन्दि्याँ सदा 
केवट उन्हींका अनुभव करती हैँ । सच्चा एकान्तवास ओर सच्चा मीन उन्हीं 
प्रेमी महात्माओमें है | ००१० ००००००००००१०१ ० भ १ १००००११५००००००००० 

र: >< > ९ 
्ेम ओर विकार 
अप श्लिते हैँ “मे प्रेम-धनसे शून्य ह| त्रिना प्रेमके जीवन 
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वौसा, वह तो बोश्नलूप है । यह आपका ट्खिना सिद्रान्ततः टीक हीह । 
प्रमदयून्य जीवन श्यूल्य ही है । परंतु वास्तत्रमे यह बात है नहीं । प्रेष 
समीके हदयमे है, भगवानूने जीवको प्रेम देकर ही जगते भेजा है । 
हमने उस प्रेभको नाना प्रकारसे इन्दरियचसिताथता्मे लगाकर विकरेत कर 
डाखा है, इसीलिये उसके ददन नहीं होते--ओर कीं होते हँ तो बहत ही 
विकृतरूपमे होते है । विकृत खरूपका नाश होते ही मोहका पर्दा फट 
जाता है; फिर प्रेमका वास्तविक ञ्योतिमंय खरूप प्रकट होता दहै, जिकके 
प्राकय्यमात्रसे ही आनन्दाम्बुधि उमड़ पडता है | प्रेम ओर आनन्दका 
नित्य योग अनिवार्य है । भगवान्‌के आनन्दसे ही प्रेभकी सृष्टि इई है ओर 
इस प्रेमसे ही आनन्दका विकास ओर पोषण होता है| प्रेभकी कोई भी 
दशा पेसी नहीं है, जौँ आनन्दका अभाव्र हो ओर आनन्द भी को$ 
एसा नहीं, जिसमे कारणखूपसे प्रेम वतमान नहो । परंतु जहौ प्रेमके 
नामपर कामकी क्रीडा होने चती है, वह प्रेम अपनेको छिपा ञेता है| 
चिरकालसे मलिना मायाके मोहवदा हम कामकी क्रीडमें खगे है, कामको 
ही प्रेम समन्वैठे हैँ । शसीव्धि प्रेम हमसे छिप गया है ओर इसीव्धि 
परमके अभावे हम अनन्दरहित केवल "चिन्तामपरिमेयां च प्रय्यान्ता 
मुपाश्रिताः, ओर “कामोपभोगपरमाः, ( गीता १६ । ११) होकर रोक- 
्रिग्रह वन गये है| इस कामकी कात्मिको धोनेके व्यि आव्रद्यकता है 
क्रिसी रेसे क्षार्की, जो इसकी जडतकका नादा करदे; ओर वह क्षार 
वैराग्य है । गोविन्द-पदारविन्द-मकरन्द-मधुकर विषय-चम्पक-चञ्चीक होता 
ही है । बार-बार उस परम प्रमार्णव-अनन्त प्रेमरस-पुधासमुद श्यामघुन्दरका 
स्मरण करना ओर उसक्री दिग्य पद-नख-अ्योतिके प्रकाशसे समस्त संचित 
मोहान्धकारफा नाश करनेके निश्वयसे प्र्येक क्षणक प्रत्येक चिन्तन्मे अपार 
अलीकिक आनन्दका अनुभव करना ( अनुभव न हो तो भावना करना ) 
कतन्य है । उसके इस मधुर चिन्तनके प्रभावसे नगतके समस्त रस नीरस, 
कदु ओर त्याज्य हो जारयेगे । तत्र उस रस-विग्रहकी रद्रया हमारे ऊपर 
पदी ओर हमारे सुत्त प्रेमको जगाकर ह्मे उसके दिव्य दन करार्येगी । 


म वगय 





प्रेम मंहकी बात नहीं दै 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हस्स्मिरण ।***“““““" किंसीके व्यास्यनको 
पुनकर ही उसे प्रेमी मान लेनेमे बड़ा धोखा हो सकता है | प्रेम वाणीका 
विषय दी नहीं है | जितना प्रेम यथाथं ओर शुद्ध होता है, उतना ही उसमे 
व्याग अधिक ता है । वस्तुतः व्याग ही प्रेमका आधार है । प्रेमे भपने 
द्र खाथको, अपने व्यक्तिगत लाभको ओर अपनेको सवथा भूल जाना पडता 
ह । प्रेणका प्रादुर्भाव होनेपर ये अपने-भप ही मूले जति है । त्रेममे प्रेमास्पदसे 
कुछ भी पानेकी आशा-भाकांक्षा नीं रहती | बर्हा तो बस, देना-दी-देना 
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होता है--देह-प्राण-मन ठे छो) धन-गेशवर्थ-समृद्धि ठे छो, मान-यदा-प्रतिष्ठा 
ठे खो, धर्म-अथ-कम-मोक्ष ले छो; जो चाहो सोखेखो | ओर इस देनेमेदी 
परम ख, परम संतोष मिलता है प्रेभीको । आतमविसजन ही प्रेमका मूल- 
मन्त्र है । प्रेमास्यदका हित भौर सुख ही प्रेमीका परम मुख है । इस प्रकार- 
की सिति बातोँसे तो हो नहीं सकती । इसके ट्य त्याग चाहिये । आपने 
ग्या्यान सुन छिया, प्रेमी महिमा सुन ली; कमी एक-दो वंद ओं देख 
व्यि ओर किसको प्रेमी मान चया । यह ठीक नहीं है | प्रेमका पता तो 
तब लगेगा, जव उसकी प्रत्येक क्रियाम आपको व्यागकी अनुभूति होगी । 
बहूत-से खार्थीखोण प्रेपकी व्यल्या इसीय्यि किया करते हैँ किं ल्छोग उनके 
प्रेमी बने ओर वे उनके प्रेमास्पदं प्रियतम बनें, अर्थात्‌ छोग अपना सवंख 
उन्हे अर्पण करदं | यह प्रेमके नामपर लोगोको ठगना है | य्ह नीच 
काम ही प्रेमी पोशाक पहनकर आता है । असलम प्रेमका व्याए्यान नहीं 
होता, प्रेपका तो आचरण होता है ओर वह किया नहीं जाता, होता है-- 
बरस होता है; भ्योकि प्रेमीसे वैसा क्रिये तिना रहा नहीं जाता । प्रेमास्पद 
उसे भले ही न चहे, बदले उससे प्रेम न करे, उक्तके प्रेमका तिरस्कार 
करे, उसे टुकरा दे; पर प्रेमीके पास इन सव ब्रर्तोक्री ओर देखनेके 
च्ि चित्त ही नहौ है । उसका चित्त तो अपने प्रेमास्पदमे सहज ही 
च्णाहै। 


धमै किसीका प्रमास्यद बर्ू- प्रेमीका उपास्य बनू, मेरे प्रमीरोग 
मुस्चे अपना प्रेमदान देकर अप्यायित करे--रेसी यदि मनम चाह है तो 
स॒मन्नना चाहिये कि हमारा मन नीच खार्थके--कलङ्करूप कामके वरा हो 
रहा है ओर भोले लोगोको प्रतारित करना चाहता है । पेसी श्ितिमें 
सावधान हो जाना चाहिये । प्रेमा कहीं यदि उपदेश होता है तो वहू 
अपनेच्यिद्ीहोताहैकि भ पसा प्रेमी बनू, मे रेसा त्यागप्र्णं आचरण 
करै, जिससे मेरा पवित्र प्रेम खिल उठे | >‹*9<‹रोष भगवक्कृपा । 


~*+<#7-& ^~ 


प्रियतम प्रभुका प्रेम 


सादर जय श्रीकृष्ण ! आपका कृपापत्र पिला । जब उन प्रियतमने 
अपके मनसे संसारको निकार दिया, तब फिर उसमे रहा दही क्या | वह 
सूना सथान तो फिर उन्दीका है । वे दृसरेके साथ रहना पसंद नहीं करते; 
इसीसे जो उनको चाहता है, उसको अपने मनसे उनके अतिरिक्तं समीको 
निकार देना पड़ता है । आपके कथनानुसार तो उन्होने ही आपके मनको 
संस्ारसे रहित कर दिया है | फिर घबरानेश्गी कोई बात नहींहै | प्रेम 
परिलेगा ही । वस्तुतः प्रेमनदहोता तो संसार निकल्ता दी कैसे। पस्तु 
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परेमका खभावदहीपेा होता है किं उपमे होनेपरमभी म होनेका ही 
अनुभव हआ करता है । नित्य संयोगमे वियोगकी अनुभूति प्रेम ही कराता 
है ओर वह "वियोगः समस्त योगोका तिरमौर होता है । यह बडे सौभाग्यकी 
बात है करं आपके मनम उनका प्रेम पानेके व्यि इतनी तड़प है ओर आप 
इक्तके ल्य बहुत दुखी हैँ । शस (तड़प, ओर इस (दुःखः से बदकर उनके 
प्रमकी प्रापिका ओर क्या उपाय हो सकता है ? आप इस वियोगमय योगका 
आश्रय च्यि रहिये । यही तो प्रेमास्पदकी प्रेमोपासना है-- नित्य जख्ते 
रहना ओर उस जलने ही अनन्त शान्तिका अनुभव करना । 


्रेमास्पद ओर प्रेमीके बीचर्मे तीसरेका क्या काम ? मुन्नसे कोई प्रार्थना 
न करके अप सीधे उरस प्रार्थना कीजिये । फिर अपके पत्रके अनुसार तो 
आपर्मे-उनमे हजारो ल्डा्या हो चुकी हैँ । पेसी कड्या वस्तुतः प्राथनाके 
स्तरसे बहुत ऊँचेपर हआ करती हैँ । उनपर जो गुस्ता आता है, यह भी 
तो प्रेमका ही एक अङ्गं है | किर यह कैसे माना जाताहै ज्जि प्रेम नहीं 
है | व प्रेम देकर चाहे जितना जुत्म करे" जव यह आपकी अभिलाषा है, 
त॑त्र आप उनके जुल्ममें प्रेमका दशन क्यो न करं ? यदि जुत्ममे ही उन्है 
मजा आता है, यदि तरसानेमे ही उन प्रियतमको घुख पिल्ता है तो बडी 
घु्ीकी बात है । वे पराये होते तो भवा जुल्म करते ही कैसेएप्रेमन 
होता तो तरसाते ही कैसे ? बहौ तो यह प्ररन ही नदीं होता । मेरी राय 
मौगीसोमेीरायतो यदहीदहै्ि बस्त; उन्हीपर निभर कीजिये, उन्दीसे 
प्रार्थना कीजिये, उन्दीको कोपिये ओर उरन््सि ल्डिये । कमी हिम्मत 
न हास्थि- कभी निरादा न दोदये | वे क्िप-किपकर यों ही रश्रकाः 
करते है, खयं पकड्मै न आकर पहले यों ही फैसाया, करते है, वे 
स्यि, ही करते हैं "देते नहीं |! परंतु यह सच मानिंये, उनका यहं 
छिप-छिपकर शशोँकना आपके हार्थेमिं पडनेके च्यि ही होता है; वे फंमनेके 
व्यि राया करते है ओर अपना सर्वछ्ठ देनेके ल्य ही "चय! भी करते 
हँ । जय श्रीकृष्ण | 
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भ्रेय-प्रेयखरूप श्रीकृष्ण 
जो ख आस्माके व्यि सुखकर हो, वही श्रेय है ओर जो इन्दियोके 
टिये सुखकर हो, वही प्रेय है । भगवान्‌ आत्मके भी आता, परमात्मा है । 
उनकी प्रीतिके च्थि जो सांसारि मोगोका ग्रहण होता है, वह वस्तुतः 
त्रिषयोपभोग नहीं होता, वह तो विष्रयरूप सामभ्रीके द्वारा भगवान्‌करा पूजन 
होता है ओर इसीष्िे उसका परम कल मी परम श्रेय--क्रत्पाण ही है | 


भक्ति-साम्राज्यकरी सर्च सम्राज्ञी श्रीराधिकाजी एवं उनकी अभिन्न 
प्रतिमा व्रजाङ्गना इसी भावसे परम प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये जीवनके 
समस्त काय करती थी । उनका भगवानूके प्रति समर्पण ओर मधुर भाव 
इसी बुद्विसे था । राजा परीक्षिवके यह पछनेपर कि शोपियोका अपने पति- 
पुत्रादिसे भी बढ़कर श्रीकृष्णमें प्रेम क्यो हआ ? श्रीञ्युकदेवजीने कहा है-- 
तस्मात्‌ भियतमः स्वात्मा सवेषामपि देहिनाम्‌ । 
तदथमव सकलं जगच्चैतश्चराचरम्‌ ॥ ` 
ङष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 
( श्रीमद्धा० १० | १४ । ५४-५५ ) 
आसा ही सव प्राणिर्योके च्य प्रियतम है | यह सारा चराचर जगत्‌ 
( पति-पुत्र भूमि-भवन, साम्राञ्य-सुख्याति आदि ) अ्माके सुखके च्य 
ही प्रिय हआ करता है ओर श्रीकृष्ण ही अखिल आसाओंकरे आमा है | 
( इसीव्िये श्रीकृष्णकर प्रति गोपिर्योका इतना स्नेह है । )» भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गोपङ्गनाओके विषयमे खयं उद्धवजीसे कहा है- 
ता मन्मनस्का मस््राणा मदर्थं त्यक्तदैहिकाः। 
( श्रीमद्धा० १०। ४६ । ४) 
धोपियोने मेरे मन ओर मेरे प्राणको ही अपने मन-प्राण बना च्या 
ओर मेरे व्यि ही उन्होने समस्त देह-सम्बन्धी कार्योका त्याग कर दिया है | 
इससे सिद्ध है किं यहाँ प्रेय ओर श्रेयमे कोई मेद नहीं रह गया है-- 
्रेयहीप्रेयहै ओर प्रेय श्रेय है । श्रेथल्लरूप श्रीकृष्ण ही प्रियतम है 
ओर प्रियतम श्रीकृष्ण ही ्रेयखरूम है । 


पकम "वु 


प्रमीका खूप 


जो ससे बहकर प्रिय हो, जो प्राणोका आधार हो, जो 
जीवनक एकमात्र अवलम्बनं हो, जिसकी स्मृति ओर पिटनकी आश्चा ही 
जीवनमें प्रतिप चेतना प्रदान करती हो, उसे क्षणभरके यिय भी कैसे 
भुखाया जा सकता है ? कोई कह सकता है कि 'दिन-रातमं दो षटेभ्खेही 
उसे स्मरण कर टिया करो, रोष बाईस घंटे घरके दू सरे आवश्यक कमम खर्च 
किया करो; पर पेसा करना उप प्रेभीके ययि वौसे सम्भव हो सकता हि 
उसे कितनेदहदीषैटे कुभी काम ्योन करना पडे, बह करेगा अपने 
प्रियतमका स्मरण करते हए ही । उसे वह क्षणमरके लिये भी अपने हृदय- 
मन्दिरसे अलग नहीं कर सकता । हदयमे उक्तक्री ्चौकी सदा खुली रहेगी; 
वह उसके दशन करता हआ ही यन्त्रकी मति रारीरसे कार्थं करता रहेगा । 
देसे अनन्यचेता सतत ओर निष्य विन्तनमे खगे रहनेवाले त्रेमीको भगवान्‌ 
नित्य प्राप्त ही रहते है, वे उ्तकी अन्तर्षटिसे कभी ओश्वर हो ही नहीं 

सकते । इसी स्थितिको प्राप्त भक्त सुरदासने कडा था-- 

हाथ छुदाये जात हा, निव्रलट जानि कै मोहि । 
हिरदै ते जब जाह्गे, सब व्दरौगो तोहि ॥ 

भगवान्‌को याद रखनेका उपदेश, घंट-दो-घेटे या अधिक नियनित 
कारके लिये नाम-जपकी आज्ञा, अथत्रा इतनी संख्या पूरी करनेपर सिद्धि 
हो जायगी--इस खोभसे संख्यायुक्तं जप या संख्याकी गणनासे जप दयो 
जाता है, अन्यथा भूक रह जाना सम्भव है, ईसरय्ये संख्याकी अवधि 
बोधकर जप करना चाहिये -- यह अदेश तो उन आरम्मिक साधकोके 
स्यि है, जो भगवान्‌के प्रेभी नहीं हैँ | न करनेकी अपेक्षा पेता करना 
बहत उत्तम है । प्रेम प्राप्त होनेपर यह कहना नहीं पडता किं अमुक 
समयतक अमुक संख्यासे उन्हें याद किया करो । संख्या या समयका 
हिसाब कौन रक्से ? जव क्षणमरके ल्य भी प्रियतमकी स्मृति चित्तसे 
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नहीं हती, तत्र हिसाब-किंतावकी बात दही कौ रह जाती दहै? 
श्रीरामचस्तिमानसमं भगवान्‌ श्रीरामको सीताका संदेश सनाते हए 
श्रीहनूमान्‌ जी कहते ह किं प्रभो | सीता प्राण-व्याग करना चाहती है 
प्रतु प्राण निकर नहीं पाते । सीताजीनं कहा ह-- 


नास पाहरू दिवस निधि ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन निज पत जंत्रित जाहि प्रान केहि बार ॥ 


प्राण कंदहो गे । आने पहर आपके ध्यानम रविवाइ लगे 
रहते है । आपका ध्यान कमी छृटता नही अपकी तमाल-इयाम- 
माधुरी मूतिं कमी मनके नेत्रोसे परे होती ही नहीं । यदि कभी रकिंवाड्‌ 
वाके भी जायं तो कहर रात-दिन पहरा स्गता है| पहरेदार कौन है? 
राम-नाम | क्षणमपे ट्य राम-नाम ठेनेसे जहा विराम नहीं ठेती | प्राण 
वौसे निकटे £ पेसी सतिम क्या सीताको इस उप्रदेदार्वा अपेक्षा थी 
कि प्तुम अश्ोक्वाटिकामं अकेरी रहती हो, समय वहूत भच्ता है, 
इसके सिवा राक्षसियीका डर रहना है; इक्षव्थिये कुद देर रामको याद 
कर्‌ च्य करो | यह उपदेशयातो अभक्ते च्िदहैया त्रेमहीन 
रगरूटोके च्ि | 


परेभीजनोको तो अपन प्रेमास्मदका नाम इतना प्याराहोताहि कि 
खयं तो वे उसे कभी भू ही नहीं सकते, दूसरेको कभी भूले-भरके 
उच्चारण करते सुन स्तेहे, तो उसका चरण-धृटि रन दौड ध्इते है| 
प्रियतमरका नाम देनेवाला, प्रियतमका गुण गनवाल, प्रियतपक्रा प्रभी हृदथसे 


उनके आदरका परत्रि--ग्रेमक्रा प्रात्रनदहो तो कोन होगा ? प्रियतनका चिहू 


ही हृदयम हष पदा कर देता है । गोपिंयो इयाम मेधोको देखकर श्रीकृष्णका 
स्मरण करती इई मेधोका दीधजीवन मनाती है-- 


स्यामघन जीवत रषौ सदाय । 
लुम् देखत धनस्याम हमारे मनसमंदिर प्रगटाय ॥ 


ण्स्तजी श्रीरामके पटचिह ओर कुशराभ्यके तणोको देखकर वहौँमी 
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धूलिको ओर त्रणोको सिर-माथेपर चढ़ाने र्गते है,# श्रीराम-सीताके 
वल्लक हृदयसे ठ्गते है,† महामुनि बरिष्ठ ओर मरतजीई गुहको 
अपने रामक प्रिय सला समरञ्चकर उसपर रामके सदृशा स्नेह ओर प्रेम 
दिखखते हैँ । सीता-संदेश घुनानेषाले हनूमान्‌के प्रति श्रीराम ओर श्रीरामका 
आगमन-संवाद सुनानेवाले हनूमान्‌के प्रति श्रीभरत रेसी कृतज्ञता प्रकट 
करते ह किं जिप्तका वणेन नहीं हो सकता । दोनों ही अपनेको हनूमानूक्ता 
चिरक्रणी घोषित करते है-- 
श्रीरामके व्चन-- 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहि कोड सुर नर मुनि तनुधारी ॥ 
प्रति उपकार करौ का तोरा । सनमुखहोह न सकत मन मोरा ॥ 
सुनु सुत तोहि उरिनि मँ नाहीं । देखें करि बिचार मन माहीं ॥ 
श्रीमरतके वचन-- 
एषि सदेस सरिस जग माषौ । करि बिचार देखेडं कष्यु नाहीं ॥ 
नाहिन तात उरिन मै तोही। अव प्रभु चरित सुनावह मोष्टी॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका संदेडा टेकर जवर उद्धवजी त्रजमें पधार, तब 
श्रीकृष्णके-से वेषमे देखकर गोपिर्योने उन्हे घेर लिया ओर यह जानकर 
करि ये भगवान्‌ श्रीकृणका संदेश लेकर आये है, गोपि्योके हर्षका 


पार न रहा- 
त॒ शश्रयेणावनताः सखुसत्छत 
सव्रीडष्टासेक्षणस्‌ङतादिभिः 
रटस्यप्ररछन्नुपविष्टमासने 
विक्षाय ` संदेशष्टरं रमापतः ॥ 
( श्रीमद्धा० ५० | ४७। २) 
# कुस सोथरी निहारि सुहाई । कीन्दि प्रनामु प्रदच्छिन जाई ॥ 
चरन रेख रज ओखिन लाई । बन न कहत प्रीति अधिकाई ॥ 
† पट उर सइ सोच अति कीन्हा । 
तैः राम सखा रिषि बरबस भटा । जनु महि छटठतत सनेहं समदा ॥ 
एहि सम निपट नीच कोड नाहा । बड़ वसिष्ट सम को जग माहीं ॥ 
६ भ्त भसु ताहि अति प्रीती } छोग सहाहं पेम ` के रीती॥ 


भ्रमत्वं ७७९. 


--ओर उन्होने विनयावनत होकर प्रेमभरी छलनापृणं दृष्टिसे ओर 
मधुर वचनोसे उनका सत्कार करिया । 


जव्रतक भगवान्‌ हमारे परम प्रेमास्पद नदीं है, तभीतक्र उनके 
स्मरण-चिन्तनका अभ्यास करना है । जिस श्युभ क्षणमें हम अपने आपको 
उनके चरणोपर न्योक्ठावर कर दंगे, मन उनक्रे मनम मिल देगे, तवसे तो, 
हर घडी हमे उन्हीकी प्राणाधिकं प्रिय छवि दिखल्मयी देगी; फिर गोपिर्योकी 
मेति कविवर देवः की भाषा्मे हम भी यह कह सकंगे-- 


जो न जीिंप्रेम तौ कीजै अत नेम; जब 


कंजमुख भूरे, तब तसंजम भिसेखिचै । 
आस नहीं पी की, तब आसन ही बोधियतः; 
सासन के संसिन को भूदि. पति पेखिये ॥ 
नख तें सिखा लौ सब स्याममयी वाम भष, 
बाहर ओ भीतर न वूजौ दैव रेखियै । 
जोग करि भिरे जो बियोग होड व्रजपति कौ; 
जोन हरि होये, तौ ध्यान धरि देखिये ॥ 
योग कहते हैँ अप्राप्तकी प्राप्तिको ओर प्राप्तके अभावको कहते हैँ 
वियोग । यहँ प्राणप्यारे नन्दनन्दनका नित्य संयोग है, फिर योग ॒किंसच्यि 
सार्धे ? वियोग ही नदी, तत्र योग कैसा ? 
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प्रियतम अनेक नहँ हो सकते । वह एक ही होता ह । जगत्‌के 
स्त प्रिय ओर प्रियतर पदार्थं परम प्रियतमके चरर्णोपर सहज ्ी न्योावर 
कर दिये जाते हैँ । कोद भी वस्तु सी नहीं होती; जो प्रियतमकी 
प्रतिद्रन्दरिता कर सके । जबतक हृद यमे प्रियतमक्रा कोई प्रतिदन्द्री पदाथ या 
भाव रहता है, तब्रतक वास्तविक प्रियतमभावकी स्थापना ही नहीं हई । प्रियतभ- 
भावके प्राप्त हो जाने पर उसके सामने सभी पदार्थं ॒तुच्छ ओरं नगण्य प्रतीत 
होने च्गते हैँ । देवं नारदने इस प्रियतम-भाषके उपासकोमिं भाग्यग्रती 
श्रीकृष्ण-प्रिया व्र जगोपियोका उदाहरण दिया है-- "वधा ब्रजगोपिकानाम्‌ | 


कक्विर रत्नाकर जीने गोपिधोके अति घुन्दर भावका वणेन किया है-- 
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सरग न वचर, ` अपयरग न वचा, सुनो 
भुक्ति-मुकि दोऊ सौ भिरक्ति उर आन हम । 
कहै रतनाकए तिहरे जोग-रीग माहि 
तन मन संसिनि की सौसति प्रमा हम ॥ 
एक जचद कृपा-मंद-मुसकानिही सैं 
लोक-परखोक कौ अनंद जिय जाँ हम । 
जाके या वियोग, दुखहू में सुख रेसो कल, 
जाहि पाइ ब्रह्म-सुखहू मै दख मानें हम ॥ 
फिर उक्तके चि; प्राणाधार परम प्रियतम सँधरेके बिना जगत्‌में 
ओर कोई रह ही नहीं जाता | 
र्दीमने कहा है-- 
प्रीतम छबि ननन बसी, परछबि कों समाय । 
भरी सराय रहीम रुखि पथिक आपु फिरि जाय ॥ 
यह बड़ी ऊंची उपासना है । यहाँ केवट इस दृदय जगते ही 
वैराग्य नहीं है, प्रियतमके सिवा किसी भी पदाथ राग रह दी नदीं जाता । 
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प्रमीके च्वि प्यारकी प्रत्येक वस्तु प्यारी होती हं, कहीं-कहीं तो उससे 
बहकर प्यारी होती ह । छोकिक सम्बन्धे भी हम देखते ह कि जव किनं 
कड्के-टडकीका सम्बन्ध हो जाता है, तव घरमे किंसीसे एक दूसरेका 
नाम घुनकर या उनके विषयमे कोड्‌ बात सुनकर वे अपने हृदयम एक 
प्रकारकी गुदगुदी-सी अनुभव करने च्गते हैँ । प्यारेका वचर, प्यारेका 
मोजन--यर्दोतक श्रि प्यरेकी-फटी जतत भी प्यारी होती ह । जव छत्रिक 
व्रमवी पेसी थात ह, तब भगच्त्प्रेभके विषयमे तो कहना द्वी क्याहं। 
श्ङ्गवेरपुरमे भरतजी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकं दायनके स्थानम उनके अद्धसे 
स्पदित 'कुरा-सायरी, को देखकर प्रेमानन्दमे म्प्र हो गये थे । अग्रूरजी 
मगवृन्नके चरणचिह्णोको देखकर तन-मनकी सुधि भूढ गये थे । आन मी 
जन हम ब्रजभूनिको देखते है, तब खतः ह्वी हमं भगवान्‌ श्रीकृष्णवी 
स्मृति हो आती है ओर उसमे एक अनोखा आनन्द मिक्ता है । प्रेम ओर 
आनन्दका अविनामाव-तम्बन्ध है; जहाँ प्रेम है, वटौ आनन्द है ही | 
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इसीसे गोपियोके प्रेमका मह है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर श्रीमती राधारानी 
इसी प्रेम ओर आनन्दके मूर्तिमान्‌ रूप ह । भगवानका जो अआनन्दखरूप्र 
हे, बही श्रीमती राधा है | राधारानीके प्रेमास्यद भगवान्‌ है ओर भगवान्‌क्री 
प्रमास्पदा श्रीराधा है | प्रेमका खभाव है (तल्घुखे सुखित्वम्‌?-- ग्रेमास्पद के 
पुखर सुखी होना; यही काम ओर प्रेमका अन्तर है । कामम अपने सुखकी 
इच्छा है ओर प्रेमे प्रियतमके सुखी ! राधाजी श्रीकृष्णको सुख पद्ध॑चानेके 
व्यि ही प्रकट हई हैँ ओर अपनी सेवासे श्रीकृष्णको आनन्द होता देखकर 
परम घुखी होती है । इधर राधाजीको सुखी देखकर श्रीकृष्णके घुखकी वृद्धि 
होती है ओर श्रीकृष्णके घुखकी बृद्धिसे राधाजीका सुख ओर भी बद जाता 
है । इस प्रकार एक दूसरेके आनन्दसे दोनोका आनन्द उत्तरोत्तर 
बहता रहता है । यह उत्तरोत्तर बढ़नेवाल आनन्द ही भगवानूक्रा नित्यरास 
है । प्रमे यही तो विलक्षणता है । इसमं कहीं अलम्‌ नहीं होता । 
प्रेमक्ा खर्प दही है श्रतिक्षणव्रन॑पानम्‌ | प्रेमास्यदका घुख ही व्रेमीका 
छख है, चाहे उसका वह सुख प्रेमीके ल्यि व्येक-दष्टिसे कितना ही 
कष्टकर क्यों न हो । 

हम जो संसारके दुः छोसे धनरा उठते है, इसका कारण क्या है ट 
यही कि हम उनमें प्रेमास्पद भगवान्‌क्ती रचिको, उनके विधानको, नहीं 
देखते । कठोर आघातमे उनके घुकोमक करकमख्का स्पर्श नदी पाते । 
परंतु भगवान्‌का प्रेमी भक्त किसी कष्टसे नदीं घबराता, क्योकि बह प्रत्येक 
वस्तु भगवान्‌का स्परी पाता है । वास्तवमे भगवान्‌का प्रेमी भक्त सव 
क्टोसे परे पर्चा हआ होता है, उसका जीवन भगक्त्सेवामय होता है । 
वह सेको छोडकर मुक्ति भी नहीं चाहता । मुक्ति तो वह चाहता है, जो 
किसी बन्धनका अनुभव करता हो । भगवस्परेमकरा बन्धन तो सारे बन्धनोके 
छट जनेपर होता है ओर ईस प्रेमबन्धनसे भक्त कभी मुक्त होना चा$ता 
नरी । जो इस प्रेमब्न्धनसे मुक्ति चाहता है, बह भक्त कौता ? इसीसे 
कटा गया है-- 

दीयमान न शृह्वन्ति विना भत्सेवनं जनाः ॥ 
( श्रीमद्धा° ३। २९। १३) 


भारा० भा चि० ४१. 


०८५ भ्रराघा-मधव-चिन्तन 


अर्थात्‌ भक्तजन देनेपर भी मेरी सेवाको ओडकर मुक्ति आदिको 

सखीकार नदीं करत । 
> >< >< >< 

एकं वैष्णव-प्रन्थमें श्रीमती राधाजी कहती ह कि “एप्ा मन होता 
है, मेरे खो ओंखं हों तो शयमघुन्दरके दर्नका कुछ आनन्द आये । 
खखोँ कान हों तो श्यामनापके श्रव्रणका घुख मिटे, यह कोई कल्पना 
नहीहै | प्रेम व्स्तु दही रेसीदहै। जिस दिन हमारा भगवान प्रेम हो 
जायगा, उस दिन उनका नाम हमे इतना प्यारा होगा्जि वह हमारे 
जीवनकी सव्रसे बदढुकर्‌ आवद्यक वस्तु बन जायगा | जनतक्र हमारा 
भगवानूमे प्रेम नहीं होता, तभीतक हमं माटा आदिकी आवद्यक्रता है । 
प्रेम होनेपर तो प्रियतमके नामोचचारणमात्रसे हमारी नस-नस नाच उदेगी | 
हम अपने प्रियतमके प्रेमे इतने उन्मत्त हो जर्येगे कि हमारे रोम-रोमसे 
भगवन्नामकी ध्वनि होने स्गेगी । 


>€ 1 >< >€ 


अनन्य प्रेमीजन जत्र एकत्रित होकर अपने प्राणखर्प प्रियतमकी चर्चा 
करते है, उस समय उनका प्रेमसागर उमड़ पड़ता है } तब बे चेष्टा करनेपर 
भी नदी बोल सकते, उनका कण्ठ स्क जाता है, शारीर पुरुकित दहो जाता 
है, रोम-रोमसे प्रेमी किरणघारा् निकलकर उस स्थानम निर्मल प्रेमञ्योति 
फ देती है । वहँका वातावरण अत्यन्त व्िद्युद्ध ओर प्रेममय हो जाता 
है । उस समय वे प्रेमी भक्त प्रमविकक होकर ओंँखोसे प्रमके ओँसुओंकी 
धारा जहाते हए परमानन्दमे मन हो जाते हैँ । यह स्थिति बहुत ही दुल्म 
ओर परम पवित्र होती है; जिन भाग्यवानोँको यह अवस्था प्राप्त हो जाती 
है, उन सव्रके कुठ तो पवित्र कोते ह्वी है--उनके अ्तित्वसे प्रध्वीभी 
पवित्र हो जाती है । उस समय उन पत्त्र प्रेमखरूप भक्तकि तनसे स्पदी 
की इई तनिक-सी वायु जिसके शपैरको स्प्श॑कर ठेती है, वह भी पवित्र 
हषे जाता है| 


~ ~~ 4--ॐ>--~ 


परमके काम-क्रोधादिके पात्र-- प्रियतम भगवान्‌ 


»9८94गप्रियतम भगवान्‌ जंसे अपने प्रेमी भक्तके प्रेमके पात्र है, वैसे ही 
उसके काम-क्रोधादिके पात्र भीवेहीहै | दूसरा तो कोई उक्षके मनदहैही 
नहली, तव इनका पात्र ओर कौन हौ ? इसका अर्थं यह नहीं कि भगवान्‌के प्रेमी 
मक्तोमे भी विषयी पुरषो -जेसे ही काम, क्रोध, अभिमान रहते हैँ । प्रेमी भक्त 
महात्माओमिं यह दूषित काम कहाँ । उनम विषयासक्ति, हिंसा, द्वेष ओर 
क्रोध करटा । उन अपानियोमे मानकी गन्ध भी कँ | इनका तो उनमें 
बीज ही नहीं है । अपने सुखकी जव कोई बसना ही नहीं, तब ये दोष 
कर्हौसे आये £ उन भक्तोके जीवनक्रा उदेश्य तो बस) एक प्रियतमको घुखी 
करना ही है--कृष्णसुखेकतात्पयं गोषीभाववयं | उनके चित्तम जगतका 
संस्कार ही नहीं है; वे तो र्जा, घृणा, कुल, शील, मान, देह, गेह, भोग, 
मोक्ष--- सव्रकी सुषि मुलकर केवल अपने प्रियतम भगवान्‌पर ही न्योक्ावर 
हो चुके हैं । अतएव जैसे ये भक्त खयं दिव्य भाववले होते है, वैसे दी 
इनके काम, क्रोध, अभिमान भी दिव्य होते है| हसीष्यि प्रम विरागी 
जीवन्मुक्त मुनयो ने इस प्रकारके भगवत्‌-रग-रगीले प्रमियोकी रेसी लीलं 
गाने ओर सुननेमे अपनेक्रो कृताथं माना है । जिनका चित्त सत्र ओरसे इट 
गया है, एकमात्र भगवान्‌ ही जिनकी कामनाकी वस्तु रह गये है, वे भक्त 
अपने उन भगवानूक्रे दरनकी कामनाके वेगसे पीडित होकर रो-रोकर 
पुकारते है-- 


हे देव हे दयित हे भुवनैकबन्धो 
हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धो । 
हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम 
हा हा कवा नु भवितासि पदं दशोमे ॥ 
( शीङष्णका दत ) 


४८४ आराधा-माधव-चिन्तनं 


हे देव | हे प्रियतम | हे विश्वके एकमात्र बन्धु | हे हमारे मनोको 
अपनी ओर बरबस खीचनेवलेि ! हे चपल ! हे करृणकरे एकमात्र सिन्धु ! 
हे नाथ ! हे रमण ! हे नयनाभिराम } हा ! हा! तुम कवर हमारे दृष्टिगोचर 
होओगे ? 

श्रीकृष्णगतप्राणा श्रीस्करिमिणीजी कहती है-- 


श्रुत्वा गुणान्‌ भुवनसुन्दर श्ण्वतां त 
निर्विद्य कणविवरेहरतो ऽङ्गतापम्‌ । 
रूपं टां दरिमतामखिखाथंलाभ 
त्वय्यच्युताविशति चित्तमपत्रप मे ॥ 
कात्वा मुक्कन्द महती कुटशीलरूप- 
विद्यावयोद्रषिणधामभिरान्मतद्यम्‌ । 
धीरा पति कूलवती न चणीत कन्या 
काटे सिह नरटोकमनो ऽभिरायम्‌ ॥ 
, > ९ > ५९ 
यस्याङ्धिपङ्कजरजःसनपनं महन्तो 
वाज्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोऽपहत्ये । 
य्म्बुजाक्च न लभेय भवल्प्रसादं 
जष्यामसून्‌ बतदृशाञ्छतजन्पभिः स्यात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा° १० । ५२ । ३७-३८; ४३ ) 
८हे अच्युत ! हे त्रिभुवनघुन्दर ! जो कानकि द्वारा हृदयम प्रतरेश करके 
घुननेवाल्के अङ्गतापको हरण कर छेते है त्रे अपके टिव्य गुणः, ओर्‌ जो 
नेत्रधारियोकी दधिका सव्रसे परम च्म ह वह आपका दिव्य ख्प--इनकी 
प्रशंसा घनकः मेरा चित्त सारी लोकखजक्रो छोडकर आपपर अत्यन्त आसक्त 
हयो गया है | हे मुकुन्द ! कुल, दील, रूप, वर्या, वय, द्रव्य ओर प्रभावे 
आपके समान ब्त, अप ही ह । हे पुरुषोत्तम | आपं नरणकके मनको 
मोहनेवाठे हैँ । हे पुरषरपिह | विवाहकाल ( आपसे मिल्नका अवसर ) 
उपस्थित होनेपर रेसी ८ कौन प्रेभी भक्तर्यी ) कुलवती, गुणवती ओर 
्ुद्विमती कन्या है, जो भपके साथ गेठजोड़ा करनेकी इच्छा न करेगी १ हे 
कमछ्छो चन ! उमापति शंकरके समान महान्‌ देव अपने हदयका तम दूर 
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करनेके लिये आपकी जिस चरणधूलिमिं स्नान करनेकी प्राथना करते रहते 
दै, यदि वह चरणधूलि मुञ्चे प्रादरूपमे नदीं मिली तो यह निश्चय समच्नये 
क्कि मेँ त्रतादिके द्वारा शारीरको सुखाकरं इन व्थाकुर प्राणोको त्याग दूँगी; 
ओर रेसे करते-करते कभी सौ जन्मोमें तो आपका प्रपाद मुद्चको प्राप्त 
होगा ही ॥' 


मगवान्‌ श्रीकृष्णकी पटरानियोँ द्रौपदीसे कहती है - 


न वयं साध्वि साध्राज्यं खाराज्यं भौज्यमप्युत । 
वैराज्यं पारमेष्ठं च आनन्त्यं वा हरेः पदम्‌ ॥ 
कामयाम पतस्य श्रीमत्पादस्जञः धियः) 
कुचकुङ्कमगन्धाढ्ये मूष्नौ बोढुं गदारतः ॥ 

( श्रीमद्धा० १० । ८२ । ४१-४२ ) 


हे साधि ! हमें पृध्वीके साम्राज्य, इन्द्रके राज्य अथवा इन दोनोकि 
भोग, अणिमा आदि पेश्वयै, ब्रह्माके पद, मोक्ष या वैकुण्ठ्की भी इश्ठा नहीं 
है | हम तो केवढ यही चाहती ह कि प्रियतम श्रीकृष्णकी कमत्कुच- 
कुकुमकी घुगन्धसे युक्त चरणधूलिको ही सदा अपने मस्त्कोपर च्णाती रहं ।' 
मुक्ति तो रेसे भक्तोके चर्णोपर लोट करती है-- 


यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्दसान्द्रा 
विलुडति चरणाग्रे मोक्षसाच्राज्यलक्ष्मीः ॥ 


(जिप्तकी श्रीमुकुन्दके चरणोमें परमानन्दरूपा भक्ति होती है, पोक्ष- 
साम्राज्यश्री उसके चरणोमें खटती है ।! 


आदरो प्रेममयी भक्तरिरोमणि गोपियाँ प्रियतम भगवानूके ओंँखेसि 
ओश्षर हो जानेपर विलाप करती इई कहती है 


विरचिताभयं बृष्णिधुयं ते चरणमीयुषां संसखतेमंयात्‌ । 
करसरोरुष्टः कान्त कामदं शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम्‌ ॥ 
वजजनातिहन्‌ वीर योष्रितां निजजनस्यध््रसनस्मित । 
भज ससे भवत्किक्रयीः स नो जलरुहाननं चारु दाय ॥ 


४८६ भ्रीराधा-म(चव-चिन्तन 


प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि । 
चरणष्हकजं रावम च ते रमण नः स्ततेष्वपेयाधिहन्‌ ॥ 
( भ्रीमद्धा० १० ।३१। ५-६, १३) 
१ यदुकुकरिरोमणि ! जो ल्ग संसारके भयसे तुम्हारे चरणो रारण 
ठेते ह, तम्हारे करसरोज उन्हे अमय देकर उनकी अभिल्यषाओंको परणं करते 
है | हे प्रियतम } अपने उन्हीं करकमखोको, जिनसे आपने ठक््मीका हाथ 
पकड़ा है, हमारे सिरपर रिये । हे त्रजवासियोके दुःखकरो हरनेवठे वीर ' 
आपकी मन्द मधुर मुस्कान भक्तेके गवका खण्डन करने्राखी है । हे सखे ! 
हम आपकी किंकरी है, कृपा करके हमे खीकार कीजिये ओर अपना सुन्दर 
मुखक्रमर हमे दिखाहये । हे रमण ! हे अर्तिनाशन ! तुम्हारे चरणारविन्द 
प्रणत जनोँकी कामना पूरी करनेवाले है, ल्क्ष्मीजीके दाय सदा सेवित दै, 
परथ्वीके आभूषण है, विपत्तिकाले ध्यान करनेसे कल्याण करनेवले हँ; हे 
प्रियतम † उन परम कल्याणमय सुश्षीतर चरणोँको हमारे तप्त हृदयपर्‌ 
स्थापित कीजिये ॥ 


इस प्रकार प्रेमी भक्त श्रीकृष्णके कामसे पीडित हए सदा उन्दीके व्ये 
रोया करते हैँ ओर उन्हें पुकारा करते है; ओर ओंखमिचोनीकी-सी टीला 
करनेवाले टीला विहारी भगवान्‌ जव उनकी प्रम-पुकार सुनकर त्रिभुवन-कपनीयः 
योगिजनदुंम; देवदेवप्रत्यारित, ऋपि-मुनि-महापुसषचित्ताकधकः 
निविल-सीन्द्य-पाधुयरसामग्रतसारभूत, आनन्दकन्द मदनमोहन मन्मथमन्मथ रूपमे 
मन्द-मन्द मुसकाते हए ओर मुरली अपना दिव्य मोहन सुर भरते हृए 
सहसा प्रकट होकर अपनी प्रेमानन्द-रसमाधुरी चारो ओर बिेर देते है, जब 
अपने सौन्दर्य-माधुय-सुधासुशीतक वदनविधुकी शुभ्र ज्योत्स्ना चारो ओर छिटका 
देते हैँ, तत्र वहाँ उन भाग्यवान्‌ दिब्यचक्षु दिव्यमावापनन भक्त महात्माओके 
चित्तकी क्या अवस्था होती है--इसका वणेन करनेकी शक्ति किसीमे भी 
नही है । यह अनिर्धचनीय रहस्य हि । 


उस समय भक्तका अपना सब दुक उनके चरणों खयमेव न्योछावर 
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हो जाता है ओर व आनन्दोष्ठाप्तमे मत्त होकर सारे जगती परवा छोडकर 
पुकार उशता है-- 
घर तजी, बन तजौ, नागर नगर तजी, 
वंसीव्रर तट तज्जौ काहू पै न कनिौं। 
देह तजौ, रोह॒ तजौ, नेह कहौ कैसौ तजनो, 
आज राजकाज सव्र पसे साज सनिहौ॥ 
बावरौ भयौ है खोक, बावरी कषत मोरो, 
बावरी क्हेते मँ काहू ना बरजिहौं। 
कटैया सुनैया तजौ, बाप ओर मैया तर्ज, 


दौया तजो मैया, पे कन्हैया नादिं तजिहौं॥ 


जीना ओर मरना तुष्टारे ही चि होगा ओर तुम्हारे ही चरमं 
होगा । मेरे हदयक्री यही एकमात्र कामना है | जव सब्र कुछ न्योदावर हो 
गया, तत्र फिर मरनेके राद शयीरके ये र्पौचों मूत अच्म-अल्ग विखरकर भी 
तुम्हारी ही सेवा करेगे । 


कहीं ये प्रञ्भूत जब मुन्चे छोड़कर अलम हों, तब प्रियतमकी सेवासे 
हट न जार्यै, इसीलिये विहृलचित्तसे भक्त विधातासे प्राथना करता है- 

पञ्चत्वं तयुरेतु भूतनिवहाः स्वारो भिरान्तु स्फुटं 
धातारं प्रणिपत्य हन्त हिरसा तत्रापि याचे वरम्‌ । 
तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तद्रीयाङ्गन- 
व्योति व्योम तदीयवत्मनि धरा तत्ताटन्ुन्तेऽनिलः॥ 

इसीका अनुवाद करते हए एक कविने कदा है-- 

मरि डरौ न विधिर्हि बस, पंचभूत करि बास । 

पीबापी, मारग, भुङ्कर, बीजन, अगन अकास ॥ 


पचो तच तो अल्ग-अल्ण होगे ही; हे प्रभो ! आप इतना कर दीजिये 
करि जख्का भाग उस सेवर या बावड़ीमे जाकर पिल जाय, जिसके जख्को मेरे 
प्रियतम नहाने ओर पीनेकरे कामे छेते हँ; अभ्नितच्व उस दपेणमें जा मिलि, 
जिसमे प्रियनम भयना मुख देखते हो; पृरथ्वीतसख उस मागमे मिल जाय, जितस 
मार्मसे प्रियतम आते-जते हो; वागुत उस भाग्यवान्‌ पंख जा मिले, जिससे 
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प्रियतम हवा ठेते हो ओर आक्रारातख उस ओंगनके आकाशम जाक्रर 
मिल जाय, जिसमे प्रियतम वैवते हो । 


ओर जीव ? वह तो प्रमुके चरणोंसे कभी अल्ग हो दी नहीं सक्ता । 
उसको तो वे अपने हृदयम ही हिप रक्खंगे ! यह है भक्तके कामः का 
एक छोटा-सा दृश्य | अत्र उनका क्रोध देखिये ! 


एक दिन श्रीकृष्णकी किसी चिह्चानेवाटी चाटसे श्रीराधाजी खीद्न गर्यी| 
सखी समङ्चाने च्णी तो वे क्रोधमे भरकर कहने खीं-- तू उनका नाम भी 
मेरे सामने मत के; उनकी तो बात ही क्या दहै, मै काठे रगकी वस्तुमात्रका 
त्याग कर दूँगी | जीवनभर उनके विरहतापसे जरती र्गी, परंतु उनसे 
पि्देगी नदीं | 
मिलो न तिन सौ भूक, अब जोल जीवन जियों। 
सौ बिरह को सु, अर ताकी ञवाछा जरौ ॥ 
मै अब अपने मन यह ठउानी । उनके पंथ पिञँ नहिं पानी ॥ 
कबहु नेन न भंजन छ! । छुगमव्‌ भूलि न भंग चद़ाङ ॥ 
सुं न लवननि अङि पिक बानी । नीरू जकज परसो न्ह पानी ॥ 


तनिक ध्यान देकर देखिये, इस खीक्षमे किंतनी रीन भरी है । 

एकः दिन टीलामयने भक्त सलाओंके प्रणयकोपका आनन्द दुटनेके 
च्य खेम गड़बड़ मचाकर सखाओंको खिन्ना दिया । सला्ओने मिलवःर 
निश्चय किया विः शस नटखटको खेलसे अच्छा कर दो ।' श्यामघुन्दरका 
वियोग तो क्षणभरके य्य भी सहनेको उन्मेस एक भी तैयार नहीं था; 
क्योकि उसे अलया करते ही प्राण अल्ग हौ जाते है । परंतु ऊपरसे बात 
गौँल्कर उन्होने कहा-- "कन्हैया | तुम खयं ही गड़बड़ मचाते हो ओर किर 
तनकर रूट जाते हो; हो य्हौँसे, हम तुम्हे अपने साथ नहीं खेलने दग । 
नस, जँ फटकार मिठी कि प्राणधन श्यामघुन्दर ठीले पड़ गये । ल्गे पैरो 
पड़ने ओर शपथ खा-खाकर क्षमा मोँगने । सुरदासजीने गाया है- - 


खेन चै को काकौ गुवैर्यो । 
हरि श्रे. जीते श्रीदामा, बरबसही कंत करत दीर्य ॥ 
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जाति पाति हमते बड़ नाही, ना हम बसत शु्हारी कयो । 
अति अधिकार जनावत ताते, जाते अधिक तुम्हारे गैर्या॥ 
रूट करे तार्सग कोख, हा हा खात परत तब र्॑यौ। 
"सूरदास, प्रभु खेख्यौ ई चाहे, दव दियौ करि नंद दुर्यो ॥ 
यह है उनका क्रोध ! 
अब रही मानकी बात, सो दृषणरहित मान तो इस प्रेमाभक्तिका एक 
भूषण ही है । एक समय श्रीराधारानी शूठ गयी, मान कर वैदी ओर 
सखियोसे बोटीं-- 


सखि र्नैदलाल न आवन पाते । 

भीतर चरन धरन जिन द्रीजौं, चाहे जिते रूरचावं॥ 
एेसन कौ जिस्वास कहा री, कपट बैन बतरावें। 
'नारायनः इक मेरे भवन तजि अनत चह जदं जावै ॥ 
भगवान्‌ मनाते-मनाते थक गये ओर शेपम बोले. - 

इती श्रम नान तबहु भयौ । | 
सुनु राधिका ! जितौ भ्रम मोकौं ते दिं मानु दयो ॥ 
धरनी धरि विधि बेद उधारौ, मधु सौ स्रु इ्यौ। 
हिज नृप कियौ, दुसह दुख मेव्थो, बलि कौ राज रयौ ॥ 
तोस्यौ धनुष, सुयंबर कीन्हौ, रावन अजित जयौ । 
अध बक बच्छ अरिष्ट केसि मथि, दावानल अंचयौ ॥ 
तिय बपु धरयो, असुर सुर मोहे, को जग जो न द्रयो। 
गुरुसुत तक ज्याय कारन सागर सोध कगौ ॥ 
जानं नाष कहा या रस रै, सष्टजहिं होत नयौ ।' 
"सूरः सो बर अब तोहि मनावत भोहि सब बिसरि गयौ ॥ 


(धन्य तेरा मान ! बडे-डे काम किये; कहीं हार नहीं मानी, कहीं 
थकावट नहीं प्रतीत हई । आज तुञ्चे मनानेमे मेरा सारा बरु विला गया ॥' 
यह भक्तोक्री ओर भगवान्‌की प्रणय-लीला है-इस टीम राग; काम, 
क्रोध; मान सभी है; परंतु सभी दूसरे खूपमे हैँ । सभी पवित्र प्रेमके 
नामान्तरमात्र है, यका यह सर्वधमत्याग ही परम धर्मं है | यहोकी अविपि 
ही सर्वोपरि प्रेमकी विधि है| 

नि 


भगवस्मेपकी प्रा्िके साधन 


सचमुच मनुष्य, जो अपने जीवनको भगवानूसे विमुख बिता देता 
है, व्रड़ी भारी भूक करता है । जीवन वीत जानेपर बड़ा पश्वात्ताप होता 
है--हाय ! जीव-नीवनमे मित इआ घुअवसर बडी बुरी तरह खो दिया | 
मनुष्य-जीवनका एकपात प्रयोजन होना चाहिये भगवानूकी या भगवतप्रमवी 
उपरम्ि । गङ्खाकी धार जैसे निरन्तर अनवरतरूपसे समुद्रकी ओर जाती 
है-- सारी विघ्र-बाधाओंको हटाती इई, एक रश्यसे, वैसे ही हमारी चिनत्त- 
वृत्तिर्या, हमारी चेष्टा, हमारी चिन्तना, हमारी क्रियाए, हमारे अनुभव-- 
सब जाने चाहिये केत्रक भगवान्‌वी ओर ! 

यह सत्य है, भगवत्प्रेमकी प्रापिके च्ि अन्य सारे प्रेमोका त्याग कर 
देना पडेगा । सब कु उस प्रेमफी आगम जला डालनेके चिये हंसते.्हसते 
तैयार हो जाना पड़ेगा ओर मोका पते ही त्रिना चूके इन सतर वुको 
रसे ही जल डल्ना होगा; जैसे बिना विटम्ब तत्परतासे हम मुरदेको 
पैव; देते है | मुर्दा ककर तो आत्मीयताके सम्बन्धसे हम रोते है; परतु 
माव्र्ेमकी आगमे जज विषयोका मुर्दा फक जाता है, त तो रोनेके-- 
विषादसे ओर शोकसे रोनेके मूर कारणद्ीनष्टहो जाते दहे । फिर कभी 
तेनाभीहोतादहै, तो वह ब ही आनन्दका कारण होता है; क्योकि 
उसकी उत्पत्ति आनन्दसे ही होती है | 

इसलिपे केवल मगवानूक्रा ही चिन्तन कीजिये । मगवानसे प्राथना 
कीजिये, हमारा सारा जीवन--जीषरनकी क्षुद्र-से-कषुद्र चेष्टा भगवानूके व्यि 
ही हो । सम्पूणं हृदयसे हम ` मगवान्‌क्रो ही भजे । दुप्तरेके लिये न मनमें 
स्थान हौ ओर न दूसरेकी सेवामें कभी तन लगे । तन, मन, वचन, धन-- 
जो कुछ है, उन्हीका तो है । उनकी वस्तु उन्हीके अर्पण हो जाय । जो 
वस्तु उनके अर्पण हो जाती है, वही बचती है; वह हो जाती है अनमोल 
ओर वह हमं त्रिपत्तिके अथाह समुद्रेसि तार देती है | 

प्रेम खोना ओर अलग होना नहीं होता, खोने ओर अलखूग होनेमे 


-* ------------ - भ-का = "त [र ~~~ 
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भीपानाद्दी होता है| यदी तो प्रेमका रहस्य है| 





भगवसमेमकी अमिलषा 


अंदर जव्रतक्र दोष हँ, ततरतक अपनेको कभी उत्तम नहीं समन्नना 
चाहिये । सारे दोपोका मिट जाना प्रतीत होनेपर भी दोषोकी खोज करनी 
चाहिये तथा थोडा-सा भी दोष शूरकी तरह हृदयम चुमना' चाये । 
जव्रतकं रिंचिन्मात्र भी दूषित भाव हृदये रहे, तव्रतक सुरदास्तजीकी भोति 
अपनेको महान्‌ पातकी ही मानकर प्रमुके सामने रोना चाहिये । अन्तर्यामी 
्रमुसे अपने हृदयी बात आते माषामे कहनी चाहिये । मनुष्य कदाचित्‌ न सुने, 
किंसीकी भाषाका ममे न समन्च सके, समन्नकर भी खपरवादी कर दे ओर 
समन्न भी ठे वितु शक्ति न होनेसे कुछ भी सहायता न कर स्के; परंतु 
भगवान ये सब बते कोई-सी नहीं हैँ । वे पुनते है, सवके द्दयकी 
भाषाका रहस्य समश्नते है, लापरवाही भी नहीं करते ओर सब्र प्रकार 
दोष-दुःख दूर कटनेकी उनमें पूणं साम्यं भी है; इसल्यि मदुष्यको 


९२ श्रीराधा-माधव-चिन्वन 


अपने दोष-दुःखोका नाश कनके च्ि प्रमुसे ही प्रार्थना करनी 
चाहिये । प्रमु अन्तर्यामी है, सव्र कुछ जनते है; परंतु प्रार्थना कयि 
त्रिना, हमारे चाहे बिना, उनके द्वारा सदा किया जनेवाला उपकार 
मपर प्रकट नहीं होता । तथा रेरा विकशेषरूपसे अद्भत कार्यं भी नहीं 
होता जो चाहनेपर होता है । इमे कोई संदेह नहीं कि चीटीकी चार्के 
दलम भगवान्‌ इच्छगति गर्‌इकी चल्से ही अते, परंतु चीटीकी 
चारुसे भी उनकी ओर चर पड़ना तो हमारा ही कार्य है| धये यथामां 
प्रपचन्ते तांस्तथैव मजाम्यहम्‌, ( गीता ४ । ११) का यदी रहस्यहैकि 
मनुष्य उन्हं चाहने गे, उनकी ओर अपनी दही चार्से चलना प्रारम्भ 
कर दे; फिर भगवान्‌ अपनी चार्से चल्कर उसके पास बात-की-बातमे 
पहुंच जाथगे । हमारी मन्द ॒गतिके बदलेमै वे अपनी तेज चाल नही 
छोड़गे । परंतु उनकी ओर चलना, उन्हे चाहना होगा पहले हमे । आप 
चर पडे है, तो प्रमुके वाक्योपर विश्वास रये, वे आपकी ओर द्रत गतिसे 
आपके मनकी गतिके अनुसार ही अपनी तीव्र गतिसे आ रहे दहै; यदि 
नहीं चले हँ तो सब कुछ भूञ्कर चर पड़यि ओर फिर देखिये कितनी 
जस्दी वे अते हैँ । भगवानूमे अनन्य प्रेमी भिक्षा अनन्य प्रेमी मगवानूसे 
ही मोगनी चाहिये । यदि हमारी अभिटा्रा सच्ची होगी तो अनन्य प्रेम 
अवदय मिता । अनन्य प्रेमक्री आपको अभिलाषा है, यह बडे ही सौभाग्य 
ओर आनन्दकी बात है । भगवानूम वरञयुद् ओर अनन्य प्रेम होनेकी 
अभिरषसे बकर कोई सोभाग्यभरी उत्तम अभिलाषा नहीं है । यह स्रो 
अमिलाा है, जो मोक्षतकवी अमिखाको खात मार्‌ देनेके बाद उन 
होती है । भगवपरेम पञ्चम पुरुषार्थ है, जो मोक्षकी इच्छरके भी त्यागसे सिद्ध 
होता है ओर जिसके परे श्रीभगवानूके सिवा ओर कुछ भी नह्य है । वचिः 
भगवान्‌ भी उस प्रेमकी डीरमें बेधकर प्रेमीके नचाये नाचते बधि रबैधते, 
जन्माये जन्मते ओर मारे मरते हृए-से प्रतीत होते है । व्िडुद्र ओर अनन्य 
्रेमकी महत्ता ओर कौन करे, यह व्रेम ब्रेमार्णव मगतानूसे ही मिख्ता है | 
दूसरे किक्तमे शक्ति है, जो इसका व्यापार करे । 





भगवसेमकी प्राष्ठिका साधन--उत्कट चाह 


्रीभगवान्‌के प्रमी प्रापि बहत ही दुम होनेपर भी भगवककूपासे 
उसीको हो सकती है ओर सहज ही हो सकती है, जो वास्तवे उसे चाहता 
है । चिता वही है, जो प्रमकं मूल्यमे सर्व अर्पण करनेको तैयार है-- 
यद्यपि भावघ्रेम श्रिसी कीमतपर नहीं मिछ्ता; क्योकि बह अमूल्य हं । -- 
पवैवल्यः की कीमत भी उसे खरगीदनेके व्यि पर्याप्त नहीं है; 
यो कहना चाहिये कि भगवस्रेम खरीदा दही नहीं जा सकता । वह 
उसीको भिरा है, जिसको कृपा करके भगवान्‌ देते हँ, ओर देते उसको 
है जो सश्चख उनके चरणोपर न्योछावर करके भी अपनेको प्रेमका अपात्र 
मानता है ओर पल-पल प्रेमास्पदं प्रसुके प्रेमपर मुग्ध होता इता है | 
रमन तो किसी भी उपायते भिख्ता है ओर न उसके ल्ि समयकी ही 
श्त ह । प्रेके मर्गे किसी भी शतके व्यि शुंजाह्श नहीं है ! य्ह तो 
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विना रार्तका समयण है | सव कुछ दे डले, तन-मन अपण कर दे । 
मुरटीकी भति हृदयको दयून्य कर दे आर ब्म कुछ भी न चाहे । चाहे 
तो यदी चहे विं इस शून्य हृदयका भी उस प्रेमास्पदकां पतान ल्ग 
जाय; क्योंकि; शन्य होनेपर भी यह त्रमवे योग्य नहीं है । उसका पवित्र 
प्रेम यह आयेगा, इस हदयमे उसका प्रवेश होगा तो इस प्रेमकी प्रतिष्ठा 
ही घट जायगी | प्रेमके चये सत्था अयेप्य मञ्चको प्रेम न देनेमें प्रमुके 
प्रेमी शोभा दहै, परतु ब्रह परम प्रेमास्यद इतनेपर भी न जाने क्यो मुञ्चसे 
प्रेम करता ३, क्या वह खयं अपनी प्रेमप्रतिष्ठाके भूक गया ह, जो मुञ्च 
सरीखे व्यागकी स्मृतिं रखनेवाले व्यागाभिमानियोकी ओर निरन्तर व्रेमदष्टिसे 
देखता है आर मृञ्जमें भी प्रेमका अस्तित्व मानता है । 

स्वाभाविक ही सर्वार्षणके पश्चात्‌ जब इस प्रकारका मावर होता है, 
तव मगवरानूक्रे प्रेमा पवित्र प्रादुरमाव हृदयम होता है | प्रेम तो प्रत्येक 
जीधक्रे साय भगवान्‌का दिया हआ है ही, वह विषयानुरागके दढ ओर मोटे 
अच्छादनसे आत्रृत है; विषयासक्ते, ममता ओर अहंकारके कले पर्देसे ठका 
है । इस आवरण ओर अच्छादनके हटते ही वह निम ओर पवित्र रूपमे 
प्रकट हो जाता है । यह प्राकच्य ही प्रेमका उदय है । अतएव जबतक 
विप्रयासक्ति, ममता आर्‌ अहंकार वृर्‌ न हो,तबतकर भगवानूके गुण, माहात्म्य, 
सौन्दर्थ-माधुर्य, कारण्यं आदिके श्रवण-मननसे षिषयासक्तिको, परम आत्मीय- 
भावके निरन्तर अनुचिन्तन ओर निश्वयसे विषय-ममत्वको ओर शारणागतिके 
भावसे अहा दते ओर पिटते रहना चाहिये । साथ ही भगवचिन्तनका 
सतत अभ्यास करना चाहिये । "प्रेम कितने दिनमें मिरु सकेगा, ईस बातकी 
चिन्ता छो इकर उनका निरन्तर चिन्तन कैसे होता रहे, शसीकी चिन्ता करनी 
चाहिये । नाम-जप, गुणाचुवाद-श्रवण-मननः, खरूपका ध्यान-- ये सभी 
इसमे सहायक हैँ । परंतु निर्भरताका भाव बहत अधिक सहायक होता है | 
निर्भरताका अर्थ प्रमप्राततिकी उत्कण्ठाका हास नहीं है । उत्कण्डा बहती 
रहे, भगवान्‌के म्रेमके ल्यि प्राण तपते दहे, हृदयम विरहाध्निकी जाद 
धघकः उठे । प्रतु साधन एकमात्र निर्भरता हो । अपने पुरषार्थका ब 
क्छ भी. न रहे । प्राणोकी आकुल तड्प, हंदयकी प्रदीप अभि ही निर्तर 
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तड़पाती ओर जखाती रहे तथा बह तड़पन ओर ताप ही जीषनक्रा आधार 
भी रहे । रक्त-माक्षफो खा उख्नेवाटी यह अग ही प्रा्णोकी रक्षा करती 
रहे । बडे सोभाग्यसे इस आगमे जलते हए, इसी आगको प्राणाधार जनानेका 
सुअवसर प्राप्त हआ करता है । उस समय यही चाह हुआ करती है कि 
प्राणाधार ! यह आग कभी न बुश्े ओर उत्तरोत्तर बढती रहकर, मुने जल- 
जद्कर सुख पटरंचाती रहे । प्रेमकी प्रातिका तो मुञ्चे अधिकार ही नहीं| 
मेरा तो अधिकार बरस जल्नेका है । जल्ता ही रह | 


सच्ची चाहका खरूप 


»९०९१८ १- स्च चाहका खरूप यह है कि फिर चाही हई वस्तुके बिना 
जीना कठिन हौ जाता हि। सची चाहका खूप होता है अनिवार्य 
आवहयक्रता | उक्त एकः वस्तुकरे पिवा ओर किंसीकी चाह तो वहत पहले नष्ट 
हो जाती है | जब प्रेमी अपने इष्टके विना रह नदीं सक्ता, तवर इष्टको उसे 
दरन देने दही पडते है; फिर उसे खाना-पीना, सोना-जगना उठना- 
व्ैठना--सब कुछ भार हो जाता है । सच्ची चाह उत्पन होनेके बाद फिर 
दरानोमें देरी नही च्गती । 


र२्-सच्ची चाह निष्काम होनी चाहिये--इसमे तो कहना ही क्या 
है । यदि हमे भगवान्‌से उनके सिवा कुछ ओर लेनेकी खरता होगी तो 
बे उसे ही देगे, अपनेको क्यों देने लगे । परकाये सकाम उपासना करने- 
वाको भी मगवानक्रे दन हृए्‌ है; परंतु इस प्रकारके ददान मगवस््ेमकी तत्काट 
बृद्धि नहीं करते । उन दर्नानन्दकी यथाथ प्राति प्रायः नहीं होती | तरे 
केवर भोग या मोक्ष दही पा सक्ते है, प्रम नहीं| 


२- चाहको बढ़ानेका एक सफल उपाय यह है किं भोगोको अनित्य 
ओर दुःखोत्पादकं समञ्चकर उनकी सारी इच्छं छोड़ दी जार्यं | जबतक 
दूसरी कोई भी कामना रहेगी; तवतक भगवत्परापिकी उत्कण्ठा तीतर नही 
हो सकती | > > > > 
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भगवद्धिरहकी दुङेम स्थिति 


८ >८ >< भगवद्धिरह एक पेसी दुर्छम स्थिति दै, जो परम सौभाग्यमे किन्हीं 
उत्कट प्रमियोको खतः ही प्राप्त होती है । इम विधि-निषेधकी गति नही 
है । प्रेमीका काम तो प्रियतमकी स्मृति बढ़ाते हए उसके विरही बेदनाकौ 
तीव्र करना ही है जव वह वेदना अस्ह्यहो जाती है, तत्र प्रियतमके 
च्यि भी दूर्‌ रहना कठिन हो जाता है । उन्हंया तो खयं आना पड़ता 
हैया वे उसे ही अपने पाक्त बुला छेते दहं । त्रियतपके उस मधुर 
आवाहने प्रेमी रारीरको तृणवत्‌ व्यागकर मगव्रद्धाममे प्रवेश कर जाता है| 
इसे आस्महत्याका नाम देना तो भारी अपराध दही है । यर्हो न कोई मरनेवाला 
है न मारनेवाख । यह तो प्रियतम ओर प्रेमीका मधुर मिलन है| > ॐ ॐ 


विरह-सुख 

८ >< > श्रीश्रीगोरद्वदेवने कहा था-- 
य॒गाथित निमेषेण च ष्युषा प्राच्रृषायितम्‌ । 
द्ुन्यायिनं जगत्सवं गोविन्दविरहेण मे ॥ 

'गोविन्दके विरहमें मेरा एक निमेष भी युगोके समान छ्बाहो रहा 
है । ये दोनो ओंखि सावनकी जल्धाराके समान सर्वदा बरस रदी हैँ ओर 
सारा जगत्‌ मेरे च्िपूनाहोरहादहै) 

ईस दुः खपूर्णं विरमे कितना अक्षीम घुख है, ईस बातका प्रेम्ून्य 
हृदयसे कैसे अनुमान द्माया जाय १ विरही जठ्ता है, पर इस्त जख्नम ही 
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महान्‌ शान्तिका अनुभव करता है । ब्रह कभी इस जख्नको मिटाना नही 
चाहता । बह मिर्नमेँ उतना घुख नदीं मानना, जितना व्रिरहकी जतराखमे जरूते 
रहनेमे मानता है । बह कहता है-- ८ प्राणनाथ ! हा प्रियतम | हा श्रीकृष्णः ! इस 
तरह रोते-कराहते मेरे जन्म-जन्मान्तर बीत जार्यै । में तुमसे भिटना नहीं चाहता, 
चाहता हँ तुम्हारे बिरहमे जी भरर रोना ओर तम्हारे वियोगकी आगमं 
जरते रहना । मुञ्चे इसमे क्या घुख है, इसको मेँ ही जानता ह | 
यना रहे हमेशा यष्ट विरह-दुख दिवाना ; 
मँ जनता ह इसमे कितना मज्ञा सुक्षे है । 
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खुदा करे फि मज्ञा दंतज्ञारशा न भ्रिटे; 
मेरे सालका वह दै जवाब बरसोर्मे | 


भगवद्ममका पाग वड विरही अपने प्रियतम श्रीकृष्णके सिवा 
ओर किसीको जानता दही नही, वरह तौ अपनेको सदाके लिये उनकी 
चरणद्रासी बनाकर उन्हीकी हच्छापर छोड देता है ओर वियोगणकी ज्वालमें 
जल्ता इ दही उने सुखी देखकर परम सुखकरा अनुभव करता 
है । महाप्रमु कहते है-- 
आदिरखुष्य वा पादरतां पिनष मा- 
मद्‌ शेनान्ममैहतां करोतु वा) 
यथा तथा वा विदधातु रम्पटो 
मत्प्राणनाथस्तु स पव नापरः ॥ 


“वह टम्परट मुत्च चरणदापीको प्रिय समञ्जकर चाहे गये खगा, 
चाहे अपने पैरोसे रौद उे ओर चाहे दशान न देकर विरदकी आगसे मेरे 
प्रार्णोको जलता रहे-जो चष्े सो करे; परंतु मेरातो प्राणव्भ बही 
है, दूसरा कोई नहीं ।; 

आपको यरि भगवान्‌के विरमे कुछ रसं आता है तो यह बड 
ही सौभाग्यकी बात है । रोनेमे आनन्द आता है-- यह भी बहुत उत्तम 
है । बस्त, रोते रहिये ओर प्रेके ओ ओंसे सींच-सीचफर विरहकी बेटको 
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सारे तन-मन ए़खते रहिये । उ्तकी जडको पाताटमं पहचा दीजिये 
ओर पिर उसीकवी सघन कछयें उसीसे उलन वैद रहिये । देषिये, आपका 
मजा त्रितना बढता है 


श्रीसूरदासजीनं रात.रोत गाया था-- 


मेरे नैना बिरह की बेल बदरं । 

सीचत नीर नैन को सजनी ! मूर पतारु गदं ॥ 
बिगसत रूता सुभाय आपने छारा सन भह । 
अब कैसे निरूवारौं सजनी ! सश्र तन पश्र गदं ॥ 


यह सच है कि एमा विरही मिटनसे वञ्चित नर्हा रहता । सच्चो 
बाततो यह दहै किं बह नित्यमिटनमे ही इस वरिरह-सुलका अनुभव करता 
है । भगवान्‌ उससे कभी अच्छा होत ही नही | 


फिर व्रेमीजनोका बडा विक्षण भाव होता है । वे परिनकी 
अपेक्षा तरियोगमे अधिक सुखानुभूति करते ह । मिलन तो एक ही देशम 
एक कामे होता है । पटने प्रियतम द्यामघुन्दर केव व्राहर ही 
दीखते है; प्रतु वियोगे वे सवत्र, सदा तया अंदर-बाहर सरम भरे 
तथा निस्संकोच पिल्ते-बोकते दीखते दै - 


हे अति सुखकर भिलन मधुर, जिसमे होता प्रियका क्षंयोग। 
मषुल मधुर, मुसुकान मनोहर अनुपम दिभ्य सुधा-रष-भोग ॥ 
पर वह होता ण्क दशमे, एक काले, णक प्रकार । 
अन्तदि न रहती, होती वृत्ति सर्वथा ब्राह्माकार ॥ 
कि परम उष्छरृष्ट नित्य सुख देता भ्रियका विषम वियोग । 
दिग्दिगन्तमें मिलता उनका निरि-दिनि मधु दशंन-सयोग ॥ 
देश-काङका कभी न र्ता छ भी वां तनिक ग्यबधान। 
प्रति पदा्थंमे भिकरते प्रियतम हरदम करते सुखका दान ॥ 
निय स्पकशंसे पुरुकित रहता रोम-रोभ, खिकूते सब अग । 
विप्रयोगं इससे अति उक्तम, खिलते जहौ नित्य नव रंग ॥ 





प्रमीको तदछोनता 


०८०९८ भक्तका मन सद प्रमु-प्र॑ममं रेप तद्वीन हौ जाता ह कि आधे क्षण- 
क्र लिये भी अन्य किसी पदाथमें नही रता। गोपियौ उद्धवजीसे कहती है - 
उधी, मन न भए दस बीघ। 
णक इता सो गयौ स्याम तेग, को अवराघे ईस ॥ 
मन अपने पास रहता ही नही, तब व्ह दूसरेम कैसे रमे ? 
इसीचिये तो प्रेमियोके भगवानूका नाम मनचोर' है-- 
मधुकर स्याम हमारे चोर । 
मन हरि लियो माधुरी मूरति निरख नयन की कोर ॥ 
बे प्रेमी भक्तकं चित्तको पेपी चातुरीसे चुराकर अपनी सम्पत्ति 
बना ठेते हैँ क्रि उसपर दूसरेी कभी दृष्टि भी नदीं पड़ सकती । दूसरा 
कोई दीखे, तब न कीं उसमे आसक्ति या प्रीति हो; जहौ मनमें 
दूसरेकी कल्पनातक्कौ स्थान नदीं गिरता, वह किंसमे कैसे आसक्ति या 
रति हो ? प्रेममयी गोपि्योने कहा है-- 
स्याम तन, स्याम मन, स्याम है हमारी धन, 
आदो जाम ऊध हमे स्यामदहीसौ कामहै । 
स्याम हिएु, स्याम जिग, स्याम बिनु नहिं तिये, 
ओधि कीसी राकरी अधार स्याम नाम है ॥ 
स्याम गति, स्याम मति, खामी है प्रान पति, 
स्याम सुखदादे सो भां सोभाधाम हे । 
उधौ तुम भण बौरे, पाती छेक आए दौरे, 
जोग कहौ राखे, यरो रोम रोम स्थाम है॥ , 
जब एक प्रियतम श्रीक्ृष्णको छोडकर दूसरेका मनमें प्रवेदा ही 
निपिद्ध है, तव दक्षरे किंसीशी प्रा्तिके बल्ि उत्साहतोदहोदही कैसे? 
कोई भिसीको देखे, घुने, उक्र व्यि मनमे इच्छा उत्पन्न हो, तब न उसके 
स्यि प्रयज्न किया जाय मन किंसीमें रमे, तव न उसे पानेके स्यि उत्साह 
हो । मन तो पहलेसे द्वी किसी एकका हो गया; उसने मनपर अपना प्रर 
अधिकार जमा च्या जीर खयं उसमे आकर सदाके व्यि बस गया--दूसर 
किंसीके च्यि कोड्‌ गुं नृ ही नहीं रह गयी; यदि कोई आता भीदहैतो 
उसे दूरसे ही ठौट जाना पड़ता है | क्या करे, जगह ही नदी रही । >८९१६ 
। वि रि 


प्रियतमद्य नित्य-स्ररण 


परमात्माको "प्रियतमः जान ठेनेपर वास्तत्रमे एक भी क्षण एेसा नहीं 
बीतेगा, जिसमे उनका स्मरण न हो । भूर इसीच्यि होती है त्रिं हम उन्हं 
प्रियतम नर्हीं मानते | उन्हें प्रियतम मानाथा गोपरमणियोने, जो आधे 
क्षणके ल्यि भी इयामसुन्दरको ह्य-मन्दिरसे दूर नहीं कर पाती थीं । 
श्यामघुन्दरको बाध्य होकर गोपियोकी दष्टकं सामने दी सदा थिरक- 
थिरककर नाचना पडता था । इसी सत्य तथ्यके आधारपर यह कहा गया 
है-- वृन्दावनं परित्यञ्य पादमेकं न गच्छति | (ईयामघुन्दर दृन्दावनको 
छोडकर एकः पग भी कहीं नहीं जाते । जते हो, गये हो; परंतु गोपियोकी 
दृ्टिमै तो नही गये; उनक्रे श्यापघुन्दर तो निव्य उनके साथ है, चो्ीसो 
घंटोकि उनके सहचर है । इसका कारण क्या था? यह्‌ करि गोपिर्योनि 
उन्हं (परम प्रियतमः मान ल्या था, उनके लिये वे इहलोक-परयेक-- सत्रका 
सारा सम्बन्ध व्याग कर चुकी थीं, अपनी प्यारी-से-प्यारी सभी वस्तुएं वे 
श्रीकृष्णके चरेम सदके व्यि सम्पण कर चुकी थी; फिर वे उन्हे कैसे 
भुखतीं १ (प्रिथतम'--अहा | किंतना प्रिय रन्द्र है | प्रियतम तो कभी 
चित्तसे त्रिसारा दी नहीं जा सकता । यह सिद्वान्त है किं तीनों लोकोके 
वैभवकी प्रा्िका स्च पटिनेपर भी प्रभुको प्रियतमः माननेवाट उनके 
प्रियजन आध निमेप्रके ल्ि भी प्रभुके चरणकम्ोको नहीं मूढ सकते । 


प्रियतमके प्यार जन सच जगह उसीकी शौरी देखते है, उद्ीके 
शब्द घुनते है, उसीसे बाते करते ह ओर उसीका चिन्तन करते है | 
उसके सामने जगवकी या जगत्‌के किसी पदार्थक्ी याद उन्हं कभी 
भूलकर भी नहीं आती । 


भगवानकों "प्रियतमः बनानेभरकी देर है, फिर तो जगत्क्ता मूल्य 
कुछ रह ही नहं जायगा । राज-पाट, धन-दौर्त, सी-पुत्र भान-हननत, 
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जीवन-मशए्ण, ठोक-परखोक्र, खग -मोक्ष-पमी कु उस प्रियतमके प्रेम-प्रगाहमे 
बह जार्येगे । पिरि वह श्रीश्रीचैतन्यके शन्दोमे गा उटेगा- 

न चनं न जन न सुन्दरी कवितां बा जगदीश कामये । 

मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरदैतुकी त्वयि ॥ 

जिसे प्रेम होता. है, उसमे चाहे एक भी सद्गुण न हो, चाहे 
बह दुगुणोकी खानि हयो, प्रेमीका हदय उसके गुणोको नहीं देखत, वहं 
माप-तीक नहीं होता, व्यौ तो ह्य सदाके छि निकछछावर क्रिया हज 
एता है । जन्र॒सदृगुणहीन ओर दुर्गुणीके प्रति भी सच्चे प्रेमीका प्रेम 
अदर ओर सतत वर्धमान ही रहता है, त्र भगवान्‌क्रो--जो सर्बद्गुणोकि 
आधार है, रेश्वय॑, सौन्द्थ, माधुर्य, प्रेम आदिकी अदोष खानि है प्रेमास्पद 
बना लेनेपर उनका निरन्तर चिन्तन हरं त्रिना कैसे रह सकता है ? बुर 
वरिचारसे पर-पुरुषका परखरीम या पर-ज्लीका परपुरुषमे प्रेम हो जाता दै, 
( जो वास्तवमे प्रेम नहीं है ) तो उकम भी एक दूसरेका स्मरण कभी नही 
छ टता; उढते-रैठते, सोते-जागते स्मृति बनी ही रहती है; जब कोभी आदमी 
भगवान्‌के मन्दिरमे बैठकर गीता सुनता हआ भी मन-दी-मन धनकी रोम 
रहता है, तब भटा; परम प्रेमार्णव, परम च्भनीय भमगवानुक्रो प्रियतम 
वरना केनेपर बे कैसे भुल्ये जा सक्ते हैँ 


मावरान्‌के स्मरणका तार कभी न दरूट, इसके ल्य हमे भगवानू्ो 
प्रियतम बनाना चाहिये । जत्र जगवक्री वस्तु प्यारी लगती है, जगत्‌के 
पदायकि ल्यि हम मगवानूको भूर्ते है तव्रतक हमारे मन भगवान्‌ 
प्रियतमः नहीं है । उन्हं प्रियतम बनानेके साधन है--उनके प्रभावको 
पुनना-जानना; उनकी दिव्य मधुर ीत्मओंका निरन्तर श्रवण, मनन भौर 
गान करना; उनके परम पात्रन नामका जप करना; उनके सर्वोपरि 
सर्वाधार रव्य खरूप, गुण, धाम, रेश्र्य, माधुर्य, सौन्दर्य, कारुप्य, सख्य, 
वात्सल्य, खामित्व, प्रेम आदि महान्‌ गुर्णोका बारंबार चिन्तन करना ओर 
उनकी कृपापर परम ओर अटल विश्वास रखना ! 


= -क्णणि्दिभिदी किकी" 


मगवत्छृपासे ही मगवत्मेमकी प्रापि 

सप्रेम हस्स्िरण । आपका कृपा-पत्र प्राप्त इजा । धन्यवाद | 
मगवान्‌ अथवा भगवान्‌के प्रेमी, प्रति कोई दूसरा करा दे-- यह सम्भर 
नहीं | मगवान्‌ न तो किंसीके वामे हँ ओर न भगवान्‌ किसी मूल्यपर 
परिरूते ही है । दरीनकी अनन्य खाकसा मनम उत्पन्न कौजिये ओर अत्यन्त 
आतुर हो जादे अथवा दर्शनकी एकान्त लढसाको मनम रखकर अपनेको 
उनकी कृपापर छोड़ दीनिये । वे ज्र उचित समञ्षगे, त॒ अपने-अप ही 
अपना या अपने प्रेमका दान आपको कर देंगे । दूरा कोई साधन नहीं । 
चरै तो समीके स्यि हदयसे चाहता द्र किं स्र रोग भगवानूके अपने बन 
ओर सबपर भगवानकी कृपा हो | कृपा तो है ही, उस पहचान विया 
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जाय । भगवानूकी क्रपाका दशन मगश्दर्शनसे भी अधिक भह रखता 
है । आप उनकी कृपापर त्रिश्वास करके तिना किसी रार्तके उनके हो 
जार्थं तो सम्भव है, आपकी इच्छा ( यदि वह सची, अनन्य ओर तीतर 
होगी तो ) दूसरे किंसी भी उपायकी अवेक्षा रीघ्र पूरी होगी | न किसी 
साधनसे यह होगा, न किसी मनुष्यके क्रिये होगा---यह होगा भगवत्कृपासे 
ही ओर भगवत्कृपाके दशन होगे अनन्य विश्वास ओर उनके चरणोकी 
रारणागतिसे ही । रेष्र भगवक्करृपा । 
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प्रमुप्रेमका परमामृत एकमात्र प्रमुके कृपकाक्षका ही प्रसाद है| 
जिस परम सौमाग्यश्ञारी जीवपर उनकी कृपा प्रकट होती है, उसीको यहं 
अमृत प्राप्त होता है | उनकी कृपा उन्हीके अधीन है) उसे किसी 
साधनद्रारा प्राप्त नहीं किया जा सकता | बल्कि जीवको जव्तक्रः अपने 
साधनोका भरोसा रहता है, तत्रतक तो बह अधिकतर दुखी ही रहता है | 
उसे पानेका यदि कोई उपाय है तो यी कि जीव निरुपाय हो जाय । 
सारे साधर्नोका आश्रय छोडकर एकमात्र कृपायी ही उपासना करे, कृपाकी 
ही बाट जोहा करे | साधर्नोका आश्रय छोडनेसे यह अर्थं नहीं है कि 
सत्पथ्रो छो इकर कुपथ चख्ने लगे । इसका तात्पर्य केवल इतना ही है 
क्रि अपने सत्कमेकि मूल्यमे प्रमुकृपाको पनेकी आश्चा न रक्खे । सत्कर्म 
साघनके खूयमे नषी, खमभावसे हों । साधन तो एकमात्र प्रभुकी इच्छाका 
अनुवर्तन हो । वे जैसे र्खे, उसीमे संतुष्ट रहे ओर केवर प्रमूप्रेभकी 
प्यासं बहता रहे । इत प्याक्षकी पीडा जितनी वेगी, उतनी ही प्रमुक्ृपा 
पुरम होती जायगी । अतः प्रमुप्रेम ही प्रसुप्रा्तिका एकमात्र उपाय है | 
प्रमु खयं कूपा करके दी किसी जीवको अपनते हैँ । बहू कृपा प्रभुकी 
इच्छासे कभी-कभी क्रिसी मगवदीयकरे रूपमे अती है । विंतु भक्त केवट 
यन्त्रवत्‌ उसके प्रकट होनेका निमित्तमात्र होता है । वास्तवरमे तो उसके 
दवारा भगवान्‌ ही अपने शरणापन्नप्र द्वित होते है । २८८९९५९ 


गी षीं 


प्रेमे विषय-वेराग्यकी अनिवायता 


१८१९०९१५१५१९ मेरी स॒म्गसे ज्ञान ओर प्रेम दोनेमिं ही वैराग्य खयमेव 
होता है । ज्ञाने जगवुकरा जगवृरूपसे अमाव हो जाता है, फिर राग 
किसमे हो ? ओर प्रेमे प्रियतमके अतिरि ओर कुछ सूञ्चता दी नदी-- 
कल्पनार्मे दी नहीं आता, तव दूसरेमे राग कैसे रहे 


ल्लीहो या पुरुष-यदि किसीका किसीम सचा प्रेम है, काम- 
गन्धका लेकामात्र भी दोष नहीं है, यदि प्रियतमसे आ्मघुखकी कामना 
न होकर, अपने महान्‌ दुः खोकी तनिक मी परवा न करके प्रियतमके घुखके 
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व्यि व्याकुरुत पणं प्रयास है तो वही पत्त्र जीवन है । पवित्र भावना; 
पवित्र विचार, पवित्र वाणी ओर पवित्र शारीर बही है, जिनमे आत्मघुखकी 
इच्छा सवथा प्रियतमे पुखकी इच्छाम परिणत हो जाती है ओर भावना, 
विचार, वाणी ओर शरीर-समी खामारिक ही आत्मघ्ुखका बलिदान करके 
सतत प्रियतमको सुखी करनेके अखण्ड प्रयत्ने ण जते है । एेसे पवित्र 
भाव; त्रिचार, वाणी ओर शरीषवाख प्रेमीही यथार्थ प्रेपी है | इस प्रेमे 
जगत्‌के भोगोसे खामात्रिकि ही वैराग्य है; क्योक्रि यँ काम-गन्धका ठेदा 
भीनहींहै। प्रेम रेपापक्ित्रि पदार्थहैकि यह जिसे प्रप्त होता दै 
उसके जिये यह समस्त विश्च हवी प्रियतम जन जाता है। विश्च नहीं रहता, 
प्रियतम दही रह जाता है । वही कह सक्ता है--“जित देखौं तित स्याममई 
है ।' उसके नेत्रोमें व्रि्चके चित्र नहीं आते । उसके चिनत्तपटपर जगव्का 
चित्र अङ्कित नहीं होता । यदि कभी किसीके प्रेरणा करनेपर उसे त्रिश्ववी 
स्मृति होती है तो दूरे ही क्षण वह देखता है विः अपने प्रियतमँ ही 
व्रिश्वका भासत हो रहा है । मगवानने जो कहा दै -- | 


यो भां पश्यति सश्र सवं च मयि पश्यति । 
( गीता ६। ३०) 
८जो सवत्र मुन्नको देखता है ओर सनको मु्षमे दग्वता है ! इसका 
यद्व गम्भीर रहस्य है । 


्ेमियोका यह प्रेम--यह प्रियतमानुराग जगवके समस्त विषया- 
नुरागको खा-पीकर पचा जाता है, पिर उसका बीज भी नहीं रहने पाता 
उनके हदयमे । लोग उन्दे पागल बतति हैँ । ये प्रम रागमय परम विरागी 
पुरुष बडे ही विलक्षण होते हँ । श्रीचैतन्य महाप्रमुकी जीवन-टीलाके 
अन्तिम वषं इसी विङक्षण षिरागमव रागका प्रत्यक्ष करानेवाठे थे । वे धन्य हैँ 
जो इस प्रकारके प्रेमकी कल्पना भी कर पाते हैं | 
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प्रियतम प्राति कष्टकाकीणं मार्गे दी देती है 

१०९५१९०९ भगवरसेम बडी दुर्कभ वस्तु है | इसे पनेके ्ि अपना 
सत कुछ बलिदान करना होता है । मक्तोंको बड़ी कठोर परीक्षाओमिं होकर 
निकलना पडता है | बिना तपाये खर्णमे कान्ति भी तो नहीं भाती  प्रह्वाद, 
गोपीजन, मीर्यो आदि सभी भक्तोको क्या-क्या कष्ट नहीं सहने पड । 
प्रियतमकी प्राति बडे कण्काकीणे मार्गसे होती है। योग ओर भोग एक 
स्थानम नीं रह सक्ते | अतः सच्चे प्रेमी इन आपत्तिरयोकी कोई परवा 
नहीं किया करते । अपने प्रियतमसे दृष्टि हटानेषी उनम शक्ति ही कहाँ 
होती है। वे तो सब प्रकार उसीके हो रहते हैँ । अतः परिजन ओर 
गुरुजन कु भी करं या कहं, उन्हं उसकी पणा नहीं होती । वे घुशी- 


पेम-वच्व ११०९७ 
गुशी स्र कुछ सह ठेते हैँ ओर उन आपत्ति-वरिपत्तियोको वे अपने 


ह ४ । 


प्रियतमकी छंडखानी समञ्चकर किसी प्रकार उनपर खीश्चते भी नहीं । 


यह तो इई सिद्धान्ती बत । सच्चे प्रेमीके व्िदोही मागं 
है-- वहं यातो सब बुक सहन करेया सत्रको त्याग दे। यदि रेस 
करनेकी अपनी शक्तिनदहो तो युक्तिसे काम लेना चाहिये । इतका 
उपाय है--नाम-जप, सत्सङ्ग, भगवस्सेवाके भाव्रसे जीपमात्रकी व्रेमपूर्क 
सेवा, भगवानूक्री दया एवं करुणासे त्रेसति रीदाकथाओंका श्रवण-पटन आदि | 
यदि बाह्य प्रूजापाठ्से घरवारकी अप्रसनता होती है तो न सही, आपकर 
हयमे भगवान्‌के प्रति जो प्रेमदहै, उसे कौन छीन सकता है । आप 
हृदयसे ही उनका चिन्तन करं ओर जव अवकाशा मिले, तत्र कातर कण्टे 
प्राथना कर ।>८१५९१८१५ 
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परमपथपर विरला ही चल सकता है- 


»९०९०९०९१९०८ भगवान्‌के प्रमको प्राप्त करना सहज बात नहीं प्रेम मँहकी 
चीज नहीं प्रेभकी बाते बनानेषाले बहत मिक सकते है, पर प्रेमके पथपर कोई 
रिर्य वीर ही चर सकता है | जव्रतक जगतक्रे भोगो आसक्ति है 
रारीरके आर।पकी चिन्ता है, यश-कीर्तिका मोह है, तत्रतक्र प्रेमके प्रथकी 
ओर निहारना भी मना है | प्रेमके मागपर वह्मी वीर चख सकता है,, जिसने 
्ैरग्यके दावानटमे विषयासक्तिको सदाके ल्य जला डद हो | प्रेमिका 
भीँ कहती है -- 


सुनरीके किये टक, ओद रुद्रं रोदे । मोती भूगे उतार बनमाला पो ॥ 
परमके पथपर बही पण र सकता है, जो प्रेप-मागके करर्यिको र्वी 
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रय्या, प्रेमास्पदके किये हृए तिरस्कारको पुरस्कार, महान्‌ विपत्तिको घुख- 
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सम्पत्ति, अपमानको सम्मान ओर अयदाको यडञ॒समङ्नता है । उसका पय 
उल्टा होता है | वह कोई पसा धरणित कायं कभी नहीं करता, जिससे उसका 





१०८ श्रीगाधा-माधव-चिन्तने 


अपमान; तिरस्कारो या उसपर विपत्ति आये, तथापि वह अपमानः 
तिरस्कार ओर विपत्तिको प्रेमासदके मिरनक्ा मार्ग समञ्चकर उनका खागत 
करता है, उनसे चिपटे रहता है । व्रेमपंथिर्योको प्रेमियोके निम्नटिित 
दाग्द याद रखने चाहिये-- 


नारायन घाटी कठिन, जहौ मेम कौ धाम । 
विकल मूरखछा सिसकिबो, ये मगके बिसराम ॥ 
सीस काटि कै मुद्र धरे, उपर राखे पाव । 
इदकचमनके बीच्मे, रेसा हो तौ आव ॥ 
सिर काटो, छेदौ हयौ, टक टक करि देहु 
पै यके बदले बिहसि वाह वबाहकी लेह । 
पया चाहे ब्रेमरस, राखा चाहे मान । 
एक म्यान य दौ सङग देखी सुनी न कान । 
प्रेमपंथ अतिही किन, सब पै निबहत नारि 
चदि कै मोम तुरंग पै चरिबो पावक मारि 
नारायन प्रीतम निकट सोर पर्हुचनहार 
गेद बनावै सीस की खें बीच बजार ॥ 
बरह्मादिक के भोग सब्र भिषसम छागत ताहि । 
नारायन ब्ज्वंद की रूगन कूगी है जाहि ॥ 


पेसे प्रेषी भक्त शीश उतारकर मरते नहीं । सीरा उतारे फिरते है, 
परंतु प्यारेके च्ि जीवन रखते हैँ। मर जायतो प्यारेको दुःखदो, 
इसथिये जीते हए ही मर जाते हैँ अथवा मरकर भी जीते हैँ | जिनकी 
एसी स्थिति हो गयी है, उनको धन्य है, उनके पिता-माताको धन्य है, 
उनके देशको धन्य है । उन्दीका जन्म सफल होता है । रेसा करनेपर 
जवर उन्हें प्रियतम मिक जाता है, जब प्रियतमके साथ धुल-मिलकर वे अपने 
आपको खो देते है, तव तो वे प्रियतमका खरूप दी बन जतेर्है- 
नत त्‌ करते तू भया, भते रही न ई" 
| , 4 4 , 4 9 
जब भ्म" था तवे “हरि, नही, अव्र पहरि हे न्नै, नाहि । 
व्रेमगली अति सकरी, वर्मे शे न समां ॥ 


पयि किर) नम कं 


प्रम ओर विधिनिषेध 


>८०९०६ व्रेमामक्तिमें . कमत्याग अपने-आप ही हो जातादहै) प्रेमे 
मतवाला भक्त अपने प्रियतम माव्रानूको छो इकर अन्य करंसी बत को जानता 
नही, उसका मन सदा प्रियतम श्रीकृष्णाकार बना रहता है, उसकी ओंघोकि 
सामने सदा सवत्र प्रियतम भगवानूकी छवि ही रहती है । दूसरी वभ्तुमे 
उसका मन ही नहीं जाता । श्रीगोपियोने मगवानसे कहा था-- 


चित्तं सुखेन भवतापह्त गृहेषु 
यन्निरविंशात्युत करावपि गृ्टाकृन्ये । 
पादो पदं न चलतस्तवर पादमूलद्‌ 
यामः कथं वजमथो करवाम कि वा ॥ 
( श्रीम १० | २९। ३४) 
(प्रियतम ! हमारा चित्त आनन्दसे घरक का्मोमे आसक्त हो रहा 
था, उसे तुमने चुरा च्या । हमारे हाय घरके कामोमि ट्गेये) वेभी 
चेष्टाहीन हो गये ओर हमारे पैर भी तुम्हारे पादप्मोको छोडकर एक पग 
भी हटना नहीं चाहते | अन हम धर कैसे जार्यं ओर जाकर करे भी क्या ? 


जगत्का चित्र चित्तसे मिट जानेके कारण वह ठेमी भक्त किसी भी 
ठीकिक ( स्मार्त ) अथवा वैदिक ( श्रौत ) कार्थके करनेत्मयक नहीं रह 
जाना । 


प्रभकी प्राति होनेपर लोकिक आर वेदिक कमे छूट जति है, 
जान -बृञ्चकर उनका खलूपसे त्याग नहीं करना पडता । समर्पणका अर्थ 
उनका मनसे समर्पण ही है | किर जत्र प्रेमकी उच्च दशा प्राप्त होती है, 
तब विधि-निषेधके परे पटँंव जनेके कारण ये सब कर्म खतः दी उसे 
िधिके-बन्धनसे मुक्त कर अचण हो जाते है । उतस्त स्थितिका यही नियम 
है, परंतु जो जान-वह्कर प्रेमके नामपर शासरविधिका व्याग करता ह, उसे 
भक्तिकी सिद्धि सहजमें नहीं होती । >९१८०८८ 
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"` `  विधि-निषरेधके ऊपर उच्च स्तरमे पंच जानेपर परमापाक्रे स्य- 
खर्प इतनी प्रगाद तद्वीनता हो जाती दहै क्रि समस्त नियमोके बन्धन 
अपने-आप टूट जाते है; वर्का नियम ही शवामाविक खच्छन्दता है | 
परंतु उस॒स्थितिके पले जान-चृञ्चकर शाख ओर सदाचारके आवर्यक 
बन्धनोको तो इनेवले्री तो वही दशा होती है, जो नद्रीके उस्त पार भूमिपर 
उतरे इए पथिक्की देषखा-देखी नदीकी वीच धारमे नौकाको छोड 
देनेवालेकी होती है । संनशितेमणि प्रेममयी गोपियोके सम्बन्धमे उद्धवजी 
कहते है-- 

आसामष्टो चरणरेणुज्ञुषामहं स्यां 
वृन्दावने किमपि गुटमखतोषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं खजनमार्यपथं च हित्वा 
` मेजमुंङुन्दपद्वी श्वुतिभिविनरुम्याम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ४८७ । ६१ ) 
(अहो ! इन गोपियोकी चरणरजको सेवन करनेवांटी वृन्दावनमं 
उत्पन हर गुल्म, ठता ओर ओषधियेमेसे मे कुक भी हो जाऊँ ( जिमसे 
इन महाभगाओंकी चरणरज मुञ्चे भी प्रप्त हो ); क्योकि इन गोपियोने 
बहुत ही कटिनतासे त्याग किये जानेवले खजनोक्रो ओर आर्थपथक्रो 


री 


त्यागकर भगवान्‌ मुकुन्दके मागंक्रो पाया है, जिनको श्रुति अनादिकालसे 
खोज खी है ( परंतु पातीं नहं ) ॥' 


यह (“आयंप्व्यागः उन कृष्णमयी गोपिकाओके ह्वरा ही हो 
सकता है, जां प्रर-संसास्की दुस्त्यन ममताको सवथा छोडकर, समम्त 
मोहके परदोको फाड़कर अनन्यरूपसे सवया, सर्वदा ओर सर्वत्र मुरडीमनोहर 
श्रकृष्णमं ही रमण करती थीं । जिनके जीवनका प्रत्येक क्षण भगवानूमे 
रमण करने चिये ही घुरक्षित था, उन नित्य परमालयोगमें अखण्ड. खूपसे 
स्थित श्रीगोपीजनोकी दिव्य रीला्जंकी नकल करनेवाले विषयी मनुष्य तो 


क कज का क नकः 


गहरे पतनके समुद्रम गिरकर इवते ही हैं ! 
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बिखर सुमन 

१-प्रेम एकमं ही ह्येता है ओर वह भगत्रानू्मे ही होना सम्भव 
है | प्रमका वास्तविक अथं ही है--मगक्रसप्रेम | 

२-वस्तुतः "प्रेमः शब्द्‌ तभी सार्थक होता है, जव वह श्रीभगवान्‌मे 
होता है | 

३-विद्युद्र त्रम, निःखाथ प्रम, उञ्ञ्वन प्रम जत्र होगा, तब 
मगव्रानूमे ही होगा ओर एसा होनेपर सारा ममत्व मव ओरसे सिमटकर एक 
भणवानूमें ही खा जाता है | 

--जय भगवान्‌के प्रति प्रेम होन ख्गता है, त दूसरी समस्त 
ब्स्तुओंसे प्रेम हटने गता है.--यह नियम है } ओरत्रेमदह्यो जनेपर तं 
प्रेमी सत्रकी सुधिदही मूक जातादै। व्हतोप्रेम ही कहताह, प्रेमही 
पुनता है, प्रेम ही देता है ओर चरो ओरसे प्रेम-ही-प्रेमका अनुभव करता है । 

“-ग्रेमकी प्रणता कभी होती ही नही | मज्े पूण त्रेम प्राप्त हो 
गया, ईस प्रकारका अनुभव प्रेमी कभी करता ही नदीं | 

६-ग्रेमीको अपने प्रेमे सद। कमीका अनुभव होता है । 

७-त्रेमकी कोई सीमा नहीं है । 

८-ग्रेम प्रतिक्षण बढता दहै, निरन्तर बढते रहना उसका खरूप है। 

९-प्रेम कहीं भी रुकता नहीं । 

१० प्रमे सज कुछ अपण हो जाता है, यज्नक करि प्रेमीखयं भी 
प्रमास्पदक अर्पित हो जाता ह । सम्पूण त्याग या सम्पूणं समर्पण ही प्रेमका 
सभाव हें | | 

१ १-जो प्रेम दूसरी-दूसरी वस्तुओमे टा हआ हि, वह प्रेम वस्तुतः 
परमहीनदीहे। 

१२-प्रम वाणीका विषय नहीं ह 

१३-प्रम रहता ह मनम ओर मन अपने षाम रहता. नही) वहं 
रहता है व्रेमास्पदके वामे । प्ेमका यह साधारण नियम हं | 
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१४-त्रभीकरे मनपर उसक्रा कोई अधिकार नहीं रहता । मनः बुद्धिः 
प्राण, आला-- वपर अपकार हो जाता है प्रेमास्पद श्रीभगवानक्ता | 

१५-प्रेम उस्न हयो जानेपर मन, बुद्धि अपण करने नहीं पडते; 
ये खतः अर्पण हयो जते हैँ | 

१६-्रेम बडी दुरम वस्तु है, यह सहजमें नहीं पिख्ता; ओर जिसे 
मिल जाता है, उत्तके समान भाग्यदाटी को$ नदीं । 

१.७-प्रेममे वस्तुतः मगवान्‌का कभी वियोग नहीं होता । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बरन्दावनको छोडकर एक पग भी बाहर नही जाते | श्रीणोपीजनोको 
छोडकर किसी समय भी कहीं नहीं जाते । श्रीगोपीजनोने उद्धवको दिख 
दिया था कि श्रीकृष्ण गोपीजनोके पस ही निरन्तर रहते है; क्योकि वे 
खयं प्रेमी बनकर श्रीगोपीजनोको प्रेमास्पद समञ्नते हें | 

१ ८-प्रमास्पद प्रेमीका ही बन जाता है । श्रीकृष्ण भी ग।पिकिाओंक 
ही बन गये । उन्होने कहा है--गोपरिकाओ ! देवताओंकी-जैसी आयु 
धारण करके भी में तुम्हारा यह प्रेम-कण चुका नहीं सकता । 

१९-प्रेमका ऋण चुकनेके य्य भगवरान्‌करे पात कुक मी नह 
रहना, पर प्रेमी उन्हं ऋणी नदीं बनाता । उन्हं अऋणी मानकर उनसे 
कुछ चाहे, एसा प्रेमी कभी नहीं करता । 

२०- जरह कुछ भी अपनी चाह है, वयँ प्रेम नहीं है । 

२ १-प्रेमीका सुख इसी है कि उसका व्रेमास्पद षी रहे-- 
'तच्सुखे सुधित्वम्‌! । 

२२-हमारे दुःखसे यदि प्रेमास्यद घुखी शेता हो तों व्ह दुःख 
हमारे ल्यि घुख है--यह प्रेमीका हार्दिक भाव होता है । एसे दुःखको; 
देसी विपत्तिको षह परम सुख--परम सम्पत्ति मानता है । मानता ही नहीं, 
सर्वथा रेसा ही अनुभव करता है | 

२३-ग्रेमका खभाव विचित्र है, इसमे व्याग-ही-व्याग--देना-दी- 
देना ह । 


प्रम-तस्य ५९१३ 


२४-प्रेमी प्रेमास्पदको अखण्ड घुखी देखना चाहता है, उसको सुखी 
देग्वक्रर ही वड सुखी होता है । ब्रेमीकरे घुखका आधार है--प्रेमास्पदका 
पुख । दी भावक्रा जितना त्रिकास इस जगतमे जहँ-कहीं भी होता है, 
वह उतना ही पवित्र भत्र होता है | 

२५- भगवान्‌ जिसे अपना प्रम देते है, उसका स कुछ हर छेते 
है । किसी भी वस्तुमे उक्तकी ममता नदीं रह जाती, समस्त ममता 
भगवान्मे जुड़ जाती है ओर इसे लेकर वह एक ही बात चाहता है-- 
कैसे मेरे प्रमास्पद घुखी हो । 

२६-मगवान्‌ जत्र अपने आपको किंपीके हाथ वेच देना, खीकार 
करर ठते दहं, तभी किसको अपना प्रम दते हं । 

५.७-भगवरान्‌ त्रेमके साथ द्वी अपने-आपको भी दं डाख्ते है | यह 
सौदा महंगा नही, वड़ा ही सस्ता है । हमारा सव कुछ जाय ओर बदले 
भगवान्‌ मिक जार्यै, इसके समान कोई टाम नही--यह परम सम्‌ है । 

२८-वुद्धिमान्‌ जन प्रेमके ल्थियि मो्षको भी भगवचरणोमिं समरपित 
फर दते है | 

२९५.-भगवान्‌ माश्च देना चाहत है, पर प्रेमीजन उसे खीक्ार 
ही नहीं करते । 

३०-जिसे प्रम प्राप्त हौ जाता है, उसके ऊपर ओर कोई बन्धन 
तो रहता ही नहीं । रहता हे केवर, एकमात्र प्रेमका बन्धन । भ, प्रेमी 
रेमे बन्धनसे कभी चछ्ृटना चाह सकता हे £ यह बन्धन तो उसके परम 
पुखका आधार है । जो इस बन्धनसे मुक्त होना चाहता दहै, वहतो 
प्रमी ही नहीं है। 

३१-इस प्रेमके बन्धनमे जो आनन्द है, उसकी तुख्ना खख 
सक्तियोसे भी नष हो सकती । प्रेमानन्द बड़ा ही विलक्षण आनन्द है | 
इसका एक कण प्रात करके ही मनुष्य निहार हो जाता है | 

३२-ग्रेमका विकास ओर पच्छ साधेबद्धिफा नार--दोनो साध- 
साथ होते है | 
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३३-जबतक खा्थका त्याग नदी है, तवतक भगवानमे प्रेम नहीं है । 

३ ४-भगवानमे प्रम त्यागसे होता है, प्यागसे पवित्रता आती है । 

२५- जितना-जितना मोगोसे प्रेम हता जायगा, उतनी-उतनी 
पवित्रता आती जायगी । 

३ ६-भगवसप्रेमका प्रादुभाव होनेपर प्रेमकी बाहरी दशा दोमेसे एक 
होती है--या तो जगतुसे सर्वथा निङृत्ति हयो जाती है या जगते प्रदृत्ति 
हो जाती है । पहटी अवस्थामे वहू उन्मत्तकी तरह प्रतीत होने खगता है, 
दृस्रीमें सम्परणं जगतुक्रा भगवानके रूपमे दशान करता हआ सबकी सेवा 
करता है, सबकी पूजा करता है । दोनो ही अवस्थाओंम जगत्‌के पहलेवारे 
रूपसे तो उसकी निश्रत्ति ही रहती है, जगत्‌के पहटेवारे रूपक तां कह 
भूल ही जाता हं | 

३७-जहौँ देखता है, वही इ्याम-- एक तो यह अवस्था होती है । 
दूसरे प्रकार्की भवस्था यह है कि श्यामके सा ओर कुछ घुहाता ही 
नहीं । दोनों ही अवस्थाएं पवित्रतम है, पर बाहरी री्रमे भेद होता है | 

३ ८-करहीं तो स्यामघुन्दर नहीं दीखते ओर उनके ल्यि अभिसारं 
होता है तथा कहीं यह माव होता है-- यहां भी वही, वहो भी वही- 
“जित देखू तित स्याममयी है! । ये दोनो भाव वस्तुतः दो नहौ-- एक 
ही भगवत्प्रमकी दो अ्रस्थारं है | 

३०-भगवस्प्रममे एक ब्रात तो निश्चय दही होगी कि प्रमास्यद मगान्‌ 
ओर व्रमीके व्रीचमं किसी दप्तरेके लिये खन नहीं रहेगा | 

9 ०--प्रम दामं नहीं होता । वह एकमे ही होता है ओर एक दही 
्रेमास्पद सत्र जगहसे प्रभीकी टको छा ्ताहै। एक ही प्रेमास्पद 
सर्बन्न प्ख जाता है । 

9 १-प्रमका विकास होनेपर सतर भगवान्‌ दीखते है । 

४२-प्रेमास्यद्‌ भगवानक्रा खूप अनन्त ॒होनेसे प्रेमीकी प्रेममयी 
अवस्था भी अनन्त है । प्रेमियोकी न जने क्या-क्या अवस्थारँ होती है | 

४३-प्रेम अखण्ड होता है । | 
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४ ४- भगवान्‌ प्रेम हैँ ओर्‌ प्रेम दी मगवान्‌ है । 

9५-प्रेम मगवत्छख्प है, मन-वाणीका विषय नहीं । इसकी व्याख्या 
हो हवी नही सकती । यह तो अनुभक्की वस्तु है | 

४६-जहसे खार्थका व्याग होता है, वहीसे भगवस्रेमका आरम्भ 
होता है । खथ ओर प्रेम-- दोनों ९क साथ रह ही नहीं सकते । 

४७-सांसाचि प्रमर्मे भी, यह निशित है कि जदं त्याग नदीं है, 
वहाँ प्रेम नहीं है । जहाँ प्रेम है, वहाँ व्याग होगा ही | 

४ ८-जैसे-नैसे भगवान्‌के प्रति प्रेम बढता जायगा, वैसे-वैसे खार्थका 
व्याग हाता चटा जायगा । 

४९- जहो अपनी चाह है, परवाह है, त्यागकी तैयारी नहीं है, 
वहाँ प्रेम करो ए । 

५५०- साधारण किसी मनुष्यसे प्रम कीजिये, उक्षमे भी व्यागकी 
आवद्यकता होगी । 

५ १-्मोका अपने बच्चेके चयि प्रेम रहता ह । देखिये, वह बन्वेके 
खयि कितना त्याग करती है | इी प्रकार गुरूरिष्य, पति-पनी-- जहौ 
कहीं भी प्रेमका सम्बन्ध है, वहाँ व्याग हं ही | 

५२ -प्रेम दए विना वास्तविकः भ्याग नहीं हाता ओर व्यागके त्रिना 
प्रेम नहीं हीता । 

५५२ -सवं प्रकारका स्न ( तितिष्च ) प्रभमे होता ह । त्रम करना 
आरम्भ कर दं, रिरि तितिक्षा तो अपने-आप आ जायी | मौँ वीमार्‌ है, 
पर का परदेशसे आ गया; माँ उ5 खडी होगी) उस नीमारीवी अवस्थमे ही 
बचचेके लिय भोजन वनाने लगेगी | यह तितिक्षा प्रेमकी ही उत्पन्न की हई है। 

५४-यह्‌ सत्य है कि प्रेमका वास्तविक ओर पूणं विकास भगवत्पेममे 
ही होता है; पर जह कीं भी इसका आंदिक विकास देखा जाता है, 
धहौ-वह ही व्याग साथ रहता है । गुरु गोविन्दर्शिंहके ब्यम धर्मका 
प्रम था, उन्होने उसके यिय हते-हं सते प्राणोकी बि चदा दी । सतीत्वमे 
प्रम होनेके कारण अनेक आय॑-रमणियोने प्राणोकी आहति दे दी । 
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५५ ग्रेम होनेपर्‌ व्यागं करना नदी पडता, अपने-अप हो जाता 
है ओर उम्रीमे आनन्दकी उपर्न्ि होती हं | 

५६-त्रममें पक्रित्रता भी अपने-आप आ जाती ह; क्योकि छलः 
कपट, बेदमानी आदि सवार्थमे ही रखते हैँ ओर व्रममे खाये रहता नहीं । 

८५.७-जदोंँ क्द्र प्रेम है, बहौ मन वि्ुद् दह ही । 

,५८-भगवान्‌के प्रति प्रेम बह्राहृये, अपने-आप अन्तःकरण शुद्ध होगा । 

५९- सचे प्रममे पाप नीं रह सकता । पाप होते हैँ कामनाके कारण 
ओर प्रेमे कामना रहती नहीं । जव कामना ही नही, तत्र पाप कैसे रहें 

६ ०--प्रम परम तपहू्प ह । 

५९१--जो दे नहीं सकता, चह प्रमी नर्हा | उत्स प्रममं सभावं 
ही रहता हं । 

६ २-भगक्प्रम अन्तिम-चर ओर परम पुस्पाथं है | 

६३-विषयोका प्रेम प्रेम नहीं है | 

६ 9-पीश्चका परित्याग विषयकामी भी करता है ओग भगवन्ध्रमा भी; 
परंतु दनोके व्यागमे महान्‌ अन्तर ह । 

६५-विषयकामीको मोक्ष मिलता नदी, परर भगवस्प्रमीकौी व्याग 
देनेपर भी मोक्ष नित्य प्राप्त रहता है | वह जगत्‌के बन्धनसे नित्यमुक्त रहता है । 

६६ -मगवपपरम अत्यन्त दुकंभ होनेपर भी सहज ही प्राप्त हो सकता 
टै, यदि कोई अनन्य उत्कण्यके साथ इसके दिये भगवानपर नभर हो जाय । 

६.७-प्रम प्राप करनक स्यि व्याग आवश्यके । विना व्यागकर 
प्रम नहीं मिटता । 

६ ८-यदि हम सचमुच चाहं तो भगवान्‌ कृपा करके अपने-आप 
त्याग करवा देते है । पर सच्ची बात यह हि कि हम त्याग ( जागतिक 
विषयेकि प्रेमा त्याग ) करना नहीं चाहते 

६९-हम चाहते है हमे प्रम मिल जाय, परं विषयं छोडना चाहते 
नही । विषयोमें घुखकी शान्ति ही इसकः। कारण है । 
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७०-त्रिषयासक्ति प्रेमे वरद्वी त्रधक् है| 

७ १-वास्तश्रिकषूपम देख तो समस्त वस्तुं मगवान्‌की है, इनपर 
उन्हीका अधिकार है। हमक्रोतौ मिथ्या ममत्व च्यागना है | वस्तु 
भगवान्‌की होकर हमारे पस ही रहेगी । 

७२-जो व्रिषय-जो पदाथं अभी जते हैः त्रे ही भगवानूके बना 
दिये जानेपर, उनर्मेसे आसक्ति निकर जानेपर्‌ सुख देनेवाटे हो जार्यगे | 
उनम ममता ओर आसक्ति ही हमे जग्रती है | 

७३-भगवस्परेम प्रप्त होनेपर मनुष्य जह भी रहे, सुखी ही रहता है । 

७४ प्रेमीका अपना कुक रहता नही, सत्र भगव्रानक्रा हो जाता 
हे । पुत्र, धरन, प्रतिर व्योँ-के-वयों रहते है, कही चले नहीं जाते; पर 
मपताका स्थान बदु जाता है । समस्त जगतसे मनता निकार एक 
स्थानमे-- केवल भगवान्‌ जाकर रहर जाती है । 

७५-ग्रेमीकी टमि संव कु प्रेमास्पदं हीही जता है; उसकी 
दृष्टि जँ जाती है, उसे प्रेमास्पद दही दीखते है । 

७६-र्रेमीके लिये सदा -स्वत्र आनन्द .ही-आनन्द है | 

७.७--जहों प्ख? भगवान्मे जाकर प्ट किं प्रेमी तन गये | 

७८-यह नियम है--जर्हो प्रेम रहतादहै, वर्श पुखहै ही तथा 
जहौ द्वेष है, वरहा दुःख रहेगा ही | 

७०.-प्रेषीके व्ये वेरका स्थन, वैरका कोई पात्र रहता ही नही ~ 

अब हौ कासो बैर करीं । 

कषत पुक्रारत प्रभु निज मुख ते ही घट धट बिहरौ॥ 

उसके मनकी रेस दशा हो जाती है । 

८ ०-प्रेमका उत्तरोत्तर त्रिकास होना ही मनुष्यक्री वास्तविक उनति है | 

८१-आज जगतुरमे “खः इतना संकुचित हो गया है वि प्रायः 
(परिवारः का अथं किया जाताहै हम ओर हमारी ज्ञी । इससे दीक 
विपरीत, भारतव्षके ऋषिर्योका सिद्धान्त तो अत्यन्त विरार है-- “वसुधैव 
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ुदम्बकम्‌ । खयं भगवान्‌ (पर्वभूतस्थमालानं सतरभूतानि चालनिः ईस 
प्रकारका अनुभव करनेकी प्रेरणा कते हैँ । 

८२-भगवत्प्रेमके ल्य साधना करनी चाहिये-- जैसे भी हो, इसकी 
उपरुन्धि करनी चाहिये । 


८३-जिस दिन मनुष्य सव भूमिं भगवानूको तथा सवर 
भूर्तोको भगवान्‌म खित देख केता है, पिर भय-ंकोच सब नष्ट हो जाते 
हैँ | उसके चिये केत आनन्द -ही-आनन्द रह जाता है । 

८४-्रेमकी महिमा अदत है । इतने बडे भगवान्‌ इतने छोटे ही 
जाते हँ कि बच्चोमे आकर वध्चे बनकर खेकतं है | एक बार खेट होरा 
था; वेच्वी यह रात॑थी फि जो हारे, व्ह घोडा बने। भगवान्‌ हारे 
तथा घोडा बने-- 

उवाह ष्णो भगवान्‌ श्रीद्‌मनं पराजितः । 

वृषभ भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणीसुतम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा° १० । १८ । २४) 


८५- भगवान्‌ प्रेमके वदा होकर क्या नहीं करते-- सव कुछ 
करते हैँ । 


८६-त्रिश्वम्भर होकर भगव्रान्‌ मसे कहते हैँ किं हमे भूख तमी है, 
दूध परतर !› यह्‌ है प्रेमकी महिमा | 

८७-जिस्‌ प्रेमे भगवान्‌ मित्र, पुत्र, पति बनकर खेख्ने खग जाते 
है, उतत प्रेमके सामने मोक्ष क्या. वस्तु है 


८ <-भगवप्रम बहूत ऊची वस्तु है, प्र कम-से-कम इप्तकी प्राप्तिकी 
इच्छा तो होनी चाहिये । इच्छा होगी तो इसके लिये प्रयत भी होगा | 


८९-भगवत्प्रेमकी बात घुनकर मनुष्य डरने ठ्गता है कि कं सत 
कुछ चटा न जाय । होता भी यही है, अपना प्रेमदान करनेके पहले 
भगवान्‌ ओर सबसे प्रेम हटा देना चाहते है; इषीष्ि लोग इर जाते है | 
एकं गुजराती कविने कहा है-- 
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प्रेम पंथ पावकनी उ्वाा भद्धी पाछा नगे जोने । 
मोहि पड्या सै महास्त मणे देखनारा दक्षि जोन्े ॥ 
--ग्रेमका मार्ग धधकती इई आगदी अवार है, इसे देखकर ही 
लोग वापस भाग जाते है; परंतु जो उसमे कूद पडते है, वे महान्‌ आनन्दका 
उपभोग करते है । देखनेवाले जल्ते है । 
९०- बह प्रेम प्रेम नहीं है, जिसका आधार किसी इन्दियका विषय है | 
९१-नियमेक्रे सारे बन्धनोका अनायास आप-से-आप टूट जाना ही 
प्रमका एकमात्र नियम है । 
९२-जनवतकर नियम जान-बृन्चकर तोड़े जाते है, तवतक प्रेम नही 
है, कोई-न-कोई आसक्ति हमसे वेसा करा रही हँ । प्रेम नियम तोडने 
नहीं पठते, प्रतु उनका बन्धन आप-से-भप दरूट जाता है । 
९३-ग्रेमम एक वरिखक्षण मत्तता होती है, जो नियोकी ओर देखना 
नहीं जानती । 


९४-प्रेममे भी षुखकी खोज होती है; परंतु उसमे विशेषता यही 
है किं वहो प्रमास्पदका घुख ही अपना सुख माना जाता है । 

९५-ग्रेमास्पदके खी होनेम यदि प्रेमीको भयानक नरकयन्त्रणा 
भोगनी पडे तो उसमे भी उसे घुखदही पिक्ता है; क्योकि वह अपने 
अस्तित्वरको प्रेमास्पद करे अत्तित्वमे व्रिीन कर चुका है । 

९६-अपना सुख चाहनेवाटी तो वेद्या हआ करती है, *जिपतकरे 
परेभका कोई मूल्य नहीं । पतित्रता तो अपना स्ख देकर भी प्रतिक घुखमे 
ही घुखी रहती है; क्योकि वह वास्तवे एक पतिके सिवा अन्य किसी 
परदार्थको (अपना! नही जानती । 

९७ -ग्रेमास्पद यदि प्रेभीके सामने ही उसकी सर्वथा अवज्ञा करके 
किंसी नवीन आगन्तुके प्रेमालप करे तो इससे प्रेभीको क्षोभ नहीं होता, 
उसेतो घुखद्ी होता है; क्योविः उस समय उसके प्रेमास्पदको घुख 
होरहाहै। 
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०८--जौ त्रिथोग-वेद्ना) अपमान-अत्याचार ओर भय-भतंना आदि 
सत्को सहन करनेपर भी घुखी रह सकता है, बही प्रेणके पाठका अधिकारी है | 

९९-प्रेम वाणीका विपय नदी; जहोँ टोक-परटोकके अपेणकी 
तैयारी होती है, वही प्रेमका दसन हो सकता है । 

१००-प्रमकरे दशन बडे दुम है सारा जीवन केवट प्रतीक्नामं 
बिताना प्रडे, तत्र भी क्षोम करनेका अध्रिकार नदीं | 

१०१-प्रम चिन्रीना नहीं है, परतु धधकती हृ आग है । जो सव्र 
कुछ भुखाकर उसमे कूद पडता है, बही उसे प्राकर कृताथ होता है । 

१०२-प्रेमवा आकार अक्षीम है; जरह संकोच या सीमा है, वों 
प्रेभको स्थन नहीं | 

१०३-ग्रेम प्रेमे च्िही क्रिया जाता ओर इसकी साधनामें 
त्रिना श्रिराक्रे नित्य नया उत्साह हृता हे | 

१०४-प्रेम अनिवचनीय है, प्रेमका खरूप कवठ प्रेमियोकी हदय- 
गुफाओमिं ही छिपा रहता है । जो बाहर आता है, वह तो उसका कृत्रिम 
खरूप होता है । 

१०५ जिस प्रेमे मोग-पुखकी इच्छा है, संयपका अभाव दहै, 
क्ततयत्रिभुख होकर केवर पास रहने या देते रहनेकी दी चेष्टा है, थोड़ा 
भी मानसिक विकार है, खाथ-साघनका प्रयप्त दहै ओर परस्पर पवित्रता 
वह नेकी जगह इन्दिय-तृप्तिकी घुविवा खोजी जा रही है, वह प्रेम कापि 
पवित्र नहीं हो सकना । । 


प्रेमका प्रधान खरूप दहै, निज-घुखकी इच्छका सर्वथा त्याग | 
भोगप्रघान पारात्रिकः इन्द्रिय सुखका प्रयास तो पवित्र प्रेमके नामको कशङ्कित 
करनेवाला पापहै | प्रेम सदा देताद्ी रहता है, तनिक भी बदल नहीं 
चाहता । वस्तुतः जिस प्रेमके आधार भगवान्‌ नहीं है, वह यथार्थं प्रेम नहीं 
है । प्रेम सदा खार्थशुन्य है, इन्दियत्रिकाररषित पश्रि है, भोगेच्छके चयि 
उस स्थान नहीं | आजके मनुष्यने तो मोहको ही प्रेपका नाम दे रक्वा 
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है जीर इसीक। फ है महान्‌ मानसिक अशान्ति ओः दारुण तु ःखभोग । 

१०६- हरी ज्ञान बना रदनेकी सितिमें प्रेमी भक्त अपने प्रियतपके 
प्रति अनन्य भाव रता हज उसके प्रतिकूल कार्यो सर्वथा उदासीन 
एता है । प्रेमी क्तके दवारा होनेवाठी प्रघ्ेक चेष्ट अपने प्रियतमके अलुकूल 
होती है ओर अनन्य भावसे उसी सेवके व्ि होती है । प्रतिक्रूर वेष्ट 
तो उपकर द्वारा वेसे ही नही होती, जसे मूर्यके द्वग कहीं अंरेरा नदीं लेना 
या अपृतके द्वारा मृघ्यु नहीं हो सक्ती । 

१०७-्रेमके मागम क्रियक्वा विरोध नहीं है, अपितु उमे क्रिया 
ओर भी सुन्दर टंगसे होती है । हमारी क्रियासे प्ेमास्पदकौ सुल पद्चत। 
है--इस भव्रसे तो क्रियाम ओर भो रस, माधुर्म, संन्दर्य, उत्साह ओर 
भाव बह जाता है| 

१०८-अव्ा-अल्ग भवरोसे ओर अच्छण-अच्ण प्रयोजनोसे हम 
वहुतोसे प्रेम करते है; कंतु अपने प्रति जो प्रेम होता है, उसमे प्रो जनका 
अन्तर नहीं, भाव्का अन्तर नहीं । श्रीकृष्ण आत्मके आता है | अतः 
उनम जो प्रेम होता है, उसमे न तो खतन्त्र भाव है, न तो खतन्तर प्रयोजन । 


१०९-जो श्रीकृष्णसे प्रेम करते है, उनका जो जगते प्रेम होता 
हे, वह श्रीकृष्णको ठेर ही | यह नियम है, आतमसम्बन्धद्युन्य प्रेम कही 
नहीं होता । श्रीकृष्ण आलाकरे आला हैँ । अतण जो श्रीकृष्णे प्रेमी है, 
त्र यदि दूसरोसे प्रेम करते है तो श्रीकृष्णको चकर ही | 

११०-जगतमें जितना प्रेम है, वह न चिरस्थायी है, न एक समान 
है ओर न एकमे है । पर भगवान्‌का प्रेम चिरस्थायी, एवः समान तथा एके 
है । श्रीकृष्णमे जिसका एक बार प्रेम हो गया, वह एकमे हो गय, 
स्थायी हो गया तथा एक्-सा हो गया। फिर वह श्रीकृष्णको छोडकर 
अथवा अल्ण किसी प्रयोजनसे किसीसे प्रेम नही करता । 

११ १-भगवानकतो प्राप्त करनेक्षा सत्रसे सरक सायन है-- तीव्र 
व्याकुरुत । उनके च्यि हमारे प्राण जितना ही अधिक करण-करदन 
करेगे, उतना ही वे हमारे समीप अर्येगे । 
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११२-दहमारा काम है, एकमात्र कर्तव्य है-- व्याकुल हृदयसे निय 
उनक्ता स्मरण करना, उन्हे पुकारना । 


११३-सचमुच जिनका मन श्वीकृष्णको प्राप्त करनेके व्ये व्यग्र 
हो जाता है, जो श्रीकृष्णको पनेके य्ि पाग हो जाते है ओर उनकी 
ओर दौड पडते है, जिनमे श्रीङ्ष्णप्रापिकी खलक्ता आत्थन्तिक्र रूपसे 
जाप्रत्‌ हो जाती है, वे पथ-अपथ क्या देखते हैँ? वे कत्र हिसाव्र त्राते 
है कि इस रात्तेमै कितना क्ठेदा है? उनको यौन रोक सकताहै? 
उनकी उदामगतिमें कौन बाधक हदो सक्ता है ? उनको कोई दुःख रोक 
नहीं सक्ता । दुःख उनके ध्यानम आता ही नही; सखी-पुत्र, धघन-मान; 
कीतिं आद्रिवी लसा उनको मोहित नहीं कर सकती । हजारो, साग्बो 
दुःखोको भी वे दुःख नहीं मानते | 


११४-ग्रेम होना चाहिये; जिस वस्तु प्रेम होता है, उसके सेवने 
नीद नही आती, जी नहीं उता । > > >€ > भगवानूक्ती सेवाका समय 
उप्रधित होनेपर प्रेभीके सामने जितने भी प्रतिबन्ध हो, वे अपने-भाप 
हट जते ह । 

१ १५-अन्यान्य साधनो द्वारा भगवान्‌ अन्यान्य रूपमे प्राप्त होते है, 
परतु व्रेमक्रे द्वारा तो वे प्रियतम" रूपमे किर्तेहैं | यहप्रेम ही चरमया 
पञ्चम पुरुषाय है, जिर्मे मोध्षक्। भी संन्यास हो जाता है । यही जीवनका 
प्रम फर है | 


१ १६-माधुय-मावकरे उपासषकको लोकिक व्रिंषय-घुष्व ओर सुविपाओसि 
परम विरक्त होकर ही प्रिथा-त्रियतमके चरणोमे परम अनुरक्त होना चाष्िये । 
उनके व्रिरहमं रोना, उन्हीको आत॑मभावसे पुकारना उनकी प्रातिका 
सर्वोत्तम उपाय दहै | अपना जीवन, अपना सर्वश्च उनपर निदछठावर्‌ करके 
उन्हीका होकर रहना ओर उन्हीके ट्य जीवन धारण करना चये । 


क शा ५ 2. गी 


परम-एकादरी 
अति निर्मल, अति ही मधुर दिव्य सुधा रस धाम। 
भोग-कामना-बासना-राणग रहित अभिराम ॥ 
निज सुख इच्छा तं रहित, बिरत भोग संसार । 
मन इद्िन के मिटत सब, बिषय-भोग-व्यापार ॥ 
अति रिरक्त मन भोग तें, युक्ति कामना हीन । 
चित्त-बुद्धि सब हयौ रहँ प्रियतम-प्रेम बिरीन॥ 
रहत न स्वकं तहा अधजुत कर्म-बिचार । 
्रगटत पावन गेम जह परम सुद्ध अबिकार ॥ 
चिता-भय-माया रहित, सहित सांतिमथ त्याग । 
अजु अचु भै छायौ रहत नित भिसुदध अनुराग ॥ 
कामासक्ति विहीन सब पावन भाव-सुकमं। 
केवल प्रियतम सुख अमल एक प्रेम कौ धम॥ 
प्रयु-महत्व, सेवा परम प्रु के मन की बात । 
जानि तखतः रहत श्रिय सेवा रत॒ दिन-रात॥ 
प्रियतम प्रच कोमेम ही होय जीवन को रूप। 
प्रियतम के गुन भिसद्‌ तहे प्रगटित श्ट अनूप ॥ 
बहत, घटत, बदलत सतत, होत जगत को अंत । 
बदुत रहत पे त्यागमय पर-पर प्रेम अनंत ॥ 
कलुष रदित, उज्ज्वल, अकल, अजुपम, परम अमान । 
गरेमरूप हरि दही ख्य, प्रम ख्यं भगवान ॥ 
सोह प्रेम नित मूतं हयौ बन्यौ राधिका-रूप। 
बिलसत॒ संतत स्याम संग, प्रगटत सुधा अनूप ॥ 





प्रपा नेप 


प्रेम कौ एक मधुर यह नेम । 

जो प्रिय के मन भवे, सोई धमे, जोग अरु छेम ॥ 
जो नित प्रेम-सुभा-रस पूरिति, भूल्यो सब्र संसार । 
निज बिस्मृति सौं भए धमं विस्मृत, कह्ुरहीनसार॥ 
धर्मी भिना धमं कँ कमं रहै प्रथक रखि टेक! 
पुर-मिरु भयो निस्य ` प्रियतम के मनसौ प्रेमी एक ॥ 
नहीं कामना, व्रष्ना, आसा, नदीं ख-पर को भाव । 
एक मात्र प्रियतम कर की पुती, यह सहज सुभाव ॥ 
नहीं नेक निज दुख-युख की पुधि, नदीं राग नहिं रोष । 
नहीं अहित-हित की चिता कष्ट) नहि िराग रुखि दोष ॥ 
सबं त्याग अति सहज, नहीं कलु मद-ममता-अभिमान । 
तन-मन प्रान-बुद्धि सव प्रियतम, जीवन-मरन समान ॥ 
विषि-निषेथ को नहिं बिबेक कलु, नहीं बोध आचार । 
प्यारी जो करवाव सोई करे, न अन्य विचार ॥ 


जे 
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गाप प्रर त निक्तम्‌ ! चयन > ध्व सिग "वर मग्कर मटकी । 


छिमन चावरा-मी भरकी ॥ 
र्गी स्याम-रंग वरत्ति-टष्ट-मनृकरी 
मुख्य मनोहर चवि 


"त्श्ड स्यमि गोविद ---पृक्रागन 


स्याम-मरमिज अकी | 
प्रि. व्यदार करानि पीन प्ररक्री ॥ 
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कन्ट्न 


यदा गोषी-जन-हदय, जः हरि रास्व ग्य 
पलक नहिं निकसखत कबहु, मानि परम सुग्ब सोय 
चदं गोपी-मन ग्रस, मिस्य जो हर्-मन जाय 
हरि-मन गोपी मन चन्या करत निस्य मन भाय 
तदां गोपो-राग स्वुचि, नाके चस हरि होय 
निस्य र्न ननि परम सुग रूष्त, दैसता स्बोय 
दौः गोपी-नेह जो दरि-वद-रज को सेय 
भगवत-रूप श्रकास तं भिनसै सब रज हेय 
नदौ गोपी-भाव, जो नित भरियतम-सुग्र हेतु 
अदत परछहि पल मंग करि सत्र मरजाद्रा-सेसु 
नकौ गोपी-वत परम स्व-सुग-लासना हीन 
स्वती परम जिन मन सरतत रत सुसेवा दीन 
अदो गोपी-्नय जो दरि आकछरवर सस्य 
आकरषत जो ध्यान मैं बरबस सुनिमन निस्य 
बको गोपी-नाम, जे रि अुरष्टी मह टेर 
सुख पावत रि स्मयं करि कीतंन येरर्हियेर 
दौः गोपी-रूप, जो हरिद्ग रो समाय 
निकसत नेक न नयन कें छिन-छिन अधिक ल्दुभाय 


हिया 


पयाय 





मोक्ष-सन्यासिनी गोपिर्यो 


काम्योपासनयाथंयन्त्यनुदिन किचित्फरु स्व॑प्सित 
केचित्‌ खगंमथापवगेमपर योगादियक्ादिभिः । 
अस्माकं यदुनन्दनाङ्घियुगरुष्यानावधानार्थिनां ` 
क्रि लोकेन दमेन किं सपतिना खगीपवरगेश्च किम्‌ ॥ 
--शरीशंकराचायं 
छु लोग प्रतिदिन सकामोपासना करके मनोवाभ्छित फल चाहते है, 
दूसरे कछ रोग यज्ञादिके दवारा खगकी तथा ( कमं ओर ज्ञान- ) योग 
आदिके दारा सुक्तिकी प्राथना करते है; परतु हम तो यदुनन्दन 
्रहकृष्णके चरणयुगलोके ध्यानमें ही ` सावधानीके साथ लगे रहनेकी हष्ठा 
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है । हमे उत्तम खोकसे, दमसे, राजासे, खर्गसे ओर मोक्षसे क्या 
प्रयोजन है ? 

सच्चिदानन्दघन प्ररमापमा भगवान्‌. श्रीकृष्णकी बन्दावनर्ला अति 
मधुर है, आकर्षक है, अद्भूत है ओर अनिर्वचनीय है । वौ सभी कुट 
वरिचित्र है, चराचर सभी प्राणी श्रीकृष्णप्रेममे निमद्म है, उनमे भी गोपियोका प्रेम 
तो सर्वथा अलौक्किक ओर अचिन्त्य ह । वहा वाणीकी गति ही नहीं है; 
मन भी उस प्रेमी कल्पना न्ष कर सकता। करे भी केसे, उसकी 
वर्हातक प्च ही नहीं है । मनुष्य प्रेमकरी कितनी दी ऊंची-से-ॐची 
कल्पना क्यो न करे, वह उस कल्यनातीत भगवच्‌ प्रमके एक कणकरे बराघर 
पी नही हं । ऽस गुणातीत अप्राकृत "केव प्रेमः की कल्पना गुणोंसे 
निर्मित प्राकृत मन कर ही कैसे सकता है । इस अवस्थामे सच्चिदानन्दघन 
भगवान्‌ श्रीङ्ृष्णका सचचिदानन्दमथी गोपिका-नमधारिणी अपनी दी 
छायामूतियोसे जो दिव्य अप्राकृत त्रप था, उसका वर्णन कौन कर सकता 
है | अत्रतव; जितना वणन इजा है, वह प्रायः अपनी-अपनी विभिन 
भावनाओकि अनुसार ही हुआ हं । इस प्रेमकरा असली खरूप तो यकतिश्चित्‌ 
उसीकी समक्षम आ सक्रता है, जिसका प्रेमधघन श्रीकृष्ण समञ्चाना चाहते 
ह, पर्‌ जो उसे समञ्च केताहै, वह नन्क्षण गोपी बन जाता है, इसल्ि 
वह किर उप्तका वणन कर नहीं सकता | वास्तवं ब्रह वर्णनकी वस्तु 
भी नहीं है । वे दोनों एक दृसरेका रहस्य समञ्ञते हैँ आर मनमानी टीट 
करते है । गोपियेकि प्राण अर श्रकृषणर्मे तया श्रीकृष्णके प्राण ओर मीपि्योमिं 
कोई अन्तर नहीं रह जाता; -- ते परस्पर अपनं आप ही अपनी छयाको देखकर 
विुग्ध होते है ओर सव्रको मोहित करते है । श्रद्रष्ण ओर गषीदो 
खरखूपोमे वस्तुतः एक ही तख हैँ । कवि कहता है-- 

कान्ह भए प्रानमय प्रान नए काब्हमय, 

हियर्यै न जानि पर कान्ह हि हिप्रान है ॥ 

भगवान्‌ अपने इस तरहके मक्तके ज्य कहते है किं वह तो मेरा 
आत्मा ही है--'आतमैव मे मतम्‌ | आत्मा क्या है; बह उससे भी 
अधिक प्यारा है- 


१९२८ श्रराधा-माधव-चिन्तन 
न तथा मे प्रियतम आ्मयानिनं दाक्ररः। 
न च संक्र्पणो न श्वी्नेवाःमा च यथा भवान्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११} १४। १५ ) 
उद्धव ! मुञ्रे ब्रह्मा, संकर्पण, रक्ष्मी एवं अपना आमा भी उतने 
प्रिय नी है, नितने तुम-नैसे भक्त प्रिय हैं ( क्योकि मेरा रपा भक्त मुद्मे 
ही संतष्ट है| उसे मेरे पित्रा ओर कुछ मी नहीं चाहिये )' 


न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्य 
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभंवं वा 
| मय्यपितात्मच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ 
लिरयक्च मुनि शान्तं निर्वैरं समद्रानम्‌ । 
अनुत्रजाम्यह नित्यं पूययत्यङ्घ्रिरेणुभिः ॥ 
( श्रीमद्धा० ५१। ५४ । ५4; १६) 
(इस प्रकारका मेरा प्रिय भक्त अपने आताको मुन्नमे अपित कर्‌ दता 
है; बह मुश्चको छोडकः ब्रह्माका पद, इन्द्रका पद, चक्रवर्तीका पद, प्राता 
आदिका राज्य जीर योगवी सिद्धियां आदिकी ताव्रातदहीक्याहि, मोक्ष मा 
नहीं चाहता । ८ एसे मोक्ष-सन्यासी भक्तोफो जो सुख मिल्ता है, उसेवेही 
जानते हैँ । ) पेसे इच्छारहित, मद्रतचित्त, रान्त, निर्वै ओर समदर्शी 
भक्तोकी चरण-रजसे अपनेको पवित्र कनेके स्यि मे सदा उनके 
पीक-पीके धमा करता ह्रं ।' 


वहां यह स्मरण रखना चाहिये कि उद्धवजीकां यह दुलम पद 
गोपरियोका रिष्यत्य ग्रहण करनके बाद ही मिद था | जब उद्धवो 
भगवान्‌ रेका कहते है, फिर गोपि्योका तो कहना ही क्या । श्रीकृष्ण ओर 
गोपियोके सम्बन्धर्मे जो कुछ भी ऊँची-से-ऊंची स्थिति अनुभवमे आती है, 
बही आगे चक्कर बहत नीची प्रतीत होने क्गती है । 


जौ भगवद्रीता आज संसारक। सर्वमान्य प्रन्थ है, भगवानष्षी दिब्थ 
वाणी परमोपयोगी उपदेश होनेके कारण जौ सबका पथ्य है, उसमे जो 
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कुछ करनेके च्यि कहा गया है, गो पिके जीवनमें वे सब बातें खाभाविक 
वर्तमान थीं | | 

भगवान्‌ने श्रीमद्भगव्रीतामे प्रिय सखा भक्त अुनको जो परम 
रहस्यमय सार उपदेश दिया है, वह इस प्रकार दै- 


८जो सर्वत्र सुङ्चको व्यापक देखता है ओर सव्रको मुक्षम देखता है, 
उससे मै कभी अदृश्य नहीं होता ओर बह मुञ्से कभी अद्द्य नहीं होता 
( गीता ६।३२० ) ५८ मेरे ) दृढनिश्वयी भक्त निरन्तर मेरे नाम-गुणका 
कीतंन करते हृए मेरे ही ल्ि चेष्टा करते इए तथा बारंबार मुङ्चको ही 
प्रणाम करते हए; नित्य मुञ्षम मन ट्गाकर अनन्य भक्तिसे मेरी उपासना 
करते दैँ।' (गीता ९) १४) ध्वे निरन्तर मुञ्मे मन लगानेवाले तथा 
म॒ह्ममे ही प्राणोको अर्पण करनेवाले मेरे भक्त परस्पर मेरी दी चर्चा करते है, 
मेरी ही रीरा गा-गाकर संतुष्ट होते है ओर मुषे ही रमण करते है; 
इस प्रकार प्रेमपू्ंक नित्ययुक्त होकर मुञे भजनेवाठे भक्तोके साथ अपनी 
ईशरीय बुद्धिका योगम करा देता द्रः जिससेवे मुञ्चको दी प्राप्त ह्येते 
है ।› ( गीता १० । ९-१० ) 
इसके बाद गीताका परम क्ख, परम गोप्य रहस्य बतखाते हए 
भगत्रानने अञेनसे कडा था--. 
मन्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमस्कुरु । 
भामेतरैष्यसि सत्यं ते चतिज्ञाने पियोऽसि मे ॥, 
सधर्मन्‌ परित्यज्य ममिकं शरणं वज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोष्ययिष्यामि मा शुचः ॥ 
( १८ । &५-६६ ) 
(तू केवल मुक्षमे हयी मन अर्पण करदे, मेरादही भक्तो, भेरी दही 
पूजा कर, मुप्रको ही नमस्कार करः; फिर व्‌. सुद्चरो ही प्राप्त होगा, यह 
रै तुचे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता ह; क्योकि तु मेरा अति प्रिय सखा है । 
सब धर्मोको छोडकर त्‌ केष एक मेरेह्ी शरण दहो जा, मेँ तु्चे सव 
पपिसि दुडा दूंगा, त्‌ चिन्ता न कर्‌ ।' 
भ्रीरा० मा० चि° दे७-- 
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गोपियोवे आच्णोमे ये सारी बाते ओतप्रोत ही नही, बल्कि बही 
हई थीं । कारण; उपदेशम उतनी बतं आ दही नही सकतीं, जितनी 
अआलचरणमें आती ह | फिर अनजुनकां तो एसा बवननेके लिप उपदेश्च दिया 
जा रहा था, जव त्रि गिरय मगवानू्री बनी-बनायी भक्त थीं | भगवानूनं 
खयं अपने श्रीमुखसे उनकी बडाई करते हर कहा है-- 

निजङ्गमपि या गोप्या ममेति समुपासते । 

ताभ्यः परं न मे पाथं निगुटप्रेमभाजनम्‌ ॥ 

सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बान्धवाः खियः । 

सत्यं वदामिते पाथं गोप्यः कि मे भवन्ति न ॥ 

मन्माहात्म्यं मत्सपर्या मच्छ्दां मन्मनोगतम्‌ । 

जानन्ति गोपिकाः पाथं नान्ये जानन्ति तत्वतः ॥ 


(हे अर्जुन ! गोपि्योँ अपने अङ्गोकी सम्हाकु इसय्यि करती हैँ किं 
उनसे मेरी सेवा होती है, गोपियोको छोडकर मेरा निगूढ प्रेमपात्र ओर 
कोई नही है । वे मेरी सहापिका है गुरु है, रिष्या है दासी है बन्धु 
है, प्रेयसी है -कुछ भी कहो, सभी है । में सच कहता हँ किं गोपो 
मेरी क्या नहीं है ! हे पार्थं! मेरा माहास्म्य) मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा ओर 


{ कि 1 1 । 1 


भेरे मनोरथको त्से केव गोप्रियौ ही जानती है, ओर कोई नहीं जानवा !! 


गो पि्योके मनमे इहटोक ओर परलोकके किसी भी भोगकी कामना 
नहीं थी, इद्धियका कोई विष्रय उनके मनका आकर्षित नही कर सकता 
या; उन्होने अपने मनोको श्रीकृष्णक्रे मनमे ओग अपने प्राणेकिो श्रीकृष्णके 
प्राणोमें विन कर दियाथा। वे दरसीच्यि जीवन धारण करतीथीं कि 
श्रीकृष्ण वैसा चाहते थ । उनका जीवन-मरण, लोक-परलीक-- सब श्रीकृष्ण- 
की इच्छाके अधीन था; उन्होने अपनी सारी इच्छाओंको श्रीकृष्णकी इच्छे 
मिला दिया था । भगवान्‌ श्रीकृष्णने एक दिन एकान्तम प्यारे उद्धवजी- 
से कहा- 
ता मन्मनस्का भत्धाणां मवं स्यक्तवेहिकाः | 
ये त्यक्तरोकृधमौश्च मदर्थं तान्‌ विभस्यंहम्‌ ! 
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मयि ताः ` प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोङुटखियः। 
स्मरन्त्योऽङ्ग विसु्यन्ति विरहौत्कण्ठ्यविह्वलाः ॥ 
धारयन्त्यतिरृच्द्रेण प्रायः प्राणान्‌ कथचन । 
प्रत्यागमनसंदेशोबदल्व्यो मे मदाप्मिकाः॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४६ | ४---६ ) 
हे उद्भव } गोपि्योने अपने मन ओर प्राण मेरे अर्पण कर दिये है, 
मेरे स्यि अपने सारे शरीरि सम्बन्धियोको ओर टोकसुखके साधनोंको 
त्यागकर वे मुम दी अनुरक्त हो री, मेही उनके सुख ओर जीत्रन- 
का कारण ह| गोकरुकुकी उन ल्ियोको में प्रिय-से-प्रिय है मेरे वृर रहनेके 
कारण वे मेरा स्मरण करती हई मेरे विरह अत्यन्त ही विदल ओर विमो- 
हित हो रही हैँ । मेरे शीघ्र गोकु ठौटनेक्रे संदेशके भरोसे ही अपने 
आत्माको मुङ्गमे समर्पण कर देनेत्राटी वे गोपिथौँ बडी कठिनितत्ते किसी प्रकार 
जीवन धारण कर रही है | 


गोप्रिर्योक्रा हृदय श्रीकृष्णमय हो गया था; ३ खाते-धीते, सोते-जागते, 
चठते-फिरते, घरका काम-काज करते-- सत्र समय एक श्रीकृष्णको ही देखती 
ओर उन्ीके गुणोका स्मरण करकरके ओँसू बहमाया करती थीं । भागवतमे 
कहा गया है-- 


गायन्ति चैनमनुरक्तथियोऽश्युकण्ठयो 
धन्या वज्ञखिय उरुक्रमचिन्तयानाः ॥ 

( १०। ४४ १५ ) 

(जो गोपय गोजोका दूध दुहते समय, धान आदि कूटते समय, ददी 
्रिलोते समय, ओंँगन ठीपते समय, बाठकोक्रो श्चुखते समय, रोते हए 
बध्चोको रोगे देते समय, धरोम पानी छिड्कते ओर ्गाङ्‌ देते समय 
्ेमपूणं चित्तसे ओंम ओम्‌ भरकर गद्भद वाणीसे श्रीकृष्णका गानं किया 
करती है, उन श्रीकृष्णमें चित्त निवेशित करनेवाली गोपरमणियोको धन्य है ! 
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यह गोषी-प्रेम बड़ा ही पत्रि है, इसमे अपना सवख प्रियतमके 
चरणेमे न्योछछावर कर देना पडता है । मोक्षकी इच्छा ओर नरका भय-- 
दोनोसे दी मुख मोड़ लेना पड़ता है । प्रियतम श्रीकृष्णका प्रिय कार्यं करना 
ही जीषनका एकमात्र उदेश्य बन जाता है । दूसरे दार मुञ्चे छख मिले, 
मेरी इन्द्रियोकी ओर मनकी तृपति हो--इसक्ा नाम "कामः है, चाह वह माव 
भगवानृके प्रति ही क्योनहो । ओीरमेरे द्वारा मेरा प्रियतम सुखी ह, 
इसीमे मे घुरी होजँ--ईइसका नाम प्रेम है । काम भोगके व्यि ओर त्रेम 
प्ररमासके च्यि हआ करता है | विषयानुरग ही काम है ओर भगवदनुराग 
ही प्रेम है । यह प्रेम बदते-बद़ते जव प्रेमीकरो प्रमास्पद भगवान्‌का प्रतितरिम्व 
बना देता है, तभी त्रेम पूर्णताके समीप पर्हचता है । 


्रेमीको तो प्रेमास्पद भगवान्‌ इ्गितानुसार शोकघम, वेदधर्म, देह- 
धर्म ओर सारे कर्म तथा र्जा, वर्थ, शरीर-सुख, आत्मघु आदि सनका 
प्याग कर देना पडता ह । जो लोग कहते है फि श्रीकृष्णप्रेममे ्याग ओर 
वैराग्यक्री जवदसयकता नदी, वे बहुत ही भूलते हँ । श्रीकृष्णप्रेमकी प्रापिका 


[3 मा त ० सा = 1 


आधार तो श्रीकृष्णाय सर्वछ्ठत्याग ही है, तभी श्रीकृष्णरूप परमद्ान्ति 


नि १. मा ए ए | । | 


पराप्त होती दै---“त्यागाच्छन्तिरनन्तरम्‌ ।*( गीता ५२। १२) 


जबतक विषयोमे मन रहता है त्तक तो भगवानक्ा प्रमपूर्वक निरन्तर 
चिन्तन ही नही हो सकता, फिर समर्पणकी तो बात ही करटौ है | यह 
भ्रम है कि छोण विषयापक्त चित्तसे विष्रयोका सेवन करते हए अपनेका 
भगवान्‌का व्रभी ओर गोधीव्रमैके कहने-सुनने आर तदनुसार आचरण करनेका 
अधिकारी मान तरते है; इतीसे उनका पतन होता है । 


श्रीकृष्ण-सुखके च्य शुद्ध अनुराग करना ही पक्त्र गोषीभाव है । 
ऊपर कहा गया है कि श्रीङृष्णप्रमी नरकके भयकी भी परवा न कटके प्रियतम 
भगपान्‌का प्रिय कायं करता है । इससे कोई यह न समते किं ष्वह रेसा 
दुष्कर्म भी करता है, जिससे उतसतको नरकका भागी होना पदे । बात यह है 
किं वहू मोक्ष-मोग या खर्ग-नरककी बातको स्मरण ही नहीं करता, व्ह तो 
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श्रीकृष्णगतचित्त रहता है । उसके मन; प्राण ओर बुद्धि तौ श्रीकृष्णमे 
तल्खीन हो जाते हैँ । रेसे भक्तसे किी भी दुष्कर्मकी सम्भावना ही कैसे 
हो सक्ती है । श्रीमगवानूसे पाप या दुष्कर्म हो तो उससे भी हो; क्योकि 
उसने तो सारी व्रिषयासक्तिको छोड़कर अपने मनको भगवानूका मन नना 
दिया है । इस दशमे भगवान्‌के मनम आसक्तिवदा पापका भाव अये तो 
उक्तके भी आये । भगवानके द्वारा पाप-पुण्य होते नदी, इसव्ि भक्त भी 
पराप-पुण्यसे अलग ही रहता है । 


अमृत चाहे विका काम कर दे, शीत जठ चाह जगतुक्रो भस्म कर 
दे, परंतु श्रीकृष्णप्रेमी भक्तसे दुष्ट क्म कदापि नहीं हो सकता । अतएव 
गोपियोके कार्योमिं पाप देखना हमारे चित्तकी पापमयी इृत्तिका ही फक है । 
थोड़ी दूरपर बातें करते हए जवान बहिन-माईकी निर्दोष है्ी ओर बात- 
चीतर्मे भी कामीको कामके दरान होते हैँ । इसी प्रकार हम भी गोपी्रेममें 
काम देखते हँ | वास्तवमे वह तो काम था नह्य; गोपीप्रेमवे सच्चे 
अनुयापियोमे भी काम-गन्धका नाडा हो जाता है । श्रीचैतन्य महाप्रमु इसके प्रत्यक्ष 
उदाहरण हैँ । बह तो केवट कृष्ण-ही-कृष्ण रह जाते हैँ | उनके मन या 
नेतरोके सामने दूसरी चीज न तो वहरती है ओर न आती हीह! उन्हें 
त्रिभुवन श्याममथ दीखता है । उनकी सारी ऽन्या केवल श्रीकृष्णको 
ही व्रिषय करती है | 


भगव्रान्‌के आदेशसे उद्धवजी त्रजमें आकर गोपियोको समश्चाने लगे | 
उन्होने अनेकं उपदेश दिये, परतु गोपिकाओके भ्रेमको देखक्रर उनकी सारी 
ज्ञानगसििा गर गयी । वे प्रेमके निर्मल प्रवाहमें बह गये | 


गोपियोनि कश-- 


स्याम तन, श्याम मन, स्याम है हमारी धन, 
आरौ जाम अधौ हमै सामह्ीखौं काम है। 
स्याम हिय, स्याम जिय, स्याम बिनु नाहि तिये, 
अधि ढी सी लकरी अधार स्यामनाम है॥ 
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स्याम गति, साम मति, स्याम ही हे प्रानपति, 
स्याम सुखदाई सौं भरा सोभाधाम है। 
ऊधो तुम भए वौरे, पाती ङक आप्‌ दौरे, 
जोग करौ रावे, यहाँ रोम-रेम स्याम है ॥ 
७रे, य्ह तो इयामके सिवा ओर कुछ है ही नही; सारा हृदय तो 
उससे भग है, रोम-रोममे तो बह छाया है । सोते-तैव्ते कभी साथ तो 
छोडता ही नहीं; फिर बताओ, तुम्हारे ज्ञान ओर योगको रक्वं कहाँ 
नाशिनि रद्यौ हिय महं दौर । 
नंदनंदन अछत कैच आनिएु उर भौर ॥ 
चरत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रत । 
ह्य ते वह स्याम मूरति धिन न इत-उत जात ॥ 
कहत कथा अनेक ऊरौ ! रोक-लाज दिखात । 
कहा करौं तन प्रेम-पूरन, घट न सिप समात ॥ 
तुं बताओ, क्या विया जाय ! बह तो हयम गड गया है ओर 
रोम-रोममे पेसा अङ गयादहैकि किसी तरह निकर दही नहीं पाता, 
भीतर भी वही जौर बाहर भी सत्र बही ! 
उर भैं माखनचोर गड । 
अव कैर निकै चै उधौ, तिरे आनि अदे ॥ 
उद्धव चकित हो गये । सव्रसे अधिक आश्वर्यं तो उन्हे तवर हआ, जज 
गोपी-कृपरासे उन्होने श्रीगोपीनायको गोपिोके वीच सवत्र अपनी ओँखोके 
सामने देखा । 
महाला सूरदासजी कहते है-- 
सुनि गोपिन कौ प्रेम नेम ऊधौ की भूल्यो । 
गावत गुन गोपा फिरत कुजनि सैं एूल्यौ ॥ 
छिन गोपिन के पग परै, धन्य तुम्हारी नेम। 
धाह-घाह दुम मेर उधौ छके प्रेम ॥ 
उद्धवजीकी विचित्र दशा हो गयी ! आये थे ज्ञान देकर उनका विरहा- 
नक बुक्षाने--गुर्‌ बनकर उन्हं योगकी दीक्षा दने; पर अवतो चेले बन- 
कर पुकार उटे-- 
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उपदेसन आयौ हतौ, मोहि भयौ उपदे । 
चेखा बनते ह्वी उन्होने मधुराका राजत्रेष त्यागकर गोपी-पदपङ्कन- 
पराग गोपका वेष धारण कर छिया ओर उसी वेषमे तरे भगवान्‌के पास 
पचे । इस समय उन्हे यह होरा नहीं था कि मै यदुवंसी उद्धव ह; त अपने. 
को गोपिर्योके चरणोंका चाकर समञ्जते थे, जगत्को भी इसी रूपमे देखते 
थे । अतएव भगवान्‌ श्रीकृषणणको भी वे यदुनाथ कहना भूक गगरे ओर गोधी- 
नाथके नामसे ही पुकारे रगे-- 
ऊधौ जदुपति वै चके, किण गोप को मेस ॥ 
भूख्यौ जदुपति नाम, कटय "गोपा गुसौ दं ! 
एक बेर व्रज जाहु, देहु गोपिनि दिखराद॥ 
उद्व कहने लगे--^हे गोपाल, हे गोपीनाथ ! एक बार चलो न 
वरनको ! उस प्रेमटोकको चछ्ेडकर याँ इस रूखी-सूखी मथुरामे काँ 
आ बसे ? 
ंदाजन सुख छि कै, कर्हा बसे हौ आय ! 
गोबरधन प्रभु जानि कै ऊगौ पकरे पाय॥ 
उधौ ब्रज कौ परेम नेम बरनौ सब आदं । 
उमग्यौ नैननि नीर, वात कचु की न जाद ॥ 
उद्धव भगान्‌के पैर प्रकड्क्रर फुफकार मारकर रोने खगे, भगवान्‌ भी 
्ेमवरिहूल हो जमीनपर गिर पडे ओर्‌ फिर अपने पीताम्बरसे ओषु पोते 
हए बोले---“वाहः, तुम तो त्र योग सिखाकर अये, उद्धव !! 
सूर स्याम भूतल भिरे, रहे नेन जरु छाइ। 
पौछि पीत पर्सी, कद्यो--' भर आए जोग सिखा" ॥ 
मगवान्‌ने कहा- उद्भव । देखा, तुमने गोपत्रालओंका निर्मल, विशद 
अहैतुक ओर अनन्य प्रेम ! इसीव्ि पै उन्हे क्षणमर नद्वी भूर सकता !! 
धन्य | इसी प्रसङ्गे ब्रज-रस-रसीे श्रीनन्ददासजी कहते ह-- 
उद्धवजीने कहा-- 


करनामष् रसिकता है तुम्हरी सब शटी । 
तब छौं कहौ लाख जबहि लों बोधी मूटठी ॥ 
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मँ जान्यो ब्रज जाय के निरदय तुम्हरो सूप । 
जे त॒म रौ अवरुबहीं तिनकौं मेरो कूप ॥ 
कौन यष धमं है ? 


पुनि-युनि करै, हे स्याम ! जाय बूंद ्रन रहिये । 
त्रेम-परम कौ पुंज जहौ गोपी सग रहि ॥ 
ओर संग सब छि के उन रोगन सुख देहु | 
नातरु टूव्यौ जात हे अब्रही नेह-सनेहु ॥ 
करौगे तौ कहा ! 


उद्रवरजीके शब्द सुनकर भगवान्‌ङ्री क्या द शा हई ए एुनिये श्रीनन्द- 
दासजीके ही मुखारषिन्दसे-- 


सुनत सखा के बेन नेन आषु भरि दोऊ। 
बिबस प्रेम-जावेस रही नाहिन सुधि कोड ॥ 
रोम-रोम प्रति गोपिका है गहं सवर गात। 
काम-तरोरुह रसौवरौ, व्रजबनिता ही पात ॥ 
| उकहि अग भंग ते। 


फिर किसी तरह सचेत होकर भगवानूने कदा-- 


दे सुचेत कि भटँ सखा पटए सुधि ङात्रन । 
ओगुन हमरे आनि तर्हौ ते लगे बतावन ॥ 
उनम मोभें हे सखा ! छिन भरि अंतर नादिं, 
ज्यों देख्यौ मो माहि वे, हौं ह उनी मार्हि॥ 
तरंगनि बारि ज्यौँ। 
इसके बाद भगवानूने अपना गोपीरूप दिखाकर उद्धवका श्म 
दूर्‌ किया- 
गोपी आप दिखा एक करि कै बनवारी । 
ऊधौ के भरे नैन डारि व्यामोहक जारी ॥ 


अपनौ रूप बिहार कौ लीन्हौ बहुरि दुराय । 
नंदद्रास पावन भयौ, सो यह लीला गाय ॥ 


प्रमरस पुंजनी । 
यह तो शब्दोसि किया जा सकनेवात्म वर्णन है । वास्तविक गोपीप्रेम 
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ती इससे बहत ऊँचा है । कुर महानुभवोंकी धारणा है करं गोपि्योका 
भगवान्‌कर प्रति वही प्रेम था, जो कान्ता--ल्लीका अपने खामीके प्रति होता 
है । कुछ सजन कहते हैँ क्रि यह वात नदीं है; जैसा प्ररकीया--प्ररायी 
स्रीका प्रेम अपने जाके प्रति होता है, वैसा प्रेम गोपिर्योका था। मेरी समद्न- 
सेये दोनो ही उदाहरण गोपीप्रेभके च्ि पूरे खमू नहीं होते । यह सत्य 
है कि कान्तामावमे शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्यका समतरेशा हो जाता है | 
पतिव्रता की अपना नाम) गोत्र, जीवन, धन-धर्म सभी कु परतिक्रे अपंण- 
कर प्रस्येक चेटा प्रतिक्के व्यि दी करती है ओर पतिकरे सम्बन्धियो्री सेवामें 
शान्तभाव, पतिकरी सेवम दास्यभाव, पतिके साथ परामरां करनेमे स्यभाव 
ओर भोजनादि करानेमें वात्सल्यभाव रखती है तया अपना रारीर ओर मन 
सव्र भोति निस्संकोचरूपसे पतिके अर्पण कर देती है; परततु भगवान्‌के 
प्रति गोपियोके समान केवल प्रेममूरतिं शुद्ध भागवत जीवोक्रा जो प्रेम होता 
है, वह तो कुछ व्रिखक्षण ही ह्योता है । रेसे ही प्ररकीयाक्रा भाव भी सर्वाङ्ग 
पूर्णं नदीं है | परकीयाके प्रेमकी इतनी ही बात उदाहरणखरूपमे टी जा 
सकती है कि जैसे परकीयाकी चित्तवृत्ति धरका काम-काज करते इए भी 
आरो पहर जामे च्णी रहती है, इसी प्रकार भक्तोकी भी भगवान्मे ल्गी 
रहती है; प्ररतु पर्यीयाके मनम तो अङ्ग-सङ्गरूप कामवाक्षना रहती है, 
गोपियोमे कामव्राप्तनाका ठेर भी नदीं था | परीयाका प्रेमास्पद जार होता 
है । भवान्‌ परमात्मामे जारभाव कभी नहीं हो सकता । परमात्मा सर्वथा 
युद्ध ओर निरविंक्रार है; हसय्ि यदी कहा जाता है क्रि गोषीप्रेममेः दिव्य 
परकीया भाव दै, जो परम विशुद्ध, सवथा अनन्य तो है ही, वरं इससे भी 
परे उस कोटिका है, जहोँतक हमारी कल्पना परह चती ही नहीं । इसीसे वह 
अनिर्वचनीय ओर अचिन्त्य है । 


गोपी-प्रेम विरक्षण है । उसमे शश्रङ्घर है, पर सरागः नहीं है; (भोग, है, 
पर "लौकिक अङ्गसंयोग' नहीं है, “आसक्ति, है, पर (अज्ञान ' नहीं है; "वियोग! 
है, पर वरदः नही है; (न्दनः है, पर ॒'ुःख' नहीं है; व्िष्ड, है, 
पर वेदना, नहीं है; सेवाः है, पर “अभिमानः नहीं है; मानः है, पर श्वैयैः 
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नहीं है; त्यागः है, पर (संन्यासः नहीं है; ्रपः है, प्रर बेहोशी, नहीं है; 
“ममता, है, पर “मोहः नहीं है; (अनुगगः है, पर (कामना, नहीं है; "तषि! 
है, प्रर "अनिच्छाः नहीं है; (खः है, पर सस्पृहाः नहीं है; "देहः है, 
पर “अहं” नहीं है; (जगत्‌ हि, पर "माया" नहीं है; श्ञानः है, पर श्ञानी' 
नष्टीं है; "ह्मः है, पर निगुण नहीं है; मुक्तिः है, पर श्यः नदीं है | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर गोपि्योकी यह परम भावकी रासटीखा नित्य 
हे, प्रस्येक युगमे है, आज भी होती है; प्रत्येक युगके अधिक्रारी संतेनि इसे 
देखा है, अत्र भी अधिक्रार देखते है! देख स्रत है | 


यदि इस प्रकारके प्रेमकी तनिक भी की देखकर धन्य होना चाहते 
हो, यदि इस अचिन्त्य प्रेमाणत्रकरा फो एक बिन्दु प्राप्त करना चाहते हो तो 
भोग ओर मोक्षकी अभिलषाको छोड दो, श्रीङृष्णमे अपना चित्त जोड 
दौ; प्राण खोकर रोओ, उनके नाम ओर्‌ खूपपर आसक्त हो जाओ । बेच 
डाखो अपना सतर कुछ उनके एक रूपन्िन्दुके लि, सर्व॑ख निक्ावर कर दो 
उनके चरर्णोपर; व्गा दो अपना तन, मन, धन उनकी सेवामे; स्तदाके 
लिये अपना सम्पूणं आत्मसमर्पण कर दो । 


तुम पुरूषहयोयाली) ब्राह्मण हो या चाण्डा; पुण्यात्मा हो या 
प्रपी--नो कुछ भी हो, द्दताके साथ मगवान्‌ श्रीकृष्णके निज-नन बननेकी 
प्रतिज्ञा कर खो । सारे जीतम श्रीकृष्णके ददान कतै; घुख-दुः व, सम्यत्ति- 
भरिपत्ति ओर जीवन-मरण-सभीमे उस प्रेमास्पदको पहचानकर आनन्दानुभतव 
करो । दिख खोच्कर मुक्तकण्ठसे श्रीकृष्णनामका संकीतेन करो, श्रीकृष्णके 
व्यि सच्चे हयसे हयत्रिदीर्णकारी करन्दन करो, सत्र जगह श्रीकृष्ण रतिक- 
दोखरकी त्रिभङ्गं माधुरी देखो । उनकी कृपा होगी ओर तुम्हं प्रेम मिला, 
तुम कृतार्थं हो जागे । सवको कृतार्थ कर दोगे ! यह निश्चय रको ! 
जवुपि जसोदरा नंद अङ ग्वारबाकत सब धन्य । 
वै याजग रै प्रेम कौं गोपी भदरं अनन्य ॥ 


--रसखानिजी 
4 1 0 1 ~ -- कं 


गोपी-प्रम 


कहा ‹रक्षखानः सुख-संपति सुमार मह, 

कष्टा महाजोगी ह रगारं अंग दधार कें। 
कहा सा पंचानल, का सोपं बीच जट, 

कहा जीत दीह राज क्षिधु वारापार को ॥ 
जप बार-बार, तप-संजम, अपार व्रत, 

तीरथ हजार अरे ! बृहत लबार को? 
सोई हे गवार, जिं कीन्ही नाहि प्यार, नाहि 

सेयौ दरबार थार नंद के कृमार को॥ 
कचन के समंदिरन दीहधि उहरात नाय, 

सदा दीपमारु लाक रतन उजारे सौँ। 
ओर प्रभुताई सब कर्हौ रौ बखानी, प्रति- 

हारिनकी भीर भूष टरत न द्वारे सौँ॥ 
गंगान. मैं न्हाय, सुकताहकू ल्ुराय, वेद 

बीस बार गाय ध्यान कीजै सरकारे ौँ। 
पसे टी भये तो कष्टा कीन्हौ “रमखान' जु वै 

चित्त दै न कीन्ही प्रीति पीत पटवारे सौं ॥ 


'गोपी-प्रेमः पर कुछ भी व्थिविना वस्तुत; मुन्न-सशैखे मनुष्यके चयि 
अनधिकार चर्चा है | गोरी-प्रेमका तत्व वही प्रेमी मक्त कुरु जान सकता है, 
जिसको भगवानूकी हृदिनी शक्ति श्रीमती राधिकाजी ओर आनन्द तथा 
्ेमके दिव्य समुद्र भगवान्‌ सचिदानन्दघन परमात्मा श्रीकृष्ण खयं कृपापूवैक 
जना देते है । जाननेवाला भी उसे कह अथवा चि नहीं सक्रता; क्योकि 
मोपी-परेम का प्रकारा करनेवाटी भगवानूकी बृन्दा्रनलीख सवा 
अनिर्वचनीय है | वह कल्पनातीत, अलौकिक ओर अप्राकृत है । समस्त 
व्रजत्रासी भगवान्‌के मायामुक्त पक्र है ओर भगवान्‌ क्री निज आनन्दशाक्ति) 
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योगमाया श्रीरपिकाजीङ्गी अध्यश्षतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मधुरीलमें योग 
देनेके च्ि व्रजे प्रकट हए हैं । त्रजमे श्रकट इन महााओंकी चरण-रजकी 
चाह करते इए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा खयं कहते है--- 


तवृस्तु मे नाथ स भूरिभागो 
भवेऽत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌ । 
येनाहमेकोऽपि भवजनानां 
भूत्वा निषेवे तव पादपटुवम्‌ ॥ 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपवजोकसुम्‌ । 
यन्मित्र॒ परमानन्दं पूणं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
तद्‌ भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यरव्यां 
यद्‌ गोकुखेऽपि कतमाङ्घधिरजोऽभिषेकम्‌ । 
यज्ञीवितं तु निखिलं भगवान्‌ मुकुन्द 
स्त्वद्यापि यत्पद्रजः श्युतिभरम्यमेव ॥ 
| ( श्रीमद्धा० १० । १४ । ३०; ३२; ३४ ) 
ह प्रमो ! मु पसा महान्‌ सौभाग्य प्राप्त हो कि मेँ इस जन्मे अथवा 
करिसी तिर्यक्‌ योनिम ही जन्म लेकर आपके दासोमंसे एक होऊ, जिससे 
आपके चरणकमर्छरकी सेवा कर सू । अहो ! नन्दादि त्रनवासी धन्य है | 
इनके धन्य भाग्य है जिनके सुहृद्‌ परमानन्दरूप सनातन प्रणब्रह खयं आप 
है | इस धरातट्पर त्रजमे ओर उसमे भी गोकुल्मे किसी कीडे-मकोडेकी 
योनि पाना ही परम सोभाग्य है, जिससे कभी किसी त्रजवासीकी चरणरजसे 
मस्तकको अभिषिक्त होनेका सीमाग् मिले ।' 
जिन त्रजवासि्योकी चरण-पूलिको ब्रह्मा चाहते है, उनका कितना 
बड़[ महत्व है | ये त्रजवासीगण सुक्तिके अधिकारको इुकराकर उससे बहुत 
आगे बढ़ गये हैँ । इस बातको स्वयं ब्रहमाजीने कहा है कि (भगवन्‌ ! मुक्ति 
तो कुचमिं विष च्छा।कर मारनेको आनेवाली प्रतनाको ही आपने दे दी । 
इन प्रेमिर्योको क्या वही देगे--इनका तो आपको ऋणी बनकर द्यी रहना 
होगा । ओर मगवानूने स्वयं अपने श्रीमुखसे यह खीकार भी क्या है | 
आप गोपिोसे कहते है 
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न पारयेऽहं निरबधसयुजां 
स्वसाधुकन्य विबुधायुषापि वः 
या मभजन्‌ दुजेरगेहग्डङ्कलाः 


सब्ृद्य्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥ 
( श्रीमद्धा° १० ।३२।२२) 
हे प्रियाओ ! तुमने धरकी बडी कठिन बेदर्योको तोड़कर मेरी सेवा 
की है | तुम्हारे इस साधुका्थका मँ देवताओंके समान आयुमे भी बदला 
नहीं चुका सकता । तुम ही अपनी उदारतासे मुञ्चे उतऋण करना । 
महात्मा नन्ददासजीकी स्वनाम मगवान्‌ कहते है-- 
तब॒ नोरे पिय नव किसोर हम रिनी तिष्ारे। 


[> 


अपने हिय तें दरि करौ सब दोष हमारे ॥ 
कौटि कर्प रगि तुम प्रति प्रति-उपकार करौं जौ । 
हे मनष्रनी तरनी, उरिनी नहिं होड तौ॥ 
सकल बिस्व अपस करि मो माया सोहति है। 
परमम नुम्हरी माया मो मन मोह्ति है.॥ 
सारे संसारके देव, मनुष्य, गन्धव, असुर आद जी्ोको कर्मो 
बेड़ीसे निरन्तर बंधे रखनेवाठे सचिदानन्दधन, जगनियन्ता प्रमु गोपी 
यशोदाके द्वारा ऊखलसे बैध जाते है । सारे जगतो मायाके खेर्मै सदा 
रमानेवाले मायापति हरि गोप-बार्कसे सेल हारकर, खयं घोडे बनकर 
उन्हें अपनी पीठप्र चढ़ाते हँ । उन व्रजवासी नर-नाि्योको धन्य है ! एक 
दिनी बात है--यशोदाजी धरके आवद्यक कामोमें खण रही थी, बाटकरष्ण 
मचल गये ओए ले-- मं गोद चदूगा | माताने कुछ ध्यान न दिया । इसपर 
वीघ्नकर आप रगे रोने ओर ओँगनमे लने । शतनेमें ही देवर्षि नारद 
भगवानूकी वाल-टीलभोको देखनेकी खलसासे वहाँ आ प्च । उन्होने 
देखा, सचराचर विश्वके खामी परम आनन्दमय भगवान्‌ माताकी गोद चढने- 
के ल्यि जमीनपर पड़े रो रहे ह । १ दृश्यको देखकर देवषिं गद्रद शे 
गये जीर यशोदाको पुकारकर कहने ल्गे-- 
किं बमस्त्वां यश्तोदे कति कति शुकृतक्षेश्रृन्द्‌ानि पूर्व 
गत्वा कीदग्‌ विधानैः कति कति सुङतान्यजिवानि त्वयै । 
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नो शक्रो न खयम्भूने च मदनरिपुर्य॑स्य लेभे प्रसारं 
तत्पूणणं ह्म भूमौ विलदुडति विटपत्‌ क्रोडमारोदुकामम्‌ ॥ 
ध्यङोदे | तेर सौभाग्य महान्‌ है | क्या कहे, न जाने तूने पिछले 
जन्मोमिं तीम जा-जाकर कितने महान्‌ पुष्य किये हँ ! अरी! जिस 
विश्वपति, विश्चसलष्टा) विश्वरूप, विश्वाघार भगवान्‌की कपाको इन्द्रः ब्रह्मा ओर 
रिव भी नही प्राप्त कर सकते, वही पू्णब्रह्म आज तेरी गोद चदनेके घ्य 
जमीनपर पडा खोट रहा है !! 
जो विश्चनायक भगवान्‌ मायके दृढ सूत्रम बोधि-बँधकर अखि विश्वको 
निरन्तर नाच नचाते है, वे ही धिज्ञानानन्दघन भगवान्‌ गोपियोकी प्रेम-मायासे 
मोहित होकर सदा उनके ओंँगनम नाचते हैँ | उनके भाग्यकी सराहना 
ओर उनके प्रेमका महच कौन बतला सकता है । रसलानि कहते है-- 
सेख मेस गनेस दिने सुरेसहु जाहि निरंतर ध्यावें । 
जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे ॥ 
नारद्‌-से सुक-अथास रटे, पति हारे तङ पुनि पार न पावै । 
` ताहि अहीर की दछो्टरियौँ छचिया भरि छाछ पै नाच नचवें ॥ 
गोपियोके भाग्यकी सराहना करते इए प्रम विरागी, सदा ब्रह्मखखूप 
मुनि शहुकदेवजी कहते है-- 
नेमं विरिश्चो न भवो न भ्ीरप्यङ्गसंधया। 
पसादं ठेभिरे गोपी यत्तद्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ९ । २० ) 
ब्रह्मा; शिव आर सद्‌ा हृदयम रहनेवाटी लक्ष्मीजीन भी मुक्तिदाता 
मगवानूका वह दुरम प्रसाद नहीं पाया; जो प्रेमिकाश्रे्ठ गोपि्ोको मिला ।! 


इसी प्रकार ज्ञानिश्रष्ठ उद्धवजी कहते है-- 
नायं भियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः भ्रसावः 
खयोषितां नछिनगम्धर्चां कुतो ऽभ्याः। 
रासोरसवे ऽस्य भुजदण्ड गहीतकण्ड- 
छम्धादिषां य उदगाद्‌ बजबह्ववीनाम्‌ ॥ 
( भीमद्धा० १० | ४७ । ६० ) 
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“रासोस्सवके समय भगवान्‌करे मुजदण्डोको गेम धारणकर पणकामा 
तरजक्ी गोपियोको श्रीहरि जो दुम प्रसाद प्रप्त हआ था; वह निरन्तर 
भगवान्‌के वक्ष ;स्थल्मे निवाप करनेवारी ल^्मीजीको ओर कमट्की-सी 
कान्ति ओर घुगन्धसे युक्त घुरघुन्दरियोको भी नदीं मित्य; फिर दृसरेकी तो 
बात हीक्याहै। 


सूरदासजी कहते है - 


बनी सहज यष्ट क्ट हरिकेलि गोपीन कें 

सुपनें यह कृपा कमला न पावै ॥ 
निगम निरधार त्रिपुरारह निचार र्यो, 

पचि रद्यो सेत निं पार पव 
किनरी बहर अर्‌ बहुर्‌ गधरवनी, 

पनगनीं चितवन नहि मोक्ष पावे । 
देत करताल वे रल गोपाल सौ, 

पकर जवालः कपि ज्यौ नचाव: ॥ 

24 : ८ > 

देन कहि रोनी पुनि चादि रष्टत वदन हंसि, 

स्वभुज बीच ठे छै कलोहै। 
पाम के काम व्रजवब्राम सव भुकि रही, 

कान्ह अरराम के संग डै॥ 
सूर॒ शिरधरन मधु चरित मधु पान के, 

ओर अश्तल कषु आन सानौ ।. 
ओर सख रंक का कौन इच्छा करे, 

मुक्ति सान सौ खारी खाने ॥ 


जयति लङ्ितादि देब्रीय बज श्रुतिरिचा, 

कृष्ण श्रिय केकि आधार अंगी । 
जुगर-रस-म्ं आनंदमय सखूपनिधि, 

सकर सुख समय की छह संगी ॥ 
गौरसुख हिमकिरन की सु किरनावरी, 

खवत मधु गन हिय पिय तरंगी । 
ननागरीः सक संकेत आकारिनी, | 

गनत पुनराननि अति शटि भनी ५ 
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गोपि्योकी चरण-रज पानके च्य त्रजम ठता-गुल्मौषरधि बननेके 
इ्छुक ओर गोपरियोका शिष्यत्व प्रहण करके गोपीभावको प्राप्त इए भक्त 
उद्धवसे खयं भगवान्‌ने कहा है-- 
न तथा मे भियतम आत्मयोनिनं शंकरः । 
न च संकर्षणो न ध्ीर्नेवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११। १४। १५ ) 
हे उद्धव ! मन्ञे ब्रह्मा, संकर्षण, लक्ष्मी ओर अपना आत्मा--येभी 
उतने प्रियतम नहीं है, जितने तुम-जैसे भक्त प्रियतम हैं| 


इससे गोपियोके महखकी, चित्‌ कल्पना हई होगी । भगवान्‌की 
फेसी प्रियतमा गोपियोके प्रेमका वणेन मुञ्च-जैसा मनुष्य कैसे कर सकता है | 
परम वैराग्यकी प्रपि होनेपर कहीं प्रेमका अधिकार मिक्ता है ओर उप्त दिभ्य 
प्रेम-राज्यमें प्रवेश कर चुकनेवाले महात्माओंके प्रसादसे ही दुर्गम प्रेमपयपर 
अग्रसर होकर भक्त उस्‌ प्रेमामृतका कुछ आखखाद प्राप्त कर सकता है| 
यह साधन-सापेक्ष है । केवर अध्ययन या म्रन्थपाठसे वहँतक पटर॑व नही 
हो सकती । तथापि भगवत्करपासे इधर-उधरसे जो कुछ बाते ज्ञात हई है, 
उन्हीका कुछ थोडा-सा भाव संक्षेपमें ल्खिनेकी चेष्टा यहो की जाती है । 
भाग्यवान्‌ पूज्यपाद प्रेमीजन कृपापूवंक अपराध ओर शरृष्टता क्षमा करेगे । 


गोपी-प्रमका खरूष 

गोपी प्रेम रागका अभाव नहीं हे, परंतु वह राग सब जगहसे सिमट- 
कर भुक्ति ओर सुक्तिके दुर्गमग्रलोभन-पैतोकौ संधकर केवल श्रीकृष्णमें 
अर्पण हो गया है । गोपियोके मन; प्राण--सव कुछ श्रीकृष्णके है । इहलेक 
ओर परशोकमे गो पियं श्रीडृष्णके सिवा अन्य किंसीकां भी नहीं जानती | 
उनका जीवन केवर श्रीकृष्ण-घुखके ययि है; उनका जागना-सोना, खाना- 
पीना, चलना-फिरना, श्रद्वार-सतना करना, कनरी बोधना, गीत गाना, बात- 
श्रीत कटना-- सव श्रीकृष्णको घुख प्ंचानेके लिये है । श्रीकृष्णको घुखी 
देखकर ही सम्पूर्ण काभनाजेसि स्वया श्यूल्य उन गोपियोको अपार घुख 
होता है । मगवान्‌ने. खयं कहा है-- 
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निजाङ्गमपि या गोप्यो ममेति समुपासते । 
ताभ्यः परं न मे पाथं निमुदढम्रेमभाजनम्‌ ॥ 


(हे अञ्जन ! गोषरियौँ अपने रारीरफी रक्ता मेरी सेवके च्य दही करती 
है ! गोपियोको छोडकर मेर निगूढ प्रेमपात्र ओर कोई नहीं है ।› 


यहाँ यह प्रन होता है कि सुख-समुद्र विज्ञानानन्दघन भगव्रानूको सुख 
प्टुचाना कंसा, क्या गोपिोके द्वारा ही भगवान्‌को छएुख मिक्ता है ? भगवान्‌ 
क्या खयं सुखसंदोह नदीं है ! ह क्या नदी, शक्तिमान्‌ भगवानूक्वी ही 
हृदिनी शक्ति तो श्रीराधिकाजी है; वे इस राक्तिको अपनी वंशीध्वनिद्रारा 
सदा अपनी ओरं खीचते रहते है, भगवानूवी यह राक्ति खाभाविक ही 
अपनी सारी अनुगामिनी अङ्गराक्तियो सतित सदा-सवदा भगवानूकी ओर चती 
रहती है ओर भगवान्‌ उस आहृवादको पाकर पुनः उसे उन्हीं शक्तिर्योको-- 
प्रमी भक्ताको वाट देते हँ । भक्त भगवान्‌की रबषुरीकी ध्वनि-- मगवान्‌का 
आवाहन पुनकर, षर-दयारकी सुधि भुखकर, प्रमत्त होकर, अपना सर्वख 
न्योछठावर कर भगवान्‌को छुखी करनेके चयि दौडता है । भगवान्‌ उसकी 
दी इई लकी टको खीकार करते है ओर फिर उसीको दीया देते है। 
दर्पणे अपनी शोभा मरकर दर्पणक्रो दोमायुक्त बनानेवाख पुरू उस 
शोभाको खयं ही वापस पाजाता है ओर बह सुख लौटकर उधीको मिल 
जाता है । दधी प्रकार परम सुख्ताग्‌ भगवान्‌ गोपियोक सुखकी भटको 
सीकार कर्‌) उनकी इस कामनाको कि श्रीकृष्ण हमें देखकर, हमारी सेवा 
खीकार्‌ कर, हमारे साय खेलकर सुखी हो" प्री कर देते दै । भगवान्‌ सुखी 
होते हैं ओर वह सुख अपरिमितरूपमे क्ढाकर उन्दीको दे देते है। 
गोपियोके - प्रेमफी यदी विरोषता है करि गोपियोको निज्‌ सुखकी कामना 
रतीमर भी नदीं है | उनके मनम अपने घुखके स्यि कल्पना ही नहीं 
होती । वे तो अपने दारा श्रीकृष्णको सुखी इए देखकर ही दिन-रात षुख- 
समुद्रम दवी रहती हैँ । गोपि्योका प्रेम काम-कालिमाशचूल्य है; वह निर्मल 
भास्वर है, सर्वथा दिव्यं हं, अलोक है | श्रीचेतन्यचरितामतमे (कामः 
जीर धेम का मेद बतल्ते हए कहा गया है- 
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कामेर तात्पथ निज सम्भोग केवर, 
कृष्णनसुख ताच्पयं प्रेम तो प्रव्रर। 
रोकनधर्म, वेद-घमं, देह-वमं, कमं, 
कजा, धेयं, देह-सुख, आरम-सुख ममं ॥ 
सवं ध्याग करये, करे कृष्णेर भजन, 
कृष्ण-सुख-हेतु करे प्रेमेर सेवन । 
अतएव कम-प्रमे बहुत अन्तर, 
काम अन्धतम, मेम निमंरु भास्कर ॥ 
काम जीर प्रेमे बडा दी अन्तर है, हम विषयविमीहित जीव कामको 
ही प्रेम मानकर प्राप-पङ्कमे फंस जाते हँ । काम जहर मिला इजा मधु हैः 
प्रेम दिव्य ख्गीय सुधा है । काम थोडी ही देम दुःखके रूपमे बदल जाता 
है, प्रेमकी प्रत्येक कसक ही घुखघ्ुधाका खाद मिता है । कामम इन्दिय- 
तृत; हद्धियचरितार्थता है; प्रेममँ तन्मयता, प्रियतम-सुषकी नित्य प्रजल 
आकाङ्घा है । कामम इन्दरियतृति षएुखसूप दीखनेपर भी परिणाममें दु :खरूप 
है, प्रेम संदा अतृप्त होनेपर भी नित्य प्रम सुखरूप है । काम खण्ड है, 
परेम अखण्ड है । काम क्षयसील है, प्रेम नित्य वर्धनी है| कामे 
विषयतृष्णा है, प्रेमरमे विष्रयविंस्मरण है । कामका लक्ष्य विषय है, आसत्ति 
है; प्रेमका विषय पणं त्याग है ओर चरम आलमविस्पृति है । 


यथाथ प्रेमे ही कामक्रा नाशा हो जाता है । यथपि प्रेमी अपने 
प्रेमास्यदको सुख पर्हैवानेवी इच्छाको कामना ही मानता है ओर समस्त 
इन्दि, मन ओर बुद्धि एकमात्र प्रेममुखी होनेसे उसे कामना ही कहते है, 
परंतु वह शुद्ध प्रम यथाथमे काम नहीं है । गौतमीय तन्त्रम आया है-- 
मरेमेव गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌। 
इत्यु ङखवावयोऽष्येतं बाञ्छन्ति भगवत्ियाः ॥ 
गोपि्योके प्रेमका नाम काम होनेपर भी बह अस्मे काम नही; 
कितु शुद्ध प्रेम है । महान्‌ भगवद्भक्त उद्वव-सरीखे महात्मा इसी "कामः 
नामक प्रेमकी अभिंखषा करते है । क्योकि गोपियोमे निजेन्धियघुखकी इच्छ 
ह ही नदी । वे तो मगान्‌ शीङृष्णको साक्षात्‌ भगवान्‌ सम्चकर ही अपने 
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सकर अङ्गोको समूर्णरूपसे अर्पण कर उन्हें घुखी करना चाहती है । 
श्रीचैनन्यचसितिमभरृतमे इन विषयासक्तिद्यून्य भ्रीकृष्णगतप्राणा गोपियोके 
सम्बन्धमे कहा है-- 

निजेन्द्रिय-सुख-हेषु कामेर तात्पर्य, 


कृष्णसुख तात्प गोपीभाव वयं । 
निजेन्व्िय-सुख-वान्छा नहे गोपिकार, 


| कृष्ण-सुख-हेतु करे संगम-विहार ॥ 
आत्म-सुख-दुःख गोपी ना करे विषार, । 


कृष्ण-सुख-देतु करे सब व्यवहार । 
ष्ण विना आर स्न करि परित्याग, 


कृष्ण-सुख-हेतु करे शद भनुराग ॥ 

अपने तन, मन, धन, रूप) यौवन, खोक, परडोक-सबको श्रीकृष्णश्जी 
पुख-सामभ्री समङ्कर श्रीकृष्ण-पुखके व्व शुद्र अनुराग करना ही पितर 
गोपीभाव है | इस गोपीभावम मधुर रसकी प्रधानता है । रस पौन है-- 
शान्त, दास्य, सस्य, व.त्सल्य ओर माधुयं । ठीकिक ओर ईश्चरीय--दिव्य 
भेदसे ये पचो रस दो प्रकारके है । अर्थात्‌ टीकरिक प्रेम भी उपयुक्त पाच 
प्रकारका है ओर दिष्य प्रम भी पौँच प्रकारका है | परंतु 
इन पचम मधुर रस--कान्ताप्रेम सबसे ऊंचा है; क्योकि ईस 
दान्त, दास्य, सख्य, बात्सल्य-ये चारो षी रस वरिधमान 
है । यह अयपिक गुणप्म्पन्न होनेसे अधिक खाटिष्ट ह, इसीच्यि इसका नाम 
“मधुर! है । ही प्रकार दिव्य प्रेमे भी कान्तप्रेम- मधुर रस ्ी सर्वप्रधान 
है । चान्त ओर दास्यरसमे "भगवान्‌ रेयश्चाटी है, मे दीन द मणवान्‌ 
खामी है, मे सेवक '-एेसा भाव रहता है । इसमे कुछ अल्गाव-सा है, 
भय हे ओर संकोच है; परंतु सख्य, वात्सल्य ओर माध्यम क्रमाः भगवान्‌ 
अधिकाधिक निजजन ह, अपने प्यारे है, प्रियतम है । हनम भगवान्‌ रेश्य- 
को भुलाकर, विभूतिको छिपाकर सखा, पुत्र या कान्तरूपसे भक्तके सामने 
षदा प्रकट रहते है; इन रसेमें प्रा्यना-कामना है ही नकी | अपने निज- 
जनसे प्रार्थना कैसी ? उसका सब कुछ अपना ह्वी तो है । शनम भी कान्ता- 
भाव सर्वप्रथान है | कान्ताभावमे पिले दोनों रसोका~सस्य भर बात्सत्य. 
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का पूणं समावेश है । यहाँ भगव्रान्‌शी सेवा खूतर होती है, इतनी होती है 
कि सेवा करनेवाखा भक्त कभी थकता ही नहीं; करयोकरि यह माल्िकिकी सेतर 
नदी है, प्रियतमकी सेवा है । प्रियतमके सुखी होनेमे ही अपार ख है; 
जितना सुख पह चे, उतना दी थोड़ा; क्योकि प्रियतमको जितना अधिक 
पुख प्रह॑चता है, उतने ही अपार एुखका अनुभ उसे प्ख पर्हरंचानेषाली 
प्रेममयी प्रियतमको होता है | 
यह कान्ताभाव दो प्रवारका है--खकीया ओर परकीया.। रोकिकः 
कान्ताभोवमे परकीयामाव त्याज्य है, रणित है; क्योकि उसमे अद्ग-सङ्गरूप 
कामवासना रहती है ओर प्रेमास्पद॒।जार-मनुष्य' होता है । परंतु दिव्य 
कान्ताभावमे--परमेश्वरके प्रति होनेवाले कान्ताभावमें परकीयाभाव ्राह्म है, 
वह खकीयासे श्रेष्ठ है; क्योकि इसमे कष्ट अङ्ग-सङ्ग या इन्धियतृप्िकी 
आकाह्ला नदी है । प्रेमास्पद पुरुष जार नहं है, खयं ¶विश्वाता भगवान्‌, 
है--पति-पत्रोके ओर अपने सरके आसा परमातमा है | इसीषियि गोपीप्रममे 
परकीयाभाव माना जाता है | यपि सखकीया पतिता सजी अपना नाम, 
गोत्र, जीवन, धन, घर्म-- सभी पतिके अर्पणकर प्रध्येक चेष्टा पतिके च्वि ही 
करती है, तथापि परकीयाभावमे तीन बाते विरोष होती हैँ | प्रियतमका 
निरन्तर चिन्तन, उससे मिलनेकी अतृप्त उत्कण्डा ओर प्रियतममें दोषदष्ठिका 
सर्वथा अभाव । खकीयामँ सदा एक ही घरमे एक साथ निवाप्त होनेके 
कारण ये तीनो हयी बातें नहीं होतीं । गोपिर्यो भगवानूक्रो नित्य देखती धी, 
परंतु परकीयाभावकी प्रवानतसे क्षणमरका वियोग भी उनके दिये असह्य 
हो जाता था, ओंँखोपर प्रख्क वनानेव्राले विधाताक्रो > कोक्षती थी; क्योकि 
पर्क न होते तो अदिं सदा खुदी ही रहतीं । गोपियाँ कहती है-- 

अटति यद्‌ भवान्न कानन 

बुदियुंगायते त्वामपदयताम्‌ । 
कुरिर्कुम्तटं भमुख खच ले 
जड उदीक्षतां पक्ष्मङृद्‌ श्शाम्‌ ॥ 
 ( भीमद्धा० १० । ३१ । १५) 
{ज्र आप दिनके समथ वनम विचरते है, तत्र आपको न देख सकनेके 
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कारण हमारे छि एक-एक पठ युगके समान बीतता है । फिर संध्यके समय 
जन्र हम वनसे रीटते इए आपके धँषराटी अच्कावलियोसे युक्त श्रीयुखकरो 
देखती ह, तवर हम ओंखेम पटक बनानेवले ब्रह्मा मूं प्रतीत होने च्छते 
है । अर्थात्‌ एक पलक भी आपकी देखे बिना हमे कल नहीं पडती ॥! 


भगव्रानूका नित्य चिन्तन करना, परभरके अदने भी महान्‌ विर्ह- 
वेदनाक। अनुभव करना ओर सर्व॑तोभावसे दोष-दर्रानरहित होकर आल- 
समर्पण कर चुकना गोपिर्योका खभाव था । इसीसे वे उस प्रियतमसेवाके 
सामने किसी बातको कुछ भी नदय समन्नती थीं | खोक, वेद-सबकी 
मर्यादाको छोडकर वे कृष्णानुरागिणी बन गयी थीं । भोगः ओर मोक्ष दोनों 
ही उनके व्यि सर्वथा तुच्छ ओर त्याज्य थे | 
पेसे भक्तकि टिये भगवान्‌ क्या कहते है, सुनिये- 
अनुव्रजाम्यह नित्यं पूयेयेत्यङ्धिरेणुभिः ॥ 
( श्रीमद्धा° ११। १४ । १६ ) 
(उनकी चरणरजसे अपनेको पवित्र करनेके व्यि मै सदा उनके पीडे 
पीछे धूमा करता द्र | इसी कारण गीतगोव्रिन्दकारने शवेहि मे पदपषव- 
मुदाम्‌? कहकर भगवानूसे श्रीराधाजीके पदकमरूकी चाह कशयी है । 
ओर इसी आधारपर रसिक रस्ानिजीने कहा है-- 
बह्म मैं दढयो पुरानन गानन, येद-रिचा सुनि चोगुने चायन । 
देख्यौ सुन्यौ कहूं न किते, वह कैसे सरूप जी केसे सुभायन ॥ 
ठेरत हिरत कारिं पस्यो, रसखानि बतायो न रोग-लुगायन । 
देख्यौ, दुस्य वह छन कटीरमे वैरो परोटत राधिका-पायन ॥ 
यद्यपि भक्त कभी यह चाहता नहीं किं भगवान्‌ प्रियतम मेरे पैर दबा; 
परत वहाँ तो सर्वथा पेक्य होता है । कोई छोटा-बडा रहता ही नहीं । 
महामारतमे सला-मक्त अर्जुनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके व्यवहारसका वणन 
संजयने कौरबोकी राजछमामे किया है । अुनसे ही जब वैसा व्यवहार धा; 
तब गोपिर्योके समान भक्तोकी तो बात द्वी निराी है | गोपिर्योकरा परकीया- 
भाव दिव्य है । लौकिक विषय.विमोहित मनवाले मनुष्य इसका यथाभाव 
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नहीं समन्नकर अपने वृत्तिदोषसे उनपर दोषारोपण कर वैटते है । अखे 
व्रजगोपिका्ओंका प्रेम अत्यन्त उच्नतम अवस्थापर स्थित है । उसमे सभी र्सोका 
विकास है, परंतु मधुररस प्रधान है । यह मधुररस उत्तरोत्तर बढता हआ 
प्रेम, स्नेह, मान; प्रणय, राग, अनुराग ओर भावपर्यन्त प्र॑च जाता है । भावकी 
पराकाष्ठा ही महाभाव है | यह हाभाव केवल प्रातःस्मरणीया व्रजदेवियोमें 
ही था | श्रीभगवान्‌ने प्रेमिक भर्तोकी प्रेमकामना पूण करनेके लिये त्रन- 
मण्डलम इस सक्विदानन्दमयी दिव्य ठीखको प्रकट किया था | गोपी-प्रेमकी 
यह पवित्र लीला भगवानूने रमणाभिलषासे अथवा गोपियोकी काम-वासना- 
तृपिकरे चि नहीं की थी; न तो भगवानूममे रमणाभिलषा थी ओन 
गोपि्यमे कामवासना ही । यह तो की गयी धी जगत्के जीरके कामना 
व्यि । रासलीकाप्रकरणको समाप्त करते हए मुनिवर छ्ुकदेवजी कहते है-- 
विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः 
धद्धान्वितोऽनुग्णुयादथ वणेयेद्‌ यः । * 
भक्ति परां भगवति प्रतिरभ्य काम 
| हद्रोगमाभ्वपदिनोत्ययिरेण धीरः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ३३ । ४० ) 
८जो धीर पुरुष त्रजबाल्जके साथ भगवान्‌ विष्णुके ( श्रीकृष्णके ) 
इस रासविहारी कथाकरो श्रद्रपूत्ैक सुने या प्देणा वह शप्र ही भगवान्‌- 
की पराभक्तिको प्राप्तकर हृदयक्रे रोगूप कामविक्रारसे छुट जायगा ।! 


निक्त ठीलके मठीर्भोति समक्नकर श्रद्धाप्रवंक सुनमे-पदनेसे ही 
हृदोग--कामविकार नष्ट होकर पराभक्ति प्राप्त होती दहै, उस टील्यके 
करनेवाले नायक श्रीभगवान्‌ ओर उनकी प्रेयसी नायिका गोपिका 
कापविकार देखना या कटुत्रित मानवी व्यभिचारकी कल्पना करना 
कामविमोहित विषयासक्तं मनुष्योके बुद्धि-दोषक्षा ही परिणाम है । त्रजटीला 
परम पवित्र है, इस बातको प्रेमीजन भमटीभाति जानते है ओर सीसे 
नारद-सटृश देवर्षिं ओर रिव्-सद्श महान्‌ देव उसमे सम्मिलित होनेकवी 
वाञ्छसे गोपीभावमे दीक्षित होते है| मृत्युकी बाट देखनेवाछे राजा 
परीक्षिवको महाज्ञानी श्चुकदेवजी ईसील्यि व्रजलीखा घुनाते है, जिससे 


श्रीगोपाङ्गनां ९५९५१ 


पज ही पराभक्तिको प्राप्तकर परीक्षित्‌ भगवान्‌के अप्तली तचको जान 
टं ओर भगवानक्तौ प्राप्त हो जाँ । मगवान्‌ श्रीकृष्णने ज्ञाननिष्ठाके नामसे 
पराभक्ति-्राप्तिका क्रम ( जर उसका फल ) बतटते हए कहा है-- 
बुखथा विद्युद्धया युक्तो धत्याऽऽत्मानं नियम्य . च । 
शब्दादीन्‌ विष्यास्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी लध्वी यतवाक्ञायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाधितः ॥ 
अहकार बटे दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विञुच्य निमैमः दान्तो बह्मभूयाय कल्पते ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धकि लभते पराम्‌ ॥ 
भक्तया मामभिजानाति यवान्‌ यश्चास्ि तच्छतः । 
ततो मां तत्वतो क्त्वा विते तदनन्तरम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ५१-५५ ) 
अर्थात्‌ (जब मनुष्य विश्युद्ध बुद्धिस युक्त, एकान्तसेवी, मिताहारी; 
मन-बाणी-शरीरको जीता हआ, सदा वैरग्यको धारण करनेवाला, 
निरन्तर ध्यानपरायणः, दृद धारणासे अन्तःक्रणको वराम करके शाब्द- 
सप्ादि विषयोको व्यागकर, राग-देषको नष्ट करके, अहंकार, बल, दर्प, 
काम, क्रोध जओौर परिप्रहको सर््रथा त्यागकर ममतारहित, शान्त हो जाता है, 
तभी वह ब्रहमप्रापिके योग्य होता है; पिर ब्रह्मभूत होकर सदा प्रसनचित्त 
रहनेव्राख वह न किसी वस्तुके व्यि शोक करता है न किसी क्तुकी 
भाकाष्कवा ही करता है ओर सब प्राणिरयोमिं समभावसे भगवानूकरो देखता 
है, तत्र उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। उस पराभक्तिके ढारा मेरे 
तको भलीभोति जान केता है कि मेँ किंस प्रभावा ह्र | इसी पराभक्तिसे 
मुश्नको तश्वसे जानकर भक्त तदनन्तर ही मुक्षमे मिल जाता है ।! 


ध्यानेक देखा जाय तो गोपि्ोमं उप्यक्त सभी बातें पूणैरूपसे 
थीं । बिदयुद्र बुद्धिका इससे बकर क्या प्रमाण हो सकता कि वह 
सदा मगबान्‌ श्रीकृष्णे ही लगी रहे । श्रीकृष्णमिलनके द्यि एकान्त- 
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सेवन--शरीरसे ही नी, मनसे भी एकान्त रहना, खान-पान भू जाना, 
मन-वाणी-रारीरको विषयोसे खींचकर एकमात्र प्रियतम श्रीकृष्णमे लगाये 
रखना, धर-पखिर आदि किसी भी भोग-पदार्थमे राग न रखना, निरन्तर 
प्रियतम श्रीकृष्णके ध्यानम संखन रहना, मन्म श्रीकृष्णकी दृढ़ धारणासे 
अन्तः करणको श्रीकृष्णमय चनाये रखना, श्रीकृष्ण-विषयक पदाधकि क्षि 
अन्य सभी शब्द-स्पर्शादिं विषर्योको त्याग देना, जगत्‌की दषस किसी 
भी पदाथमे राग-देष न स्वना; अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध ओर 
परिग्रह-- सवका श्रीकृष्णे उत्सर्गं कर देना; धरवार ही नहीं, खगं ओर 
मोक्षम भी ममत न रखना; वित्तको सदा श्रीकृष्णके खरूपे समाहित 
रखकर जगत्‌करे वरिषयोसे शान्त र्ना ओर श्रीकृष्णको ब्रह्मरूपसे पहचान- 
क्र उनसे मिनेके स्मि व्यक्रुङ होना गोपियेकि चस्तिमे पद-पदपर प्रप्त 
होता है । इसके सिवा उनका नित्यानन्दमथी होकर सांसाचि पदार्थोकी 
परा्ति-अप्रापिमे हपं-शोकसे रहित होना ओर सर्वत्र श्रीकृष्णको सब 
प्रागियेमें देखना भी प्रसिद्ध ही है । साधकोको दीर्धकाल्के महान्‌ 
साधनसे प्राप्त होनेवारी ये बातं गोपियोमे खाभाविक थी; सीसे भगवान्‌ 
्रीकृष्णने उन्हे अपना रहस्य खोलकर बतला दिया ओर अपने खरूपका 
साक्षात्‌ दशन कराकर उनके साथ दिन्य क्रीडा करके उन्हें श्रीकृष्णङ्प 
बना च्या | ज्ञानियासे .वरिरोषता यह रहीकि इसमे पारी बातें केवट 
भरिचारके आधारपर न रहकर प्रव्यश्च इन्दियगम्य हो गयीं | साक्षात्‌ परब्रह्म 
महान्‌ घुन्दर द्विभुज मुर्टीमनोहररूपधारी बनकर खयं भक्तकि साथ नाचे | 
उरे अपनी रूपमधुरीसे भक्तोके चित्तको चुराकर, अपनी सुरटी-ष्वनिसे 
रमी भक्तोको खीचकर अपने पस बुत् लिया ओर उन्हे सब प्रकार कृतार्थ 
किया | एक महात्मान दिव्यदृष्टिसे देखकर सखी-भावमे प्रवेद होकर कहा था- 
श्रुणु सखि कौतुकमेकं नन्द्निकेताङ्गणे मया श्षटम्‌ । 

गोधूरिधूसराज्नो चत्यति वेदरान्तसिद्धान्तः ॥ 

ष्व सखि | एक कौतुककी बात सुन । मैने आज बाबा नन्दके 
ओँगनमे वेदान्तके चरम सिद्धान्त ब्रह्मको गोधूठिधूसरिताङ्ग इए 
नाचते देखा ।' 
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ग्यानी बोधस्वरूय है होहि ब्म लीन । 
निरखत प छीला मधुर प्रेमी प्रेम पबीन ॥ 
ग्यानी हिग गंभीर हरि सच्िद्‌ ब्रह्मानंदं । 
त्रमी सग॒ खेरूत सदा चंचल व्रेमानंद्‌ ॥ 
ग्यानी ब्रह्मनेंद सों रत सद्रा भरपूर । 
वै प्रेमी निरखत सुखद दुर्भ हरि को नूर ॥ 
प्रेमी भाग्य सरि सुनि, ग्यानी बिम विरेक | 
चहैः सुशुररूभ प्रेमपद्‌ तजि निजपद की टेक ॥ 


श्रीकृष्णकी सूपमाघुरी 


भगवानूकी उस रूपमाधुरीका वर्णन कौन कर सक्ता है | वे एक 
बार जिसकी ओर प्रेमकी नजरसे देख ठेते, उसीपर प्रेमसुधा बरसाकर उसे 
अमर कर देते, उसकी सारी षिपयासक्तिको नघ्कर अपना प्रेमी बना 
ठेते | पण्डितराज जगननाथ कहते ह -- 


रे चेतः कथयामि ते हितमिदं बृन्दावने चारयन्‌ 
वृन्दं कोऽपि गवां नवास्बुदनिभो बअन्धुनं कायंस्त्वया । 
सौन्दयीसतमुद्विरद्धिरभितः सम्मोष्टा मन्दस्मिते- 
शेष त्वां तव॒ वर्छ्भश्च विपयानाक्ु क्षय नेष्यति ॥ 

५२ चित्त | तेरे हितके च्य तुस साव्रधान किये देता द्रं । कहीं 
तू उस ब्ृन्दावनर्मे गाय चरानेत्राले, नवीन नीर मेघके समान कान्तिवाले 
कैलको भपना बन्धु न बना केना; वक सौन्दर्यरूप अभृत बरसानेवाडी 
अपनी मन्द मुसकानसे तुस्रे मोहित करके तेरे प्रिय समस्त विषयाको तुरंत 
नष्ट कर देगा ।' अदैतसिद्विकार. मधुपूदनखामीजीको भी उत्तकी ख्पछ्टाके 
फेम पडकर खाराञ्यसिहासनसे च्युत होना पड़ा था । वे कहते है - 


अङ्केतवीथीपयिकेखपास्याः खाराज्यसिष्टासनलन्धदीक्षाः । 

हठेन केनापि वयं टेन दासीकृता गोपवधूषिटेन ॥ 

(अद्धैतमा्गके अनुयायि्योदारा पञ्य तथा खाराग्यरूपी सिंहासनपर 
प्रतिष्ठित होनेका अधिकार प्राप्त किये इए हमको गोपियोकि पीे-पीङे 
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फिरनेवाके किसी धूर्तने हद्पूर्क ८ जव्ररटस्ती, इच्छा न रहनेपर भी ) 
जपने चरणोका गुटाम वना छा | 
्रन-रस-रसीठे साह ॒कुन्दनलल्जी श्रीरुखितविशोरीजी बने इए 
कहते है - 
नैन-चकोर मुख-चदष् पै वारि डारौं, 
वारि डारौं चित्ति मनमोहन वितचोर पै । 
परानहू कौं वारि डरो हंसन दसन रार; 
हेरन ङटिङ्ता ओ रोचन की कोरे ॥ 
वारि डरो मनहि सुभंग-भंग स्यामा-स्याम, 
महर भिरपि रसरास की क्षकोर पै । 
अतिहि सुर बर सोहत त्रिभंगी लार, 
सरबस वारौ वा भीवा की मरोर पै ॥ 


सवैष्ठ वार्‌ देनेपर भी बह फिर अपनी तिरी चितवनकी बरछीसे 
प्रेमी भक्तको धाय करता है ओर बार-बार उसकी ओर ंकार्धाककरः 
हस-हंसकर 'धावपर नमक बुरकाता रहता है-- ॥ 
देखो री ! यह नंदका छोरा बरछी मारे जाता है। 
अरदछी-सी तिरी चितवनकी चैनी छुरी चलाता है ॥ 
हमको घायरू देख बेदुरदी मंद-मंद सुसकाता टै । 
'लकितकिसोरी' ज्रम जिगरपर नीनपुरी बुरकाता है ॥ 
स्थामकी तिरी नजरसे घायल प्रेभीका यह्व॒ जस्मेजिगर कभी सूख 
ही नहीं सकता, वह सदा हरा रहता है ओर उसकी पट-पर्की कतक 
ब्रहमानन्दसे भी बढ़कर आनन्द दिया करती है । गोपियोके हृदयम यह 
धाव बहुत गहरा था । बड़े भाग्यसे' यह दिर्नोदिन बढनेवाख धाव होता है ओर 
खयं सँवरेके वैथ बनकर आनेपर भी यह अच्छा नहीं होता । श्यामघुन्दर- 
के द्खनसे यह ओर भी बद जाता है, परंतु अदरन कभी षुद्ाता नदीं । 
एकमात्र वे ही वैय है; परंतु वैथ धाव बढ़ाते है, घटाते नही । इस धाकके 
बदुनेमे दी घुख है, इसीष्यि धावसे कराहना ओर बार-बार घाव बढानेका 
कार्यं करना-- यही बस, प्रेमियोके जीवनका नित्य परम घुखदायी दुःख 
हो जाता है | 
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रली ओर रास 
यदी हाल उक्षकी मुरीका है । जब वह बजती है, तब ओरोकी तो 
बात ही क्या, नि्वीज-समाधि्मे स्थित - योगियाकी समाधि भी टूट 
जाती है | 
वह वंडीध्वनि निकर्ते ही जडको चेतन ओर चेतनको जड बना 
देती है । इसीसे एक बार एक गोपीने व्यंगसे मुरटीकी महिमा गाते 
इए कडा था- 
मुरहर रन्धनसमये मा कुरु सुरखीरवं मधुरम्‌ । 
नीरसमेधो रसतां शृशाचुरप्येति इशातरताम्‌ ॥ 
हे मुरारे ! अरे, मेरे रसोई बनाते समय तो तुम कृपा करके अपनी 
मुरटीकीं मधुर तान न केडा करो; क्योकि उक्त घ्वनिके अतेदी मेरी 
सूखी लकया हरी हो रस टपकाने खगती हैँ ओर आग चुञ्न जाती है, 
जिससे रसोई भी नहीं हो पाती ।› दृस्ते मुरीकी टेर सुनकर एक 
सखी दूसरीसे कहती है- 
सुनती हौ कषा, भजि जाह घरे, बिध जाओोगी नैन के बानन मै । 
यह बंसी (निवाज, भरी विषं सौं वगरावति है बिष प्राननम ॥ 
अबहौ सुधि भूडिद्ौ मोरी भट, भंवरो जश्च मीदढी-सी तानन मे । 
कुरकानि जो आपनि राखि चहौ, द रहौ ओॐगुरी दोउ कानन मैं ॥" 
इस वंशीकी ओर रासकी कुछ आलोचना किये बिना गोपी-प्ेमकी 
चर्चा अधूरी रह जाती है । इसल्यि हन विष्रयोपर भी कुछ, विचार 
करना है | 
्रीकृष्णमिलनके लिये कात्यायनीकी पूजा करनेवाटी गोपियोको वर 
देनेके दिन भगवान्‌ने उनके वस्ञ॒हरणकर उनके निम॑ल ओर अनन्य 
प्रकी परीक्षा की । उनका सारा मेद-ज्ञान हरण करके उन निम॑ल 
परेमपथकी अधिकारिणी समन्नकरं मिल्नका वरदान दिया । वल्लहरणटीलमे 
पाप देखना पापबुद्धिका परिणाम ह । जीवाह्माका परमात्माके सामने कोई 
पर्दा नहीं रह सकता । पर्दा मायामे ही है । सबके अन्तरात्मा भगवानूसे 
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फोन लीवासा अपने अङ्गोको छिपानेका भाव रर सक्ता ह । वहं जव्रतक 
छिपाता है, तबतक परम्माको परमात्मा न समङ्नकर अपने परथक्लका 
अभिमान बनाये रखता है । चीरहरणसे गोपियोका यह मोह भङ्ग इ । 
उन्होनि श्रीकृष्णको परमात्मा समद्रा ओर जीवमावके हेतु अभिमानके परेको 
तोड़कर मेदमूटक मायके वससे सवथा रहित होकर वे स्त्मरूप प्रमुके 
सामने आ गयीं | 
इप्तके कुक दिनों बाद शरदर्णिमा आयी । भगवानु मिरनका 
दिन आया । शारदीया रजनी, प्रफुठ मद्धिका, पूर्णं घुधांडचकी घुधामयी 
मधुर क्रिरणें आदि उदीपन भावोसे गोपियोके यमे एक अचक्ष्य भाकाह्खा 
जाग उटी, मानो उनका हृदय किसी अछभ्य वस्तुको चाहने ख्णा | 
यह थी श्रीकृष्णपिलनकी कामना | 
बस; इसी समय श्रीकृष्णक्री मोहन मुरी बज उठी । शारद घुधा- 
करकी सयोत्स्नामे, नीक यमुनाके निर्मल सैकतमे सित, मन्दानिर्से 
आन्दोलित माधवी कुञ्मै अ्माराम, पूर्णकाम, योगेश्वर, नित्य-नव नटवर 
मोहनकी मधुर मुररीसे विश्व-विमोहन प्रेमके आवाहनका अनङ्खवर्धक, 
आनन्ददायक् संगीत प्रारम्भ हो गया । श्ुकदेवजी कहते है - 
निक्ाम्य गीतं तद्रनङ्गव्धनं 
व्रजखियः क्रष्णगरहीतमानसाः । 
अ(जग्तुरन्योन्यमटश्षितादययमाः 
सन यत्र कन्तो जवलोलकुण्डरखाः ॥ 
। ( श्रीमद्धा० १० । २९।४) 
८उस अनङ्गबधन ८ श्रीहृष्ण-मिलटन-कामनाको बदढ़ानेवाले ) गनके 
कानोमे पड़ते ही समसत त्रज-बनिताओंका मन श्रीकृष्णमय हो गया | वे उसी 
सपय तुरंत सब कुड छोड़कर अपने प्रियतम श्रीकृष्णके पास चरी गयीं । 
उतातव्रीके कारण किंसीने किसीको साथ लेनेका भी कोई प्रय नही किया 
( सव्र भल्ण-अच्ग ही, जो जिस अव्रस्थाम थी, उसी अवस्था स्र कु 
भूलकर दौड पड़ी ) । उस समय वे इतने बेगसे चीं कि सारे रास्ते, 
उनके कारनेकि कमनीय कुण्डल दिते रहे ।' 
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अनङ्गके बड़ जानेपर पै अपने-अपने पति्योके पास न जाकर श्रीकृष्ण- 
करे पाप्त क्यो गयीं ? इममे कारण दहै । उनका अनङ्ग लौकिक काम नहीं 
धा; श्रीकृप्णमिच्नकी योगिजनदुटम प्रकट कामना थी, जो विसी अङ्गवारी 
न होनेपर भी बडी प्रचर थी ओ जिसने उनो बरबस श्रीकृष्णङी ओर 
दौडनेको बाध्य कर दिया था } वंशीष्यनि अखण्डानन्द प्रदान करनेके चये 
मगव्रान्‌का अनिवार्य निमन्त्रण था, उसे वरे कैसे टाट सकती थीं १ उसे कोर 
भी नदीं र सफता । बह वंशी कैसे बजी, उसी ध्मनि कर्हातक गयी ! 
खन्धन्नम्बुध्रतश्चमत्छृतिपर कुवेन मुहस्तुभ्बुरं 
ध्यानादन्तरयन्‌ सनन्दनपुखान्‌ विस्मापयन्‌ वेधसम्‌ । 
भस्सुकयःवलिभि्वछि चदुख्यन्‌ भोगीन्द्रमाघुर्णयन्‌ 
भिन्वन्नण्डकरराहनित्तिमभितो कश्नाम वंक्णीध्वनिः ॥ 
(वंसीका बह प्रत्ित्र संगीत अपनी सुधामयी खर्रीसे समस्त इन्दा 
वनक्रो आप्टात्रित करना इ आ, अ।क!रामे पहुंचकर जल्दसमूहको स्तम्भित 
करता हुजा, खगम देवगापक्र तुम्बुरुको पुनःपुनः चक्रिंत करता भा, 
्ह्मखोकमे सनन्दन।टि महामुनियोकी निगुण व्रह्मविषयक्र निर्बाजि समाधिक्रो 
भङ्ग करता हआ, खयं प्रजापति ब्रह्मकरो विस्मित करता हआ-- यों ऊष्वल्येक- 
मे अपनी त्रिजयपताक्रा फहराकर नीचे पाताख्की ओर चला ओर व्हा राजा 
बलिको चौकाकर, नागराज अनन्त दोषनागके सहस्र फर्णोको रकैपाकर, 
अचिर ब्रह्माण्डकटाहको भेदकर श्रीकृष्णका वह ॒वंशी-संगीत सब ओर 
धेड गया | 


प्रतु इतनेपर भी इस अवाहन-संगीतको घुना भक्तन ही ओर वे उसी 
समय दौड चले । अब भी दइयामकी यड वंशी वैसे ही जनती दै ओर प्रेमो 
भक्त अब भी उसे पुनते है । अस्तु ' 
भक्तप्रवर श्रीनन्ददासजी कते है-- 
सुनत चीं ब्रज-बधू गीत-धुनि को भारग गहि । 
भवन भीति दुम ज पुंज कितं भटकीं नहिं ॥ 
नाद अस्त को पंथ रगीलो सूम भारी) 
` व्रिदि व्रजे तिय भे चः, आन्‌ कोड नहि अधिकारी ४ 
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¦ तर भुरटीक्षी ध्वनिको रद्य करके उन्मत्तकी भोति चीं ओर्‌ मगत्रान्‌ 
्रीङृष्णक्रे चरण-्ान्वोमे जा पर्हैची । यहाँ किर प्रेम-परीक्षा होती है। 
मुख्यतया दो बाते देखनी है ( १ ) गोप्योका किरी सांसारिक विषयमे 
मन आसक्त है या नदीं ओर (२) वे शरीकृष्णको साक्षात्‌ भगवान्‌ 
समश्चती है या नदीं | इसलिये पकले-परहक भगवानने उनसे कहा-- 


खागतं वो महाभागाः भ्रियं कि करवाणि वः। 
वजस्यानामयं कश्चिद्‌ त्ूतागमनकारणम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा०° १० । २९ । १८ )} 
महामगाओ ! तुष्हारा खागत है । को, भै तुम्हारा क्था प्रिय कायं 
कर १ त्रजमें सब कुशक तो है ? इस समय अपने यँ आनेक्रा कारण 
तो बताओ ? 


गोरियां भगवानूक्री एेसी वाणी पुनकर युप्तकरा दी, कुड बोटीं नीं । 
भगवान्‌ फिर बोले-- 


रजन्येषा घोररूपा घोर सत्वनिषेविता । 
प्रतियात वरजं नेष्ठ॒ स्थेयं सीभिः सुमध्यमाः॥ 
( श्रीमद्धा० १० | २९ १९ ) 
हे घुन्दप्यो ! देखो, रात्रि बड़ी धोर है । इस समय बहूत-से भयानक 
जीष इधर-उधर र रहे हैँ । इसखिये तुमलेग तुरंत व्रजको लौट जाओ । 
यड शिर्योक्रा अधिक दर ठहरना दीक नहीं ।› 


गो पिथोने कुछ उत्तर नष दिया । मगवान्‌ किर भोले 


मातरः पितरः पुत्रा स्रावरः पतयश्च वः। 
विचिन्वन्ति शपदयन्तो मा रदवं बन्धुसाध्वसम्‌ ॥ 
( ीमद्धा° १० । २९ | २० ) 
तुग्हं घरमे न देखकर तुम्हारे मात-पिता, पुत्र, माई ओर पति 
आदि तुम्ड दरंदते होगे । तुम यँ ठद्रकर अपने धरवार्छोको व्यर्थ घबराहट - 
मेन डालो । 


यङ भगवान्‌न सापास्कि अंति निकटके सम्बन्धियोकी बात याद 


श्रीगोपाङ्गनां (१८९९. 
दिलाकर यक जानना चाहा कि देख, गोपियोके मनम उनके प्रति मेह या उनसे 
मयदहैयानही। ये पायिफ़ जणतूम हैँ या ईश्वराभिपुखी है ? परतु 
गोप्यो इस पररीक्नामे पाप हो गयीं । ऋरिपलियोँ यही, हसी प्रसङ्गपर ध 
जट गयी थीं। गोपि कुछ नही बोलीं । उनके चित्तम संसारकी 
आधीयताका कुछ भी मोह नहीं जाग्रत्‌ हआ । वे भगवान्‌ परमाल्मा 
श्रीकृष्णके प्रमे इब रही थीं | 

चोँदनी रातकी सुन्दर शोभा देखकर गोपियांके मनम श्रीकृष्णप्रेम 
जागा था; यह जागृति छौकिकिथीया दिव्य ? इक्षीको जौँचनेके च्िये 
भगवान्‌ने फिर कहा-- 

ण वन कुसुमितं रकेशकररज्ञितम्‌। 
यमुनानिरूटीखेजत्तरपल्लवशोभितम्‌ ॥ 
तद्‌ यात मचिरं गोष्ठं शुश्चषध्वं पतीन्‌ सतीः । 
कन्दन्ति वत्सा वारूश्च तान्‌ पाययत दुष्यत ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | २९।-२१-२२) 

(तुम रजनीचरी रसियोसे रक्नित ओर यमुनाजल्के स्पर्से शीतल 
मन्द-मन्द पवनकी गतिसे हिते हए नवपल्च्वोंसे सुशोभित एवं कुमुद- 
कुुम-मण्डित, मनोहर इस बरन्दावनकी शोभा देख चुकीं । अब हे सतियो ! 
देरन करो, तुरंत ही ब्रज लौट जाभो ओर अपने-अपने पतिर्योषी सेवा 
करो । देखो, बालक ओर तुमारी गायोके बहे रो रहे होगे, जाकर . उन्हे 
नृध पिओ ओर गायं दुहो ।' 

(सती, खीके ल्य पति-सेवासे बहकर अौर कौन-सा महचकाक्षार्य हो 
सकता हे ? मगवान्‌ने ‹सती' प्म्बोधन करके गोपिर्योको पतिर्योकी याद दिलयी। 
माताको पुत्र ओर श्वालिर्नोको गौ-बछडे बडे प्रिय होते है, उनका भी करण 
शब्दे स्मरण कराया । इनका मन पति-पुत्रमिं है या सबसे विरक्त शोकर 
केवल मुङ्ग भगवान्मे है-यह जाननेके चयि भगवानने इतनी बते कौ । 
गोपि अब भी ङु नही बोली । अबकी बार अपने बाह्य सौन्दर्यकी 
महिमा दिखल्यफर-- यह जाननेके लिये कि ये केवर सौन्दर्यपर ही मोितं ह 
या मुने ईश्वर म॒मद्नकर आयी है, भगशन्‌ने कडा-- 
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अथवा मदभिस्ने्टाद्‌ भवत्यो यन्तरितादायाः । 
आगता शपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। २९ । २३) 
८अथवा यदि तुम मेरे स्नेहके कारण आसक्तचित्त होकर मुशे 
देखने आयी हो तो कोई दोषकी बात नही; क्योकि मुञ्चको देखकर सभी 
प्राणी प्रसन्न होते है ।' परंतु-- 
भतः शुश्चष्रण स्रीणां परो धमां ह्यमायया। 
तद्वन्धूनां च कल्याण्यः भरजानां चानुपोषणम्‌ ॥ 
वुदशीखो दुर्भगो च्ृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा । 
पतिः ्ीभिन हातव्यो ठोकेष्छुभिरपातकी ॥ 
अस्वम्यमयशस्यं च कद्गु छच्टर भयावहम्‌ । 
जुगुष्सितं च स्वेन ओपपत्यं कुलल्ियाः ॥ 
( भरीमद्ध।० १० । २९ | {४-२६ ) 
हे कल्याणियो ! पति ओर उसके बन्धुओकी निष्कपरभावसे सेवा 
करना तथा संतानका पालन-पोषण करना ही च्ियोका परम धर्म है | जिन 
ल्ियोको श्म गति पानेकी इच्छा हो, वे अपने अपातकी पतिका किसी प्रकार 
भी व्याग न कर--चहि वह बुरे खभात्रवाला) अभागा, वृद्ध, मूख, रोगी 
यानिर्धनदही योन हो। कुटल्ियोके लिये उपपतिकी ८ जारकी ) 
सेवा करना सर्वथा निन्दनीय है; इससे खगंकी प्रापि नहीं होती, संसारमे 
अपकीतिं होती है । यई अत्यन्त ही निन्दनीय ओर भयदायक कार्यं है |: 
भगवानूने सत्र बातें खटकर कह दी । ध्यदि मुन्नको मनुष्य मानकर 
कामाभिलषासि आयी हो तो ससणामिनी होओगी, संसारे अयशा होगा; 
क्योकि यही वेदधम है ।' 
इस उपदेशसे भी गोपिर्यो नहीं हिली, तब भगवान्‌ने उन्दं जोचनेके 
यि फिर कहा-- 
भंवणाद्‌ दशेनाद्‌ ध्यानान्मयि भावोऽचुकीतेनात्‌ । 
ने तथा संनिकषंण प्रतियात ततो गृहान्‌ ॥ 
, ( भ्रीमद्धा० १०! २९। २७) 
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( अच्छा मुञ्नमे कुछ महत्व समञ्षकर आयी हो तो भी) भेरे 
गुण-श्रवणः, दर्खन, ध्यान ओर कीतनसे म॒क्चमें जैसा प्रेम होता है, वैसा पास 
रहनेसे नहीं होता; इसध्िये तुम अपने घरोको छीर जाओ ।' ऋषिपलिर्यो 
इसी प्रकारकी बात सुनकर छौट गयी थी, परंतु गोयं नहीं लैदीं | 
ऋष्रिपल्नियोने भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवान्‌ तो जन च्या था, परंतु रोमें 
उनकी ममता थी । गोपियोँ संसारसे सवेया वैराग्यवती ओर भगवानूकी 
महिमासे पृणतया परिचित थीं । गोप्यो इस बातको जानती थीं किं 'भगवान्‌ 
समस्त जगत्‌के आतमा हैँ | हमारे, हमारे पतियोके, हमारे पुत्रोके--सबके 
एकमात्र आत्मा है ।! जगदात्मा भगवानूम ओपपत्यकवी ८ जारनेकी ›) कभी 
कल्पना ही नदं हो सकती; बड़े-बड़े ऋषि, मुनि, तपशवी, योगी संसारके 
सारे बन्धननोको तोड़कर सनस उपराम होकर जिन सचिदानन्द धन प्रमुकी 
प्राप्ति चाहते है, वे ही साक्षात्‌ परमात्मा सुन्दर प्रियतमके रूपमे हमारे सामने 
खड ठै, उन्हीके चरणो हम उपस्थित है । अब इन्दं छोडकर कहीं जाना 
मूर्खता नहीं तो क्या है । अतः प्रेममयी गोपिथँ ओंँखेमिं ओँसू मरकर 
प्रणयकोपके कारण गद्रद इई वाणीसे बोी-- 

मेवं विभो ऽ हंति भवान्‌ गदितुं चृश्शंसं 

संत्यज्य सर्वविषर्यास्तव॒ पादभूलम्‌ । 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह भा त्यजास्मान्‌ 
देवो यथाऽ ऽदिपुखुषो भजते मुमुश्चून्‌ ॥ 


यत्पत्यपत्यखहवामयवबृ्तिरङ्ध 
सीणां स्वधर्मं इति धमेविदा त्वयोक्तम्‌ । ` 
अस्त्वेवमेतदुपदेशापदे त्वयीशे 


ष्टो भवांस्तचुशरतां किरु बन्धुरात्मा ॥ 


( भीमद्धा° १० । २९।३१.-३२ 
न खत्दु गोपिक्रानन्श्नो भवा- । 


नखिख्देहिनामन्तरात्मदक्‌ । 
विखनसार्थितो विश्वगये 


सख उदेयिवान्‌ सात्वतां ङे ॥ 
( भीमद्धा० १० । ३१।४) 
ह सर्वभ्यापक } आपको रेसे कटोर शब्द नटीं कहने चाये । हम 
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अन्य समस्त विषयोको छोडकर एकमात्र आपके चरणकमलमे दही अनुरक्त 
है । अतः जित प्रकार आदिपुप श्रीनागयण मुमूक्ुओंको अपनते है, 
आप भी हमल्ोगोको इसी प्रकार ग्रहण कीजिये, कभी व्यागिये नक्ष | हे 
कृष्ण | आप खयं धर्मको जाननेवाठे हँ । ८ सबसे बदृकर धर्मतो आपके 
चरर्णोका आश्रय है, फिर आप धमव्रिद्‌ होकर कैसे हम लोट जानेको कहते 
है । ) आपने जो का कि पति, पुत्र ओर बन्धु-बान्धवोकी सेवा करना 
ही लिर्योका धर्म है सो यह उपदेश आप ईश्ररमे ही रहे; क्योभि इस उप- 
देशे आश्रय जपदहीदहै। आयी धर्मी अन्तिम गति हैँ | पनि, पुत्र 
आदि समस्त देहधा्ियेके अपर दी प्रिय बन्धु ओर आत्मा ह| निश्चय दही 
भप केवर यरोदाके पुत्र नही, बस्कि आप समस्त देहधारियोके अन्तः- 
करणके साक्षी है । हे सखे | ब्रह्माजो री प्रथनासे आपने सम्पूर्णं जगव्‌क्री 
रक्षाके व्यि यदुकुख्मे अव्रतार टिया है ।› 
हमे छवि नहीं । आप साक्षात्‌ परमेश्वर है, आपके बिना पति- 
पुत्रादि किसीकी मी सत्ता ओर सम्भाव्रना नहीं है । सवके आश्रय; सकी 
गति, समस्त धमेकि अधिष्ठान, ईश्वरोकरे ईश्वर आपको छोडकर हम कहँ 
जाय ओर क्यों जाय? 
गोपि इस बतको जानती थी कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण परणं पुरुषोत्तम, 
वि्ञानानन्दघन, विश्(त्मा परमेश्वर हें । परमेश्वर ही सबके आत्मा ओर चरम गति 
है, अब उन परमात्माको पाकर गोपि वरहोसि क्यो हटने लगीं ! उन्होनि कहा- 
कुर्वन्ति हि त्वयि रति कुशलाः ख आत्मन्‌ 
नित्यपि्रे पतिसुतादिभिरातिदेः किम्‌ । 
तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स छिन्या 
| आशां भतं त्वयि चिरादरविन्दने ॥ 
चित्तं सुखेन भवतापषटतं गेषु 
यल्लिर्विंशत्युत करावपि गृहात । 
पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाव्‌ 
यामः कथ व्जमथो करवाम कि षा॥ 
( भीमद्धा० १० । २९ | ३३-३४ ) 
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(राज्ञ पुरुष अपने नित्य प्रिय आध्माख्प आपे ही प्रेम करते है | 
इस लोकम संमार-दुःख देनेवाले पति-पुत्रादिसे उन्हं क्या प्रयोजन है । 
अतः हि परमेश्वर ! आप हमपर प्रन होये । हमारी चिरकाटकी आश्ा- 
छ्ताको कायिये नष्ट | अव हम किसी प्रकार धर नहीं जा सकतीं । हमारा 
जो चित्त घुपू्ंक धरम आसक्त था, उसको आपने चुगा च्या; हमारे हाय 
घरके कामं स्गेये, वे भी चेष्टाहीन शो गये ओर हमारे पैर भी आपके 
चरण-कमटोसे एक पण भी दूर नहीं हटना चाहते । हम किस प्रकार धर 
जार्यं ओर बहौ जाकर अनर करं भी क्या ॥! 


भगवान्‌ने भक्तकी परीक्षा की; परीक्षामे भक्त उत्तीणं हो गया, तब 
उते मनोवाज्छित फच दिया। योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ने आत्माराम होकर 
गोपिर्योके साथ जलसमरमण क्रिया । इस्तके बाद भगवान्‌ एक बार अन्तर्धान 
हो गये । पीडेसे गोपि भगवान्‌के अदशेनसे व्याकु होकर मगवान्‌को 
दरंदती ओर त्रिध विलाप करती रही-- 


रोखा 
है गदं बिरह बिकरू तब बरक्षत दुम बेरी बन। 
को जड़; को चैतन्य, कष्य न जानत बिरही जन ॥ 
हे मारुति ! हे जाति ! जूथिके ! सुनि हित दै चित । 
मान-हरन मन-हरन गिरिधरम छार श्खे इत ॥ 
हे केतकि ! इत तें चितएु कितं पिय स्ूसे। 
कै दनदन मंद सुसकि तुमरे भन मूसे ॥ 
हे भुकृताकरु बेखि ! धरे सुकता मनि मारा । 
भिरखे नेन विसार मोहने नंदु के रखा ॥ 
हे मंदार उदार, बीर करबीर महामति। 
देखे करहु बरूबीर धीर मन-हरन धीर-गति ॥ 
हे चंदन ! दुखर्कंदन ! सब कटु जरत सिरावह । 
नंदनंदन जगवंदन चंदन हमहि भिरावह ॥ 
बृह्षह री इन छतनि एकि रहि पूकनि सोहं । 
संदर पिय कर परस बिना अस फू न हही ॥ 
हे सखि ! ये सगर्‌ इनहि किन बहा भनुसरि । 
डड्हे इन के नैन अविं कतरह चितपए्‌ हरि ॥ 
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जहो कर्दुव, अहो भंव, निव, क्यो रहे मौन गहि । 
अष्टो बट ! तुंग सुरंग बीर कहु इत उरे रुहि ॥ 
जञ्युन निकट के विटप पू्छि भद्रं निपट उदारी । 
क्यो किष सखि महा कटिन ये तीरथबास्री ॥ 
हे भवनी ! नवनीत चोर चित चोर हमारे। 
राखे किते दुराद् बतावहूु प्रानपियारे ॥ 
अष्टो तुरुसि कल्यानि ! सदु गोविद पद प्यारी। 
क्यो न कहति तू नदनेदन सों बिधा हमारी ॥ 
अपने मुख र्बोदने चले सुंदरि तिन मादहीं। 
जह आगर तम पुंज कंज गहबर तर छी ॥ 


( नन्दद सजी ) 
वे बोरीं-- 


धन्य। अहो अमी आस्यो गोविन्वाङघ्रयभ्जरेणवः। 
यान्‌ ब्ह्यशो रमा देवी दधुमूरन्यघुत्तय ॥ 
( श्रीमद्धा° १० । ३० | २९ ) 
४मगवान्‌ श्रीगोविन्दकी चरणरज अव्यन्त पवित्र है । ब्रह्मा, रिव 
रमा आदि भी हसो मस्तकपर धारण करते है, हमलोग भी इसे मस्तक- 
पर धारण करे ।› यों कहते-कते वे श्रीकृष्णे तन्मय होकर श्रीकृष्णकी- 
सी लीलं कलने वीं । 
दहि बिधि वन-बन द्वद वृक्षि उनमत की नादं । 
करन कगीं मनहरन राक-रीरा मन भां ॥ 
मोहन छर रसा की लीला इनी सोहें । 
केवर तन्मय भह कषु न जानें हम को हे॥ 
( नन्ददासजी ) 
तदनन्तर पुनः भगवौन्‌ने प्रकट होकर प्रत्येकके साथ एक-एक 
अल्म-अटग बनकर रास किया | 
रासकां पहला श्लोक है-- 
भगवानपि ता रात्रीः शारदोत्फुल्टमल्लिकाः। 
वी्य रम्तु मनश्चक्रे योगमायासुपाभितः॥ 
ध्भगवानूने योगपमायाको आश्रित करके रमणक्री ज्च्छा की ॥ 
दके बद (जत्मारामोऽप्यरीरमत्‌” ८ आत्मातम होकर रमण किया ) 


श्रीगोपाङ्गना ५६५ 
(साक्षान्मन्मथमन्मथः' ( कामदेवको भी मोहनेवाठे ), “आलन्यवरुद्धसीरतः! 
( अस्सलितवीययै ), आत्मकाम, सत्यकाम, पूर्णकाम, योगेश्वरेश्वर आदि 
शब्द आते है, जिनसे यह सिद्ध होता है किं भगवान्‌की यह लील परम 
दिव्य थी ! इसमे टौकिक कामगन्धको जरा-सा भी स्थान नहीं है। 
'मगवान्‌ शब्दसे ही सिद्ध होता है किं भगवान्‌ ओपपत्य नही हो सकता; 
क्योकि वे स्के आत्माराम है | जिनमे अणिमादि आलें रेश्चयं विधमान 
हो; जो धरम, यश, श्री परैराग्य ओर ज्ञानके अपार ओर अट्ट भंडारी, 
उन्हीको भगवान्‌ कहते है-- 

पे्वयस्य समन्रस्य धममस्य यशसः भियः । 


ज्ञानैराग्ययोच्यैव षण्णां भग इतीरणा ॥ 
( श्रीविष्णुपुराण £ । ५। ७४ } 


दस प्रकार प्रडैशव्पर्णं भगवानूम कामवासना या ओपपत्य घट ही नहीं 
सकता । भगवान्‌ने यह सारी टील अपनी योगमायाके द्वारा की । जिस्तकी 
नैसी इच्छा थी, भक्तवाञ्छाकल्पतर्‌ भगवान्‌की योगमायासे उसे वैसा ही 
होता प्रतीत हआ । योगमाया ( भगवान्‌की अपनी दिव्य नित्य शक्ति ) के 
प्रभावसे ददी निस्सङ्ग भगवान्‌ सृष्टि, स्थिति ओर प्रख्यकी रील किया करते 
है । रेन्द्रनालिकः जिस प्रकार अपने इच्छानुसार दशकोंको मोहित करके 
मनमानी घटनाएं उन्हं दिखाता है, इसी प्रकार भगवान्‌ने योगमायासे रीष 
कीं | राधिकाजी योगमायाका खरूप थी, योगमायाके दूसरे एक सखरूपको 
पठे मेजकर कंसको संदेश दिखाया था ओर उसी योगमायाके दारा 
त्रजम भगवानूने दिभ्य टीलसव्िलास किया । ज्रह्माके द्वारा गोप-बारकोकि 
ओर गोवत्सोके हरण किये जानेपर पच वर्षके शिशु श्रीडृष्ण अपनी योग- 
मायाके प्रभावसे खयं गोप-बालक, बछडे ओर उनके सारे सामान-- कपडे, 
सींग लाठी आदि बन गये | छः; वषके बालक श्रीकृष्णने अपनी योगमायाके 
प्रभावसे काल्यदमन जीर दावाग्नि-पान किया | इसी अवस्थामेँ भगवानूने अपने- 
को पतिरूपसे चाहनेवाली ब्रजबाखजोका मायाश्नम दूर करके सम्पूणं आल्- 
समपेणकी योग्यता प्रदान करनेके ल्य उनके वन्ञ-हरणकी ढीलम की । इसी 
योगमायाके प्रभावसे सात वषेके बारुक श्रीकृष्णको त्रजयुवति्ोने नवयौवन- 
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सम्पन्न देखा । इसी अपनी योगमायाके प्रभावसे रासमण्डलमे भगवान्‌ क्रीडा 
८ रमण ) करते हृए प्रतीत इए । इसी योगमायाके बरसे प्रस्येक गोषीने 
गोपीनाथको अपने साध देखा | बालक जसे दपणमें अपने प्रतित्रिम्नके साथ 
खच्छन्द खेरता है, इसी प्रकार योगमायाके दारा भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
छायाखषरूपा गोपियोसे विलस किया- 
रेमे ग्मेशो वजुन्द्रीभि- 
यंथार्भकः खप्रतिविभ्बविश्रमः ॥ 
( भरीमद्धा° १।३२। १७) 
--ओर योगमायाके प्रभावसे ही त्रजवासिर्योने रासमं गयी हरं अपनी- 
अपनी पलिर्योको अपने पास हयी सोये इए देवा- 
मन्यमानाः खपाच्वंस्थान्‌ खान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ बजौकसः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ३३ । ३८ ) 
योगमायाके प्रभावसे ही कंसके दरबार प्रवेदा करते समय एकाददा- 
वर्षीय बारुक श्रीकृष्णको मह्ोने वञ्जके समान, नागकिने विलक्षण नरश्रेष्ठ 
रूपमे, लिर्योने मूतिमान्‌ कामदेवके तुल्य, गोपने निज-जनके सदृ, दुष्ट 
राजाओने शापकके समान, वघुदेव ओर देवकीने पुत्ररूपमे, कंसने साक्षात्‌ 
मत्युरूपमे, विद्वानोँने विराट्‌ पुरुषके रूपमे, योगिने परमतस्के रूपमे ओर 
याद्वोने प्रम देवतके रूपम देखा । 
यड प्रणकाम, सत्यकाम, योगेश्वरेश्वर, प्डेश्रयपूर्ण, अघटनघटनापटीयसी 
योगमायाके संचालक, हृदिनी शक्तिके राक्तिमान्‌, भक्तवाञ्छकल्पतर साक्षात्‌ 
मगान्‌ ओर उन्दीके प्रतिबिम्बरूप मक्तोकी दिव्य प्रेमटील थी । 
वास्तवमे श्रीकृष्णके साथ राधाका सवेथा अभेद है । श्रीृष्णके सौन्दयं 
ओर माधुय॑का आखादन करनेवाठी श्रीकृष्णकी अपनी ही हादिनी शक्तिका 
नाम श्रीराधा है जर श्रीकृष्णवी असंख्य राक्तिर्यमिंसे जो शक्तियाँ इस 
हृदिनी शक्तिकी पुष्टिकारिणी है वे ही श्रीराधाकी सहचरी ससिर्यो श्री- 
गोप्यो हैँ | उनमें भी सी, सेरी, सहचरी, शतिका, दासी आदि करई 
मेद ह । श्रीकृष्ण सुन्दरतम ओर मधुरतम है; इसील्वयि वे रसराज, साक्षात्‌ 
मन्भथमन्मथ, कोटि-मनोज-लजावनहारे, रकंदर्पके भूर बीज; दिव्य, नित्य 
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नवीन मदन, विज्ञानानन्दधन परम पुरुषोत्तम है; ओर श्रीराधा श्रीकरूणाके 
= सीन्दर्य-माधुर्यसे मुग्ध कृष्णादुरागमयी, कृष्णभावमयी पर प्रकृति है । श्रीकृष्ण 
इस अपनी दी राक्तेद्रारा अपने सोन्दर्य-माघुर्यका रसाखादन करते हैँ । 
यही रसशज श्रीकृष्ण ओर रसरद्धिणी श्रीराधाकी पारस्परिक प्रेम-सम्पत्ति 
है| यह प्रेम मानवीय नहीं है, यह नरलोकमे नदी होता । इसीग्िये 
श्रीचैतन्यचसतिमृतमे कहा गया है 
परकीया भावे अति रसेर उषछछास्। 
व्रज विना इष्टार अन्यत्र नाहि वास ॥ 
इस अति रसके उल्ग्रसरूप दित्य परकीयाभावक्रा व्रनके ८ दिन्य 
श्रीकृष्णप्रेममय गोटोक्रके ) अतिर्क्ति अन्यत्र कही निवास नहीं है ओर 
इसीलिये ये ब्रजराज रपराज श्रीकृष्ण इक ब्न्दावनको छोडकर एक पड भी 
कहीं नहीं जाते- 
चन्दनं परित्यज्य पदमेकं न गच्छति। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण शुद्ध चिन्मय; शुद्ध आनन्दम थ; श्जुद् प्रेममय, शुद्र 
रसमय हैँ ओर ये श्रीकृष्णकान्ता गोपियौँ ( श्रीहृष्णकी हृदिनी शक्ति रधा 
ओर श्रीराधा-कृष्णका सदा मिक्न-संयोग करामेम ही नित्य संटग्न रहने- 
वाटी, श्रीराधासे भी बहकर घुखानुभवर करनेवाटी सविया ) शुद्ध चिन्मयी 
सुद्ध आनन्दमयी, शुद्र प्रेषमयी ओर शुद्ध मावमयी हैँ । ये ओर इनके 
देहादि हमखो्गोकी मति वस्तुतः रक्त-मांसमय नहीं है, प्रापञ्चिक या 
कल्पित नदी है, करमजन्य सुल-दु करे भोग-निमित्त नहीं है, ये नित्य है| 
परपञ्चमय मापिक्र जगत्‌मं प्रकट होनेपर भी, मव्युलोकम टीला करएनेपर भी 
मरणधर्मसे सर्वथा अतीत है | प्रेमसे छल्कते दए दिष्य नेत्रे ही इनवी . 
्रिव्य मूर्तियोके ओर नित्यरसके दशन हो सक्ते है | 
श्रीमहादेवजीके प्रि खयं भगवानूके कचन है - 
द्मां तु मत्पियां विद्धि राधिक्रां परदेवताम्‌ । 
अस्याश्च परितः पथात्‌ सस्यः दातसदख्रशः ॥ 
नित्याः सर्वा इमा रद्र यथाष्टं नित्यविग्रहः । 
सखायः पितरो गोपा गावो बुन्दावनं मम ॥ 
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स्वमेतन्नित्यमेव चिदानन्दरसात्मकम्‌ । 


इद्‌ मानन्दकन्शाख्य विद्धि चुन्दावनं मम॥ 
( पञ्च° पाताल० ५१} ७३-७५ ) 


ध्ये श्रीराधिकाजी मेरी प्रिया है इन्दं परमदेवता समश्निये | इनके चारो 
ओर ओर पीठे खो सविया है; जैसे मँ नित्यविग्रह द्भ उसी प्रकार ये 
सन भी नित्य है । मेरे परिता, माता, सखा, गोप, गौ ओौर यह मेरा 
बृन्दावन--समी नित्य ओर सचिदनन्द-रसमय है.। मेरे इस दृन्दाबनका 
नाम अनन्दकन्द जानो । 
रसोल्छसतन्त्रमे भगवान्‌ श्रीरिवजी देवी पावंतीसे राके सम्बन्धे 
कहते है 
करीरे देष्टानि यथा स्थूलं सृक्ष्मं च कारणम्‌ । 
तथैवान्यद्‌ दें शेयं भावदेहं कीर्तम्‌ ॥ 
रुपालग्धमिदं दें सहजं जन्मजन्मनि । 
अथवा साधनाखव्धं कदापि वा महेश्वरि ॥ 
न सगुणं निगुणं वा देमि परात्मकम्‌ । 
कुत्रापि नहि द्रष्व्यं लोके बृन्दावनं विना ॥ 
संगत सह कृष्णेन गोपीनां चरितं च यत्‌| 
तन्न॒ कामादकामाद्वा भावदेहेन तच्छृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ भजसे रारीरके स्थर, सुक्ष ओर कारण मेद है, पेसे ही एकः 
भावदेह ओर होता है; यह देह भगव््करेपासे प्राप्त होता है ओर उन्दीकी 
कृपासे जन्म-जन्मान्तरमे सहज ही मिक जाता दहै । (प्रायः रेसा देह 
भगवान्‌के मुक्त परिकिरोका या कारकपुरुमरोका होता है।) अथवादहि 
महेश्वरि ! कभी-कभी साघनाके, दारा भी इस देहकी प्रपि हो सक्ती है , 
यह भावदेह न ( कमेजम्य ) सगुण है ओर न निर्गुण है; यह परात्मक 
देह है, जो ब्न्दावनके सिवा ओर कहीं नही देखा जाता । श्रीकृष्णके साथ 
मिलकर गोपि्यौँ कृतार्थं इई थी, उनका यह मिर्न न कामजन्य था ओर न 
अकाम । वह भावदेहकृत था 1, रिवजीके इन वाक्योसे श्रीकृष्ण ओर गोपियेकि 
प्रेमकी दिन्वता स्पष्ट है । गोपियोका श्रीकृष्णके साथ रमण प्रक्ृत-शारीकि 
नही था, उसमे इन्दिर्योका विषय तनिक भी नहीं था; अतएव इस दिव्य 
प्रमलीर्मे दोष देखना महापाप है | 


श्रीगोपाङ्ना १,६९ 
अधिकार ओर कर्तव्य 


परंतु एक बात ध्यानम रखनेकी है कि पेसी रीलखाका नायक सिवा 
भगवान्‌के जर कोई भी नदीं हो सकता ।` गोपीमावसे भगवानकरी उपासना 
करनेका अधिकार समी वैराग्य ओर प्रमसम्पन जीवोको है | गोपीमाव न तो केवल 
लियोके ही व्व है न खीके -जैी पोशाक पहनकर सी सजनेकी ही आत्रह्यकता 
है । आवद्यक्रता है गोपिर्योको आदद मानकर उनके-नैसा प्रेमभाव हृदयमें 
उत्पन्न करनेकी । यह उपासना भावनासिद्ध है, वेषसिद्ध नदीं । जितम पेसा 


अपार्थिव निष्काम अनन्य प्रेम होगा, वही गोपीभावसे उपाक्तना कर सकेगा 
परंतु उपास्य केवड परमात्मा ही होगे । 


गोषीमावके उपासकोकी धारणाम सभी लोग भावदेहसे प्रकृति हैँ ओर 
पुर्पश्रधान अप्राक्रत नवीन मदन त्रजेन्द्रनन्दन ही सवके एकमात्र पति-- 
परम पति है । एक श्रीनन्दनन्दनको छोडकर वे दूसरे पुरुषकी कल्पना ही 
नहीं कर सकते । (सपने आन पुरृष जग नाहीं ।› इस दिव्य प्रेमराव्यमे 
श्रीकृष्णके सिवा अन्य किसी मी पुरुषका ओर श्रीकृष्णत्रेमरसतभावितमति 
भक्तरूपा रणीके सिवा अन्य किसी नारीका प्रबेशाधिकार या प्रवेशसामध्य 
नहीं है । भगवानूकी अनन्दमयी शक्तिके इस दिव्य प्रेम-सदनम दूसरे 
साधारण नरनार्ियोका प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है । इस महामन्दिरमे प्रवेश 
करनेवाठेको स्योढीपर पहरा देनेत्राटी सलीको प्रवेशपत्र दिखलनना पडता 
है ओर श्रीकृष्णप्रेम-रसमे इबी हई बुद्धिरूपी उस प्रवेरापत्रीकी वही प्राप्त 
कर सकता है, जो अपना तन-मन-घन प्रियतम प्रमुके अपणकर, . स्तथा 
कामनाशून्य होकर, काम-कोध-छोभादि विकारोसे रहित होकर, वैरण्यरूप 
परम सुन्दर वर्खोको धारणकरः, दैवी गु्णोके अलुकारोसे घुसनित होकर 
प्रेमकी वेदीपर अपनी बलि चदा देता है-- 


प्रथम सीस अरपन करै, पे करं प्रेस । 

ये भ्रमी सुजन कौ है प्रवेख यहि ठेस ॥ 
अतएव इसमे कोई भी मनुष्य कदापि श्रीकृष्ण नहीं बन सकता, चाहे 
वह महान्‌ आचार्य, उपदेशक, प्रेमी, जीवन्मुक्त या दिव्य भाव्वाला ही क्यो 
न समन्ना जाता हो; इसलिये यदि कोई मनुष्य श्रीकृष्ण बनकर गोपीभावसे 
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उपासना करानेका दावा करे तो उससे सदा दूर्‌ रना चाहिये । 
विरेप करर खियेकि दवारा गोपीभावसे अपनी उपासनाकी बात कहनेवासे 
मनुष्यको तो दुराचारे ही मानना चाहिये । साधक पुर्षके व्यि तो, 
खीकी बात तो दूर रही, लियोका सङ्ग करनेवासेका सङ्ग भी त्याज्य है । 
स्रीणां शख्ीसङ्गिनां सङ्गं त्यकष^्वा कुरत आत्मवान्‌ । 
( श्रीमद्धा० ११। १४।२९ ) 
ग्रह प्रेम अत्यन्त ही दुर्म है । इसमे देवताओंका भी अधिकार नहीं 
हे । जो मगवान्‌के जनरसके रसिक है व्रनमावके मावुक है, नजप्रमके प्रमी 
है, ३ भक्त ही इस अल्यन्त उच प्रेमरसका पान किया करते हैँ । गोपीपदाश्रय 
करये गोधीमावका अवटम्बन कएनेसे ही इस दुम, कामगन्धहीनः विषया- 
मिलााशून्य, दिव्य प्रेम ओर प्ेमखरूप प्रेमाधार स्यामघुन्दस्की प्राति हो 
सकती है । श्रीचैतन्यचरितामृतमे कहा गया है-- 
सेह गोपीभावाङ्ते जार लोभ हय, 
वेदधमं स॑ स्यजि सेद कष्णेरे भजय । 
रागानुरागमागे भजे जह जन, 
सेहः जन पाय अजे चजेन्द्रनन्दन ॥ 
परंतु त्रेमी वेदधर्मं छोडना नहीं चाहता, प्रेमके प्रकट होनेपर वह 
दधर्थ ही अपने परमफललरूप प्रेमपदको प्रप्त हआ जानकर उस सायकको 
रोड देता है । जो जान-वक्चकर छो इता है, उसका तो पतन ही होता है-- 
एक नेम यह प्रेमकौ, नेम सब चुटि जाहि । 
पै जो छौरेग्जानि कै, तौ मेम कषु नार्हि॥ 
गृह परयै विषयकामियोको नहीं है, यह माग बाह्य वेषधारि्ोका नहीं 
हे । यह तो उन सच्चे व्याणि्योका पावन पथ है, जो सारे जगत्का मोह 
ओर सारी कामना त्यागकर एकमात्र मगवान्‌को ही भजना चाहते है । 
जिनके हृदयम मोग-ललसा है, उनका तो इस मागेपर पैर रना मानो 
धरधकती दई अद्रिम कूदना या कासे महम हाय देना है-- 


परम-अमिय पीयौ चै, करे विषय सीं नेह। 
त्रिष ध्यापै, जारे हियौ, करै अरजरित देह ॥ 


श्रीगोपाङ्गना १५.७१ 


इसीष्ि श्युक्देवजी सवक सावधान करते इए कहते दै 
नेतत्‌ समाचरेजातु मनसापि हानीश्वरः । 
विनश्यत्याचरन्‌ मौढ.थाद्‌ यथा रुद्रो ऽन्धिजं विषम्‌ ॥ 
गोपीनां तत्यतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम्‌ । 
यो ऽन्त्वरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक्‌ ॥ 
अनुग्रहाय भरतानां मावुषं देहमास्थितः। 
भजते ताहश्ीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ३२। ३१, ३६-३७ ) 
“रिषजी हखाहल पी गये, प्रत्येक मनुष्य नदीं पी सकता । इसी प्रकार 
भगवानूने यह रीखा की, मनुष्य नहीं कर सकता । अतः असमथं मनुष्योको 
भगवानकी इस टीखाका अनुकरण कभी मनसे भी नदीं करना चाहिये | 
यदि कोई मूखैतावश्च करेगा तो बह नष्ट हो जायगा । भगवान्‌ तो गोपक, 
उनके पति्योके ओर सम्पूर्णं ॒देहधासियीके आतमा है, साक्षीरूपसे सवके 
हृदयम विराजमान है, उन्दने टीरसे ही राैर धारणकर अवतार चया 
था ओर जीवोपर कृपा करनेके च्यि ही उस दिव्य देहसे एेसी * अलौकिवः 
लीद की थीं, जिन्हे घुनकर लोग भगवत्परायण हो जार्यै |» 
अतएव भगवानूक्री अीकिक लीला्ोका अरुकरण न करके, पवित्र 
गोषीभावको आदरो मानकर, अपना सतर बु भगवानूके अर्पण करके बुद्धि, 
मन ओर इन्दियोके द्वारा सव प्रकारसे भगवान्‌शी सेत्रा करनी चा्िये ओर 
उनका निव्य-निरन्तर प्रेमपूतरेक चिन्तन करना चाये; भक्त बनना चाहिये, 
भगवान्‌ नहीं । 
जीव भगवान्‌का अंश है, इसलिये इसमे भी आनन्दां है--ह्ादिनी 
शक्तिका अदा है । यदि मनुष्य आनन्दमयी शक्तिके इस अंशको भ्रमसे 
घुखरूप भासनेधाले अनित्य क्षणमभङ्ुर दुःखमय भोगोसे हटाकर भगवान्‌के 
सौन्दर्य-माघुय-घुखक्री ओर ल्गा दे तो उस अनित्य ओर भरमप्रणं तुच्छ 
विषयानन्दके बदले उसे शाश्वत भूमानन्द मिल सक्ता है । मनुष्यकी यह 
आनन्द प्राहिणी शाक्ति उनत ओर परिष्कृत होनेपर कैतवस्य ओर कामगन्ध- 
शून्य होकर केवकं श्रीकृष्ण-सौन्दर्य-माधुय-रसाखादनके च्वि ललयित हो 
उठती है; १२तु जबतक जीवकी यह आनन्द प्राहिणी शक्ति विभयभोगमिं 
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षी रहती है, तवतव दृसकी कृष्णाभिमुखी गति नही होती । उस्तय्िये 
विषरयानुरागको विपक्छीके समान त्यागकर सदा-सर्वदा परम श्रद्धाके साथ 
श्रीराधङृष्णकी रीका श्रवण-कीतन करते-करते ओर श्रीकृष्णकी किसी 
प्रेममयी सलीको गुर्‌ बनाकर उसके आत्नानुसार श्रीकृष्णटीखखका ध्यान करते- 
करते तन-मनकी सुधि मुखकर प्रेमरमे तन्मय हो जाना चहियं । 
गोपी-प्रेम दिव्य रपप्रण है । उप्त रसको साधारण मनुष्य कसे प्राप्त 
करे ओर बाणी या लेनी कैसे उसका वर्णन करे । हमलोगोको उचित है 
करि परम प्रेममयी गोपरिकिर्ओका चरण-बन्दन करके उनसे प्रेमकी भिक्षा मेगिं 
ओर उनके प्यारे श्यामसुन्दर नाम-गुणोका गानकर जन्म-जीवनको सफर 
करं । श्रीटणितकिदोरीजी कहते है- - 
स्वि कै सवारे नाहि अंग-भंग स्यामा-स्याम, 
एरी धिक्कार ओर नाना कर्मं कीवे पे। 
पायन कौं धोद निज करन ना पान कियो, 
आली भंगार परै सीतल जलय पीवे पे॥ 
चिचरे ना ब्द्राबन ऊंज-रुतान त्तरे, 
गाज गिरे अन्य ॒कुरुवारी-सुख रीबे पे। 
'रुलितकिंसोरीः बीते बरस अनेक, दग 
देखे ना प्रानप्यारे, छर रेसे जीवे वै॥ 
दयामघुन्दर आजमी दहै उनकी ठीखाभी नित्यदहै। पस्तु हमे वे 
रयामसुन्दर कैसे दीखं ओर हरमे उनके चरण धोनेका सौभाग्य कसे प्राप्त 
हो ? निव्य-निरन्तर निष्काम प्रेमभावसे उनका नाम जपना, उनके गुणका 
कीर्तन करना, उनके प्रेमी भक्तोका सङ्खं करना, उनके अनुकूक कायं कना, 
उनके आ्ञानुसार चख्ना, नके प्रत्येक विधानमे संत॒ष्ट॒रहना, जगत्का 
मोह छोडकर उनकी रूपमाधुरीपर न्योदछावर हानेकी साधना करना, उनकी 
ीलाओंका मनन करना ओर प्राण खोलकर, हृद यके अन्तस्तर्से उनको 
प्रानेके य्य रोना-- येही सब उपाय है | यदि चाहते है तो विषयासक्ति 
छो इकर इन उपायोका अवटम्बन कीजिये । करते-करते आप ही भार्वोका 
विकास होणा ओर श्रीकृष्ण हमे सर्वघरूपमे मिल जार्यैगे । बोलो गोपी ओर 
गोपीनाथके पद-पश्म-परागकी जय ! 


गोपीददयमे प्रेम-समुद्र 


सप्रेम हरिसमरण । अपका कपपर मिला ] वरासतत्रमे य 
गोपररमणि्यौ प्रेम-जगत्की तो परम आदश ह हयी, नारी-जगत्‌मे भी 
इनकी कहीं तुक्ना नहीं है । विश्र तो क्या, मगवतू-राज्यमे भी क्रिसी भी 
नारीके चस्त्रिमे नारी-जीवनकी महिममयी सेवाकी पेसी अदर्शं मनोहर 
सहज मूतिका विकास नहीं हज । सावित्री, अदन्धती, लोपामुद्रा, उमा, 
रमा--किंसीकी उपमा श्रीगोपाङ्गनाओक साथ नहीं दी जा सकती । 
आत्मघुख-खलसाकी गन्धसे रहित होकर केवट अपने प्रियतम श्रीकृष्णको 
सुखी करनेके व्यि ही जीवन धारण करना, खोक-परलोक, मोग-पोक्ष-- 
प कुछ भूलकर प्रियतमकी र्चिके अनुसार अपने जीवनकी क्षण-क्षणकी 
समस्त क्रियाओंका सहज सम्पादन करना ही गोपी-प्रम है | 


श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ है, उनमें किसी भी वासना-कामनाक पृथक्‌ 
अस्ति नहीं है; पर वे परम प्रेमास्पद भगवान्‌ श्रीगोपाङ्गनाओंक प्रम-घुखका 
आखादन करने-करानेकं व्ये अपने भगवत्खहप मनम नित्य नयी-नयी 
विचित्र वासनाओंका उदय करते है ओर भगवानूक्री उन प्रतिक्षण उदय 
होनेवाटी नित्य-नवीन वासनाओके अनुकू अपनेको निर्माण करके 
मगवानकरो सुख पर्हैवाना केवर श्रीगोपाङ्गनाओके ही राक्ति-सामर्ध्यसे 
सम्भव है । बस्‌, प्रियतमकी रचिको--चाहको परणं करना ही जिनके 
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जीवनका खरूप है, जिनकी प्रत्येक स्फुरणामे, प्रत्येक संकल्पमे, प्रत्येक 
चेष, प्रत्येक रब्दरमे अर प्रत्येक क्रेयामे केवट प्रेमास्पद्‌ श्रीकृष्णकी 
दिव्य प्रेमजनित वासन्तिका ही सहज सफ़ल प्रयास है, उन 
श्रीगोपाङ्गनाओकी तुलना करी, किसीसे भी नहीं हो सकती । 


श्रीगोपाद्भनाओंमिं मधुर मावकी पूणं अभिव्यक्ति है । इस भधुर भावसे 
ही मधुर रसका प्राकग्व होता है । एक महाताने बताया है कि यह मधुर रस 
तीन प्रकारका होता है । तीनों ही अत्यन्त मूल्यवान्‌ है, पर एककी अपेक्षा 
दूसरा अधिक उक्ृष्ट ओर मू्यवान्‌ है । जैसे मणिरयो तीन प्रकारकी होती है 
साधारण मणि, चिन्तामणि ओर कोौस्तुभमणि । साधारण मणिका जता साधारण 
मूल्य होता है, वैसे ही श्रीकृष्णके प्रति कुब्जाकी प्रीतिका मूल्य साधारण है । 
श्रकृष्ण-सम्पकसे महाभागा होनेपर भी उसमे श्रीङष्णकी सेवा करके केवह 
अपने ही घुखका संधान था । इसीसे उसे 'दुभगा, कहा गया । चिन्तामणि 
जह तहँ सह जमें नहीं मिलती । उसका मूल्य भी बहुत अधिक है । सब 
लोग उतना मूल्य दे ही नीं सक्ते | वेसे ही श्रीकृष्णकी पटरानियोकी 
दिव्य प्रीति है । श्रीकृष्णका भी छएुख ओर अपना भी घुख--उनमे इस 
प्रकारका उभय-सुखी माव बना रहता है; इसच्ि उनकी इस रतिका नाम 
समञ्जसा है । श्रीगोपाङ्गनाका प्रेम साक्षात्‌ कोस्तुभमणिके सद्डा है | चिन्तामणि 
तो दस-बीस् भी मि सकती है; पर कौस्तुममणि तो एक ही है 
ओंर वह केवल श्रीभगवान्‌के कण्ठका ही भूषण है, बह दूरी जगह कहीं 
भी नहीं मिरती । इसी प्रकार श्रीगोपाङ्गनाकी प्रीति भी शरीक्ृष्णकी मधुर 
ठीलास्थली व्रजके सिवा अन्यत्र कहीं नहीं मिर्ती । रेसा प्रेम श्रीगोपाङ्गना 
ही जानती ह; कर सकती है ओर यह प्रन इस प्रेमके एकमात्र 
पात्र श्रीत्रजन्द्रनन्दन दयामघुन्दर मुरीमनोह९ गोपीवस्छम श्रीकृष्णके प्रति 
ही हो सकता है । ईस दिव्य प्रेम-घुधा-रसका अनन्त अगाध समुद नित्य- 
नित्य ब्हरता रहता है--गोपीहृदयमे । इसीसे वह॒ अनुपमेय, अतुलनीय 
ओर अप्रमेय है । 


गोषीपरमकी महिमा 

सप्रम हरिस्मरण । आपका पत्र प्रि बहत दिनि हो गये | 
गोपी-प्रेमकी बत किसी प्रेमीसे परलय । भ तो इका अधिकारी 
भी नही दू | सुश्च अनधिक्रारीको ही जत्र यह इतना आनन्द 
देता है, तब जो महासुभाव अपिकाशपू्क इसका यथार्थं रसाखादन करते 
है, उनके सम्बन्धे तो कु कडा ही नीं जा सकता । श्रीराधिकराजी 
खयं रसराज, रसिकरोखर भगवान्‌ श्रीकृष्णको रस-सागरमे निम्र कर 
देनेवाडी उन्दीकी खरूपभूता हृदिनी राक्ति है । श्रीकृष्णके प्रति जो परम 
उच्च निष्काम “ति, होती है, उसे प्रेमः कहते है | श्रीचैतन्यचरितामृतमे 
कहा गया है परि यही रति जव बदते-बहते क्रमशः स्नेह, मान, प्रणय, राग 
ओर अनुशगके रूपमे परिणत होकर (भावः-ष्पा होती है, तव वह वड 
ही विरक्षण होती है । यही (भाव, जब महाभाव-खरूपको प्राप्त होता है, 
तत्र उसे प्रेमकी अल्युच्च स्थिति कहते है । श्रीमती राधिकाजी इसत "हाभाव? 
का ही मूर्तिमान्‌ दिव्य विग्रह है | इन महाभावः.रूपा श्रीराधिकाजीकी जो 
महाभाग्यवती सघिर्यो रसराज श्रीकृष्णके साथ उनके मिख्नकी सधनामे ल्मी 
रहती ह, वे ही श्रीगोपीजनके नामसे प्रख्यात हैँ । इनका प्रेम पेसा दिव्य 
ओर विलक्षण है फि उसका तनिक-सा स्मरणमात्र भी साधकको इस मायाके 
्त्रसे बाहर--अति दूर उस दिव्य प्रेमसाम्राञ्यमे ले जाता है, जरोँका सभी 
कुक अनोखा है, जहौँ कभी कोई वस्तु पुरानी होती ही नहीं । श्रीकृष्ण 
जैसे नित्य-नव-सुन्दर है अर सदा एकरस होनेपर भी उनका स॑न्दयं जैसे 
प्रतिक्षण नये-नये खूपमे वर्धित होता रहता है, वैसे हा वरहोकी प्रत्येक 
वस्तु-- गौ, गोप-गोपी, पञ्यु-पक्षा, कीट.पतंग, ब्क्ष-ख्ता सचिदानन्द्रसमय, 
दिव्य ओर नित्य नवीनरूपम प्रकाशित शती ती है । इसी प्रकार यह 
गोषीप्रेम भी नित्य-नूतन बना इता है । हमारे ईस जगतूमे एसी बात नहीं 
है | व्रेमके प्रथम प्रकाशे प्रमास्पद जितना न्दर ओर मघुर प्रतीत होता है, 
कुछ दिनोके बाद उसके उस सौन्दर्यं ओर माधुर्यकी वैसी अनुमूतिं नही 
होती । क्ह पुराना णड जाता ह । उसमे प्हले.नसा आकर्षण नहीं रह 
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जाता । उससे मिलनेके चिये चित्तम पहले-जेसी छरी नहीं रह जाती । 
परंतु इस गोपी-प्रममें यह बात नहीं है । इसकी अलाकिंक आनन्द -सुधा-वारा 
नित्य-नवीन-आनन्ददायिनी होती दै; क्योकि इसी दिष्य प्रेमसे नित्य-नव- 
पुन्दर स्सिकरिरोमणि रसमय श्रीदयामसुन्दरके नित्य-नव-सीन्दर्थके दर्शन 
होते रहते हैँ । इस प्रेमकी तनिक-सी छया भी समसत ब्रह्माण्डकि रे्य- 
पुखको-- यतक किं मोक्षसुखको भी नीरस ओर हेय बना देती है । किर 
ब्त, जीवनम केवट एक ही साध बनी रह जाती है ओर वह प्री होती 
रहनेपर भी कभी प्री होती ही नहीं ! वह साध है--निव्य-निरन्तर प्रतिक्षण 
अपने जीवनाधार अचिकरसाभृतमूर्तिं श्यामघुन्दरके नित्य नये-नये संन्दय 
ओर माधुर्यको देखते रहना । 


क्या ठ्खा जाय ? गोपी-प्रमके इस (भाव-राञ्यमे जिनका तनिक-सा 
भी प्रवेद है, उनकी दशा कुछ कदी नही जाती । यह प्रम-रस्-सागर अगाध 
ओर असीम है । इसमे जो इवा; उसे क्या मिल गया--ुछ कहा नहीं जा 
सकता । अहा ! इस अगाध एकरस महासागर कितनी विचित्रता है | यह 
नित्य स्थिर, होनेपर भी परम चश्चल है । इसमे नित्य नयी-नयी भाव-लहरियं 
उटती रहती दहै -उनमे तनिक भी विराम या विश्राम नहींहै। घन्यहैवे, 
जो इसमे इवे इए इन ख्हपियोके साथ कराते रहते हैँ । बिजलीकी चमक- 
की भोति कीं एक बार क्षणमात्रके ल्यि भी इस प्रेमकी ओर इस प्रेमके 
विय रसघन विग्रह स्यामघुन्दरकी शओ्रौँकी हो जाती है तो बह सदाके चयि 
आनन्दरस-सागरमे इबो देनेवाटी होती है । 


यह गोपी-परेम उसीको प्रात होता है, जो करम-ध्म, भुक्ति-मुक्ति, ज्ञान- 
वेराग्य-- सबका मोह छोडकर केवल प्रेम ही चाहता है ओर सारे भोगोषी 
लाठसाको तथा अपत्य, हिसा, कामः करोव; मानः बड़ाई, परचर्चा, ल्येक- 
वातां आदिको सर्वथा त्यागकर परम-आश्रय बुद्धिस श्रीगोपीजनोकी चरणो- 
पासना करता है जर एक प्रेमलटसासे युक्त होकर उनसे केवल इस प्रेमकी 
ही भीख मोँगता रहता है । 


गोपियोके श्रीडृष्ण 


एक कथा आती है- पच सिया थी, पचो श्रीकृष्णकी भक्त थी | 
एक समय तरे वनमं वैदी ष्छकी माछ गूथ रही थीं । उरते एक साघु 
आ निकले । साधुको रोककर वाकओने कहा-- "महात्मन्‌ ! हमारे प्राणनाथ 
श्रीकृष्ण वने कदीं ला गये है, उन्हे अपने देखा हो तो बता दीजिये ॥ 
दृ्पर साधने कहा--अरी पगल्यो |! कहीं श्रीकृष्ण यो मिलते है ? 
उनके व्यि घोर तप॒ करना चाहिये । वे राजरजेश्वर हैँ, र्ट होते है 
ता दण्ड दते है ओर प्रसन्न होते दै तों पुरस्कार | सल्यिनि कहा-- 
(महात्मन्‌ ! आपकर वे श्रीकृष्ण दूसरे होगे; हमारे श्रीकृष्ण तो राजराजेश्वर 
नही है, वे तो हमारे प्राणपति हैँ । वे हमं पुरस्कार क्या दते? उनके 
कोषकी कुंजी तो हमारे ही पास रहतीहै। दण्ड तोवे कभीदतेही 
नही, यदि हम कभी कुपथ्य कर छं ओर वे ह्मे कड़वी दवा पिये तो 
यह तो दण्ड न्ह, प्रेम है|; साधु उनक्री बात पुनर मस्त हो गये । 
वे अपने श्रीकृष्णको याद करके नचने ख्णीं ओर साथ ही साधु भी. तन्मय 
होकर नाचने खगे | > > > > 

------<ञन्र-----~ 
ओीरा० मा० चि० ३७- 


श्रीगोपाङ्गनाओंकी मत्ता 


सप्रेम हरिस्मरण ।*“*“"““““ "ˆ गोपीजनोको भगवान्‌के खरूपका 
पूणतया ज्ञान था, इसमे तनिक भी संदेह नहीं है । गोपे; भगवान्‌क्ती 
अन्तरङ्गं शक्तियो थी; जिनके मन-प्राण सदा मगवानूमे ही टये रहते थ 
वे उनके खूप ओर्‌ महो न जानती हो--यह कैसे सम्भव है । 


श्रीमद्धागवतके २९ वे अव्यायमे श्र्चुकदवजीने जो यह कहा कि -- 
(तमथ प्रमासानं जारुद्धयापि सगताः । जहुगुणमये देहं सः 
्र्षीणबन्धनाः ॥› ओर उप्तपर राजा परीक्षित्‌ने जो शङ्का की कि-- कृष्णं विदुः 
परं कन्तं न तुं ब्रह्मतया मुने । इत्यादि, तथा इस राङ्काकां खीकार करके 
जो श्ुकदेवजीने उत्तर दिया--उक्तं पुरस्तदेतत्ते चैः सिद्धि यथा गतः | 
दविषन्पि हषीकेरां किमुताधोक्षजप्रिया; ॥ यह सब टीक है । इस प्रसङ्गसे 
गोपी जनोकी महत्तापर ही प्रकारा पडता है । श्रीधरखामीने जो भपनी 
व्यास्यामे ट्वा ह---(जीवेष्वाबृतं ब्रह्मस्वं कृष्णस्य तु ह्पकेरातादनाद्रृतमतो 
न तत्र बुद्धधपेक्षा । अर्थात्‌ जीका चेतनम य। चित्खरूपता आदत है, 
अतः उसको सम्ननंके व्ये ज्ञानकी आवद्यकता है; परंतु श्रीकृष्ण तो 
सबकी सद्धियोके नियामक एवं अन्तयभी है, इसथिये उनका चिन्मय सरूप 
आब्रृत नहीं है । अतः उनके दस खरूपकी अनुमूतिके ल्यि या उनके 
चिन्तनसे होनेवाटी सुक्तिकी सिद्विके ल्यि ज्ञानकी अपेक्षा नहींहै। 
इसके दवारा श्रीकृष्णके अनादृत सचिदानन्दघन रूपका प्रतिपादनमात्र 
किया गया है| इका माव यह नहीं समदना चाहिये किं गोपियोकी 
उनके प्रति परमात्वुद्धि नहीं थी, था वे उनके वास्तविकं खरूपको नहीं 


| । 
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जानती थीं | 'अलिर्देहिनामन्तरातमदक्‌) इत्यादि पदोसे भी इस धारणाकी 
पष्ट हो जाती है । 


यड्‌ सव होनेपर भी भगव्रानूती खकूपभूत मायाशक्ति या टीदाशाक्ति 
गोपियोके ज्ञानको तिरोहित तथा प्रेमभावको ही प्रायः जाम्रत्‌ किये रहती है । 
श्रीकृष्ण परमात्मा या ब्रह्म है, हस भावका स्मरण उन नहीं रहता; वे यही 
अनुभव करती है श्रीकृष्ण हमारे प्रियतम है, प्राणवह्छम ह । आपको 
'जारवुद्धयापिं यह कहना खटक सकता है । ब्रह्माजी भी जिनक्री चरण- 
रजकी वन्दना करते हैँ तथा उद्धव-जैसे ज्ञानी भी जिनकी चरणरेणु पानेके 
चये तरसते है, उन त्रजलठनाओंकी मी सच्चसिताका समर्थन करना पड़, 
उनके चस्त्रिपर भी संदहका भवप्तर आये-- यह आपहीको नहीं, सभी 
भगवसरेमियोंका व्यथा देता है । 

जौ यष कहते है कि गोपियोके मनप काम ही धा, प्रेम नही, 
उनका यह कथन श्रीगोपीजनोके महकत्वको न जाननेके कारण ही है| 
उनके इस कथनका निरोध तो श्रीमद्भागवते ही हो जाता ह | राखमें 
कहा गया है--श्रेैव गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ः--गोपिरयोका प्रम ही 
टोकमे कामके नमसे प्रसिद्ध इजा । गोपरियोँ ्रेमकी प्रतिमूर्ति थीं। 
उनके मनम टछोकिक कामकी गन्ध भी नहींथी। उनके च्यिजो 
‹जारुद्रधापि' इत पदका प्रयोग किया गया है, यह भी उनकी महन्ताका 
ही परस्चिायक है । जवर उने खौकिक काम नही, अङ्व-सङ्गकी वासना नही, 
तत्र वहनं छोकिंक जारभाव या आपपत्यक्री कल्पना कंसे की जा सकती है 

गोपियोँ श्रीकृष्णकी खकीया थीं या पररीया, यहः प्रश्न श्रीकृष्ण 
ओर गोपियोके खरूपको मुलकर ही किया जाता है । मूत, भविष्यत्‌ 
जर वत॑मान-- सवक एकमात्र पति श्रीङृष्ण ही हैँ । गोपियो, उनके पतियो, 
उनके सगे-सम्बन्धी तथा जगवके सभी प्राणि्योके हृदयम आत्मा एवं 
परमात्ारूपसे जो प्रमु सित हवे ही श्रीकृष्ण हैँ | श्रीकृष्ण किसीके 
पराये नहीं है । वे सबके अपने हँ ओर सव उनके है | श्रीकृष्ण 
पशिद्‌ानन्दधन; सर्वान्त्याभी, प्रेमरसखखूप एवं रीटखारसमय परमातमा है 
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तथा गोपि्या उनकी आहादिनी शक्तिरूपा आनन्द चिन्मयरसप्रतिमाषिता 
खशूयभूता श्रीराधारानीकी ही अनेकानेक मूर्तिर्या है । अतः श्रीकृष्ण उनके 
ल्य जार या परकीय नहीं तथा वे भी श्रीकृष्णकी परकीया नही | वास्तवमें 
तो उनमें खकीया-परकीयाका कोई मेद थादही न्ी। वे सत्र ब्रीरष्णकी 
अभिन थीं ओर्‌ श्रीकृष्ण उनके अमिन थे | भगवान्‌ खयं ही आखाघ, 
आच्वादक; टीलधाम तथा विभिन आर्म्नन एवं उदीपनके रूपमे प्रकट 
होकर अयने खह्यमूत अनन्तानन्तरसक्ना समाखादन करते तथा कराते रहते हैँ। 


ऊपर बताया जा चुका है त्रिं गोपियों या श्रीकृष्णके सम्बन्धे 
जारभाव या परकीयत्वकी कल्पना असंगत है । एेसी दशाम (जारबुद्धि" 
अथवा “ओपपत्य, आदि पदोका क्या खारस्य है, यह विचारणीय प्रश्न हं । 
इसके विषयमे निवेदन यह है क्रि गोपि परकीया नहीं थी, पर्‌ उनमें 
परकीयामावर था । इसी दष्िसे श्रीकृष्णवे प्रति उनके मनम जारभाव था) 
वास्तवमे श्रीकृष्ण उनके सर्वथा अपने ये । परकीया होने ओर परकीयामाव 
होनेमे आकाश-पाताख्का अन्तर है । जर ओर जारभावमे भी यदी अन्तर 
है । परकीयाभावमे चार बाते बडे महचवी होती दै--८ १) अपने 
प्रियतमका निल्तर चिन्तन; (२) मिख्नकी उक्कट उकण्ठा, (३) 
दोषटृष्टिका सर्वथा अभाव ओर ( 9 ) प्रियतमसे किसी वस्तुकी कामना 
नही । गोप्या श्वीकृष्णकी परकीया थी, या श्रीकृष्णको जारभावसे भजवी 
धी--इस कथनक्रा इतना ही ताप्पय ह करिबे रश्रकरगका वररन्तर चिन्तन 
करतीं, उनसे मिलनेकी उनके मनमं निरन्त उक्ण्डा जाग्रत्‌ रहती, वे 
्रकृषणाम दोष . कमी नहीं देखत ओर श्रीकृष्णसे बुद्ध भी न चाहकर्‌ 
निरन्तर अपनेको पूग समपित समक्लती थी | वे उनके प्रत्येक ` व्यवहारको 
परेमकी ही टषशिसे दा करली थीं । उसी मावकफी व्यक्त करनेके लिय 
'जाखुद्धि, आदि पोका प्रयोग हआ है । हम गोपियोके हस अहैतुक 
प्रमका, जो केवर श्रीकृष्णको पुषं पर्चानेके चख्यि धा; निरन्तर स्मरण 
रखना चष्िये । 





गोपीभावश्ची साधना 
सप्रेम हस्स्मिरण ।*“"" "^" गोपीमावमे प्रधान बतं पोच है- 


१-श्रीमगवानूके खल्या पणं ज्ञान ८ यदपि वह प्रकट नहीं 
रहता ), २-श्रीभगवानूम प्रियतममाव, ३-श्रीमगवान्‌के प्रति सवख 
अर्पण, ४-निजघुखक्षी हच्छका पूर त्याग, ५-मगवान्‌क्रे घुखाथे ही 
जीवनके सारे आचार-विचार अर्थात्‌ भगवत््रीपयधं जीवनधारण । 

आनन्दचिन्मयरस-प्रतिभाविता, श्रीकृष्णप्रेमरसभावितमति, श्रीकृष्णगत- 
प्राणा, श्रीकृष्णसुखपरायण त्रजगोपियोमे ये पच बातें पूणरूणसे थीं | 

जिनका मन विषयमे फसा है, जिन्हे भौतिक सौन्दयै अपनी ओर 
खीचता है, जिनकी भोग्यपदा्ेमिं आसक्ति है, शरीर ओर शरीरपम्बन्धी 


गिम 


वस्तुओंपर्‌ जिनकी ममना है, जो शरीरके आराम ओर्‌ विषय-भोगकी चाह 
रखते हैँ ओर निनका जीवन-प्रवाह निरन्तर भगवानकी * ओर नहीं बहने 
ल्गा है, वे छोग॒गोपीमावकी साधनाके अधिकारी न्वी ह । पेसे रोग 
कामत या छोकिक आदिरस ही सम्चेगे ओर भगत्रान्‌ तथा श्रीगोपीजनोका 
अनुकरण करने जाकर भयानक नरक-कुण्डमे गिर पड़गे | 

जिनके हयम मोगोसे सचा वैराग्य है, जिनका चित्त कामसुखसे हट 
गया है ओर जिनकी इन्द्र्यो अन्तमुखी होकर चिन्मय भगवदू-रसक्रा आखादन 
करनेके व्यि आतुर है-- ते ही महाभाग पद गोपी-भावका अवुस्रण कर 
मकते है । 

श्रीभगवानूकी तीन खरूपा शक्तियाँ ह-- संवित्‌, संधिनी ओर 
हृदिनी । भगवान्‌ मधुर अवतार हृदिनीनामक्र आनन्दमयी प्रेमशक्तिके 
निमित्तसे ही हभ करता है । ३ हादिनी शक्ति साक्षात्‌ श्रीराधिकाजी ही 
है । समस्त गोपीजन उन ह्वादिनी शक्तिकी दी अनन्त विभिन प्रतिमूतियां 
है | उनका जीवन खामाविक ही भगवदपरित है | उनकी प्रत्येक क्रिया 
लामाविक ही भावत्तेवाखूप हौती है । उनकी कोई भी चेश रेषी नहीं 


४४ 
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होती, जिसमे भगक्र्रीति्म्पादनके पवा, श्रीकृष्ण-राधिकाक्रे मिटनघुखर्वा 
साधनाके पित्रा अन्य कोई उदर्य हो । उनके बुद्धि, मनः इन्धिय, शरीर 
आत्मके सहित संदा श्रीकृष्णके ही अपण हैँ | उनके दारा निरन्तर 
श्रीकृष्णकी ही सेवा बनती है । कमी भूलकर भी उनका चित्त दूसरी ओर 
नही जता, दूपे वरिषयको ग्रहण नष्टौ करता; वे श्रीढृष्णमेँ ही सुखी रहती 
है, उनको घुषी देखकर दी परमसुषका अनुभन्र करती हैँ । उनका निज 
सुख श्रीकृष्णसुखमे ही समाया रहता है । श्रीमद्वागवरतमे कहा गया है-- 
तन्मनस्कास्तदाखापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः । 
तदृगुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि स्मरः ॥ 
( १०।३०।४३ )} 
उनके चित्त भगवानूके चित्त हो गये थे अर्थात्‌ उनके चित्तोमं 
भगवद्धावके पित्र अन्य किसी संकल्पक्रा उदयदही नहीं होता था | वे 
उन्ही चर्चा करती थी, उन्हीकि ल्यि उनकी सारी चेष्टं होती थी 
प्रकार वे भगवन्भयी हो गयी थीं ओर भगवान्‌ करा गुण-गान करते इए उन्हे 
अपने हरीरोकी तथा परोकी भी पुषि नहीं शी थी | वे जवर रोका काम 
करती, तत्र भी वे अपने मनम, अपनी वाणीम ओर अपनी ओमि निरन्तर 
श्ीभावरानका ही सरो पाती थी, उन्हीतरे दशन करती थीं | 
सीति भगवान्‌क्रे अव्यन्त प्रिय भक्त उद्भवजीने गोपी-प्रमयी महान्‌ 
महिमासे प्रभावित होकर त्रजमे र्ता-गुल्म बननेकी अमिरापा करते हूए 
गोपिर्योकी चरणरजकरी वन्दना की है-- 
आसामहो चरणरेणुजुषाम्ं स्यां 
बृन्दावने किमपि गुतमरुतौषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं खज्ञनमायंपथं च हित्वा 
भेजसंङ्न्दपदर्वीं श॒तिभिर्विमृमभ्याम्‌ ॥ 
या॒ तै भियार्सितमजादिभिराप्तकामै- 
योगेश्वरैरपि यदात्मनि रासगोष्ठचाम्‌ । 
कृष्णस्य तद्‌ भगवतश्चरणार विन्द 
न्यस्तं स्तनभर विज्ञः परिरम्य तापम्‌ ॥ 
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वन्दे नन्दवजस्नीणां पादरेणुमभीक्ष्णक्ाः । 

यासां हरिकथोद्रीतं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
८ श्रीमद्धा° १० । ४७ | ६१-६३ ) 
८अहा ! कपा सौभाग्य हो मेरा, यदि मे इृन्दावनमें कोई बेल, अनाजके 
पोषे या श्नाडियोमेसे कोई हो जाऊँ, जिनपर इन त्रजबाखओंके चरणकी धूलि 
पड़ती रहती है | धन्य हैँ ये त्रज-गोपियो, जिन्होने बडी कठिनतासे छोडने- 
योग्य बन्धुओंको ओर सनातन ८ मर्यादा-) धर्मको व्यागकर उस मुवुन्द- 
प्दवीका अनुसरण किया है, जो श्रुतियोदार खोजी जाती है ( प्रतु प्राप्त 
नहीं होती ) । अहो ! साक्षात्‌ लक्ष्मीजी जिनकी प्रजा करती हैँ तथा श्रह्म 
आदि आप्तकाम योगेश्चरगण भी जिनका अपने चित्तम ही चिन्तन करते हैँ 
( परंतु प्रव्यक्ष रूपमे पाते नहीं ), भगवान्‌ श्रीकृष्णके उन चरणकमलोको 
रसके पूव होनेवाटी प्रेमचचकि समय जिन्होने अपने वक्षःस्थरपर रखकर 
अपने विरह-तापरको बुञ्चाया, जिनका हर्किथामय शान तीनो लोक्रोको 
पवित्र करनेवाढा है, नन्दत्रजकी उन गोपरमणियोकी चरणु-धूठिको मै 

नार-बार प्रणाम करता ह ।' 


गोपिर्योका हृदय प्रतिक्षण यही पुकारा करता है-- शवसे हमारे प्रियतम 
्रीकृष्णकी _ इच्छा परणं हो } ये धन-घामः ये मन-प्राणः ये देह-गेह कैसे 
प्यारे कन्हैयाको सुख प्चानेवाठे हं । अरे, ये. तो उन्हीके है--उरन्ीवी 
सामग्री है; फिर यह चाहा भी कैसे जाय किं इनको रेकर, इन्हे अपनी 
सेवामें त्गाकर तुम सुखी हो जाओ । दी तो जाती है वह वस्तु, जो अपनी 
होती है; यहाँ तो सब कुछ उन्दीका है, अहा"! सुन्नपर भी तो उरीका 
एकापिकार है । किर मे केसे करर तुम मुद्चे ठे खे; मुञ्चे अपनी सेवां 
खगा | क्या मुन्नपर मेरा अधिकार है ? बहत टीक, अब कुछ नहीं 
कहना है । तुम यन्त्री हो, मै यन्त्र दँ; तुम नचानेवाठे हो, मै कट्पुतली 
ह । तम्हारी जो इच्छा हो, वही करो--वस, वही करो ।' 


कैसी ऊंची तिदह! हदं किसी भी वस्तु; किसी भी सितिकी 
तनिक भी प्रवा नहीं है । शाम आठ फँसि बतलयी गयी है, जिनमें 
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वेधा हआ मनुष्य निरन्तर कष्ट भोगता रहता है ओर प्रेममय, आनन्दमय 
भगवान्‌की ओर अग्रसर नहीं हो सकता-- 

घणा शाङ्का भयं रुजा जुगुप्सा चेति पञ्चमी । 

कटं शीरं च मानं च अष्टौ पादाः प्रकीर्तिताः ॥ 

(घणा, राङ्का, भय, सज, बुगुप्पा, कुल, शीर ओर मान- ये आट 
जीवके पाश है । अवर गोपियोमे देखिये--इनमेसे कीं एक भी उने ददे 
नहीं मिर्ता । वे इन आट सु रफोति्योको तोड़कर खतन्त्र हो चुकी 
हैँ । इसीसे वे सर्वख व्यागक्रर अपने जीवनकी गतिको सव ओरसे फिराकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमे खगा सकी हैँ । मनुष्य भगव्रकृपासे प्राप्त अनुकूढ साधना 
ओर तत्परताक्रे फठ्खरूप जव इस अवस्थापर प्च जाता है, तब वह 
गोपीभावसे सम्पनन होकर तुरंत ही भगवानूको प्राप्त करनेके घ्य अभिसार 
करता है । फिर वह कुल-शील, टलना-मय; मानापमानः, धर्माधर्मं ओर लोक 
परोककी चिन्ता छोडकर पागख्की तरह हा प्रियतम, हा प्राणप्यरे, हा 
मेरे मनमोहन | तुम्हारी मधुर छविको देखे निना अब एक पल भी मु्षसे 
रा नदीं जाता, मेरा एक-एक निमेष अब युगके समान बीत रहा दहै 
पुकारता हआ दौड़ पडता है अपने जीवनकी सारी चेष्टाओंको लेकर श्रीकृष्ण- 
कीओर । जो रेखा कर पातादहै, बह वडा ही भाग्यत्रान्‌ है। उसीका 
जीवन धन्य है ! 

पच माव है--रान्त) दास्य, सस्य, वात्सल्य ओर मधुर । सारे जीव 
इन पाँच भावोके अधीन ह । जो भाग्यवान्‌ पुरूष इन भवोको इस अनित्य 
ओर दुःखपूर्णं संसारसे हटाकर भगवान स्मा देता है, वही सचा साधक 
है | पसा करना ही वस्तुतः परम पुरुषाथं है । इन पंच भवेम सबसे 
उत्तम मधुरः भाव है । (मधुर, भावम शान्त, दास्य, सख्य ओर वात्सल्य 
-चारोका दी समावेश है । मधुरभावापन्न पत्लीके लि कहा गया है-- 

कायेषु मन्त्री करणेषु दासी 

धमषु पली क्षमया च धात्री| 
भोज्येषु माता शयनेषु रम्भा 

रङ्गे सखी लक्ष्मण सा परिया मे ॥ 
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परति-प्लीकं मधुरभावकी अपेश्ा मी भावक्षी दृष्िसि (परकीयाक। भा 
ओर भी ऊँचा है | बह स्र्का त्याग करके अपने प्रियतमको भजती है । 
यह भाव जत्र लोकिः कामजन्य होता है, तत्र वह महान्‌ दूषित ओर घोर 
यन्त्रणामय भयानक नरकोकी प्रापि करनेवाख होता है ओर यही भाव जब 
रसराज रसेन्द्ररिरोमणि रसखरूप आनन्दकन्द व्रजेन्द्रनन्दने होता है, 
तत्र वह सवथा निर्दोप्र, परम उल्क्रष्ट, अति उच्च साधनसाप्राज्यका उच्रतम 
स्तर होता है । इस भावका उदय मगवक्करृपासे ही होता है ओर उन्हीं 
महानुभावोमिं होता है, जो इस लोक ओर परटोकके देवदुक्भ भोगोकी 
ओर कैवल्य-मोक्षकी भी अमिलापाको छोड़कर संयम-नियमपूव्क श्रद्रा- 
विश्चसिके साथ प्री तत्परतासे स्वात्‌ भगवत्खषूपा श्रीराधिकाजीकी या 
उन्दीकी घनीभूत मूतिं ततः अभिन्ठरूपा किसी गोपीजनकी आराधना 
करते है । इस रसका प्रण अनुभव करनेवाढी श्रीकृष्णप्रेमरसमावितमति 
श्रीगोपियाँ है, उन्ीमे इसका पूर्ण प्रकाश है । वे कहती दै 


तौक पहिराओ, पौव वेदी ठै भरा, गाद 
बंधन धाओ, ओ सिचा काची खार सौं । 

बिष ठै पिया, तापै मृढ भी चराओ, 
मैञ्षधारमें इबाभो बधि पाथर कमार सौ ॥ 

तरिच्छ्रु रू बिदाओ, तापै मोहि र सुवाओ, फेरि 
आग भी रूगाजओ, बोध कापद्‌ दुसारु सौं । 

गिरि तत शिराओी, कारे नाग वै उसा, हा! हा! 
प्रीति ना चुङाभौ प्यारे मोहन दरार नौ ॥ 

की कहो छुरुटा, करीन अकुलीन कौ, 
कोऊ कष्टौ रंकिनी कर्टकिनी कुनारी हों । 

कैसौ नरलोक वररोक कोक लोकन जँ 
ीन्ष्टी भै अशीक रोक लीकनितें न्यारी हौं ॥ 

तन जाड, मन जाउ, देव शुर्जन जाड; 
जीव किन जाउ, टेक ररत न टरी हौं 

छुंदाबनवारी बनवारी की सूकुटवारी 
पीत पटवारी वाही मूरति पै वारीदहौ ॥ 
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नवलल सौ मेरौ मन मन्यौ, कहा करग कोथ री। 
ही तौ चरनकमर कषपटानी, होनी होय सो होय री॥ 
गृहपति माशुपिता मोहि त्रासत, हसत बरा लोग री । 
अव तौ जिय पेसी बनि भद, विधना रथ्यौ है सेजोग री ॥ 
जो मेरी यष शोक जायगौ, भर्‌ परलोक नसाय री । 
नंदनदन को तऊ न छै, भिदूगी निसान बजाय री॥ 
यह तन फिरि बहुरो नहिं वैय बलभ बेक्च मुरार री। 
परमार्नेद स्वामी के उपर सरवबस उरौ वारं री॥ 


अवश्य ही ये कवियोकी उक्तियोँ है, प्रतु इनम गोपीभावनाकी बाहरी 
रूप-रेखाका स्पष्ट दिग्दरान है । गोपीमावका यथार्थ रहस्य तो गोपीभावापन्न 
प्रेमी पुरुष ही जानते हैँ । उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता । यह तो 
उप्तका अति बाह्य स्थूर आंशिक प्रकारमात्र है । न यदी समञ्ञना चाहिये 
कि परवीयाभाव्र ही गोषीप्रेमका यथार्थं उदाहरण है । वह प्रेम तो इतना 
अनिर्वचनीय ओर अनुपमदहैकिनतो वह कहाजा सक्ता हैओरन 
उसकी किदीके साथ तुलना ही हो सकती है । 


गोधीमावकी ्ािके लिथे संपत; निम्नलिलित . दस साधन कएने 
आवसयकः द । 


१-किंसी एसे सद्स्का आश्रय, जो काम-करोघ-व्रेभादिसे सर्वथा रहित 
हो, अन्तर-बरहरसे पतत्रि ओर सदाचारपरायण हो, शान्त, निम॑त्र ओर 
प्रमी हो, श्रीकृषणरसके तचज्ञ हो, कृष्णमन्त्रके ज्ञाता हो, कृष्णानुग्रहको 
ही श्रीकृष्णप्रापतिका एकमात्र उपाय जानते ह, दयालु ओर प्रम वैरण्यवान्‌ 
हों ओर श्रीकृष्णटीस-गुणोके श्रवण-कीतेनमे जीवन व्रितते हों । एसे गुरु 
न मिले, तो जगुर शरीकृष्णको ही परमगुरुरूपमे वरण करना चाहिये | 


२-श्रीगुरुदेवमें जो गुण बतलये गये है, इन्हीं गुणोक्रो अपने अंदर 
बानेका पता प्रयत्न करना चाहिये । 


३-मगवान्‌ श्रीृष्ण ही ्रणेतम परमेश्वर, सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान्‌, 
सैव्यापी, सर्वमय) सर्वातीत, अचिन्त्यानन्तगुणसम्पन, अविलरसामृतसिन्धु, 
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भक्तवाञ्छकस्पतर, नित्यविहारी, अज, अत्रिनासी; पररभनग्रह्म, सवदेवपूज्य; 
स्वदेवखद्य, पर्रहमके भी परम आश्रय, नित्य, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, 
निरञ्जन, अप्रमेय, अनवद्य, अक, अचल, अनामय, सचिदानन्दघन ओर 
अचिन्त्य-चिन्मय विग्रह है- रेस मानकर उन्हीको अपना परम आराध्य 
इष्टदेव बनाना चाहिये | 


9 -इस खोक ओर परलोकके सम्पूणं मोगोको भगवतप्रा्तिके मार्गम 
स्वेथा बाधक समन्नकर उनसे चित्तकी आसक्तिको बिकुल हटा लेना चाहिये 
ओर आवद्यकतानुकूक भोगोका व्यवह।र भगवत््रीत्यथं-- उन्हें मगवपूननकी 
सामग्री बनाकर ही करना चाहिये | किसी भी भोग्य वस्तु आसक्ति, 
ममता ओर कामना थोडी भी नहीं रकनी चाहिये । 

५५- भावान्‌ श्रीकृष्णकरी मधुर त्रनटीतको प्राकृत स्री-पुर्ूषरोकी 
कामक्रीडा कभी नहीं मानना चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मगवत्तामे ओर 
उनकी प्रत्येक न्शलक्ती अप्रकृत सचिदानन्दमयतामेँ नित्य पूर्णं विश्वास 
होना चाहिये । 

६-किंसी भी प्राणीका तनिक भी अहित न करके वैष्णवोचित सत्य 
अहिंसा, प्रेम, विनत्रता; त्रह्मचयै, सेवा आदि सदृगुण ओर सन्कर्मोका 
तथा श्रीतुकतीजी,) गङ्गाजी; यपुनाजी; श्रीविग्रह; भक्त-संत आदिका 
भगवस्रीरयर्थ श्रद्ध पूंक यथायोग्य सेवन करना चाहिये | 

७-श्रीयुगलमन्त्रका जाप विधिपूवेक यथासमय अवदय करना चाहिये 
ओर श्रीमगवन्नामका जप-कीर्वन निरन्तर करते रहना चाहिये | 

८-श्रीश्रीराधिकाजी अथवा श्रीरडिताजी आदिका भक्तिपूर्वक सेवन 
करना चाहिये । | 

९-नित्य-निरन्तर अपनेको प्वतोभावसे मगवान्‌के चरेम समर्पण 
करते रना ओर उनसे सेवाधिकार-दानके लिये करुण प्रार्थना करते 
रहना चाद्ये | 


१ ०-कामविकारके नाराके च्थिये विरोष प्रयत्नवान्‌ होना चाहिये; 


५८८ श्रीराधा-माधक्र-चिन्तन 


क्योकि जबतक थोड़ा-सा भी कामविकार रहता है, तततक गोपीभावयी 
साधनाक्रा अधिकार किंसी तरह भी नहीं पिर सकता | 


> 
पद्मपुराणमे भगवान्‌ श्रीरंकरने देवर नारदजीसे श्रीराधाकृष्णकी 
उपासना, उनके खरूप ओर मन्त्रादिके विषयमे बहत रहस्यकी बातें 
कही है--उनमसे कुछ यहाँ उदृभ्रत की जाती है| भगवान्‌ शिवजी 
कहते है-- 
श्रीकृष्णके 'मन्त्रचिन्तामणिः नामक दो अव्युत्तम मन्त्रै एक 
पोडशाक्षर है ओर दूसरा ददाक्षर ! 


मच्र 
प्रोटदाक्षिर मन्त्र है- 


गोपीजनवल्भचरणान्‌ शरणं परपदे । 
ओर दशाक्षर है-- 
नमो गोपीजनवह्छभाभ्याम्‌ । 
इन मन्त्रके अधिकारी सभी वणकि, समी आश्रमोके ओर समी 
जातिके वे खी-पुरुष है, जिनकी सर्वेश्वरेश्र भगवान्‌ श्रीकृष्णमे मक्ति है-- 
" -मक्तिभेत्रेदेषां कृष्णे सर्वेशवरेश्रेः । श्रीकृष्णभक्तिसे रहित याज्ञिकः 
दानशील, तान्त्रिक, सत्यत्रादी; व्रेद-वरेद ्गपारा, कुटीन) तपल्ली, त्रती ओर 
्रहमनिष्ट--कोई भी इनके अधिकारी नहीं हैँ । इसचियि ये मन्त्र श्रीकृष्णके 
अभक्त, कृतघ्न, दुरमिमानी ओर श्रद्धारहित मनुष्योको नही बतलने चाहिये । 
दम्भ, रोभ, काम ओर करोधादिसे रहित श्रीकृष्णके अनन्य भक्तको 
ही ये मन्त्र देने चाहिये । इनका यथाविधि न्यास करके श्रीकृष्णकी पूना 
करनी चाहिये । फिर उनका हस प्रकार ध्यान कणा चाहिय- 
ज्यान । 
घुन्दर बृन्दावनमे कल्पृक्षके नीचे घुरम्य रललसिंहासनपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण श्रीप्रियाजीके साथ विराजमान है| श्रीकृष्णका वणे नवजल्धरके 
पमान नीर-दयाम है, पीताम्बर धारण कयि हए है, द्विभुज दहै, विविध 
रलोकी ओर पुष्पोकी मालंओंसे विभूषित है, मुखमण्डल करोड चन्द्रमसि 
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भी घुन्दर है | तिरछे नेन है, ल्लाटपर्‌ मण्डलाज्कति तिलक है, जो चारे 
भोर चन्दनसे ओर बीचमे कुङ्कमनिन्दुसे बनाये इए हैँ | कानमे पुन्दर 
कुण्डल शोभायमान है, उन्नत नापिकाके अग्रभागमे मोती लटक रहा दै । 
पक तिम्बफट्के समान अरणवणं अधर हैः जो दतिकी प्रभासे चमक रहै 
है| भुजाओमिं रमय कंडे ओर बाज्रद दहै ओर अंगुलियों रली 
अगरूलियों शोभापा रहीदहैँ। बयं हाथमे मुरही ओर दाहिने कमल ` 
श्वि इए हैँ | कमरमे मनोहर रक्मयो करधनी है, चरणों नूपुर सुशोभित 
है । बड़ी ही मनोहर अचकावटी है, मस्तकपर मयृरपिच्छ रोभापा दरा 
है । पिरम कनेरके पुष्पोके आभूषण है । मगवानूकी देहकान्ति नवोदित 
फोटि-कोटि दिवाकरौकं सद्दा किण्व उ्योतिमय है, उनके दर्पणोपम कपा 
स्वेदकणोसे शोभित है, चञ्च नेत्र श्राराधिकाजीकी आर खगे.हृएदहै। 
वामभागे श्रीराधिकाजी विराजिता है) तपे हए सोनेके समान उनकी 
दहभ्रभा है, नीट वल धारण किये है, मन्द्-मन्द मुसकरा रही है । चञ्चर 
नेत्रयुगट खामीके मुखचन्द्रकी ओर ट्गे हए है ओर चकोरैकी ्मोति 
उनके द्वारा वे द्थाम-मुल-चन्दर-सुधाक्रा पान कर रशी है । अङ्गुष्ठ ओर 
तर्जनी अंगच्ि द्वारा वे प्रियतमके मुखकमलमे पान दे रही है | उनके 
गले दिष्य रतेकि ओर सुक्ताओंके हर है । क्षीण कटि करघनीसे सुशोभित 
है । चरणोमें नूपुर, कंडे ओर चरण गुलियोमे अङ्गीय आदि शोभा पा 
रहै है | उनके अङ्ख-प्रतङ्गसे छावण्य छिटक रहा है । उनके चां 
ओर तया आगे-पीछ यथास्थान खड़ी हई सदियां वरिविध प्रकारसे सेव! 
कर्‌ रही ह | 

श्रीरापिक्षाजी कृष्णमयी है वे श्रीकृष्णकी आनन्दरूप्रिणी हादिनी 
राक्ति हैँ । त्रिगुणमय दुर्गा आरि शक्तियाँ उनकी करीडवीं कल्यके करोड 
अंशके समान है । सब कुछ वस्तुतः श्रीराधाङृष्णसे ही भरा है । उनके 
तिव ओर कुछ भी नष्ठी है । यह जड-चेतन अविद जगत्‌ श्रीराधा- 
कृष्णमय है-- 

चिदधि्टक्षण सवं राधारृष्णमयं . अगत्‌ । 
परंतु बे इतने ही नहीं है । अनन्त अखिल ब्रह्माण्डोसे परे है, सवसे 
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परे हैँ, सबक्रे अधिष्ठान है, समे हँ ओर सवसे सवथा विखक्षण हैँ । यहं 
्रीकृष्णका किंचित्‌ रेश्वयं है । 


अहुत दिनोसे विदेश गये हृए पतिकी पतिपरायणा पत्री जैसे एकमात्र 
अपने पतिका ही सङ्ग चाहती इई दीनभावसे सदा-स्वदा खामीकरे गुणोका 
चिन्तन, गान ओर श्रवण श्रिया करती है, वैसे ही श्रीकृष्णमं आसक्तचित्त होकर 
साधकको श्रकृष्णके गुण-ॐीलदिका चिन्तन, गायन ओर श्रवण करते हए 
ही समय विताना चाहिये । ओर बहुत रब समयके वाद पतिके धर आनेपर 
जैसे पतिव्रता ल्ली अनन्य प्रेमके साथ तद्रतचित्त होकर पतिकी सेवा) उसका 
आचिङ्गन आदि तथा नयनोके दरा उसके खूपघुधामृतका पान करती है, 
वैसे ही साधकक्रो उपासनाके समय शारीर, मन, ब्राणीसे परमानन्दके साथ 
श्रीहरी सेवा करनी चाहिये । 

एकमात्र श्रीकृष्णके ही रारणापन्न हना चाहिये ओर वह भी श्रीकृष्णके 
व्यि ही, दृस्रा कोई भी प्रयोजन न रहै | अनन्य मनसे श्रीकृष्णकी सेवा 
करनी चाहिये । श्रीङरृष्णक्रे सिवा न किसीकी पूजा करनी चाहिये ओर न 
किंसीकी निन्दा । किंसीका जूला नदीं खाना चाहिये ओर न किंसीका पहना 
हआ वस्र ही पहनना चाहिये । भगवानूक्री निन्दा करनेवाछसे न तो वात- 
चीत करनी चाहिये आर न भगवान्‌ ओौर भक्तोकी निन्दा दी पुनी चाहिये । 


जीवनभर चातकीवृत्तिसे अथं समघ्नते दए युगल्मन्त्रकी उपासना करनी 
चाहिये । चातक्र जैसे सरोवर, नदी ओर समुद्र आदि सहज ह्वी मके इए 
जलशायोको छोडकर एकमात्र मेधजख्यी आशासे प्याससे तडपता हआ जीवन 
वरिताता है, प्राण चाहे चले जार्ये पर मेके सिवा किसी दूसरेसे जख्की 
प्रार्थना नहीं करता, उसी प्रकार साधकको एकाम्र मनसे एकमात्र श्रीकृष्ण- 
गतचित्त होकर साधना करनी चाये | 
परम विश्रास्के पाथ श्रीयुगल्स्रकारसे निम्नट्िवित प्रार्थना करनी 
चाष्ठिये-- 
संसारसागरान्नाथो धुजमिषगहाङ्कलाव्‌ । 
गोप्तारौ मे युवामेव प्रपञ्नभयभञ्जनौ ॥ 


भ्रीगोपाङ्गना ५१.१ 

योऽह॒ ममास्ति यत्किचचिदिष्टलोके परत्र च । 

तत्सव भवतोरद चरणेषु समर्पितम्‌ ॥ 

अह मस्म्यपराधानामालयस्त्यक्तसखाधनः । 

अगतिश्च ततो नाथौ भवन्तवेव मे गतिः ॥ 

तवास्ि राधिकाकान्त कमणा मनसा गिरा। 

छष्णकान्ते तवेवासि युवेव गतिर्मम ॥ 

शरणं वां पपन्नोऽस्ि करुणानिकृराकरौ । 

प्रसादं कुख्तं दास्य मयि दुष्टेऽपराधिनि॥ 
( पद्मपुराण; पाताङ्खण्ड ) 
धनाय | पत्र, मित्र आर धरसे भरे हए इत संसारसागरसे आप ही 
दोनों मुद्चको वचनेवार है; आप ही शरणागतक मयका नाश्च कते है | 
मजोवुभाद्ं ओर इस खोक तथा परखोकमे मेराजो कुछ भी है, वह 
सभी आज मे आप दोनोके चरणकमलेमिं समर्पण कर रहा ह्रं । मै अपराधो 
फा भडार हं । मेर अपराघोका पार नही है । मे सवया साधनहीन द्र, गतिहीन 
ह | इसघ्ि नय ! एकमात्र आप हय दोनों प्रिया-प्रियतम परे गतिहैं। 
श्रो एषिकाकान्त श्रीकृष्ण ! ओर श्रीक्ृष्णकान्ते रापिकरे ! मेँ तन-मन-वचनसे 
आपक्राहीष्ँ ओर आपदही मेरे एकमात्र गतिदहै। पै आपके शरणः 
अपके चरणोपर्‌ पडा ह । आप अखि कृपाकी खान है । कृपापूतक मुश्षपर 

द्या कीजिये भीर मुच दुष्ट अपराधीको अपना दास बना छीजिये | 

जो भगवान्‌ श्रीराधक्ृष्णकी सेवाका अधिकार वहत रीर प्राप्त करना 
चाहत हे, उन साघकोंको भगवान्‌के चरणकमटोमे सित होक इस, प्रार्थना 
मय मन्त्रकरा नित्य जप करना चाहिये । 

भगवान्‌ रांकरने फिर नारदजीसे कडा करि-- 

'दवषिं ! मे भगवान्‌के मन्त्रका जप ओर उनका ध्यान करता हआ 
बहत दिनोतक कैलासपर रहा, तब भगवानने प्रकट होकर सृन्े दर्शन दिये 
ओर बर मोँगनेके व्यि का । मैने बारंबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना 
की--+कृपासिन्धो ! आपका जो सवानन्ददायी; समस्त आनन्दोका आधारं 
नित्य मूर्तिमान्‌ खूप है, जिसे विद्वान्‌ खेग निगुण "निषठिय शन्तरह् 
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कहते है, हे परमेश्वर ! मै उसी रूपो अपनी ओंँखोसे देखना चाहता हँ ॥ 
'मगवानूने कहा--'आप श्रीयमुनाजीके पश्चिम तटपर मेरे ब्रन्दावनरमे 
जाड्ये, बहौ आपको मेरे खरूपके दान होगे । इतना कहकर भगवान्‌ 
अन्तर्धान हो गये । मेने उसी क्षण मनोहर यमुनातट्पर जाकर दखा-- 
समस्त देवताओंके ईश्वरोके ईर्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण मनोहर गोपते धारण 
कयि हए है | उनकी सुन्दर किशोर अवस्था है । श्रीराधाजीके कषेपर 
अपना अति मनोहर बयां हाथ रक्खे वे पुन्दर त्रिभङ्कीसे खड मुसकरा रहे 
है । आपके चारों ओर गोपिोक्रा मण्डल है | शरीरकी कान्ति सजल जल्द- 
के सदृश स्निग्ध रयामवणं है | आप अविक कल्याणक एकमात्र आधार है | 


"इसके धाद भगवान्‌ श्रीकृष्णे अमृतोपम मधुर वाणीम मुन्नसे कहा- 


यदय मे त्वया दृष्टमिदं रूपमलौकिकम्‌ । 
धनीभृतामख्प्रमसच्िदानन्द विग्रहम्‌ ॥ 
नीरूपं निगुण व्यापि क्रियाहीनं परात्परम्‌ । 
वंदन्त्युपनिषत्सधा इदमेव ममानघ ॥ 
प्ररृर्युत्थगुणाभावादनन्तत्वात्‌ तथेश्व< ॥ 
असिद्त्वान्मद्‌गुणानां निगुणं मां वदम्ति हि । 
अददयत्वान्ममैतस्य रूपस्य चमेचश्चुषा । 
अरूपं मां वदन्त्येते वेदाः स्वँ महेश्वर ॥ 
भ्यापकत्वाच्चिदंरोन ब्रह्मेति च विदुवुधाः। 
अकलतृत्वा्पपश्चस्य निष्कियं मा वशन्ति हि॥ 
मायागुणेयतो मेऽश्लाः कुर्वन्ति सजजनादिकम्‌ । 
न करामि खयं किचित्‌ सष्टथादिकमह दिव ॥ 
( पद्मपुराण; पाताल्खण्ड ) 


‹*रोकरजी ! आपन आज मेरा यह परम अछोक्रिक रूप दखा है । 
सारे उपनिषद्‌ मेरे इस षनीभूत निभे प्रेममय सचिदानन्दधन रूपको ही 
निराकार, निगुण, सर्वव्यापी, निष्िय भौर परात्पर शऋ कहते हैँ । मुश्चमे 
प्रकृतिसे उत्पन्न कोई गुण नहीं है ओर मेरे गुण अनन्त है-- उनका वर्णन 
नटी हो प्तकता । ओर मेरे वे गुण प्राकृत दृष्टस सिद्ध नहीं होते, हस्वे 


श्रीगोपाङ्गना , ५९३ 


सव सुशको निर्युण कहते ह । महेश्वर | मेरे इस॒खूपको चमचक्चुओंके 
दारा कौ देख नहीं सकता, इसय्यि वेद इसको अरूप या निराकार 
कहते है । मे अपने चैतन्यांरके द्वारा सव्यापी ह, इसल्यि विद्रानूोग 
मको तरह कहत हैँ । ओर मे इस विद्वप्रपन्चका रचयिता नही द, इस- 
वि पण्डितगण मुद्चको निक्िय बतलते हैँ | रिव | वस्तुतः सृष्टि आदि 
कोई भी कायं मे खयं नहीं करता । मेरे अंडा ( ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र ) ही माया- 
गुणोके द्वारा सृष्ि-संहारादि कायं किया करते हैँ | 

“देवर्षिं | भगवानूके इस प्रकार कहने ओर कुछ अन्य उपदेश करनेपर 
मेने उनसे प्रूला-- (नाथ ! आपके इस युगल-खरूपकी प्राति किंस उपायसे 
हो सकती है, इसे कृपा करके बतलहये ।› मगवान्‌ने कहा-- हम दोनोके 
दारणापनन होकर जो गोपीमावसे हमारी उपासना करते है, उन्हीको हमारी 
प्राति होती है, अन्य किंसीको नहीं ।? 


गोपीभावेन देवेश स मामति न चेतरः। 


“एक सत्य वात ओर है-- बह यह है फि धरे प्रयलके साय इत 
भावी प्राक्तिके चयि श्रीराधिकाकी उपासना करनी चाहिये 


ह र्द्र्‌ | यदि आप मुञ्चे वशम करना चाहत दहै) तो मेध प्रिया 
श्रीराधिकाजीकी शरण प्रहण कीजिये |" 


आधित्य मस्यां रद्र मां वरीकतंमर्हसि। 


इस वणनसे पता कगा होगा कि भगवान्‌ श्रीराधाङृष्णकी श्राति ओर 
उनकी सेवा ही गोपीमावकी साधनाका कषय है ओर इसकी प्राप्तिके च्य 
उपथुक्त प्रकारसे श्रद्धा-मक्तिपूरव॑क तत्पर होकर साधना करनी चाहिये तथा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम मनोहर मुनिजनमोहन सन्द य॑घुधामय खरूपका 
अतृप्त ओर निर्निमेष मानस नेत्रोसे अपने हृदयमे ध्यान करना चाहिये | ध्यान 
करते-करते जब उनकी कपास आपको उनके मधुर रूप-माधुयके प्रत्यक्ष 
दशन होंगे, तब तो आप निहाक ही हो नाह्येगा । फिर तो आप भी यही 
चहियेगा-- र 
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माथे पै मुकुट देखि, वद्विका-चरक देखि, 

छबि की ररक देखि, शूपरस पीजिये। 
रोचन विसार देखि, गरे गुंजमाल देख, 

अधर रस्ाट देखि, चित्त चाव कीजिये ॥ 
कुडर हरनि देखि, भक ब्ररनि देखि, 

पलक चनि देखि सरबस ही दीजिये । 
पीर्ताबर छोर देखि, सुर्खी की घोर देखि, 


सौवरे की ओर देखि देखिबोरं कीजिये ॥ 
: : ९ र: : 


गोषीभाव ''सर्वसमर्षण का भाव है | इसमें निज-पुखकी इच्छाका 
सर्वथा व्याग है | गोषीभावमेन तो लहँगा, साडी या चोखी पहननेकी 
आवरयकता है न वैरम नूपुर ओर नाकम नथकी ही । गोषीमावकी प्रा्तिके 
दिये श्रीगोषीजनोका ही अनुगमन करना होगा । ध्यान कीजिये-- श्रीकृष्ण 
मचल रहे हैँ ओर मा यरोद। उन्हे माखन देकर मना रही है | श्रीकृष्ण 
कुञ्जम पधार रहे है श्रीमती रापिकाजी उनकी अगवानीकी तैयारीमे खगी 
हैँ | गोपीभावमे खास बात है “सकी अनुभूतिः । (श्रीकृष्ण ही मेरे एकमात्र 
प्राणनाथ ह | वेदह्वी प्रम प्रियतम ह | उनके सिवा मेरे ओर कुछ भी 
नहीं है |, इतना कह देनेमे ही रस नही मिलता । रसके च्य रसभरा 
हृदय चाहिये  वाणीसे बाह्य रसका भानमात्र होता है ! एक पतिप्राणा 
पतनी प्रेमभरे हदयसे पतिको जव श्राणनाथः ओर "प्रियतम, कहती है, तब 
उसके हृदयम यथार्थं ही यह भाव मूर्तिमान्‌ रहता है । इसीसे उसे रसानुभूति 
होती है | सीसे बह प्राणनाथके चयि अपने प्राणका उत्सग॒करनेमे नही 
हिचकती या यो कहना चाहिय कि, उसके प्राणोपर वस्तुतः प्रतिक दही 
अधिकार होता है । प्रतिको प्रियतम कहते समय उसके हृदयम खाभाविकं 
ही एक गुदगुदी होती ह, आनन्दकी रस-रुहरी छल्कती है । इसी प्रकार 
भक्तका हृदय भगवानको जब सचमुच अपना (प्राणनाथः ओर प्रियतमः 
मान केता है, तभी वह गोपीमावकी प्राप्तिके योग्य होता है । ओर टीकं 
पलीकी भोति जब भगवानूकको पतिरूपमें वरण कर च्या जाता है तभी खन्द 


प्रिमतम, ओर प्राणनाथः कहा जाता है । 
५ ~ ४ 


गोपीभावशी प्राप्ति 


सप्रम हरिस्मरण ! पत्र मिला । आप गोपीप्रेम प्राप्त करनेकी अभिराषा 
रखते है--यह तो बडे सौमाग्यकी बात है । उसके व्यि आपने जो तीन 
प्रश्न परे है, उनके विषयमे म अपने विचार नीचे ल्विता हँ - 

१. गोपीप्रमकी प्राति सभीको हो सकती है । बिना इस मावकी प्राप्ति 
हृए तो प्रियनमकी अन्तरङ्ग ॒ीलाओमिं प्रवे ही नहीं हो सकता । परंतु 
यह सर्वच सोभाग्य किंस जीवको कव प्राप्त होगा--इसका निर्णय कोई नही 
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कर्‌ सकता । यह तो उन प्राणनाथक्री अदैतुकी कृपापर ही अवख्म्बित है । 
वे जव कृपरा करके जिस जीवक वरण करते है, तभी उसे यह सर्वो्च 
अधिकर प्राप्त होता है | जीव तो अधिक-से-अधिक अपनेको उनके चरणोमें 
समपित ही कर सकता है । समपण ही इसका साधन है | साधन इततव्यि 
किं जीव अधिक-से-अधिक इतना ही कर सकता है | परंतु वास्तवमें यह 
भाव तो साधन-साध्य नहीं है, केवल कृपासाध्य ही है | 


२. गोपी-भावकी प्राति सब बुक व्यागनेपर तो होती ही है, परत 
यह सर्वख-परस्यिग किसी बाह्य क्रियापर अवरुम्बित नहीं है । यह घरे 
रहते हए भी हो सकता है ओर वनम जानेपर भी नहीं होता | गोपियां 
कत्र वनम गयी थीं । यह तो भावकी एक परमोत्कृट अवश्या है, जो प्रेमका 
परिपाक होनेपर ही होती है । प्रेमीके द्यि तो सवर कुछ प्राणनाथका ही है; 
उसका है क्या, जिसे बह छोड । छोडनेके साथ तो सक्ष्मूपसे ममताका 
पुट खगा हआ है । जिसकी किंसीमे ममता नहीं है, वह किसे छोडेगा ? 
अतः छोडयेका खग न करके प्रेमी अभिवृद्धि ही करनी चाहिये | जो 
प्रियतमके चरणोमे आत्मोत्सगं कर देता है, उसका अपना बुद्ध रहता ही 
नही, सव कुछ प्यारेका ही हो जाता हं । 


३. गुरु, वेष ओर स्थन भावक प्राप्तिके साधन अव्य है; प्रतु 
अधिकतर इनके द्वारा लोगोको एक प्रफारकी संकीर्ण साम्प्रदायिकता ही 
हाथ लगती ह । जिसे स्तयं गोपी-भावकी प्रापि नही इई, बह दृप्रोकौ 
कैसे उसकी प्राति करा सकता है ओर गोपी-माव-प्राप्त गुरु भी कहँ मिलेगा | 
वेष तो, प्रियतमकी रुचि जाने बिना केसे निश्वय किया जायकिवे किस 
रूपमे आपको देखना चाहते हैँ । प्रियतमका स्थान ही इस लोकसे परे है; 
इस ल्येकका इृन्दावन तो केवल उसका प्रतीक है | वह नित्य एवं चिन्मय 
बृन्दावन तो सर्वत्र है, उसकी उपरन्धि केवल भावभय ेत्रोसे हठी हो सक्ती है। 
भावुक ऽप .प्रियतमके धामसे एक क्षण भी बाहर नहीं रह सकता । ८३ ५६ ६ 





साधकका सिद्धदेह 

प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मखा | 
साधनकषत्रमै सिद्धदेहविषयक यह आपका प्रश्न रागालुगा भक्तिके एक अति 
उच साधनका संकेत करता है । वास्तवे ये सब प्रश्न गोपनीय दिभ्य 
साधनासे सम्बन्ध रखते है | 

साधकदेह ओर सिद्धदेह--इप प्रकार सेवके व्यि दो देह माने गये , 
है । हमारे इस पाञ्चभोतिक स्थर देको ही साधनम संलग्न होनेपर साधक- 
देह कहते है । इसके परे सिद्धदेह है, जिसकी पहले साधकंदेहवाटे महानु- 
माव भावना करते ह ओर उस भावनामय सिद्धदेहके दारा भगवानूक्ती सेवा 
किया करते हैँ । पर जिनके हृदयम यथाथ रतिकी उत्पत्ति हो गयी है, 
उनको िद्धदेहकी भावना नहीं करनी पडती, उप्की खयं स्ति हरज 
करती है ओर वे परम सौभाग्यवान्‌ साधकं उक्त सिद्धदेहके द्वारा श्रीराघा- 
माधवकी मधुरतम निकुञ्चसेवामे नियुक्त रहकर नित्य निरतिराय परमनन्दा- 
मबुधिम निमग्म रहते हैँ । यह सिद्धदेह न तो अस्मां सरक्तमय जडदेह है 
ओर न सास्यप्रोक्त सुक्ष्म ओर कारणदेह ही है । यह है दिव्यानन्दचिन्मय- 
रसप्रतिभावित नियुद्ध सुचार समुञ्ज्वर परम सुन्दरतम सच्चिदानन्दरसमय 
विग्रह | वेष्णवसाधनाके कषेत्रम इस सचचिदानन्दरसमयी मूर्तिको 'मञ्री, कहते हैँ । 
ये सदिर्योकी अनुमतिके अनुसार श्रीराधामाघवश्गी सेवामें नियुक्त रहती ओर 
परमानन्दका अनुभव करती है । इनका यह देह नित्य सुन्दर, नित्य मधुर, 
नित्य नव-सुषमासम्पन्न ओर नित्य सधुज्ज्वल रहता है । इनपर देरा-कार्का 
कोई प्रभाव नह पडता । इस मार्गकी साधनाकी परिक्त सतिम इस सिद्ध- 
देहकी खयमेव स्छतिं इभ करती है । पाञ्चभौतिक देह चट जाती है, पर ये 
सचिदानन्द-रस-विप्रहमयी व्रजघुन्दसियँ भगवान्‌के प्रेमधाममे स्छतिं प्रपत 
करके श्रीयुगखरूपकी सेवम नित्य नियुक्त रहती £ । इस साधनाके क्षेमे 
तथा भगवान्‌ श्रीराधामाधवके प्रेमघाभमे भगवान्‌ श्रीबृन्दावनेश्वर तथा श्रीबन्दा- 
वनेश्वरी, उनकी अष्ट सखी ओर अष्ट मज्जर्यिकि नाम, वर्णै, ख; वय तथा 
सखी एवं मञ्मसकी दिशा ओर उनकी सेवाकी सूची निभ्नटिखित प्रकारसे 
मानी गयी है 
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इस प्रकार मानी गयी है--८ १) श्रीव्व्गमक्नी, ८२) श्रीरूपमन्चरी, 
( २ » श्रीरसमक्नरी;, ८ ०) श्रीगुणमज्ञरी, ८५) श्रीरतिमञ्नरी, ८६) 
श्रीभद्रमञ्ञरी, ८ ७ ) श्रीटीलामञ्जरी, (८ ) श्रीविंलसमञ्जरी ( क ),( ९ ) 
श्रीविलसमन्नरी ८ ख ), ८ १० ) श्रीकेकिमिञ्नरी, ( ११ ) श्रीकुन्दमश्नरी, 
८ १२ ) श्रीमदनमन्नरी;, ८ १३ ) श्रीअशोकमञ्ञरी; ८ १४०) श्रीमञ्जु- 
लाटीमञ्नरी, ( १५ › श्रीपुधामञ्री, ८ १६ › श्रीपममञ्नरी । प्रधान अष्ट 
सथियोका क्रम भी की-कहीं ठेसा माना गया है--श्रीरङ्गदेवी; श्रीसुदेवी, 
श्रीरटिता, श्रीविराखा) श्रीचम्पकल्ता, श्रीचित्रा, श्रीतुङ्गवि्ा; श्रीइन्दुटेखा 
अथवा श्रीटटिता, श्रीविशाला, शीचम्पकटता, श्रीहन्दुलेला, श्रीतुद्घविधा; 
श्रीरङ्गदवी; श्रीषुदेवी श्रीचित्रा । कहीं-कहीं प्रधान अष्ट सयि्योँके नामोमें 
भी अन्तर माना गया है | 


संखियो ओर मभ्नरियोंकी संख्या इतनी ही नहीं है । ये तो मस्य 
आठ-आठ है । सिद्धदेहम भञ्जरियिकी स्पत ओर तद्रपता प्रात हो जाती 
है । यह परम गोपनीय साधन-राञ्यका विषय है । यह बात जान लेनेकी 
है कि इस राग-मार्गमे---रति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, भनुराग, भाव ओर 
महाभाव--ये आठ स्तर माने गये हँ । इनम रति प्रथम है ओर वह्‌ रति 
तभी मानी जाती है जबकि इस लोक ओर परटोकके-- त्रह्मलोकतकके 
समस्त भोगोसे तथा मोक्षसे भी सवथा पिरति होकर वेत्र भगवच्रणारविन्दमे 
ही रति हो गी हो । साधकके चित्तम नित्य-निरन्तर केवर एक यही धारणा 
टृटृताके साथ ब्रद्धमूल हयो जाय कि इस टोकमे, परलोके स्त्र स्वेदा ओर 
सर्वथा एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरे है । श्रीकृष्णके सिवा मेरा ओर कोई भी 
कुछ भी, किसी कामँ भी नही है । अतएव यह दूसरी वस्तुमात्र तथा 
तच्वका ही अभाव हो जाता है; तते काम, क्रोध, लोम, मोह, मद) मत्सर, 
ईर्ष्या ओर अपूया आदि दोषोके घ्य तो कल्पना ही नहीं की जा सकती । 
ये तो साधकदेमे ही समाप्त हो जते हैँ | सिद्धदेहमे तो निव्य-निरन्तर 
्रीकृष्णानुभवके अतिरिक्त ओर कुछ रहता ही नदीं । 





पिद सखीदे् 


सप्रेम हरिक्मरण । -->4)८*४८९तीन प्रकारके प्रेमी भक्त होते है-- 
नित्यसिद्ध, कृपासिद्ध ओर साधनसिद्ध । नित्यसिद्ध वे है, जो श्रीकृष्णके नित्य 
पर्किर है ओर श्रीकृष्ण खयं टीलके ल्यि जह व्रिराजते है, वहीं बे उनके 
साथ एते है । कृपासिद्ध वे है, जो श्रीभगवानकी अहैतुकी कृपासे प्रेमियोका 
सङ्ग प्राप्त करके अन्तमे उन्हे पा ठेते है; ओर साधनसिदध वे दै, जो भगवान्‌- 
कीक्ृपा प्राप्त कटनेके ल्यि भगवानक्ती सुचिके अनुसार भगवत््ीतय प्रेम- 


| = 
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साधना करते है । ण्से साधके जो प्रेमके उच्च स्तगपर होते है, किसी 
सखी या मज्जीको गुरृरूपमे वरण करके उनके अनुगत रहते है । एेसे पुरूष 
समय-समयपर प्राकृत दहसे निकलकर सिद्धदेहके द्वारा टीला-राज्यमे पहंचते 
हैँ ओर वहाँ श्रीराधा-गोषिन्दकी सेवा करके कृतार्थं होते हैँ । एेसे भक्त 
आज भी हो सक्ते हैँ । कहा जाता है कि महात्मा श्रीनिवास आचार्य इस 
स्थितिपर पचे इए भक्त ये । वे द्ध सखीदेहके दवारा श्रीराधागोविन्दकी 
नित्यीखके दर्शनके लिये अपनी सली-गरके पीछे-पीके श्रीत्रनधाममे जाया 
करते । एक वार वे रेसे ही गये इए थे । स्थूरुदेह समाधिकी भति निर्जीव 
पड़ा था | तीन दिन बीत गये | आचार्यपलीने पहले तो इसे समाधि समना; 
क्योकि एेसी समाधि उनको प्रायः हआ करती थी । परंतु जव तीन दिन 
वीत गये, शरीर व्रिल्कुट प्राणहीन प्रतीत हआ, त्र उन्होने उरकर शिष्य 
भक्तं रमचन्द्रको बुत्या । रामचन्द्र भी उच ॒स्तरपर आरूढ थे, उन्होने 
प्रता च्णाया ओर गुरुपतीको धीरज देकर गुस्की सखोजके त्रि सिद्धदेहमें 
गमन किया । उनका भी स्थूदेह वर्ह पड़ा रहा । सिद्रदेहमे जाकर राम- 
चन्दने देखा--श्रीयमुनाजीमें क्रीडा करते-करते श्वीराधिकाजीका एक कर्ण- 
कुण्डल कहीं जम पड़ गया है । श्रीकृष्ण सखियकि साथ उसे खीज रहे 
है, परंतु वह मिट नहीं रहा है । रामचन्द्रने देषा सिद्ध-देहधाै गुरुदेव 
श्रीनिव्तजी भी सवि्ोके यृयमे सम्मिटित हैँ | तब रामचन्द्र भी गुरुकी 
सवाम लगे । खोजते-खोजते कुछ देरके बाद रामचन्द्रको श्रीजीका कुण्डल 
एक कमल्पत्रके नीचे पङ्के पडा मिखा । उन्होंने लाकर गुरुदेवको दिया । 
उर्न्ोनि अपनी गुरुखूपा सीको दिया, सखीन यूयेश्वरीको अर्पण किया ओर 
यूथेश्वरीने जाकर श्रीजीकी आज्ञासे उनके कानमे पहना दिया । सनको बडा 
आनन्द हुआ । श्रीजीने खो जनेवाटी सखीका पता लगाकर परम प्रसनतासे 
उसे चर्वित ताम्बर दिया । बस, इधर श्रीनिवासजी तथा रामचन्द्रकी समाधि 
ददी, रामचन्दके हाथमे श्रीजीका चनाया हआ पान देखकर टोर्नोको बडौ 
प्रसन्नता" इई थी | 


गोपीप्रेमकी साधना ओर सिद्धि 


प्रथम साधना हे इतकी---इन्द्रिय-भोर्गोका मनसे स्याग। 
हरिक्री भीति बदृनेचाडे सत्‌कर्मोमिं अत्ति अनुराग ॥ 
किन काम-वासना-पापक्रा करके पूरी तरह तिनाचरा। 
दं भ-दष, अभिमान-लोभ-मद, क्रोध-मानका करके नादा ॥ 
प्ररचर्चाका परित्याग कर, विषर्योका तज सब अभिलाष । 
मधुमय चिन्तन नाम-रूपका, मने प्रञ्ुपर ख विश्वस ॥ 
दरि-गुण-श्रवण, सनन लील्छाका, लीत्य-रस्ते रति निष्काम | 
भियतम-भाव खदा मोहने, त्रेम-कामना खचि, अभिराम ॥ 
सव॒ समपेण करके हरिको, भोग-मोक्षका करके व्याग । 
हरिके सुखम ही सुख खारा, हर्चिरणोमं ही अनुराग ॥ 
भोग-मोक्ष-रुचि-रहिन परम जो अन्तरंग हरित्रिमी संत । 
उनका विमरु खङ्क, उनक्छी ही रुचिनने निज शचिका कर अत ॥ 
पावन म्रेमपंथके साधक करते फिर. रीखाचिन्तन। 
रयामा-स्याम-कृपासे फिर वे कर पाते लीला-दशेन ॥ 
गोपी-भाव समश्चकर फिर वे होते है छवि साधनसिह्धः । 
रस-साधनमें सिद्धि प्राप्तकर पते गोपीरूप विचयुद्ध ॥ 
तब खीरे निस्य सम्मिलित ह्यो बन जाते त्रेमस्बरूप। 
परम सिद्धि यह तेम-पंथकी, यही बेमका निमेरु रूपः ॥ 


गोपीप्रेमके अधिकारी 


कमं, योगपथ, ज्ञान-मागगके सिद्ध नहीं आते इत्र खोर । 
वे अपने चि विदित मागत जाते सदा साध्यकी आर ॥ 
राधा-कृष्ण-जि्टार कूकितका यह ॒ रहस्यमय दिभ्य विधान । 
दास्य-सख्य-वात्सल्यभावमे भी इसका नहि होता भान ॥ 
यजरमणीके शद्ध भावका ही केवर इसमे अधिकार । 
वही एूखता-फल्ता, इस उज्ज्वरू रत्तका होता विस्तार ॥ 


--- नि --- 


गोपियोकी महिमा 


गोपीजन की महिमा अतुलित । 

जिनके भाव रहन कीं तरसत बेदरिचा नित ऋषि-युनि तप-रत ॥ 
निमरु ब्रह्मबिद्या गोपिन-सम्न तप करि चहत प्रीति अति पावन । 
जा सौं मिलत बरह्म पर-तौं पर रसमय मधुर शूप मनभावन ॥ 
सदा प्रेम-परबस जिनके हरि, राखत मन जिन कौं अति आदर । 
सद्‌। रहत जिनके टिग बरबस, चहत न रहन छोडि तिन छिनभर ॥ 
बस्यो रहत मन-प्रान-नयन महं बन तिनके मन-प्रान-पुतरिद्ग । 
रास-बिलाक्च करत नित रसमय भूलि सकर भगवत्ता अग-जग ॥ 
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प्रकीण 


प्राथना 

देखा करू लम्हारी लदा, 
गाया करू नम्हारा नाम । 

सुना करू नित सुरसछीकी धुन, 
कचन तुम्शारे परम करम ॥ 

नेत्र मप नित करं तुम्हारे 
यद्न-कमरू-मश्ु-रखका पान । 

पूण समर्पण हो जाये इन्द्रिय- 
तन-मम-सति-जीवन-मान ॥ 





एक कृष्णप्रेमीके पद्य उत्तर 


( पन्न ) 
मघुमास इृष्णेकादशीकी संध्या 


परम-पूञ्य प्रिय सखा, स्वाभि; गुरु, हित हमारे 
श्रीहनुमानप्रसाद्‌ ( जी >) भाव कै भोरे-भारे 
बंदौः चरन-षरोज सीस धरि सदा तुम्हरि 
देह इहै आसीस, बस हिय ज्ञगक हमारे 
छायो शब करिकार घोर, नहिं धम-रेस कर 
अनाचार, पाखंड, पाप बादृयौ देखत चहु 
कपटी, कायर; रिक, कामबस, अतसि कोधी 
वादे चोर, जवार, बिप्र-गुर-संत-चिरोघी 
तिन के मधि बसि रहन कठिन जिमि दसनन जीहा 
सोच क, है मरन, भिरनपिय किन अदीहा 
ताष् पै त्रेताप घोर यौ तपत सदा ननु 
एसे भीषम बज्िपति-काख नटि कोड अचकूकलु 
होते जो ससार तो यह सश्र सहि क्ते 
काष्ट कः उपकार-भार नर्हि ल्िर पे छेते 
कषा कहं ? कहि जात नहीं अब जिय कौ वातं 
बही मरम की पीर, बीर रस्िकन की बातें 
मात-पितादिक स्वजन निरस अति ग्यःन सिखा 
कोड निहकाम सदाम कमं के मर्म सुक्षाव 
ष्का लागत नारि किए उन अमित उपाह 
कहा करीं ह्वै गदं संग बस कप्न-मिताद्ं 
सी अब छ्ूटत नादि; जतन मैं हु बह हेरी 
अरस शो करि कहै स्याम बिनु भमोखन चेरी 
ना जानो ध्रारम्ध कौन-सो जिसुख परयो हे 
जो बैरी दृष्ि भत्ति मोहि ते रहत अस्यो है 
अनहच्छित जे कमं तिनि बरश्स करवाव 
परल टै टिननरेन युद ठंड नस न पावत 


धकीणं 


नित ॒हुुःसंगति परयो, नाहि सत्संग बसत तनु । 
निं  भागवत-पुरान-कथा को भअरवन-कीरतनु ॥ 
अपनेहिं कर करि र्यौ हाय ! अपनी ष्टी होती । 
यहि सोचत हौं जबहि, तवहि भरि आवत छाती ॥ 
चिनु पंखनके विहग सरिस उरते जौ गिरत दह्ये । 
भवन-दुलाग्नि मै बिबस हाय ! अन्र नित्य जरत हौं ॥ 
कादि खीजियो भित्र ! मोहि हिय करना करि कै। 
या दौीजो मत उचित, करं सोद हिय हरि धरि के ॥ 
कटिन कवर माहि है रही मति-गति मोरी । 
ओ "कल्यान, सुदानी ! भर्यि नेह की श्चोरी ॥ 


५३} ३] ४२ इति रद्राम्‌ । 
'नेदटताः 

( उत्तर ) 
नेहमरा श्रीनेहर्ता ! तम वमस्य सडाहं | 


खुगर-छृपा ते खटी जो दुभ. कृष्न-मिताद्रं ॥ 
परम पूञ्य;, त्रिय, सखा; भ्बासि, गुरः टित्‌ तिहरे । 
रलिकलिसोमनि एक स्याम गोपीजन-प्यारे ॥ 
अनुपा उम्‌ का पार को तुम्हे सारो । 
का करि सके बिगार घौरः कलिका तिहारो ॥ 
सक ताष-सताप मुदार्न बिपति-बुगहं । 
अहे किष्ारे भरीतम ही की सके पटाद ॥ 
बडी मरम की पीर, बीर ! सियो सब सुख सीं । 


पियि को भ्रिय संदेस, न कषु कियो निज मुख सौं ॥ 


संखारीह बहौ होय जो हरि अनुरागी । 
अष्टजाम अनुगत सेवारत अति वड्भागी ॥ 
म्यान-कमं को ममं सुनत-ससुक्चत श्यो डरियि। 
सब ही सौं अपने मोहन की सेवा करिये ॥ 
नंदसुखन-सेवा ही सब को परम चरम कर । 
बिना दाम घनस्याम-हाथ निकिबो अति मंग ॥ 
दारुन अह, दुद्व स्यामनचेरिहि न सतावें । 
स्थामनयेमः खव काम खदुः ` करर्ड . करके .॥ 
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६०८ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


चेरी का चिति सदा प्क सया पहिचाने । 
भरौ-वुरो परिनाम स्याम-पीतम ही जानं ॥ 
है निरिच॑त, अचर्य स्याम-पद सेवन कीजे । 
दरिवस-रन मन-चेन स्याम-सुभिरन चित दी ॥ 
बिनु पंखन के बार-बिर्हेग जोह जननी-मग। 
जिभि पटनी पिय-दुरस-हेत्‌ आङुल-चित डगमग ॥ 
तिमि प्यारे पीतम के अति पावन बिरहानर । 
जरि जरि रहियै अमरु अरौकिक आर्नेद प्रतिपरु ॥ 
स्याम-वरन को एक भरोसो कबहु न तजियो। 
अग-जग की चिता बिघ्ारि गोपारे भजियो ॥ 
मोपै ह करि क्रपा इहै श्रीहरि सौं कियो । 
अपनी ओर निहारि शह नित करते रहियो ॥ 
बाढी जग मै स्याति, रोकरंजन मन खयो । 
ससकी बतं बि्तरि व्य्थ॑दह्यी कार रगँवायो ॥ 
है चे दिनि कवे, जबे भरीराधा रानी । 
गनि आपनौ गुलाम नेह सौं धरि सिर पानी ॥ 
अपनी सचि अनुक सकट आचरन बनावे । 
स्यामसहित निज चरनन की सेवा करवा ॥ 
लोकिकं परिचय कषक दीजियो, ज मन मानं । 
तुम का हम कं स्याम सद्रा निज-जन करि जानें ॥ 


हमुमानग्रसाद पादार 


व्ै० कष्ण० १; ५९९९५ 
रतनगद्‌ ( बीकानेर ) 
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उपर्युक्त पत्र किनका हे, यह पता नहीं । माद्धम देता ३ पत्ररेखक 
महानुभाव सुक्षसे कु परिचित ह । उन्दने अपना नाम-पता कु भी नह 
छ्ला; इसीसे "कल्याणः के द्वारा उनक प्रद्यात्मक पत्रका उत्तर दिया जा 
रश है । उनसे प्रार्थना है कि वे उत्तरम लिखी वुकवंदीकी कविता-सम्बन्धी 
भूलोपर ध्यान न देकर भावेपर ध्यान दँ । मँ कवित्वशानसे दन्य हुं । एक 
प्राथ॑ना ओर दै--उन्होने पत्रमे जो मुञ्षको प्रणाम क्रिया है ओर मुक्षसे 
आसीः मोगी दैः इक्षते सुस बडा संकोच हआदहैः क्योकिमेनतेो 
प्रणामका अधिकारी हँ ओर न भृक्षमे आशिष देनेकी योग्यता हे । पत्र-रेखक 
भेदय कपापृबकः मविष्यमे एखः न करं । - ~-दमुमनप्रखाद पोदार 


खागतकी तेयारी करो 


हदय-मन्दिरमे मनमोहनको बुना चाहते हो तो पहले काम, तृष्णा, 
लोभ, क्रोध; वेर, हिंसा, अभिमान, अहंकार, मद) ममता, आसक्ते, विषाद 
ओर मोहके दुगन्धभरे कूडको कोने-कोनेसे श्राड़-बुहारकर बाहर दूर फक दो 
आर संयमः संतोषः दया, क्षमा, मैत्री, अहिंसा, नम्रता, व्याग, वैराग्य, प्रसनता, 
समता, विवेकः भक्ति ओर प्रेम आदि पुन्दर-घुन्दर॒षएर्छोको चुन-चुनकर 
उनसे मन्दिरको भीतर-बाहर घ्र सजा खे | जब सजवटमें कुक भी कसर 
न रह जाय, तत्र उप्त ध्यरेको जोरसे पुकारो, तुरत उत्तर मिता ओर 
उक्की मोदिनी खूप-छटासे तुम्हारा हटय-मन्दिर उसी क्षण जगम्णा उदेगा | 


सरका नौकर अपने अफसरके, सेवकः मालिकके, प्रजा राजाके, 
जनता नेताके, शिष्य आचायके, बन्धु अपने माननीय बन्धुके ओर्‌ पत्ती अपने 
प्राणाधार पतिके खागतके लिये अपने-अपने भवोके अनुसार कैसी-कौसी 
तैयारियां करते है । फिर जो यमः, वायु, अश्रि आदि छोकपार्लोके भी शासक, 
ब्रह्मा आदि खामियोतकरे भी खामी, नारद, सनत्कुमार आदि नेताअकेि भी 
नता, दवराज इन्द्र आदिं सप्राटोके भी सश्राट्‌, व्यास-वाल्पीकरिं आदि 
आचायकि भी आचाय, वन्धुओंमं भी परम बान्धव ओर पतियोके भी परम- 
पति है-- जिन एक दही सत्र गुणोके अथाह सरी ये सत्र वंदे है, उन 
सर्वगुणाधारके खागतके च्यि भीतो कुछ तैयारी करनी चाहिये । वुग्हारी 
तैयारीका तभी पता चलेगा, जब तुम्हारे मनम ओर कुक्ैश्भी न रहकर केवल 
उसका मोहन मुखडा देखने ओर कोमल चरण-स्पकं करनेकी टी अनन्य 
ओर तीतर ललसा रह जायनी । 


॥ क 42 आ) न ^ 
आीरा० मा० चिर ३९- 


"ठंगर मोरि गागर फारि गयो 
सखि ! जाने कहो ते अचक आय मोरि गागर कोरि गयौ ॥ रखं० ॥ 
नद चुनरिया चौर चीर करि निपट निडर पुनि ओंखि दिखावै, 
देख बीर ! अति कोमल वैया दोउ कर पकर मरोरि गयो ॥ लं० 
मोते कषे सुन प्री सुंदरी, तो समान ब्रज सुघर न कोऊ! 
नख-सिख रं छवि निरखि परखि कैं सधन कुज की ओर गयो ॥ ० । 
क कग कौ कुत्रार ढी की, नाम छेत मेरौ जिया कपत है, 
नारायन मै घनौ बरज रहि मोतियन की रर तोरि गयो ॥ ० । 
क्यामघुन्दर अचानक आकर गोपीकी गागर फोड़ चले । उसका न्या 
चुनरीको चीर-चीरकर वह मगेड गये, उसे त्रजमे सवसे अधिक सुन्द 
बताकर उसका नख-रिख निरख-परखकर सधन कुञ्जकी ओर चले गये ओर 
जाते समय उसके हजार रोकते-रोकते मोतियोका हार भी तोड़ गये | गोषी 
प्रणयकोपसे इयामसुन्दरको “ठंगर कहकर अपनी सखीको सत्र हार सुना 
री है । 
धन्य हो तुम व्रजकी गोपियो, जो तुश्हारे ल्यि श्यामघुन्दर खय 
पधारते है ओर अपने हाथों तुम्हारी गागर फोड़ जतेहैं। क्योनष्े? 
तुमने जो इसका अधिकार प्राप्त कर च्या है ! इस खोक ओर परटोककी 
सारी मोग-वास्तनाभके ओरं जागतिक मोह-ममता, अभिमान-अहंकार, राग-रग 
ओर नीति-रीति आदि समस्त विकारोके विषभरे कु-रससे अपनी गागरको 
बिल्कुरु खाली करके ओर कषिनि नियम-संयमकी पित्र सुधाधारासे उसे 
अच्छी तरह धोकर तुमने उस्म मधुर गोरस--दिव्य प्रेम-रस भर ल्या है 
ओर बह मधुर रस भरा भी है तुमने केवट श्रीरयामुन्दरको आप्यायित 
करनेके व्यि ही ! तभी तो प्रमयुघाकं प्यासे पुष्हारे परम प्रियतम श्यामसुन्दर 
नृटवर वपरे उदी साधनासे संचित तुम्हारे मधुरातिमधुर्‌ परमरसक्ा णन्‌ 





प्रकी ६१९१ 


करनेके धिये वुष्हारे समीप दौडे अये है । समस्त विश्वको आनन्दित करने- 
वाले उस मधुर दिग्य प्रेमरसको भल, वे तुम्हारी नन्ही-सी संकुचित गगसििमें 
कैसे रहने दें ¡ वे तुम्हारी गागर फोइ उरते हैँ ओर अपनी अनन्त महिमासे 
त्हारे प्रेमदसको ८ पसिण ओर माघ्रुय--दोनेमिं ) अनन्तगुना नाक 
अनन्त मुखोसे खयं उसे पान करते है ओर अनन्त हा्थोसे जगतकरे अनन्त 
जीरवोको बोट देते ह ।# सारे जगत्करो पितर प्रेमका दान करनेवाटी गोपी | 
तुम धन्यो! 

अहा | श्रीकृष्ण निपट निःराङ्क होकर तुम्हारी नयी चुनरी चीर-चीर 
कर उच्ते है ! गोपी ! तुम इससे नाराज क्यो होती हो ? सच बताओ 
क्या तुमने यह चुनरी इसी कामनासे नदौ ओदढी धी किं इयामघुन्दर भें 
ओर तुम्हारी इस दुनियावी चुनरीके टुकड-टकंडे कर उं । तुम तो 
सच्चिदानन्दघन नित्य-नवकिंदर श्रीकरृष्णक्री प्रिया सद सुद्टागिन हयो न ? फिर 
तुम इस अनित्य सुहागका पस्विय देनेवाटी दुनियावी चुनरीको कैसे ओदे 
रहती ए तम्हे तौ उपर दिव्य चुनरीकी चाह है, जो कभी किसी भी कालम 
न पुरानी होती है ओर न उतरती ही है | हो, तुम्हारा यह अनोखा नाज 
अव्य है कि तुम इस दुनियावी चुनरीको अपने हाथों महीं फाडती । तुम्हारे 
परेमबल्से यह काम भी श्रीकृष्णको ही करना पडता हं । तुम्हारे मार्गका 
अनुसरण करती हई गिरघर-गोपास्की मतवाडी मीरेनि तो अपने ही हथो 
दुनियावी चुनरीके टूकटरक कर डलिये। च्चुनरीके किए दरक, ओद 
टीन्ही खोई ।2 


# परम्पदपर पर्हूच हूए प्रेमस्वसूप व्रेमी मक्तोौका मधुर प्रेमरत ही भगवानके 
द्वारा जगत्‌ विस्तृत होकर मातूपेमः पितपेमः परातूपितुभक्तिः धर्मप्रेम, विश्वप्रेमः 
देशम, पतिपकीपेमः मेत्रीप्रम आदि नाना मार्गमे पा्ानुसार परिणत होता हुआ 
क्रमशः शान्तः दास्य, सख्य ओर आात्सस्यभावमे प्ुचकर फिर अपने उद्रमसानकी 
ओर अग्रसर ता ह ओर अन्तम मधुर परमके सपमे परिणत हो जाता है| इस 
प्रकारके युणर्ितः कामनारहितः प्रतिक्षणवधंमानः सूक्ष्मतर, अनुभवरूप, अविच्छिन्न 
मगवघ्येमकी नित्य निमल ओर दिव्य धाराका जिसमे पय॑वधान होता है, बी प्रमका 
अनिर्वचनीय खरूप है भौर बह भगवानूसे सत्था अमिन हे \ 
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गोपीके दिख्के घुले दराजेपर-- एकमात्र श्रीकृष्णके च्ि ही घुले 
दरपर श्रीकृष्णको संकोच या उर किंस बातका हां ? ह, बहौ तो श्रीकृ 
अवदय सकुचा जते है बत्कि जाकर भी वापस दौ आते है, जँ 
भीतरी दिल्का दरवाजा बंद होता है या उपमे दूसरेको भी जनेकौी अनुज्ञा 
होती है; पर तुम्हारा तो सभी कु श्रीकृष्णका है न ? तुम तो अपना तन- 
मन-धन, लोक-परटोक, सवख श्रीकृष्णके चरर्णोपर ही न्योद्ठार्‌ कर चुकी 
हो न ? तुम्हारे सव्र कुछ्के एकमात्र खामी--आत्मके भी आत्मा केवल 
श्रीकृष्ण ही तो हँ । फिर वे अपनी निजकी सम्पत्तिपर अधिकार करनेमें 
(निपट निडर क्योन हों? ओर क्थोन तुम्हारी प्रेमभरी परिपीन चेणापर 
प्रणयकोप करके ओले दिखायें ? 

ओहो ! श्रीकृष्णने अपने दानो करखमलेसे पकड़कर तु्हारी अति 
कोमल बहोको मरोड दिया ! अरे-विपरयो्ौ गुदमीमे खगे हए हम 
पामर प्राणि्यकी भुजां न जाने किन-किन प्रातकी चरणोकी सेवामं ऋ 
है ! न नाने अबतक इन हमारी मुजाओने केसे-कपे दूषित हृदर्योका 
आलिङ्गन कराया है ! हमारी ये असती भुजाएं कमी प्यरे श्रीकृष्णकी सेवाके 
व्यि नहं छ्चायीं ! प्रियतम स्यामघुन्दरको अकत्रारमे भरनके लिये आक्रु 
होकर ये कभी नही फली । गोपी ! तुम्हारी भुजएे तो सती है, वे विषयोसे 
सर्वथा विमुख हैँ | वे एक श्रीकृष्णको छोडकर ओर किंसीके ट्य कभी नही 
कैखतीं । इसीसे श्रीकृष्ण अते हैँ ओर तुम्हारी उन बेँहोंको पकड़कर; 
अहहा ! अपने दोनों हाथोसे पकड़कर तुम्हे अपने हृदयके एकान्त मन्दिरमे 
विराजित कर सेना चाहते हैँ ! अनादिकाट्से जीवकी जीवनधारा जिस 
अचिन्यकर हृदयम प्रवेशच करनेके र्ये, जिस अनन्त आनन्दसागरे अपनेको 
मिखाकर अनन्तरूप घन जनेके व्यि ही वह रही ईह, क्या उतस् अचिन्त्य 
हृदयम प्रत्रा करना तुम्हे अवाज्छनीय है ? न्दी, नही, अवाञ्छनीय क्यों 
होता ? पर तुम सङ्कुचाती हो ! यद्यपि तुम ॒परमश्चुदधा हो, रतनी पवित्र 
हो कि तुम्हारी चरणधूडि बडे-से-्रडे महापातकीको पलभरमें पतितपावन बना 
सकती है, बड्‌-वड़ देवता ओर ज्ञानी देवर्षि-महपिं तुम्दारी दृढम चरणं 
रजकी कामना फरत ह, पिरि मा तुम इप्त संदेदसे कि कदी मरे इद यमे अपनं 
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पुखकी वासनाका तो कोई कण चिपकर नहीं रह गया है" सक्तचा जाती 
हां । निज-सुखकी वासना तो प्रेमे कच्क्कु है न ? सचे भक्तका यहीतो 
आदर है । बह सोचता है कि रंचमात्र भी विषय-वास्नना हृदयम रहते यदि 
भगवान्‌ मि गये तो भगवान्‌के मिलनका मूल्य ही घट जायगा । इसीष्यि 
वह कहता है टहरो प्रमु! अभीं तुम्हारे दर्शन पनेके योग्य नहीं 
र । जवर मँ अपना सार हृदय पूरणरूपसे तुम्हारे व्यि लाटी कर दूँ, उसमे 
कुष्ट रहे तो वस, केवट तुम्हे सुख पह॑चानेवाटी सामभ्री ही रहे, मेरे चिये 
तुम्हारे सुखकर सित्रा ओर कुछ भी न दहै, तभी तुम मञ्चे ददन देना ।! 


गोपी ! तुम प्रेमरूपा हो, प्रेमी अविष्रात्री देवी हो, प्रेमकी संस्थापिका 
हो--कदराचिव्‌ इसी आदर्शवी रक्नाके च्य तुमद्यापघुन्द रकी बहम अपनेको 
नह देना चाहती; पर व्रस्ततः एसी व्रात है नदीं । तुम्हारे हृदयम भल 
वरिपय-वासनाके ठेशका कलङ्क क्यो रहने पयेगा । तुम तो कृष्णगत-प्राणा 
हो, कृष्णरसभावभाविता हो । हौ, तुम बडी मानिनी हो, प्रेमकी हटीटी हो | 
ल्य, इसी तरह श्रीकृष्णके साथ क्यों मिलने च्गी ? परंतु तुम्हारे प्रेमे बडा 
आकर्षण है । सबको बरत्रस अपनी ओर खींचनेवले श्रीकृष्णको मी तुम्हारा 
प्रेम खीच खता है ! श्रीकृष्ण अति है ओर तम्हारी बहक पकडकर तुम्हे 
अपने हृदयम वरिठा ठेना चाहते ह | तुम मान कर्के पीछे हटती हो, बहि 
मरोड़ खा जाती है ओर छुट जाती है | घरन्य-धन्य ! गोषी ! प्रेमकी ध्वजा 
गोपी ! तुम्हारी जयहो. जयदो! 


अहा ! तुम प्रेमी मक्तोमे सर्वरिरोमणि हो । तुम्हारे प्रेम कितना 
समर्यं है जो स््राक्तिमान्‌ अचिन्स्यत्रक भगवान्‌. भी अपनी शक्ति भूलकर 
तुम्हारे दिव्य प्रेमसे धिचे हए खयं आतुर होकर तुमसे मिलनेको चले आते 
हैँ | सचमुच तुम अप्रतिम सुन्दरी हो ! तुम्हागी जिस सुन्दरताने मुनिमन- 
मोहन मदनमोहन मोहनके चिन्मय मनको भी मोह च्या, उस तुम्हारी 
सुन्दरताका बान स्ये सौन्दयके परे पारी श्रीकृष्ण क्यो न करे । वे लोग 
मूले हृष है, जो तुम्हारे इस दिव्य सीन्दयकरो पार्थिव शरीरकी बाहरी बनावट 
समश्ते है । तुम तो दिव्य षुन्दरतामयी ही हो । सबसे बन्दर तो वुम्शर 


। ~ 
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बह हृदय है, जिसमे प्रकृतिजन्य अहंता-ममता, राग-दरेष, मद-अभिमान, 
लोभ-मोहः दरप्या-मत्सरता, काम-कोध) चिन्ता-विष्राद ओर घुख-दुःख अदिका 
संस्कार भी नहीं है ओर जो समस्त दैवी सम्पदाके परम सार एकमात्र श्रीकृष्ण- 
परेमकी महिमामयी माधुरीसे ही मण्डित है ! तुम्हारे इस परम घुन्दर अन्त- 
स्तख्का ही आभास तुग्ह्वारे मोहन-मोहन मुखडेपर, तुम्हारे नचीले-नुकीठे नेत्र 
पर, तुम्हारी घुधगटी काटी अल्कावटीपर ओर तुम्हारे अतुख्नीय अङ्ग-अङ्कपर 
छाया है । इसीसे तुम विश्वमोहन-मोहिनी हो । इसीसे श्रीकृष्ण तुम्हारी नख- 
रिख छवि निहारनेको नित्य खत्मयित रहते हैँ । वे बड़े पारी है, इसीसे वे 
किंसीकी बाहरी घ॒न्दरतापर मुग्ध नहीं होते । उन्हे तो निमेख हदयक्री परम 
निर्मल माधुरी चाहिये । पेसी घुन्दरता हो जो केवल घुन्दरतासे ही बनी ही; 
तभी वे उसपर मोहित होते हैँ | बडे स्किवार न वहरे, गोपी ! इसीसे वे 
तुम्हारी मोहिनी मधुरीपर सुग्य है | 


सघब कुञ्च ही तो उनकी नित्यव्रिहार-स्थटी है । जिस कुञ्चमे घनता 
नहीं है--जर्हकी बाते बाहर दीखती-सुनती है ओर जिसमे बाहरवाौका 
प्रवे सम्भव है, वह बे सच्चिदानन्दघन कूटस्थ कैसे रह सक्ते हैं । 
घनता ओर अनन्यतामें ह्वी उनका निवास होता दहै, इसीसे तो भक्तटोग 
अपने हयको भी सघन कुञ्न ही वनाया करते हैँ { , 


अहहा ! तुम जत्र उन्दः गर्‌ ओर टीट कहती हो, तब तुश्टारी 
रसनासे कौसा मधुर रस बरसता है । वकिहारी तुम्हारे प्रेमपर ! तभी तो वे 
(कुचाल' करके तुम्हारे भरजते-बरजते तुम्हारी “मोतियनकी ठर तोडकर' श्ट 
सघन कुञ्चमे जा छ्िपते है । मीरोँने तो अपने हार्थो “मोती-मगे उतार वन- 
माङ पोयी! थी । हो, तुम्हारा गौरव इतना बह! हआ है कि तुम्हारी मोतीकी 
ठड़ तोडने भी उन्हे खयं भना पडा ! बह मोतीकी ल्ड ही पैसी, जिसके 
ल्यि श््यामसुन्दरको अपनी मनमानी करते रुकना पड़े, ओर फिर रेसी प्रति- 
बन्धकरूप मोतीकी ल्डको श्यामघुन्दर क्यो न तोड डे ? गोपी | तुम्हारा 
मोतीका हार क्या तुम्हारे श्रद्वारके घ्ि है ? नही, तुम्हारा तो भोग-त्याग, 
जीवन-मरण- -सभी कुछ श्रीकृष्णयुखके लि है । तव श्रीकृष्ण यदि उस 
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मुक्ताहारको तोड़कर घुखी होना चाहते है तो तुम उन्हे वरजती अ्योदहो ? 
अरी) तुम बरजती नही; यह तो तुम्हारी नखरे्राजी है । तुम इसलिये 
नहीं बरजती किं मोतीके हारपर तुम्हं मोह है; तुम तो बार-बार उन्हे बरज- 
कर अधिकाधिक रसानुभव करना-कराना चाहती हो ! उनका नाम छेते 
तुम्हारा हदय इसव्यि नहीं कोँपता कि वे तुम्हारे साथ बरजोरी करते है । 
स्यामकी बरजोरी तो तुम्हारे मनकी नित्यगरी साध है | पणं समर्षण कोई 
कर नहीं सकता, बह तो बरजोरीसे ही करा ल्या जाता है । बस, समर्पण- 
की तैयारीभर होनी चाहिये । वारा तो हदय सदा समर्पणकी ही माला 
जपता है । उसका प्रकम्प बस, बह जपहीदै, जो सधन कुञ्चसे उन्हे 
छौटानिके ल्य या वर्ह खयं पच जानेके व्यि तुम कररहीहो | उनत्री 
विरह-वेदनासे उत्यनन होनेवाटी चित्ती विकठताभरी चञ्चरता-- तुम्हार 
हदयका- छटपराहटभरा प्रतिपर्का वह प्रेम-स्पन्दन ही तुम्हारे जीका 
पना है ! 

गोपी ! घनराओ नहीं, श्यामसुन्दर तुम्हे अवदय मिटेगे । नही-नहीं 
वे तो तु्हं मिले ही हए है| वे तुममे है, तुम उनमें हो | तु्हारा-उनका विल्गाबं 
कमी होता ही नहीं) तुमसे मिले रहनेमेँ ही उनकी ईइयामसुन्दरता' है, 
ओर उनसे मिली रहती हो, इसीसे तुम गोपीः हो | यह तो तुम्हा टीला 
है जो जीर्वके कल्याणाथं तुम अनायास दही करती हो । देवी ! आनन्द- 
चिन्मय-रस-मातरिता मगवती । श्रीकृष्णकवी दी आनन्द-टीलामयी श्रीमूरतिं मेरी 
माँ ! रेक्षी अमोघ कृपा करो, जिससे हस पामर प्राणीक्रो भी तुम्हारे गोषी- 
्रेम-प्रासादके रासमण्डपम एक श्राङ्‌ देनेवाटी अनुचरीका काम मिरु जाय 
ओर फिर कभी श्रीकृष्णदर्यनके श्य तरसता' हज यह भी तुम्हाशी ही 
तरह गा उठे- | 

कारुण्यकवंरक टाक्चनिरीक्षणेन 
तारुण्यसंवलितदौदाववैभवेन । 
आपुष्णता भुवनमद्भतविश्नमेण 
श्रीकृष्णचन्द्र रिरिरीक्ुरखं लोचन मे ॥ 
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श्रीकृष्ण दवारकाम ये । त्रनगोपियोकी बात छिइते ही विहल हो उठते 
थे । पटरानिरयोको इससे बहत ईर्ष्या होती थी । इनकी ईर्प्या भङ्ग करनेके 
खये भगवान्‌ने एक टीलाका अभिनय किया | नित्य निरामय भगवान्‌ 
रूणदह्यो गये | रोगमभी कठिन था । वैधजीने ओषधकी व्यवस्था की) 
अनुपान बतल्या (चरणस्न । यह अनुपान कौन देता १ चरणदजके चिये 
सभीसे प्रहा गया । स्किमणी, सव्यभामा आदि समी महिषियोने नरकके 
इरसे चरणरज देनेकी बातपर मुंह मोड़ जिया | श्रीकृष्णको चरणरज देने- 
का दुस्साहस कौन करता । देवभिं नारदजीको भेजा गया विश्वके समी 
देवी -देवता्ओंके पास । परंतु क्रिंसकी हिम्मत थी जो रेसा दुस्साहस करे । 
नारदजी म्ढनमुल खारी हाथ टीट आये । भमगवान्‌ने कहा) (एक बार 
वरन जाकर तो शेष चेश कर देखो | नारदजीको बात बहुत नहीं भायी | 
प्रतु भगवान्‌का कहना धा; त्रन जानाद्ी पड़ा। नारदजी हमारे 
श्यामघुन्दश्के पाप्तसे भये हैँ, सुनकर पगली श्रीराघाजीके साथ व्रजाङ्गना 
बासी मह ही दौड़ प्राणनाथकी कुरा शरूछनेके लिये । नारद जीने श्ीङ्ृष्णकी 
अखस्थताकी बात घुनायी । गोपियोके प्राण सूख गये । उन्हेनि क्हा- 


(क्यो, क्या वहोँ कोई वैव नहीं है £ 

वेय भी दहै, दवाभी वैया है; परंतु अनुपान नीं मिख्ता।' 
--नारदजीने कहा । 

धसा क्या अनुपान है ? 
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अनुपान बहत दी दुरम है, सारे जगतमे चक्र खगा आया । है 
समीके पास, पर कोई भी देना नहीं चाहता या दे नहीं सक्ता । 

(कहिये, किये भगवन्‌ | क्या वह अनुपान हमटोगोके पास भी 
है? होगा तो हम अवकषय ही देगी, त्रजगोपिथोनि व्याकुल होकर कहा | 

(तुम नही दे सकोगी । 

“जिसे उनको न दे सकं, पेसी हमारे पास कोई वस्तु कसे रह 
सकती है 2 

८अच्छा | क्या श्रीकृष्णको अपने चरणोकी धृक दे सकोणी । इ 
अनुपानके सथ दवा देनेसे उनका रोग ना होगा ।' 

ध्यह कौन-सी बड़ी कटिन बात हई १ खो; हम पैर बढ़ाये देती है; 
जितनी चाहिये, चरणधूलि अमी ठे जाओः---गोपियोनि सरल हृदय ओर 
उतसाहसे का । “अगरी, करती क्या हो ? क्या तुम यह नहीं जानती कि 
श्रीकृष्ण (भगवान्‌, है, मगवानूक्तो चरणधूटि दे रही हो १ वे जगस्पति हैः 
क्या तुम्हे नरकका, भय नहीं है ११ नारदने आश्वर्यचक्रित होकर कहा । 

८नारदजी ! हमारी मुक्ति-मुक्ति, खग-नरक, जीवन-मरण, घुख-दुःख, 
हं ती-रुल ई-- सव एक श्र॑कृष्ण ही हैँ | अनन्त नरके जाकर भी यदि हम 
दयामसुन्दरकी देहको पुनः खस्थ ओर सवर पा सकं तो हम रेसे मनचाहे 
नरकका तो नित्य ही भजन करं । जानते नही, नारद जी | हमारे य्ये ध्याम- 
एुन्दर्ने अघाघ्ुर ( अघ-अघुर ), नरकाघुर ८ नरक-अघुर ) आदिको तो 
प्टेे ही मार रक्खा दहै । हम न पाप जानती हैँ ओर न नरक मानती 
है । हम तो जानती है एकमात्र हमारे श्यामघुन्दरके घुखको--लीलाविलास- 
को । तुम्हारे सारे पापां ओर नरकोंको हमलोगोनि इस रीलाविलासके अंदर 
शरीरम मल ल्या | इसीसे तो हम जल-मर रही हैं । यह मरनादही 
हमारा जीवन है ।' 

नारदका वक्षःस्थल पवित्र प्रेमधारासे धुल गया । नारदजीने 
गोपाङ्गनाओंसहित श्रीश्रीएधारानीके चर्णोकी रज लेकर थोडी-सी तो अपने 
सम्पूर्णं अङ्गिं लायी जर शेष बची हर्दको पोटली बोँध टी, विशेश्वरवी 
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रेशवये-उ्याधिके विनाराके व्यि । गोधीपदरजके स्प्॑से परमोञ्वरल-तनु 
होकर जब्र नारदजी चरणधूलिकी पोटन्ीको मस्तकपर रक्वे द्रारकामे 
पधार, तच द्वारका आनन्दकी लहर बह चटी । चरणरजके अनुपानसे 
श्रीकृष्णने ओषध छी ओर सहज ही नितमय हो गये | महिप्रियोका मान भद्र 
हो गया, उन्होने आज प्रत्यक्ष प्रमाणसे गोपीप्रेमकी अपार अतलस्पर्श 
गम्भीरता ओर मधुसिको दे लिया ओर श्रीकृष्ण गोपियोकी बात क्तिडते 
ही कथां तन-मनक्री सुधि भू जाते हौ इसका रहस्य मी उनकी सम्षमे 
आ गथा ! धन्य प्रेभयोग ! ( उञ्चलभारत ) 


(२) 


एक समय श्रीधाम दवारकाम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी रात्रिकाले 
श्रीरुक्मिणी, सत्यभामा प्रभति प्रधान अष्ट राजपरहिषियोके मध्य रायन कर 
रे थे । खम्नावस्थामे आप अकस्मात्‌ (हा राधे ! हा राप्रे !' उच्चारण 
करते दए क्रन्दन करने कगे । जवर अन्य किसी प्रकार प्रसुका क्रन्दन नी 
रुका, तच बाध्य होक्रर महारानी श्रीक्मिणी देवीने अपने प्राणवह्छमको चरण- 
संत्राहनपूत्ंक जाभ्रत्‌ किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र निद्राभङ्ग होनेपर किंचित्‌ 
टनिन हए ओर उन्होंने अनि चतुराईसे अपना भव गोपन कर लिया ओर 
पुनः निद्रित हो गये; परंतु इसका रहस्य जाननेके विये महारानि्योके 
हृदयम अत्यन्त व्यम्रना उत्पन्न हई । सवर परस्पर कहने क्गी, देवो, हम सब 
मिखकर सोखह सहस्र एक सौ आठ महिषियँ हँ ओर कुर, शीर 
खूप एवं गुणमे कोई भी अन्य किंसी रमणीसे न्यून नहीं है; तथापि हमारे 
प्राणक्म किसी अन्य रमणीके ययि इतने ्याङ्कुखु है, यह तो ब्डेही 
वि्मयकी बात है ! रात्रिम स्वप्नवस्था्मे भी जिप्ठ मणीके व्ये प्रमु इतने 
व्याकुल होते है, वह रमणी भी न जने कितनी रूप-गुणवती होगी ।' 
इसपर श्रीरु्िणीदेवी कहने लगीं, हमने चुना है कि वृन्दव्रनमे राधा- 
नाम्नी एक गोपकुमारी है, उसके प्रति हमारे प्राणेश्वर अत्यन्त अआङ्ृष्ट है; 
इसलिये रूप-ठत्ण्य-वैदग््य-पुञ्च नयनाभिराम श्रीप्राणनाथ इम सवके द्वारा 
परितेत्रित होकर भी उस स्षैचित्ताकर्षक-चित्ताकर्षिणीके अलौकिक गुणप्राम 
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भूक नही सके हँ ।› श्रीसत्यमामादेत्री कहने र्गी, सब टीक ही है, तो 
भी बह एक गोपकन्याके सिवा तो कुछ नही; किर उसके प्रति हमारे 
प्राणकान्त इतने आसक्त क्यो है ? अस्तु, जो कुछ भी क्यों न हो; हमारी 
सम्मतिमे तो इस सम्बन्धर्मे रोदिणीमाताको प्रूनेपर ही इसका टीक-टीक 
पता ठग सकेगा; क्योकि उन्होने खयं बृन्दावनमे बास किया है ओर उस 
समयकी सम्पूणं घटनाओंको बे भरीमाति जानती हैँ |" यह प्रस्तात्र सवको 
र्चा । रात्रि ब्रीती, प्रातःकाल हआ । श्रीकृष्णचन्द्र प्रातःकरःय समापरन 
करके राजसमाको पधारे ओर यथासमय पुनः अन्तः परमे पधारकर खानादि 
करके समाधानपू्ैक भोजन करने त्रैठे । रानमोग सम्पुख आकर उप्रसित 
हए, उद्धवादि सखा-बृन्दसहित प्रभुने भोजन किया ओर आचमन करके 
किचित्‌ विश्रामप्ू्ैक पुनः राजसभाको गमन किया । इस अघ्रसरको पाकर 
महारानिययनि श्रीरोहिणीदेवीको पूर्वरात्रिकी धटना सुनाकर उनसे त्रज-वृत्तान्त 
रा । माताजी कहने लगीं, प्यारी पुत्रियो ! यदपि में बरनटीलाकी अधिकारा 
घटना जानती हरु, कितु माता होकर पुत्रकी गुप्त रीखाओंका रहस्य किंस 
प्रकार कह सकती द्र ? यदि रामकृष्ण यह कथा सुन ड तो पिर क्लनाकी 
सीमा न रष्ैगी ।' इसपर महिषीगण कने ठगी, "माताजी ! जिस किसी 
प्रकार भी हो सके, हमे त्जटीलकी कथा तो आपको अवदय ही पुनानी 
होगी ।' माताजीने कहा-- "तत्र एक उपराय करो--घुभद्राको द्वारपर प्ररेके 
षयि वैल दो, किंसीको अंदर न आने दे; फिर मैं निस्संकोच तुम्हारे निकट 
बरेजलीलाका वणन कर्णी । माताजीने यह कहकर सुभद्राकी ओर देा 
ओर कहा) '्ुमद्वे ¡ यदि राम-कृष्ण आर्ये तो उन्हें भी कदापिं भीतर मत 
आने देना ।' माताजीका आदेश पाटन किया गया । पुभद्रा जो आज्ञाः 
कहकर द्वार-रक्षा करने व्गीं । महिषीवृन्द माताजीको चारो ओरसे धेरकर बैठ 
गयीं ओर माताजीने सुमधुर ्रजटीला वर्णन करना आरम्भ किया । 

इधर राजसभामे रामकृष्ण दोनों माई चच्चल हो उठे | जवर किसी 
प्रकार भी राजसमामे नहीं ठहर सके, तव उक्कण्ठितिचित्त होकर अन्त :पुर- 
की ओर चल पद्धे । आकर देखते हैँ कि सुमद्रादेवी द्वारपर खडी है | 
उन्दने घुभद्रादेवीसे प्रूह्ा, (तुम आज यह क्यों खडी हो ? द्वार छोड दौ, 
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हमखोग भीतर जाथे ।' श्रीमती सुमद्रादेवीने कहा, 'रोदिणी मनि इस समय 
तुम्हारा अन्तःपुरमे प्रवेश करना निषध कर रक्खा है, अतः तुमलोग अभी 
भीतर नहीं जा सकोगे ।' यह्‌ सुनकर जत्र दोनों भाई आश्वर्यान्वित होकर 
इस निपरेधकरा कारण द्रूढने रगे, तत्र माताजीकी वह रहस्यपूर्णं ब्रजलीत्मसक 
वार्ता उनहं सुनायी दी । यह वार्ता श्रीबरन्दावनचन्द्रकी परम कल्याणमय, 
परमपत्रन, अद्भुत) मङ्गलमयरापत्रिहारप्मक थी । घुनते-सुनते दोनों 
माद्यकिे मङ्गछ श्रीअङ्गमे अद्धत तप्रेम-विकारके लक्षण दिष्वायी देने स्मे | 
क्रमराः दोनों ही प्रेमानन्दमं विहर हो गये । अविश्रान्त प्रेमाश्रुकी 
मन्दाकरंनीधारा प्रवाहित होकर दोनोके गण्डस्य एवं वक्षःखरको 
रावित करने खी । यह देखकर श्रीमती घ्ुभद्रादेवी भी एक अनिकेचनीय 
महाभावावस्थाको प्रप्त हयो गयी । जिप्त समय माताजी खामिनी श्रीबरन्दा- 
वनेश्व0िवी अदधत प्रेम्ैचिच्यावस्था बणंन करने लगीं, उस समय श्रीबट- 
रामजी किसी प्रकार भी धैर्य धारण न कर सके । उनके वर्या वध टूट 
गया, श्रीअङ्कमे इस प्रकार महाभावका प्रकाश हां किं उनके श्रीहस्तपद 
संकुचित होने रगे ओर जब माताजी निभ्त निगूढ विलस-ब्णन करने 
लगीं तत्र तो श्रीकृष्णचन्द्र जीकी भी यदी अवस्था इई । दोनों भाहयोकी यह्‌ 
अद्भुत अवस्था देखकर श्रीमती घुभद्रादेवीकी भी यद्दी अवस्था हई । तीनां 
मङ्गख्खरूप ही पहाभावल्ठरूपिणी खामिनी श्रीनरन्दावनेश्वरीके अपार 
महमावतिन्धुमें निमजित होकर पेसी खसंवेद्यावस्थाको प्राप्त हो गये किं वे 
खोगोकि देखनेमे निश्च स्थावर प्रतिमूर्तिखहूप परिलक्षित होने लगे । 
निश्रट, निवाक्‌, स्पन्दरहित महामावावस्था ! अतिराय मनोऽभिनिवेशपूवक 
ददान करनेपर भी श्रीहस्तपदबयत्र॒ किचित्‌ भी परिलक्षित नहीं होते 
थे । आयुधराज श्रीघुदरनजीने भी विगलित होकर लन्निताकार धारण 
कर सिया | 

इसी समय खच्छन्दगति देवर्धिं नारदजी भगवदर्च॑नके अभिप्रायसे 
श्रीधाम दवारकाम आ उपस्ित इए । उन्होने राजसभा जाकर छुना किं 
रामकृष्ण दोनों माई अन्तःपुर पधारे है । देवर्िजीकी सर्वत्र अगाध गति 
तोहै दही; अन्तःपुरके द्वापर जाकर उन्हं जो भद्धुत दरान दए, उससे 
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देवषिंजी स्तम्भित हो गये । इस प्रकारा दशन उन्होने पृषमे कमी नही 
क्रिया श्रा | निज प्राणनाथक्री एेसी अद्भत अवरसाके कारणका विचार करते 
हर प्रेमवि्ररा स्तम्भ-भावक्रो प्राप्त होकर देवप्रिजी भी वहीं चुपचाप्रं खड रह 
गये । कुक दी क्षण पश्चात्‌ जवर माताजीने पुनर्वार किसी एक रसान्तरका 
प्रसङ्गं उठाया; तब उन सबको पूर्ववत्‌ खास्थ्यलम हआ । सिद्धान्ततः 
रस्तान्तरद्रारा रसापत्तिका विदूर होना संगत ही है । इसी अवसरपर 
महाभावत्रिस्मित देवर्धिं नारद जीने बहुविध सतव-स्तुति करना आरम्भ कर 
दिया । करणावर्णा्य श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रने देवराय स्तुत होकर 
 प्रसनतापूष्रैक कह।- दकव ! आज बड़ ही आनन्दका अवक्त है । किये 
7 आपका क्या प्रति-सम्पादन करं ? दव्रिजीने कर जोड प्रार्थना की-- 
प्रभो | वतमाने यपर उपस्थित होकर आप सत्रका जो एक अदृष्टाश्रुत 
रूं मह्ामावावेशा परिरक्षित ह है, खरूपतः वह क्या पाथं है ओर किंस 
प्रकार उस महावस्थाका प्राकस्य हआ ? कृपया सविदोष उतल्लेव करके दस- 
कौ कृतार्थं कीजिये । सर्वप्रथम तो सवाम यही एकान्त निवेदन दहै ।' 

भक्तवरसठ श्रा भगवान्‌ अमन्दहास्यचन्दिकापरिरोभित सुन्दर श्रीवदन- 
चन्द्रमसे देवर्धि नारद जीके सर्वात्माक्रो आप्यायित करते हृए्‌ इ प्रकार वचना- 
मतव करने व्गे--ष्ेवयै | प्रातः तथा मध्याहृ्गव्य-समापनपूर्वक जिस 
समय हम दोनों भाई राजसभामं समासीन थे, उसी समय महिपीगणके द्वारा 
पे जानेपर माता रोहिणीदेग्ीने मह। चित्ताकर्पिणी अपार माधुर्यमयी ब्रनठीखा- 
कथाकी अवतारणा की । महामाधुयरिखरिणी ब्रजलीलावार्ताका ठेसा प्रभाव 
है क्कि हम जहौ ओर्‌ जित अत्रस्थामे भी हो, हमें व्हीसे ओर उसी अवस्थामे 
आकर्पण करके वह कथास्थट्पर खीच लता है| हम दोनों भाई उसी 
तरह आकर्पित होकर यँ उपस्थित इए ओर देखा कि सुभद्रा ह।रपाठिका- 
रूपमे द्वारपर खड़ी है | उत्कण्ठ वश अन्त परवेरकाम हम दोनों श्रीषुमद्र- 
द्रा रोके जानेपर प्रवेरानिषेधक्षा कारण द्ंढते रहे, उसी समय श्रीमाताजी- 
के मुखारबिन्दविगलित अव्यत ब्रजलीलामाधुरीने कणगत होकर हमारे हृदय 
विगलित कर दिये । तप्पश्चात्‌ जा अवस्था इई, उसका तो आपने प्र यक्षं 
दर्शन कियही है) मेश प्राणेश्वरी महामावरूपि्णी श्रीराधालीके मह 
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भावकतृक सम्पूण भावसे प्रस्त होनेकरे कारण हम आपका पधारना भी नहीं 
जान सके |! इतना कहकर भगत्रान्‌ने जव देवर्धिसे पुनः वरग्रहणका 
अनुरोध. क्रिया; तवर देतररिजी प्राना करने ल्गो--“मगतवन्‌ ! पँ ओर क्रिसी 
वर्का प्राथ नदीं हरु निजजनोके सर्वाभी्टप्रदाता चरणयुगलं केवल यदी 
रथेना है करि आप चारोकी जिस अत्यद्धुन महामाववेशमूर्तिका मनि प्रत्यक्ष 
दरानक्रियाहै, वे ही मुव्रनमङ्गठ चारों खूप जनसाधारणके नयनगोचरीमूत 
होकर सक्रैदा हस प्रथिवीतल्पर विराजमान रहँ । माया-संनिपातमे भ्रस्त 
जीवसम्‌ एवं प्रमु-दर्नविरहकातर भक्तजनके व्यि बह महासंजीवन-रसायन 
खरूपचतुष्टय सर्वेत्कषसित जययुक्त हो । करुणायतन भमक्तवाञ्छ- 
ू्णैकारी श्रीभगवान्‌ने कहा--- ष्ेवर्पे | इस विषयमे मेँ पूरवसे दी अपने दो 
ओर भक्तोके प्रति भी आपके प्राथनानुरूप ह्वी वचनब्रद् द्--एक भक्त 
चूडामणि महाराज इन्दधयुन्न ओर द्वितीय परमभक्ति खरूपरिणी श्रीविमल्देवी | 
निविलश्राणिकल्याणहित भक्तचूडामणि महागज इन्द्रदयुम्नकी घोरतर तपस्या- 
से प्रसनन होकर मेँ नीलाचल कषत्रम दारुन्रह्मखदूपमे अवतीर्णं हकर जन- 
साधारणको दान देनेका वर प्रदान कर चुका हँ तथा महाधिदारूपिणी 
श्रीविमलदेवीद्वारा अनुष्ठित महातपस्यासे प्रसन होकर उनकी प्राणिमात्रक्रो 
निना त्रिचार्‌ किये मह प्रसाद वितरण करनेकी प्रतिङ्ञाकीो उक्त खरूपसे ही 
पूणं करनेकी खीङृति द चुका दँ । अतएव इन तीनो उदेद्योकी पूर्तिके 
व्यि हम चारों इसी खरूपे आगामी कठियुगमे च्वणसमुद्रतटवरतीं नीन- 
चलकर अवतीणं होकर प्रकाशमान रहेगे । सर्वजीवकल्याणत्रत देवष 
श्रीनारद जीने मनोबाञ्छित वर्‌ प्राप्तकर प्रभुचरणारविन्दमे भक्तिपूवेक 
प्रणाम करिया ओर मधुर बीणासे करुणावारिषि श्रीप्रमुके अमृतमय नमगुण- 
माधुरीका गान करते-करते यद्ृच्छागमन किया । श्रीराम-कृष्णने भी माताजी- 
के कथंचित्‌ संवेगेचकी आराङ्का करके उस स्थानसे प्रस्थान किया । ये दही 
मूरति चतुष्टय श्रीकृष्ण, बरराम, घुभद्रा एवं घुदशनद्पसे श्रीनीटाचलक्षेत्रको 
विभूषित करके अध्यापि विराजमान है | ( ब्रजके एक महात्मा ) 
( ३ ) 
एक बार श्रीराधाजी अपनी सविर्योसहित सिद्धाश्रम नामक ॒तीथमे 


प्रकी ६८२ 
ह्लान करने गयीं । उसी तीर्थम मगतरान्‌ श्रीकृष्ण भी अपनी सोह 
हजार रानियां ओर रकरििणी, सव्यभामा आदि अरो पटरानिर्योसि्टित 
पारे । मगवानूङ्गी रानिर्याँ ओर पटरानियौँ भगवान्‌के श्रीपुख्से सदा ही 
श्रीराधाजी एवं श्रीगोपिर्योके प्रेमकी प्रशंसा सुना करती थीं । आज ज्युभ अवसर 
जानकर भगवान्‌ की महि्िथोने श्रीराय। जीसे मिल्नेकी इच्छा प्रकट की ओर 
भगवान्‌क्री आज्ञा टेकर उनके साथ सव्र श्रीराधाजीसे मिलने गयीं । समस्त 
सखियोतहित श्रीराधाजीको उन सबके दर्शानसे बडा दी सुख मिला । 
पश्चात्‌ श्रीराधाजीने भगवान्‌की समस्त पटरानियोका बडा ही सत्कार किया | 
मातचीतम उन्होने कहा) बहनो ! चन्द्रमा एक होताहै, परंतु चकर 
अनेक होते है; सूर्यं एक होता है, परतु नेत्र अनेक होते ह । इसी प्रकार 
हमारे प्रियतम मग्रान्‌ श्रीकृष्ण एक है ओग हम उनकी भक्ता अनेक हे |, 


चन्द्रो यथेका वहवश्चकोराः 
सूयां यथेको व्रहवो दशः स्थुः 
भरीरुष्णचन्द्रो भगर्वांस्तथैक्रो 


भक्ता भगिन्या वहवो बयं च॥ 


श्रीराधाजीके शीर, खरूप, सीन्दयं, गुण ओर ग्यवहारकरा महिषियो- 
प्रर बड़ा ही प्रभाव पड़ा | वे आग्रह करके श्रीराधाजीको अपने उरेपर लयीं 
ओर उनका यथासाध्य सबने बड़ा ही सत्कार किया । भोजनादिके उपरान्त 
रातक्रो श्रीराबाजीको भगवानूकती आज्ञासे श्रीरुक्मिणीजीने खयं दूध पिलाया | 
अनेक प्रकार प्रेमसंलरप होनेके अनन्तर श्रीराधाजी अपने उरेपर्‌ पार गयीं | 
भगवान्‌ अपने शयनागार ठ्टे हए थे । श्रीरक्मिणीजी नित्यनियमानुपस्तार 
वहाँ जाकर भगवानूके चरण दनि वैटीं | नचरणोके दशन क्रते ही वे 
आर्थे इब गयीं । उन्होने देखा; भगवान्‌करी प्री चरणस्थलीपर फफोठे 
पड रहे है । श्रीर्क्मिणीने अपनी सङ्गिनी स रानियोको बुलाकर भगवान्‌के 
चरण दिखाये । सभी चक्रित ओर स्तम्भित रह गयीं । भगवानूसे नेका 
सासं किसीका नदं | त्र श्रीभगवानूने ओघं लोटकर संब रानियोके 
वूः एकत्र होने ओर यो चकित रह लानेका कारण पूषा | श्रीरकिमिणीजी. 
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ने बडी ही नब्रताके साथ पैरके तदुओमे फफोखोकी बात कहकर भगवानसे 
एेसा होनेका कारण पृर्ठा । मगवान्‌ने प्रहले तो बातकी टाक दिया, परंतु 
बहत आग्रह करनेपर उन्होने कहा--देखो, तुमरोगेनि श्रीराधाजीको 
जो दूध पिडाया था, वह गरम अधिक था } इसीष्यि मेरे पैरमे फफोके पड़ 
गये | रानिर्थोकी समश्चमे बात नदीं जयी । उन्हने पृछा, वघ गरम था 
तो, उसघे श्रीमतीजीका मुह जलता; भापके पैरके फफोखोसे उसका क्या 
सम्बन्ध ?› भगवान्‌ने मुसकराते इए कहा, श््रीराधाजीके इदयकी बात 
ही निरारी है-- 
श्रीराधिकाया हृदयारविन्दे 
पादारविन्दं कहि विराजते म। 
अहर्निहां पश्चयपाशबद्ध 
ख्वं लवा्धं न चर्त्यतीव ॥ 
अदोष्णवुग्धप्रतिपानतोऽङघ्रा- 
| बुच्छालकास्ते मम पोच्छलन्ति । 
मन्दोष्णमेवं हि न दत्तमस्यै 
युष्माभिरुष्णं तु पयः प्रदत्तम्‌ ॥ 


शश्रीराधिकाके हदयकमल्मे मेरे चरणकमर दिन-रात प्रेमपाशमे बधे 
विराजते है, एक क्षण या अर्ध क्षणको भी उस बन्धनसे हटकर वे वहसे 
नही हट सकते । तुमने दूष तनिक ठंडा करके नहीं दिया, हूत गरम दे 
दरिया ओर श्रीराधाजी उसे तुम्हारा दिया हआ जानकर पी गयीं । दूध 
हृदयम गया ओर मेरे चरण उप्तसे ज गये, इसीसे फपफोठे पड़ गये ।› 


भगवान्‌ वचन सुनकर श्रीरुक्मिणीजी; सत्यभामाजी आदि सभी 
महारानियोको बड़ा दही आश्चयं हआ ओर वे श्रीराधाजीके प्रेमके सामने 
अपने प्रेमको बहुत ही तुच्छ मानने लगीं । 


ये अदि ~~ 


नादब्रह्म मोहनकी मुरटी 
नादात्मक नादबीजं प्रयतं प्रणवस्थितम्‌ । 
वन्दे त सश्िदानन्दं माधवं सुरलीधरम्‌ ॥ 
नादरूपं पर ज्योतिनोदरूपी परो रिः 
(नाद्‌ ही परम ज्योति है ओर नाद ही खयं परमेश्वर हरि है ।' 


नाद अनादि है । जत्से सृष्टि है, तभीसे नाद है । हाग्रख्यके बाद 
तृष्टिके आदिमे जब्र परमात्माका यह शब्दात्मक संकल्प शेता है कि भे एक 
बहुत हो जाऊं), तभी इस अनादि नादकी आदि-जागृति होती है । यह 
नादब्रह्म ही शब्द -्रह्मका बीज है । वेदोका प्रादुर्भाव इसी नादसे हेता है | 
नादका उद्भव परमेश्वरकी सचिदानन्द मयी भगवती खरूपा-राक्तिसे होता है 
ओर इस नादसे ही विन्दु उन होता है । यह विन्दुही प्रणव है जर 
इपीको बीज कहते है । 


सश्विदानन्दविभवात्‌ सकठात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
आसीच्छक्तिस्ततो नादस्तस्माद्‌ बिन्दुसमुद्भवः ॥ 
नादो बिन्दुश्च बीजश्च स पव त्रिविधो मतः। 
भिधयमानाव्‌ पराद्विन्दोरुभयात्मा रवोऽभवत्‌ | 
स श्वः शरुतिसम्पन्ञः शब्दो ्रह्माभवत्‌ परम्‌ ॥ 
'सचिदानन्द खूप वेभवयुक्त पूणं परमेश्वरसे उनकी खरूपाराक्ति आविरभूत 
इई, उससे नाद प्रकट इआ ओर नादसे निन्दुका प्रादुभत्र हआ । बहम 
बिन्दु नाद, विन्दु तथा बीजश्पसे तीन प्रकारका माना गया है । बीजरूप 
बिन्दु जब मेदको प्राप्त हभ, तब उपसे अव्यक्त ओर व्यक्त प्रकारके शब्द 
प्रकट इए । व्यक्त शब्द ही श्रुतिसम्पन प्रष्ठ शब्दब्रह्म इभ ।› 
यही नादे क्रमराः स्थूढहूपको प्रात होता इभा समस्त जगतमे पीड 
जाता है । पोच भूतोमे सरसे परे महाभूत जकाशका गुण शब्द है | 
यह नादका ही एक रूप है । भदि-नादरूप बीजे ही पञ्चनक्लकी उति 
भीरा मा» चि° ४०-- 
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मानी गयी हं । इस स्थूल नादकी उपपत्ति अभ्नि भौर प्राणके संयोगसे होती 
है | ब्रहम-परन्थिमे प्राण पहता है, इस प्राणको अत्रि प्रेरणा करती है । अग्रिमे 
यह प्रणा आतसासे प्रेति चित्तके द्रा होती है । तव प्राणवायु अग्निसे 
प्रेरित होकर नादको उन्न करता है । यह नाद्‌ नाभि अति सुक्ष्म, हृदये 
सुक्ष्म, काण्टमे पुष्ट, मस्तके अपुष्ट ओर वदनम छ्रत्रिमरूपसे आकार धारण 
करता है । कहते हैँ वि नः कार्‌ प्राण दहै ओर ष्ट कार वहि है ओर 
प्राण तथा बिके संयोगसे उत्पन होनेके कारण ही इसको नाद” कहते है | 


योगी लेग इसी नादकी उपाप्तना करके ब्रह्मको प्राप्त किया करते हैं । 
ह्योग-शाखोमे इसक। बड़ा विस्तार है । मुक्तासन ओर शाम्भवी मुदाके 
साथ इस नादका अभ्यास किया जाता है | इस नादसाधनासे सव प्रकारक 
सिद्धयो मिरुती हैँ । अनाहतनाद योगियोका परम ध्येय है | शास्म नादकीं 
धर्म, अथं, कम, मोक्ष-- चारो पुर्पर्थोकी सिद्धिका एक साधन माना है | 
नादके भिना जगव्‌का कोई भी कायं महीं चर सकता । पाञ्चभौतिक जगते 
आकाश सर्वप्रान है ओर आकाराका प्राण नाद ही है । इसीसे जगत्‌को 
नादालमक कहते है । नादका माहात्य अपार है । संगीतदर्पणकी एक 
घुन्दर उक्ति है किं देवी सरखतीजी नाद रूपी समुद्रम इब जानेके भयसे ही 
वक्षःस्थरमे सदा तँबी धरण किये रहती है । 
नादाष्ेस्तु पर पारं न जानाति सरखती । 
अध्यापि मनभयाशुम्ब वहति वश्चलि ॥ 
संगीत अर खर्काताश्राण ही नाद है । मीत, नव्य आर वाच 
नादातक हं | नादद्मारा ही वर्गोका स्फोट होता हे । बणसे पद अर पसे 


नां 
म्‌ 


वाक्य बनता हे । इस प्रकार समस्त जगत्‌ दी नादात्मक ह । 


यह नाद मूतः परमास्माका ही खरूप है । जब भगवान्‌ रीठाधाममे 
अवतीणे होते है, तब उनके दिव्य विग्रहम जितनी कुछ वस्तुं होती है, 
समी दिव्य सच्विदानन्दमयी मगवत्स्रूपा होती है । इसीसे अवतारविग्रहकी 
वाणीमें इतन। माधुयं हता हँ कि उसको सुनते-सुनते चित्त कभी अधात। 
ही नहा आर यह चाहता ह कि खो-करोड़ो कानोसे यह मधुर ध्वनिं 
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एननेको मिले तव भी तृप्ति होनी कठिन है । चिदानन्दमय श्रीकृष्णस्वषूपमे 
तो इस नादक्ा मी पूर्णावतार इआ था । इयामधुन्दरकी सचिदानन्दमयी 
मुर्ैका मधुर निनाद ही यह नादावतार था । इीसे उस मुरयीनिनादने 
परेममय व्रजधामरमे जडको चेतन ओर चेतनको जड बना दिया । मोहनके 
बेणुनिनादने बृन्द।वनके प्रसयेक्र॒ आनालबृद्धमे, प्रत्येक पञ्च पक्षी, स्थावर- 
जंगमं, पत्र-पत्र्मे, कण-कणमे ओर अणु-अणुमे प्रेमानन्द भर दियां । उस 
वंशीनादको सुनकर विमार्नोपर चदी इई सुरबाखओकि धैर्यका बन्धन छट 
गया | वे सहसा मुग्ध हो गयीं | उनकी कबपियिमिं खसे इए नन्दनकाननके 
कमनीय कुसुम हठात्‌ वहसे विसककर मत्यं मूमिपर गिर पड़े । गन्धर्व- 
कन्यां संगीत भूख्कर मतवाढी-सी च्चुमने लगीं । ऋषि, मुनि, तपस्वी, 
परमहंस, योगिर्योकी ब्रह्म-समाधि भङ्गं हो गयी । बरबस उनका मन वीणा- 
खवरसे विमोहित मृगकी ति मुरटीष्वनिमे निमग्न हो गया | घुधाकरकी 
चारु बैद हो गयी । श्रीकृष्णके उपस वेणुविनिर्गत व्ह्मनादामृतका पान 
करनेके ये बछडोँने स्तर्नोको खीचना छोडकर केवल उन्हें महम ही रहने 
दिया । गौरं चरना भूख गयीं । घुरम्य इन्दारण्यके विहंगोनि मधुर काकलीका 
त्याग करके वंशीष्वनिसे करनेप्राले अनिवेचनीय आनन्दका उपभोग करनेके 
य्य ओं मूंद ली ओर श्रवणपात्रोका मुख उस घुधाधाराके प्रवाहमे खगा 
दिया । सिह -मृगादि वनचर प्राणी मय ओर हिसा भुलाकर मुरीमनोहरको 
चारों ओरसे चेरकर खड़े दौ गये ओर कान तथा ओंँ्खोको अवृप्त बोध करने 
टगे । महिषी कालिन्दी अपनी ऊरमि-सुजाओंको फैलकर परम प्रियतमक। 
आलिङ्गन करनके व्यि दौड पडीं । इस प्रकार दिन्य धापक्री दिव्य सुधाधारा 
समस्त धरामण्डलमे बह चली । चेतन जीव जडवत्‌ अचर हो गये ओर 
साक्षात्‌ रसराजकी रसधारासे एवित होकर बृक्ष ह्वी नदय, सूखे क।ठतक रस 
बरसाने लगे । सूरदासजीने कहा है- 
जव हरि सुरङीनाद्‌ प्रकास्यौ । 
अंगम जड थावर चर कीन्हे, पाहन अरज बिकास्यी ॥ 


स्रंश पता दसा विसि पूरन धुनि आच्छादित कीनौ । 
निति हरि कृपं समान बदा, गोपिन कं इख दीनौ ॥ 
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जड सम भर्‌ जीव जरू थरु के, तनकी सुधि न सम्हारा । 
सूर स्याम मुख येनु ब्रिराजत पटे सव व्यवहारा ॥ 

एक गोपी रसोई बना रही थी, इतनेमे मोहनकी मुग्धकारिणी सुरद 
बजी । मुरलीष्वनिके साथ ही मुरटीधरकी मधुर छवि गोपीके ध्यान-नेत्रोके 
सामने आ गयी । इधर उस रसवर्षिणी सुरटीध्वनिने रस बरसाकर चूल्हेकी 
सारी क्कदियोके हृदयको गीला कर दिया, उनमसे रस बहने खगा । अग 
ञ्च गयी । परम भाग्यत्रती सचिदानन्द-प्रेमिका गोपी प्रेमका उलाना देती 
हई-घी बोली-- 

मुरहर ! रन्थनसमये मा कुरु मुरछीरवं मधुरम्‌ । 
नीरसमेधो रसतां छक्ायुग्प्येति ऊशतरताम्‌ ॥ 

"हे मुरारे ! भख, मोजन बनाते समय तो कृपाकर इत मुर्ीकी मधुर 
तान न छेड़ा करो । देखो, तुम्हारी मुरीध्वनिसे मेरा सूखा हंधन रसयुक्त 
होकर रस बहाने गता है, जिससे चूल्देकी भाग बुञ्च जाती है ।! इस 
जादूभशै मुरटीके नादने सरको उन्मत्त कर दिया । महान्‌ योगी भी इससे 
नह बचने पाये । बचते भी कैसे ? योगियोके अनाहत नादकी जननी तो 
यह सुरी ही है । वंसीष्वनिकी महिमा गाते इए भक्त कहते है-- 

ध्यानं बरत्‌ परमहसक्षुखस्य भिन्दन्‌ 
निन्दन्‌ सुधामधुरिमाणमधीरधमो । 
कन्दुपेकासनघुरं सुह्रेव रशासन्‌ 
वंदा\धव्रनिज्ञयति क सनिषुद्टनस्य ॥ 
निर्वीज-समापिनिष्ठ परमहंसोकी समाधिको हठात्‌ तोड़ डलनेवारी, 
सुधाके माधुर्यको कफीका बना देनेवाठी, वैयेवान्‌ पुर्षक धैर्यको तोड़कर 
उनकी अधीरताको उत्तजित करनेवाटी, कोमदेवपर विजयदुन्दुमि बजाकर 
उक्षो अपने शासनम रखनेवारी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह वंशीष्नि विश्वमे 
सजन ओर बिजयिनी हो रदी है ।: 


न्दावननिधासी चराचर जीवोका परम सोभाग्य था जो वे इस वंशी- 
ध्वनिको घुनते थे ! ओर उन गोफीजनोंके भाग्य तो ब्रह्मादि देवतागण भी 
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दर्यां करते है, जिनका आवाहन करनेके व्यि मोहन खयं अपनी इस मधुर 
मुरलीकी मधुर तान छेडा करते थे । वे सुनती थीं ओर मुग्ध होती थी, 
चेतनाका विसजंन कर देती थीं, परंतु सुनना कभी छोडती ही नहीं थीं | 
संध्याको गोधूल्कि समय जव प्राणघन श्यामसुन्दर वनसे छौटते थे, उस 
समय ब्रज-बाखओके श्ंड-के-ह्यंड धरोसे निकल्कर रास्तोम उनकी प्रतीक्षा 
करते थे | एक दिन एक नवीन त्रजगोपी मुरटीष्वनिकी प्रतीक्षामे धरके 
ब्राहर॒दरवाजेपर खडी थी; उसे देखकर, वंशी ओर वंडीधरकी महिमाका 
ग्याजसे नखान करती इई दूसरी महाभागा गोपी कहती है-- 


सुनती हौ कहा, भजि जाहु घरे, बिध जाभोगी नेनके बानन भे । 
यह बंसी “निवाज' भरी बिष सौं बगरावति है विष भ्रानन्ैं॥ 
अब सुधि भूरिष्टौ भोरी भट, भंवरी जब मीठी-सी तानन नँ । 
कुलकानि जो भपनि राखि चहो, दै रषौ अगुरी दोउ कानन मँ ॥ 


वं्षीनादसे आकृष्ट गोपीज्नोकी प्रेमविहृर दाका वणन भगवान्‌ 
वेदव्यासजीने भागवतमे बहुत ही सुन्दर रूपसे किया है । मरगवतका वेणु- 
गीत प्रसिद्ध है । मावुक भक्तजन उसे अवद्य पद़-घुनें । 


भक्ता रस्तखान कहते है - 


कौन ठगौरी भरी हरि आजु, बजा हे बँसुरिया रंगभीनी । 
तान सुनी जिनी, तिनहयीं तवष्ट कुख-लाज बिदा करि दीनी ॥ 
धूमै घरी-वरी नंदके दार, नवीनी कहा. बात प्रबीनी । 
या ब्रजमंडल्रँ श्सलानि सु कौन भंटूजो रट्‌ नहिं कीनी ॥ 
बजी सुबजी रसखानि बजी, सुनिकै अब गोङ्कल-वारू न जीहै । 
न जीहै कदाचित कानन कौ, अव कान पी वह तान अजी हे ॥ 
अजी है, बचाभौ, उपाय न्ह, अवलापर भानि कै सैन सजी ह। 
सजी है हमारौ कहा बस है, जब बैरन बसरी फेरि यजी है ॥ 
आज अरी एक गोपी भह वावरि, नैक्‌ न भग संभारं । 
मातु भवात न देवन पूजत, सासु सयानि सयानि पुकारे ॥ 
यौ रसखानि फिरी सगरे अरज, शरान भान उपाय बिचार । 
कोड त॒ कान्हरके करतें वह बैरन बसरिया गहि डारं ॥ 
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पे सजनी वह नंदङकुमार सु या बन धेनु घराह रक्षौ है। 
मोहनी तानन गोधन गायन वेनु बजाई रिक्षा र्यौ है॥ 
ताही सम कषु रोनी करौ, रतखानि हिय सु समाह र्यौ है । 
कोड न काहू की कानि रे, सिगरौ रज बीर बिका रद्यो हि ॥ 
मोहनकी मुरीसे प्रभावित ब्रजधापकी कुछ कल्पना भक्त कविके 
उपर्युक्त शब्दोसे की जा सकती है । एक गोपी बँघुरीसे तंग आकर अपनी 
सथिर्योसे कहती है-- 


अव कान्ह भ्‌ बक बौसुरिके, अश्र कौन सली हम कौ चदहिष्ै । 
वह रात दिना संग छागी रहै, यह सौत कौ सासन को सदिषै ॥ 
जिन मोह शियौ मन मोहन कौ, रसखानिसु क्यौ न हम ददिष । 
मिछि आजौ सवे कर भाजि चले, अब तो ब्रजमें बंसुरी रहिदै ॥ 


दूसरी एक बँसके साथ बोपिकी बनी बघुरीकी तलना करके ओर उसे 
वंशका नाम बिगाडनेवाटी बनलाती हई कहती है-- 
वै मगदायक अंधनि के, तुम भष््छिनहू की सुचारू बिगारथौ । 
वै जखरूथाह बताव्रत ै, घुम तरेम भथाह ऊ वारिधि पास्थौ ॥ 
वै अर वास बसाय भरे, तुम वाख छदाय उजार चै डरथौ । 
का किये, हरिकी मुरी ! तुम आपने वंस को नाम बिगारयौ ॥ 
दूमशै कती है--अरी मुरी ! तेरे सोमाग्यका क्या कहना है-- 
अधर सेज नसा, बिजन स्मर मिस चरन दुबाय। 
अरी सोहागिनि मुरख्िया { छियो स्याम बिरूमाय ॥ 
तीसरी एक मुरीके साथ ' इरया करती इई बड़ व्रिनययुक्त राब्दोमें 
मुरसे पृढती है-- + 
मुरली ! कौन तप तें कियो । 
रहत गिरधर अखि छागी, अधर कौ रस पियौ ॥ 


नंदनंदन पानि परसे तोहि तन मन दियौ। 
सूर शरीगोपारु वस किप्‌, अगत नै जक कयौ ॥ 


मुरी उत्तर देती है-- 
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तप हम बहुत भोति कस्य । 

हेम बरा सष्टी सिरपं, घाम तनि जर्यो ॥ 
काटि वेधी सक्ष सुर सौं, हियौ षो करथौ। 
तुमहि बेगि ुरयवे कौ रार भरन धण्यौ ॥ 
इतने तप मै किए तब्रहमी, रुरू गिरधर वर्यौ । 
सुर श्रीगोपाल सेवत सक्र कारन खरौ ॥ 


मेने बड़े-बड़े तप किये है, जीवनभर सिरपर जाडा ओर वर्षा सहती 
रही, प्रीणवी जाल्म मेने -तनको तपराया | काटी गधी, शरीरको सात 
खरोसे ्िधवाया । हदयको शून्य कर दिया । कहीं कोई गौठ नहीं रहने 
दी । इतना तप कनेपर छालने मुद्को वरा है ।! 


प्राणघन श्रीगोपार्के अषरामरृतका पान चाहमेवाले प्रत्येक भक्तको 
वंश्ीकी इस साधनाक्रा अनुकरण करना चाहिये } याद रहे, जव्रतक लोकिंक 
सुख-दुःखमे समता ओर सहिष्णुता न्वी आती, जब्रतक प्रियतम प्रमुके च्य 
तन-मनकी बछि नहीं दे दी जाती, जबतक हृदयको अन्य वासना-ग्रन्थिसे 
सर्वथा शल्य नहीं कर छ्य जाता, तबतक प्रियतमके मधुर आलिङ्गनका 
पुख हमं नहीं मिल स्तकता । 


परतु जो सुरटीकी मति साधनमें प्रवृत्त होगा; वही इस मधुर ध्वनिक 
भटीर्भोति सुन सकेगा । बृन्रावनके प्र।तःस्मरणीय मगत्रत्‌-सखार्ओनि ओर 
अन्तरङ्गा शक्ति गोपीजनोने अपनेको इस समुरटीकी साधनामें सिद्ध करके ही 
मुरलीकी ष्वनिको सुन पाया था | 


उस सुरीमे क्या बजता है ओर उससे जगव॒को क्या दिया जाता 
है ? इसका उत्तर यह है कि हृदिनी ुधाका अनिर्वचनीय आनन्द दी इस 
मघुर ध्वनिके द्वारा सबको दिया जाता है । "करं वामदरां मनोहरम्‌ ।' इस 
कर्पदागरृत वेणुगीतसे ‰्ी, पदकी सिद्धि होती है | कलकल । 
इसमे वामदक्‌ यानी चतुथं खर ईकार संयुक्त करनेपर क्षी बनता है । यह 
मनोहर है यानी मनके अधिष्ठात्री देवता चन्द्रको या चन्दबिन्दुको हरण करता 
है । अतण्व क+र+ई+-के संयोगसे श्वी, बनता है । यह छरी, कामनीज 
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है । मुरटीष्वनि यही कामबीज है । यक काम भगवत्‌-काम है, अतएव 
साक्षात्‌ भगवत्खष्प दी है । त्रजधामके कामत्रिजयी--मन्मध-मन्मथ मदन- 
मोहन तपवैराग्ययुक्त अधिकारसम्पन्न अपने भक्त-साधर्कोम इस कामनीजको 
वितरणकर उन्हं अपनी ओर खींच ठेते ह, उनके सर्वखका मोह घुडाकर, 
उनका सब कुछ मुखाकर उन सहसा आकर्षित कर क्ते हैँ | साथदही 
नर्कोकी ओर आकर्षित करनेवाले, मन ओर इन्दिर्योको विक्षु्ध कर आत्माका 
पतन करनेवाले, विषय-विषका पान करनेवे लिये उन्मत्त बनानेवाले गंदे 
कामके वरी मूत इए जगत्‌के जीर्बोक्रो भी उस घृणित कामजार्के फंदेसे 
छुडाकर पवित्र मधुर रसका आखादन करानेके च्य इस चिन्मय नादका 
संचार करते है । कामव्रीजकी बड़ी महिमा है । भगवान्‌का सृषटि-संकल्प ही 
कामनीज है । यही नादखरूप है । इसीसे सृष्टि होती है ओर यदी जगत्‌- 
स्वरूप बन जाता है | शाल्ञ श्स श्रीरूप कामबीजसे पञ्चमहाभूर्तोकी 
उत्पत्ति बतखते हए इसका स्वरूप-निदेश करते है - 


ककारो नायकः रष्वः सब्िचिदानन्दविप्रहः । 
दकारः प्रकृती राधा महाभावस्वरूपिषी ॥ 
टश्यानन्दात्मकः बरेमसुख च परिकीर्तितम्‌ । 
चुम्बनान्छेषमाधुय बिन्दुनाद समीरितम्‌ ॥ 

५५ ५क, कार सच्चिदानन्द विग्रह नायक श्रीकृष्ण है | ८९, कार महामाव- 
स्वरूपा प्रकृति श्रीराधा हैँ । छ कार्‌ इन नायक-नायिकाके मिर्नालक 
्रेमघुखका आनन्दासक निर्देश है ओर नाद-बिन्दु इस माधुर्यामृतसिन्धुको 
परिस्फुट करनेवले हैँ ॥, 


यह श्रीराधाकृष्णका मिन दिव्य है | यह भात-रमण है । ८ 'आता- 
रामोऽप्यरीरमत्‌, ) यह अपने दी स्वरूपम सन्िदानन्द भगवान्‌की खी है | 
इस रीलका विकास श्वी, रूप मुरडीनिनादसे ही होता है । यह मुरढीनाद 
स्वयं सच्चिदानन्दमय है । ब्रह्मरूप है, यही नादब्रह्म है । 


पदि र + ~प 


मधुरखर घना दो 
प्यारे व्रजेन्द्र-नन्दन | तुम्हारी विश्च-जन-मन-मोहिनी मुर्ीके 
मधुर खरम कितनी मादकता है | जिसके कण्ध्रमे एक बार भी वह 
स्र प्रवेश करजातादहै, उसीको तुरंत पागल बना देता है। वह 
फिर संसारके प्रिषय-जन्य मन्द रोको विस्पृतकर एक दिव्य रसका 
आस्वाद पाता है । लज-संकोच, वैर्य-गाम्भीर्य, कुठ-मान, टोक- 
परलेक-सभी कुछ भूल जाता है । उसके व्यि तुच्छ पार्थिव विग्यस- 
रत सम्यूषूपसे विनष्ट होकर एक अपरं सरगीय अलोक्रिक रक्तक 
प्रादुर्भाव ह्यो उठता है, उसकी चित्त-वृत्तिर्योकी सशी विभिन्न गतियो 
ठक जाती हैँ ओर वे सत्र-की-स॒त्र एक भसे, एकं ही रल्य्गी ओर, 
एक ही गतिसे प्र्राहित होने लगती हैँ | एक रेप्ता नरा शरीर- 
मनपर छा जाता है कि फिर जीवनभर्‌ वह कभी उतरता ही नही; 
जवर कभी उतरता है तो “अहम्‌? को लेकर ही उतरता है | पेसे ही 
नेम चूर भाग्यवती त्रन-बाराजने का था-- 
दुध दहुद्यौ सीरौ परथौ तातौ न जमायौ शीर 
जामन दयौ सो धरथो धर्योदं खटायगो । 
आन हाथ आन पाय सब्रह्मी के तबहयी ते, 
जही ते ,रसखानिः ताननि सुनायगौ ॥ 
ज्यो ष्टी नरत्यौ ही नारी, वसी ये तरुनि बारी, 
कष्िये कहा री, सब ब्रज बिरूलायगौ । 
जानिये आरी ! यह छोरा जसोमति कौ, 
बसुरी वजायगौ कि निष बगरायगौ ॥ 


--रसखानि 

जिस श्चभ क्षणम व्रनमण्डस्मे तुम्ारी वंसी बजी; उक्त क्षण 
वरजके प्रेमी जीरवोकी क्या दशा हई थी-इस बतका मधुरातिमधुर 
अनुमव उन्दी सौमाग्यदाटी भक्तोको होता है | हमरोग तो उसकी 
कल्पना भी नहीं क{ सकते । पर पुनते है कि तुम्हारी उस वंशी. 
ध्यनिने जडको चैतन्य ओर चैतन्यको जड बना दिया धा, सारे 
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कामियोको विद्ध प्रेमी बना दिया था। तुम्हारे पुरली-निनादको 
पुनकर सांसार्कि मोगोकी सजी सारी काभनाएरं क्षणम नष्ट हो 
गयी धीं ओर संप्तारके प्रिय-से-प्रिय पदार्थोको तृणवत्‌ त्यागकर सबका 
चित्त केवल एक तुम्हारी ओरी व्ण गया था | यदी तो सचा 
प्रम दहै । जव वश्ारे व्ि--तुम्हारेप्रेमके व्यि अपने सारे षु; 
सारे मोग, सारे आनन्द--यहौतक कि मुक्तितकका व्याग करमेकी 
तैयारी होती है, तभी तो तुण्डाय प्रेम प्रस्फुटित होता है। पिर 
मं्तारम रहने या उसके प्याग करनेसे कोर मतलब नदीं रह जाता | 
फ्रि तो तुम जं जिप्र तरह रखना आर जो कुछ भी करवाना चाहते 
हो, उसीमें पम सुख मिक्ता है; क्योकि फिर जीवनका ध्येय केवल 
तुम्हारी स्चि ओर इच्छका अनुसरण करनामात्र रह जाता है | 
यही तो दशा प्रेमी है । भोगम रहकर भेोगोको अपना भोग्य न 
समञ्ना, संतारे रहकर संपारको भूद जाना, जगवु्मे रहकर अपने 
अपकरो सारे जगतस्ति तुम्हारे चर्णोमं अर्पण कर देना, केव्रल 
तम्हारा होकर तुम्हारे च्य ही जीवन धारण करना ओर तेपिरेवी 
परगी-ष्वनिपर नाचनेवले सौपके समान निरन्तर प्रमत्त होकर वंी-ध्वनि- 
के पीक्े-परछे अप्रमत्तषूयसे नाचना जिसके जीषनका खमाव बन जाता 
दै, वही तो तुम्हारा प्रेमी ह॑ । कहते है, फिर उप्तको तु्हारी वंशी- 
ध्वनिं नित्य सुनायी देती है, क्षणक्षणमे तुम्हारा मन-मोहन मुरी- 
स्र उसे पथप्रद्शककी म्ताल्के समान मार्म॑दिखलाया करता है | 
वे प्रेमी महातमा धन्यै जो तण्डारे इस प्रकारके प्रेमको प्राप्तकर 
तरैखोकषथपावन पदवीपर पर्हैच चुके है । 

इम तो नाथ | इस प्रेम-पाठ्के अधिकारी नहीं | घुना ह 
कि परम वेराग्यवान्‌ पुरुष दी ईस प्रेम-पाठ्याल्म प्रवेरा कर सकते 
है| नहीं तो, यह प्रेमका पारा श्ट निकर्ता है ओर सारे इरीर- 
मनको क्षत-विक्षत कर डल्ता है| प्रेमका पारा वैराग्यसे ही शुद्ध 
होता है । वैराग्यके अभाव्मै तो नीच काम प्रेभके सिक्षासनपर वैकर 
सारी साधनार्भोको नष्ट-्रष्ट कर डाक्ता है । अतएव प्रभो | मेगेमिं 
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फंसे हए, हम संतता जीव इस्त दिव्य-प्रेम-लीखकी वात करनेका। 
दुस्पा््स कैसे कर सक्ते है । हम तो दीन-दीन; पतित पामर प्राणी 
हैँ । तुम्हारे पतित-पाव्रन खरूपपर भरोक्षा किये दखाजेपर पडे है, 
परंतु नाथ ! हममे न श्रद्वाहै, न भक्ति है जौरनप्रेमहै। पिरि 
क्सि महसे तुमसे कहं कि प्रभो } तुम हमारी रक्षा करो । तुम 
भक्तोके परम साह्य; जो जगत्‌का साग भरो्ा छोडकर केवर 
तुम््ारी दयापरदही निर्भर करते है, उनकी तुमरक्षा करतेष्टो | हम 
तो संसारासतक्त भक्तितिहीन दीन प्राणी है । किंस साहसे तुभसे 
उद्धारके स्थि प्राथना करे? परंतु नाथ | तुम दीनन्न्धु हो, तुम 
अनाथनाथ कशे, तुम अकारणदही कृपा करतेह्ो | पुनादहैकि तुम 
केवल दुखियों जीर ॒दुराचार्धर्यका दया या दमनके द्वारा पल्िण 
करनेके ल्ि ही जगतूमे बार-ब।र अव्रता क्तेहो | प्रभो ! हम-सा 
दखी ओर्‌ दुराचारी ओर कौन होगा ? दुषि्योकि दुःख ओर पतितो 
के पातक तुम्हारे सिवा कौन नश्च करेगा? तुम्दीं बो अशारणके 
शरण ओर अनाथके नाथ हो | वु तो अगतिके गति ओर निर्बल- 
के बर हो | तुम्हीं तो स्नेहमयी जननीकी भाँति अपनी दुर्गुण 
संतानसे स्नेह करनेवाले हो । प्रभो ! बताओ, तुम्दं छोडकर इस 
व्रिपत्तिपङ्कसे निकाल्नेके ध्य किसको पुकारे ? पेसा कौनदहै, जो 
तुम्हारी तरह बिनादहीदहेतु दया करता है? प्रभो | हमे इस दुःख- 
सागरसे पार करो, बचाजो । नथ | तुर्डीने प्रापानक्से संन, पतित 
अजामिल्को एक ही नामसे प्रन होकर पावन करदिया या, तम्ही 
ने जरम अनाथकी मति इनते हए गजेन्द्की दौड़कर रक्षा की थी 
जीर तुम्हीने भरी समामे विपदृप्रस्त द्रौपदीकी सजको बचाया था । 

इसल्यि हे दीनबन्धु | अब तुम अपनी जीर देखकर ही हमें 
अपुनाभो ओर हे नाथ | दवाकर एक बार तुम्शारी उस मोहिनी 
मुरडीका वह उन्मादकारी मधुर खर सुना दो, जिसने व्रनवनितार्जी- 


को श्रीकृष्णगतप्राणा बनादियाथा | 
न~ नमन्ति , 


वह दिन कब आयेगा 


प्यारे नटवर । तुम्हीं बतओ किं मेरा चिराज्छित वह सुदिन 
कब्र आयेगा ? दुरे चितचोर ! वम्दी . को कि वह श्युभ घड़ी, वह 
पुहात्रना सरस समय, वह परम प्रिय अनमोल पल, वह भाग्योदयका 
मुहूतं कतर होगा, जब ये चितृषित नेत्र उस अनुप रूपमाधुरीका पान करके 
अन्य किसीभी छक्र न देख सकेगे ? अहा | वह समय बड़ादही 
अनमोर होगा, जब प्रियतमका करोड) चन्द्रमाओंको टजानेवाख मोहन 
मुखडा धघनश्याप मेधसे निकर पड़ेगा ओर अपनी विश्व्रिमोहिनी 
चटकीटी ्चौदनीसे विश्वको चमका देगा | उक्ष समय कोयल पञ्चम 
खरसे वुद्-कुहः वी ध्वनिसे अपने प्राणाधकको पुकार उटेगी । पपीहा 
"पी करकी रटसे प्रेमिकाको अधीर कर देगा । मोरके शोरसे सहसा 
हृदयम चोट ल्ण॒ जायेगी । योगी चश्नल चितवनसे उस नवीन चन्द्रकी 
ओर त्राटक ल्णा ठेगे ओर प्रकृतिदेवी उस अलौकिक सौन्द्यकवी 
ंकीपर पिरक-थिरक नाचने लगेगी । 


भक्त-मन-चोर | सच कहना, यड ॒चोरीकी कलस तुमने किसे 
ओर कब सीखी? पघुनतेहै तुम व्रज-उलनाओसि बडे इते हो, 
उनका मालन चुरा केतैदहो ओर कोई-कोई तो यतक कहते हैँ किं 
उनका सर्वस्व द्ट ञेते हो | यदि बातसत्यदहैतोक्या्यै भी तुम्हाी 
इस इटपाटक्षा एक नवीन , पात्र बन सकता ह्र ए क्या मँ भी तुमसे कह 
सक्ता हँ किंएे अनोखे चोर! मेरा भी “चित्तः चुरा लोएक्यामेरी 
ओरसे त॒म्हारा नाम “पन-चोर्‌! न पड़े ? 
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गोपीकुमार ! बह समय क्व॒ भायेगा, जब गै तमहं कदम्बपर 
मन्द-मन्द क्स्य करते दए रबपुरीका मधुर तन छेडते सुर्नुगा, जिसे 
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सुनकर व्रजललनाएं अपने घर-द्रारः पति-पुत्र, कुदुम्ब-पखिरको पल्याग 
कर तुम्हारी ओर बलात्कारसे च्च जाती थीं | टीलामय ! घुनादहै, 
तुम्हारी सुरीमे विचित्र आकषण है ! उसक्रे खरम अपार अनोखापन 
है | बुरी तो मैने बहुत ुनी है, पर तुम्हा बुरी तो गजब कर देती 
है ! देवता ओर मनुष्योकी कोन कहे, पड्ु-पक्षीतक उस ध्वनिको 
पुनकर स्तन्ध हो खाना-पीना भूक जाते है | 


पुना है, अब भी तुम इन्दावनकी कुञ्में बही राग-तान छेडते 
हो ओर भाग्यवान्‌ भक्तोको अब .भी तुम्हा वंशीकी ध्वनि स्पष्टतया 
पुनायी देती है । यदि तुम्हाी कृपादृष्टि हो गयी तो तुम उन्हं अपने 
मोहन मुखडेका दशन दे कृतङृ्य कर देते हो | पतितपावन | क्या 
मु प्रेभके प्याछेकी एक ब्रंद पान करनेशा भी अवस्त न मिलेणा! 
क्या ह्रम्हारी यदी इ्छहै किं तुम्दारा एक प्रेम-पथ-पथिकः तारे 
प्रम-पथसे गुमराह हो जाय ओर कंटीटे जंगलेोमे भटकता रहै? यह 
तो बिल्कुल सच है कि मेरे भैदर्‌ व्रनल्लनाओंका-सा प्रेम नही, 
केवटके-से प्रेम-ल्पेटे अटपटे बैन नही, गजका-पा आत्तंनाद नही, प्रह्वाद- 
की-सी अनन्यता) निष्कामता नही, धरुवका-सा विश्वास नही, द्रौपदीकी-सी 
पुकार नही, सूरदासकी-सी खमन नहीं ओर गोखामी तुलसीदासका-सा 
भरो्ता नी; रिरि भी तुम ठरे पनितपाषन ओर मै टरा 
तुम्हारा एक पतित । यदि तुम्हार दावा है क्रि भँ पतित-से-पतितका 
भी उद्धार करना हतो मे हृसी नाते तुमसे कहता ह्रं ओर कद्ध प्रार्थना 
करता हं करि वह दिनि कब आयेगा, जब्र तुम इस पतितका उद्धार करके 
अपने प्रतितपावन नामको साधक करोगे ? ` 


मेरे हृदयके राजा | बह दिन कव आयेगा जबमे सांसारिक 
धंष्टोको छोड़, विषययसे मुख मोड़, सोनेकी बेड़ी तोड़ तुम्हारे पादपदमसे 
सम्बन्ध जगा १ कब तुम्हारे चरणोका स्पशं करके शान्ति-लम कलग, 
तुम्हरे कमलनयनोको देखक्षर तृषित नेतरोको शान्त फल्गा, तुम्हारे 
मुखकञ्चको निरख-निर कलेजे्ी क्श्कको भिटारंगा ओर तुग्ारी 
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सुखमयी गोदमे बैठकर तुम्हारे शीतक कर-स्परौसे उस आनन्दका अनुभव 
करणा, जिसका करोड़ों जिह्वां भी मिलकर वर्णन नही कर॒ सकतीं । 


वह दिन कव आयेगा, ज्र मै भी बित्वमंगलकी नाई कटगा-- 


योह दुद जात हौ, निषु जानि कै मोहि। 

हिरदै ते जब जाहुगे, मर्द बरदौगो तोहि ॥ 

तुम अआगे-आगे भागते जाओगे ओर गँ पीडे-पीठे दौडता र्गा 
जीर तबतक नष्टं छोगा, जबतक तुम पक्रडे न जाओगे । 


मरे जीवनाधार ! अन न तरतां | बस) बहूत हो चुका । सभी 
बातोकी ९क सीमाहोती है, समी कामोंकरा एक अन्त होता है। "का 
बरषा पतव कृषी घुखाने % यदि मिलना हीह तो अभी मिरी, इसी क्षण 
मिलो; पै कसे वु्ारी प्रतीक्षा कर रहा द्र । देखते-देखते अषि षट 
गथीं । रते-रोते ओप सूख गये । पुकारते-पुकारते गडा बैठ गया, पर तम 
न अये | हदय-कपाट हर समय तुम्हारे ल्यि खु पड़े है ओर व्रेम- 
शय्या भी बिकछठी है, तुम ज्र चाहो उसपर शयन कर सक्ते हो । 
तुम्हें यह कहनेका भी अवसर नष्टौ म्लिगा कि रार खटखटाया, पर 
उत्तर न मिला ।; द्वार खुला रहनेसे चोर-डाकू बड़ा तंग करते है; पर 
तुम्हारे ही कारण मने उसे खोर रक्खा है ओर तवतक् घुला रक्खँगा 
जबतक उनका तनिक भी अस्ति रह जायेगा । यदि मै यह्‌ समञ्च 
र कि तुम नहीं जाओगे तवर भी मुन्च िश्वास मही हो सकता; क्योकि 
गुहे आना ही पडेगा | अहये ही अव मैने समश्च, तुम्हारे कर्णर्घ्र- 
तकः मेदी कर्ण पुक्रार नदीं पुव है; नहीं तो, तुम अपना वाहन 
छोड पैदल ही दोडे चले अते । 


याद्‌ रक्खो; यदि देर करके आये तो तुम मुदे नहीं पा सक्ते | 


प्रान नृषातुर क रह, थोर जरू दान। 
पाठे जल भरि सहस घट उरि मके न प्रान ॥ 


--- क स - 


पक रसा 
जाबनका परम ध्येय स्थिर हो जाने जब उसके अतिरिक्त 
अन्य समी लौकिक-पाररीकिक पदा्थोकि प्रति वैराग्य हो जाता हैः 
तत्र साधकके हृदयम कुछ दैवी भारवोका विकास होता है । उसका 
अन्तःकरण शुद्र साचिक्कर बनता जाता है । इन्द्रियो ` वराम हो जाती 
टै, मन वि्योसे हटकर भगवानूप्रं एकाग्र होता ह घुख-दुःख, 
रीतोष्णका सहन सहल्मे ही हौ जाता ई, संसारके कार्योसि उपरता 
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होने ठ्गती है, परमात्मा ओर उसकी प्रापिके साधनम तथा संत- 
शार्लोकी वाणीम परम श्रद्धा हो जाती है, प्ररास्ाको छोडकर दूसरे 
किसी प्रदा्थसे मेरी तपि होगी यामुने परम घुख मिटेणा--यह राङ्का 
सर्वथा मिटकर चित्तका समाधान हो जाता है 1 रिरि उसे एक 
परमात्मके पतिवा अन्य कुछ भी अच्छा नहीं च्णता;, उसकी सारी 
क्रियाए्‌ केवड परमाप्माकी प्रा्तिके ल्यि होती है । वह सत्र कुठ 
छोडकर एक प्रमासको द्वी चाहता है | इसीका नाम मुमुक्षा या 
लुभेच्छ है } मुमुक्षा तो इससे पठे भी जाग्रत्‌ हो सकती है, परंतु 
बह प्रायः अव्यन्त्‌, तीव्र नहीं शती । विविक--ध्येयका निश्चय; वैराग्य; 
सालतिक षटसम्पत्ति आदिकी प्राततिके बाद जो सुमुष्चुतर होता है, वदी 
अत्यन्त तीव्र हआ करता है । भगवान्‌ श्रीरंकराचायने मुसुक्षुत्वके 
तीव्र, मध्यम, मन्द ओर अतिमन्द--ये चार भेद बतख्ये हैँ । 
आध्यानिक, आधिभोतिक ओर आधिदैविक भेदसे त्रिविध होनेपर 
भी प्रकारमेदःपे अनेकरूप दुःखोके द्वारा सव॑दा पीडित ओर व्याकुल 
होकर जिस अवस्था साधक वषिवेकपूर्वैक परिम्रहमात्रको ही अनर्थकारी 
समञ्चकर त्याग देता है, तव उसको तीव्र मुमु्षा कहते है | त्रिविध 
तापका अनुभव करने ओर सत्‌--परमा्थं वस्तुक्रो विवेकसे जाननेके 
बाद, मोक्षके स्यि भोर्गोका त्याग करनेकी इच्छा होनेपर भी संसारमे 
रहना उचित है या त्याग देना-इस प्रकारके संशयम श्ूठनेको 
गध्यम मुमृश्वा कहते हैँ । मोक्षके च्य इच्छा होनेपर भी यह समश्चना 
कि अभी वबरहुत समय है, इतनी जल्दी क्या पडी है, संसारके कमोको 
कर ठे, भोग भोग ठे, आगे चल्कर मुक्तके ल्यि भी उपाय कर 
ठेगे--इक प्रकारकी बुद्धिको मन्द सुमुक्षा कते हौ ओर जेसे किंसी 


# अनेक प्रकारके मामसिक ओर शारीरिक रोग आदिषे नेवल 
हुःखोको आध्यास्मिकं; अनादि अतिद्ष्टः वज्रपातः भूकम्पः देव-दुर्घढना 
आदिसे हेनिवे दुःखौको आधिदेविक ओर दुसरे मनुष्यो .या भूतप्राणियोसे 
प्राच -हनेवाटे दुःखोको आधिभोतिक कहते ह । 
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राह चलते मनुष्यको अकस्मात्‌ रास्तेमे बहुमूल्य मणि पडी. दिखायी 
दी ओर उस्ने उसकी उदा चया, वसे ही संसारके घुख-भोग 
भोगते-भागते दी भाग्यता कभी मोक्ष पिद जायगा तौ मणि पानेवाछ 
पथिक्की मति नै मो धन्य हो जारुगा--इस प्रकारकी मूढ 
मतिवार््ोकी बुद्धिको “अतिमन्द मुभुष्षाः कहते है । बहूजन्मव्यापी 
तपस्या ओर श्रीभगवान्‌की उपास्तनाके प्रभावसे इदयक्रे सारे पाप 
नष्ट॒होनेसे मगवान्‌की प्राप्तिके व्यि तीतर इच्छा उत्पन्न श्ोती है| 
तीव्र इच्छा उत्पन होनेपर मनुष्यको इसी जीवनम भगवानृक्ती प्रापि 
टो जाती है--व्यस्तु तीत्रुमुक्षुः स्यात्‌ स जीवन्नेव मुष्यत ।' इस 
तीत्र ्युमेच्छके उदय होनेपर उसे दृक्तरी कोई भी बात नहीं घुहाती, 
निस उपायसे उसे अपने प्यारेका पिख्न सम्भव दीखता है, वह 
ठोक-परलोकः किसीकी कुछ भी पा न करके उसी उपायम ल्ग 
जाता है । ग्रिय-मिलनकी उक्ण्टया उसे उन्मत्त वना देती है । 
त्रियकी प्राप्तिके लिय बह तन-मन-धन-धर्म-कम--सभीका उत्सर्गं करनेको 
प्रस्तुत रहता है । प्रियतमकी तुलनारमे;, उसकी टषटिसि समी कुछ 
तुच्छ दहो जाता है, बह अपने-आपको प्रियमिलनेच्छापर न्योछावर कर 
डाछ्ता है । रसे भक्तोंका वर्णन करते हए सत्पुरुप कहते है- 

त्रियतमसे मिरे जिसके प्राण कर रहे हाहाकार । 

गिनता मही मागकी, कुड मोः वृरौको,. बह किस परार ॥ 

महं! ठाकता, क्रचित्‌ भा, शत-शत ब्राधा-विन्नीकां ओर "। 

दुह दछूटता जहा बजते मधुर त्रंसरौ नन्दक्किशोर ॥ 

प्रियतमके च्वि प्राणोको तो हथेहीपर ल्यि धूमते हैँ पसे प्रमा 
साधक ! उनके प्रार्णोकी सम्पूणं व्याकुख्ता, अनादिकालसे लेकर 
अबतककी समस्त ॒हच्छाएं उस एक हयी प्रियतमको अपना च्छ्य बना 
छती टै । प्रियतमको शीघ्र पनेके ल्यि उक्तके प्राण उड्नै लगते 
है । एक सञ्जनने कहा हैः कि “जसे बोँधके दरू जानेपर जल्प्रावनक 
प्रवाह वे वेग्से यश्कर सारे `प्रान्के गेवौकं जडा ॐ जाला हि, 

शरोर ० ना० चि* ४? 
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वैसे €ी. विभय-तृष्णक्रा बोध दट जानेपर प्राणोमिं भगवत्ेमके जिस 
रट उन्मत्त वेगक्रा संचार होता है, बह सारे बन्धर्नोको बखत्‌ 
तत्का दही तोड़ उल्ता है । प्रणयीके अभिसारे दोडनेवाली 
प्रणयिनीकी तरह उसे रोकनेमे फिसी भी सांसारकि प्रखोभनकी प्रबल 
राक्ति समथं नहीं होती, उस समय वह होता है अनन्तका वात्री- 

अनन्त परमानन्द-सिन्धु-संगमका पर्णं प्रयासी ! घर-परिवार सतरका 
मोह छोडकर; सब ओरसे मन मोड़कर वह कहता है- 


(3 


चन-बन कफिरना बेहतर हमको, रतन-भवन नहि भावै हे । 
ता तरे पड रहने मे सुख नार्दिन सेज सुदहाने ह ॥ 
सोना कर धरं सीस भका, अति तकिया ख्यारु न अवै हे । 
'रुकितकिसोरी? नाम ॒हरीका जपि-जपि मन सु फवै हे ॥ 


अव बिकट जनि करौ रादिली ! छपा-दृष्टि इक हेरी । 
जञुना-पुलिन गिनि गहबर की बिच सक्ष सबेरौ ॥ 
नितिदिनै निरखों जुगर-माधुरी, रसिकन ते भर-भेरौ । 
'रछितक्रिसोरी, तन मन आकुल श्रीवनं चत असेरी ॥ 


एक नन्दनन्दन प्यारे व्रजचन्द्रकी ओंकी मिरखनेके सिवा 
उ्तके मनम फिर कोई खालसा ही नहीं रह जाती, कह अधीर होकर 
अपनी लता प्रकट करता है-- 

एक छालरूसा मन मह धार । 

बंसी; कारठिदो-तट , नट-नागर नित्य निहारू ॥ 

मुरी-तान मनोहर सुनि सुनि तनु-सुधि सकर बिसर । 

छिन-छिन निरखि क्षरूक अंग-भंगनि पुलकित तन-मन वार ॥ 

रिक्षङ स्याम मनाह गाई गुन, गुंज-मारू गर ड । 

वरमानेद्‌ भूकि सगरौ जग, स्यामहि साम पुकार ॥ 


बस, यही ती्रतम शुभेच्छा है | | 
"नन्व क 


प्रियतमे प्राथना । 


मनमोहन ¡ मेरे मनक अपनी माघुरीसे मोहस्य । मेरे मनम जो 
मान, य ओर विषय-घुखकी इन्छारूपी आग जर रही है, इसे तुम्हीं अपने 
कृपा-वारिसि बुश्चा दो । प्रभो ! मे केरल तुम्ीको चार, केवल तुम्ीको 
अपना सर्बख सम, तुम्हीं मेरे प्राणाधार जौर प्राण हयो; तुम्ही मेरे आत्मा 
ओर्‌ परमात्मा हो-इस बातको जानकर मेँ केवल तुम्डसे प्रेम करट; तुम्हारे 
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इस प्रेम-प्रवाहमे मेरा अपना माना हज धन-जन, मान-मोह--सव बह जाय | 
तम्हारे प्रेमसागसमे सब कुछ इब जाय | में केवल तुम्हार ही शी करता 
रह रेषा सोभाग्य दे दो, मेरे प्रियतम | 


र सारे जगतूमे मुश्चको तुण्ही दिखायी पड़ने खगो, सारा जगत्‌ तुश्डी 
हो जाजो । में स्मे, सब ओर, सदा-सवदा' वुम्दीको देखूं, सव तुम्हारे दी 
खरूपे परिणत हो जाय । अहा | वह दिन कसा घुदिन होगा, वह घडी 
कैसी श्म घड़ी होगी, वह क्षण केता मधुर क्षेण होगा ओर बह स्थिति 
केसी आनन्दमयी होगी, ज्र रेता हो जायगा । तब इस जगत्‌ मेरे ्ये 
कोद पराया नहीं रहेगा; ततर मेरे मनके राग-्रेप, वैदव्िरोधः घुख-दुःख आदि 
सारे द्रनद्र मिट जार्यगे ओर मुञ्चे सब ओर विद्युद प्रेम, स्र ओर अपार 
आनन्द, सव ओर अनन्त शान्ति ओर सव ओर सौन्दर्य -माधुर्थभरी तुम्हारी 
मनमोहिनी मूर्तिं दिघायी देगी । मेरी साधना सफल हो जायगी, मे निहाट 
हो जाजँगा; क्योकि उक्ष समय तँ जर तुम-- बस, हम दो ्टी रह जगे | 
मँ तुम्हारी मनमानी सेवा करूंगा ओर तुम उस सेवाको खीकारकर मशी 
सेवा करोगे ! समी बातें मेरे मनकी होगी । नदी) तव मेरा मन-भी तो मेरा 
नहीं रहेगा, वह तो तुम्हारे ही मनकी छाया बन जायगा; अतः सब तुम्हारे 
ही मनकी होगी । तुम जब्रतक अपने महान्‌ संकल्पसे मुषे यो अलग रखकर 
मुश्चमे खेलोगे, तत्रतक मै पर१.५न्य ओर परम घुखी तना तुम्हारे साथ 
तुम्हारी ₹चिके अनुसार वलेच्ता,रहंगा ओर तुम जिस क्षण अपने संकल्पको 
छोडकर अपने उस खेको, समेटकर मुञ्चे आटिङ्गन करना चाहोगे, उसी 
षण मेँ तुम्हारे विराल हृदयम समा जारुगा । यह ठे भी कैसा मधुर 
होगा, मेरे मधुरिमामय मोहन ! मेरा यह ॒घुल-खप्न सचा कर दो मेरे 
सनातन खामी | 


प्यारे कन्हेया 

प्यारे कन्हैया | तेरी ही पठकोके इशारेपर मुनिमन-मोहिनी महामाया- 
नटी यिसक-धिरककर नाच दही है । तेरे ही संकेतसे महान्‌ देवं रुद्र अखण्ड 
ताण्डव नृत्य करते है । तुक्षे ही सिनेके ज्य हाथमे वीणा व्यि सदानन्दी 
नारद मतवाला नाच नाच रहे है । तेरी दी प्रसन्नताके ल्ि व्थास-वाल्मीकिं 
ओर ज्क-सनकादि धरम-वूमकर ओर ह्ूम-चूमकर तेरा गुणगान करते रहतेरहै । 
तेराषख्प तो बडा ही अनोखा है । जब तेगी वड्‌ रूपमोधुरी खयं तुद्नीको 
पागल बनाये डाख्ती है तत्र ज्ञानी-महात्मा, संन-साधु ओर प्रेमी भक्तेकि 
उक्तपर लेक-परलोक निदछछवर कर देनेमे तो आश्चर्य ही क्था है ? आनन्दका 
तो त्‌ अनन्त असीम सागर है, तेरे आनन्दके क्रिसी एक क्षुद कणको पाकर 
ही बड़े-बड़े विदरान्‌ ओर तपसी लोग अपने जीवनको सार्थक समन्नते है । 
अहा ! अनिर्वचनीय प्रेमका तो तू अचिन्त्य खर्प है । तुन्न प्रेम-खरूपके 
एक छोटे-से पश्ाणुने ही संारके समस्त जननी-दयोमे, समग्र शुद्ध-प्रेमी- 
प्रेमिका ओके अन्तरम, समूर्णं भित्र-अन्तस्तललोमे ओर विश्वके अविक प्रिय 
पदा्ेमिं प्रविष्ट होकर जगत्‌करो रसमय बना रक्खा है । ज्ञानका अनन्त स्ञोत 
तो वैरे उन चरणक्रपर्लोके रजःक गोसे प्रवाहित होता हि, इसीसे बदे-बदे 
संत-मासा तेरी चरणधूषिकि च्यि तरसते रहते हैँ । 
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क्रिसमे सामथ्यं है जो तञ्च सर्वथा निर्गणके अनन्त दिव्य गुर्णोकी थाह 
पाले? पेता कौन राक्तिसम्पन है, जो तुञ्च ज्ञानखरूप प्रकृतिपर परमाःमाके 
प्राक्त ज्ञानकी शेष सीमातक्र पर्हैचे ? किक्षमै रेसी शक्तिहिजो त॒त्र 
अषपकी विश्व-विमोहिनी नित्य रूप-छटाका सर्वथा सक्षात्कार करके उसका 
यथार्थं वर्णन कर सक्रे; कोन पेषा सच्याप्रेमी है जो तुद्च अपार अलौकिक 
्रेभार्णवमे प्रवेश्च करके उक्तके अतल तल्मे सदाके चयि इूबे बिना रह जाय ! 
फिर बता, तेरा वर्णन-- तेरे खूप, गुण, ज्ञान ओर प्रेपका विवेचन कौन करे 
ओर कैसे करे प्यारे कृष्ण ! ब तूत्‌ह्ीहै! तेरेच्ि जो कुछ कहा 
जाय, वही थोडा है । तेरे खूप, गुण, ज्ञान ओर प्रेमा दिव्य ध्यान-ज्ञान- 
जनित अनुभव भीतेरी कृपा भिना तुञ्ज देशा-काट-कल्पनातीत अकल 
कल्याण-निधिके वास्तविक खरूपके कल्पित चित्रतक भी पर्हचकर उसका 
सचच। वणन नहीं कर सकना । फिर अनुभवदयून्य को कल्यनाओका तो 
मूल्य हवी क्या है ? वस्तुतः तेरे खरूप ओर गुणोका मनुष्यकृत महान्‌-से- 
महान्‌ वर्णन भी यथार्थं तको बतरनेवाला न होनेके कारण, महा- 
महिमान्वित चक्रावरतीं सभ्राट्को तुच्छ ताल्टुकेद।र बतलनेके सदश एक 
प्रकारसे तेरा अपमान ही है | परंतु तू दयामय है| तेरे प्रेमी कहा करते 
हैँकरित्‌, प्यरि दुरे नन्हे मुनोकी हरकरतोपर कभी नाराज न होकर 
स्मेव सदा प्यार करनेषाडी जननीकी भति, किसी तरह भी अपना चिन्तन 
या नाम-गुण ग्रहण करनेाठे छोगोके प्रति प्रपतन दही होताहै| त्‌ उनपर 
कभी र्ट हताद्दी नहीं| ब्त सी तेरे व्िरदके भरोसेपर मेमी 
मनभानी कर रहा ह | पर भूलण; री मनमानी कसी ? नचानेवाल् सृत्रधार 
तोत्‌ है, मै मनमानी कुनेर षाभर कोन तू जो उचित मञ्चे, वही 
कर ! तेरी लीखामे आनाकानी कौन कर सकता है; पर मेरे प्यारे सोँधलया | 
तङ्गसे एक प्राथना अवद्य है । कभी-कभी अपनी मोहिनी सुरटीका मीढ 
घुर घना दिया क ओर जँचेतो कभी अपनी भुवरन-तरिमोहिनी सौन्दर्थ-घुधाकी 
दो-एक बरद पिकानेकी दया भी नयनम मननमनभन११११५१११११११०१०१०००००००. 
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मनोरथ 
बज के ठता-पता मोटि कीजे | 
गोपी-पद-पंकज पाबन की रज जातौ सिर दीजे ॥ 
आवत-जात ज फी गणियन रूप-सुधा नित पज । 
भ्रीराधे-राघे भुल, यह षर वँद-्माम्यौ हरि ! दीजे ॥ 


निन ~ 





